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वु्तव्यं 


मूल कै नाप दिन्दी मे प्रन्‌दिन 'द्रमंपुण्डरीकः' कै प्रस्तुत सस्करण को श्रपने प्रवृद्ध 
पाठको कै समध उपनिपरत जरते हुए हमे श्रात्मिक प्रस्ता का श्रनुभव हौ रहाहै। न 
नात्य कौ चह एोनिहानित नि महायान-साखा की प्रमुख छृतियो मे पाक्तेय स्थान की 
अधिक्रिणी द! एल्मात उम ब्रन्यरत्न के श्रव्ययन से ही महायान-सम्प्रदाय कै त्रैधातुकं 
सिद्धान्तः कौ जान्नरी नटज ही उपलव्ध हौ सक्ती है। उस प्रन्धरतन का रहस्य यह 
तरि पकः मं उप्र होने पर भी पकम लिसर प्रहार उसमे उपलिप्त नही होता, उसी प्रकार 
तथागन वद्र :न नौर मे उत्पन्न होने पर्‌ भी इसमे निलिप्त रहते हँ। इस ग्रन्थ से 
भगवान्‌ वद्र नं समन्त प्राणियो को मासारिक मोट्‌ से उन्मृक्त होने कै लिए विविध 
रोचकः एव जानवर उया-प्रनगो के माध्यम मे जिन उपायकौगल्यो का निदंश किया है, 
वे व्यावहारिकः दुष्ट नै श्रतीच जनोपयोगी ह्‌ । हमारे मत से इस ग्रन्थ के पठन-पाठन 
क यद्वि स्वेजनीन स्प द्विया जाय, त्तौ अरधिक कल्याणकारी सिद्ध हौ। एकं श्रीर्‌ 
वान के निए मौ ञ्य मूनराज 'सदधर्मपुण्डरीक' का महत्व है किं इसमे महायान-घमं की 
समस्त वि्ेपताए एकः साय समाविष्ट मिलती हं । 


५५१ 


यहां वह्‌ उट्नेख्य दै किः इस ग्रन्थ कै प्रकागन कै क्रम मे सर्वंधमंसमन्वयवाद कै 
समर्थं उन्नायक श्राचायं काकामाहेव कालेलकर की हादिक श्रमिरुचि ग्रौर तज्जन्य प्रेरणा 
की तीव्रता ही रही दै, जिससे इस महत्त्वपूणं कृति के लिए परिपद्‌ को विहार-सरकार 
से वि्ेप रायि का श्रावण्टन प्राप्त हुश्रा, रौर यह त्रपनी समग्र ्रनुरूपता के साथ 
प्रकाचित हो सकी! एतदर्थ, हम काकासराटेव के प्रति श्रपनी कृतज्ञता निवेदित करने मे 
ग्रपने कत्तव्य की सार्थकता समन्नते हूं 1 


इस्त प्रमग मे, नवनालन्दा-महाविहार के मान्य निदेगक तथा वौद्ध वाङ्मय कै विस्यात 
विष्टान्‌ भिक्षू जगदी काड्यप का ्राभार सट स्वीकायं है कि उन्होने इस ग्रन्थ का 
पाण्डित्यपूणं प्राक्कथन लिखकर इसकी प्राध्यात्मिक महत्ता प्रौर भाषावंज्ञानिक तात्विकता 
क श्रोर श्रधीतियो का च्यान श्राधिकार्किता के साथ अकृष्ट किया है। 


पालि-प्रभावित सस्कृत या सकर-सस्कृत (हाइत्रिड सस्कृत) मे लिखित इस पुस्तक के 
प्रयत्नसाघ्य श्रनूवाद-कायं मे मगघ-विक्वविद्यालय के सस्छत-विभागाध्यक्ष ० राममोहन 
दास का प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है श्राशा है, इस श्रनुवाद से मूल अरन्य के ममं तक 
पहुँचने मे सामान्य हिन्दी-पाठक भी सहृजता एव श्रनायासता के श्रनुभव करेगे । 


परिकथनं | 


महापरितिर्वाण के वाद ही कारयप, उपालि, श्रानन्द श्रादि प्रमख शिष्यो नं राजगृह मे, 
महाराज अ्रजातगतरु के सरक्षण मे एक वडा सम्मेलन किया, जिसमे वृद्ध के सारे उपदेशो 
का सग्रह कर लिया। यही पालिःत्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। प्राय. एक 
गताब्दी वाद, प्रधान भ्राचार्यो का इसी प्रकार का दूसरा सम्मेलन वैशाली मे हा, 
जिसमें भिक्ञूविनय के विपय मे कुछ महत्त्वपूर्णं निर्णय लिये गये । फिर, महाराज श्ररोकः 
के सरक्षण मे पाटलिपुत्र मे प्रमुख भिल्‌ भ्राचार्यो का तीसरा सम्मेलन हुभ्रा, जिसमे 
दलं न-सम्बन्धी उत्पन्न हुई कुच भ्रान्त्या दूर करली गदं। इन तीन सम्मेलनों के क्रममं 
पालि-तिपिटक का स्वरूप पूणं हौ गया। ग्राज भी ्रविकल रूप से उपलब्ध है। 
इस साहित्य के श्राधार पर जिस बमं का विकास ग्रीर विस्तार हुश्रा, उसके नायक 
स्थविर (वृद्ध भिक्षु) हन्ना करते थं। इसी कारण, इसका नाम स्थविरवाद' पडा! ।, 


ग्रशोकपुत्र स्थविर महेन्द्र ने इस धमं का प्रचार लकामे किया। वर्मा, धाइलैण्ड, 
कम्बोडिया ्रौर लावस-इन देशो मे भी सिन्न-सित्व मागं से श्राकर इसी स्थविरवादधर्म- 
ते जनता के जीवन श्रीर श्रादशं का ति्मण किया। धीरे-धीरे कालक्रम मे 


परम्परा नं 
भारतवषं मे तो स्थविरवाद का लोप हौ गया, किन्तु वाह॒र उक्त देशो मे उसका बलं 


वढता ही गया । 

पहली शताब्दी ई० पूवं के ्रासपास वौद्धधमं के इतिहास ने एक नया मोड लिया । 
देश के श्रनैकानेक मत-मतान्तरो के सायं उसका सघषं हुभ्रा। इस सिलसिले मे उसे ्रपने 
मौलिक स्वरूप की रक्षा करना कठिनि हौ गया । दूसरे धर्मो के प्रलौकिक देवत्व की 
भक्ति की तरह उसने भी वृद्ध" को स्थविरवाद के मानवी स्वरूप से ऊपर उठाकर 
परमात्मा की कोटि के पद पर श्रासीन करना पडा तथा उसने मन्य धर्मौ की तरह 
सस्करेत-भाषा मे श्रपने ग्रन्थ की भी रचना प्रारम्भ की। महाराज कनिष्क ने पहली 
शताब्दी मे पुष्पपुर (पेशावर) मे जौ बौद्ध प्राचार्य का चौथा सम्मेलन बुलाया, उसमें 
इन्हीं सस्कृत-प्रन्थो का सग्रह किया गया। पालि-त्रिपिटक की छाया पर सस्ठृत-पिटक की 
स्वना की गई] श्रपने को वडा बनाने के उदेश्य से इस नई परम्परावालौ ने अ्रपना नाम 
महायान श्रीर्‌ प्राचीन का नाम (हीनयान रखा । । | 

कनिष्क के समय जो सस्करृत-महायानपिटक सकलित हश्रा था, वह्‌ भ्राजं लुप्तप्रायं 
हो गयादहै। कहते ह कि चीनी भाषा मे उसका पूरा प्रनूवाद हृश्रा था। यदि किर भी 
सस्कृत म॒ उसका उद्धार दहो, तो यह हमारे लिए महत्व का विषय हौ। प्राजकल जो 
सस्ृत-मंहायान-परन्थ हमे उपलग्ध हँ, उनकी सख्या € दहै, जौ वपुल्यसूत्र कै नाम से 


५. 


प्रसिद्ध हं) नैषान वैः वर्द्धो मे उनकी वदी प्रतिष्छादै। वं द. प्रनापारमिताः 
२. सद्धरमपुण्डरीक, 3. नलिनविस्तर, ८. लेक्रायतार, ५ सुवर्णप्रमा, ६. गण्टव्यूट, ५ तथा 
गतगृह्यक, 5 ममाधिराज श्रीर £. दयभूमील्वर्‌ । टनमे दूसरा ग्रन्य--मद्धमेपुण्टरीकं 
दूस कारण सर्वाधिक महत्वपूर्णं है फ महायान-वर्मं की जितनी प्रपनी विप श्रच्छाठर्या 
या वुरादर्या ह, सभी उसमे एक साथ प्राप्तहौ जातीं) ग्रन्य की प्रारस्मिवः गायाम 
दुमे 'वँपट्यमूत्रराज' कदा गया है, जौ रमारथं-महापथ' का उपदेय करन्ना 1 जापान मं 
निचरिन्‌, दण्डाद्‌ प्रादि कठं वटे-वट सम्प्रदाय एन ईह, जिनका धाक श्रावारग्रन्थ 
मद्धमपुण्डरीफ' हीदै। चीनमं मी दमी प्रकार कड प्रान सम्प्रदाय हु, जिनके तिए 
यह्‌ व्ही स्थान रपना ६। महात्मा गान्धी कौ नृक्रवारीय प्रार्थना मे बौद्धधर्म कै 
प्रतिनिधित्व करनेवात्ते जापानी व्रीद्ध भित्‌ जा ढाल की-मौ श्राव्राज के माथ तीन वार 
नम्यो होर गे क्यो का पाट करते हू, उमका श्रध द--नमस्कार्‌ है मद्धर्मपृण्डरीक को। 
राजगृहू, कलकत्ता तथा व्रम्वई वेः जापानी बौद्ध मन्दिरो मृ दिन-रातं यही पाट गू"जता 
रहता है| क्थकि, भगवान्‌ वर्ध ने सदधमपुण्ट्रीक-मूत्र का उपदे राजगृह के गृद्धकूट 
पर्वत परर दिया था, जापान के व्रद्धा की प्ररे व्ही वटी वनाति के व्यय मे एक 
मव्य स्तूप वनाया जा रहा दहै। 

मद्धमेपुण्डरीक का श्रवनोफन करते समय सवने पटलं इग चान पर ध्याननात्तादहवि 
भापाकीदृष्टिसे दर्ममेदौक्पष्टस्तरदं। एसा लगता टै कि दसकी गायाएं (स्नोक) 
प्रविक प्राचीन, जिनकी भाषा पालि-प्रभावित मस्छरतष्ै। श्रमरिका र प्रसिद्ध चिद्रान्‌ 
श्रीटलर्टेन ने चस भापा का नाम दादत्रिट सस्रत (सकर-सष्छरत) रखा रै। किन्तु 
ट्म नई भाषा मानना उचित नही द। 

ग्राज मी लकामे पाचि कै श्रम्यामी बौद्ध भिक्षू जव मन्क्रन सिमत या वौनते हु, 
तत्वे प्राव श्रस्माक' के स्यान पर श्रम्टयक' तथा चुप्माक' के स्थान पर्‌ शतुम्ाक 
का प्रयोग कर देते हं। टौक्र इमी प्रकार, 'मद्धमंपृण्टरीक' मे गुद्ध सच्छरुन के प्रवाह मे 
वीच-वीच मे पालि के व्द टपक पटते हं। इसमे यह निव्चय होता है कि इसकै 
रचयिता पालि करे श्रच्य श्रम्यामरी थे। पानि-गव्दो के सन्क्रृत-दछायाकरण मे कभी-कभी 
ग्रणुद्धिर्या मीर गर्हं । उदाहरणार्थ, कतिपय स्वत देखे-- 

पृ० ५ श्ररीदूविल्यग्राप्ता “1 ग्रह॒ स्पष्टतरं पालि “उप्पिनाचितत्ता' का सर्कृतीकरण है। 
किन्तु, इसका ठीक ख्य “उत्प्नावितात्मान“' होना चाहिए ध्रा। 


पृ०७ चितपरिवित्रकंमान्नाय'। यहां इस पर्थ मे श्रान्नाय' ल्प का प्रयोग 
व्यावहारिकं सस्छरेत मे नही हौता। यह्‌ पानिच्छाय सस्छेन है। 


पृ० ७. मन्जुधिरी। श्रीः के स्थान पर लि(भि)री' काहौनापालि कारूपह। 
प° ७ ` ऊर्णाय कोगात्‌' । नस्त मे यह्‌ 


ऊर्णाया ' टौना चाहिए था। प्रस्तुत स्प 
स्पष्टंत. पालि “उण्णाय' की छाया ई। 


( ५ ) 


१०८ गाथा ठम 'मोन्ति' । यह पालि शब्द ॒होन्ति' की छाया की गर्‌ है। 


१००८ गाधा ६ म दृश्यन्ति । यह्‌ पालि शब्द "दिस्सन्ति' की सस्कृत-छाया है । 
सस्छृत मे 'दृर्यन्ते' एसा ही प्रयोग सम्भव है। 

पृ०८ ग्रहुशि' । यह पालि चन्द श्रदस्सि' से र्पान्तरित है! सस्रत मे श्रदशंत 
एेसाही प्रयोग सम्भव है। 

पृ०६ गाधा &मे प्रकाशन्ति । यह्‌ पालि के 'पकासेन्ति की छायाहै। सस्करृतमें 
प्रकालयन्ति' एसा ही प्रयोग सम्भव है। 

१०९ निलवोत्ति'। “भिक्षव ~-इति' दस सन्धि का यह्‌ रूप सस्करृत मे नही होता । 
यह्‌ पालि की दाया ह । 

पृ० € गवा ११मे कुवियु'। यह कुत्त्रिसु" का पालिच्छाय सस्ृताभासीकरण है। 


पु०& तेपा पि" । श्रपि' का केवत पि" रूप सस्करृतमे नही हौता। यह्‌ पालि 
का साधारण रूप ह! 

पृ० &: गाणां १३ मे गद्धवालिका'। यह पालिमे ही होता है, सस्रत मे 
नही । यह्‌ सस्कृताभास नथा विकृत प्रयोग दहै। सस्कृत मे शगद्धावालुका' एसा 
प्रयोग होगा | 

पृ०& गाथा १४मे शद्धलिलाप्रवाड' । यहां प्रवाड' पालिकारूपरहै। सस्करेतमें 
प्रवाल" एसा रूप होगा । 

इस प्रकार कै उदाह्रणो से ग्रन्थ का कोना-कोना भराहै। ये यही सिद्ध करतेैकि 
महायान कै ग्रन्थ हीनयानी पालि के प्रवल प्रभाव मे लिखे गये हं) 


भापाके प्रलावा इस ग्रन्थ की रचना तथा डौली परभी पालि का प्रभाव स्पष्ट है। 
जिस प्रकार पालि कै सूत्र एव मे सुत" से प्रारम्भ हौता दहे, उसी प्रकार यहमी 
एव मया श्रत" से प्रारम्भदहोता है। सूत्र के चढाव-उतराव मे भी ्रधिक साम्य है। 
जिष्य-मण्डली मे मी अ्रधिकाश नाम पालिकेहीहं। इतनाहौने पर भी, 'सद्धमंपुण्डरीकसूत्र 
स्यविरवाद के पालिसूत्र से इन वातो मे विलकुल भिन्न दै-- 

१ पालिमे वृद्ध का प्थान शरू कारै, जौ केवल मागं का निर्देश-भर कर देते है, 
ग्रीर उसमर चलने या न चलने का उत्तरदायित्व लिष्य पर छोड देते हं। 

इसके विरुद, 'सद्धमपुण्डरीक' मे बुद्ध का प्राय वही स्वरूप हौ जातादहै, जौ भ्रन्य 
धर्मो मे ईरवर काटहै। वे श्रपने श्रधम भक्तकाभी उद्धार कर देते ह। 

२ सद्धमंपुण्डरीक मे वोधिसत्व' का महत्व पालि से भ्रत्यन्त ्रधिक हौ जाता है। 
यहौतक कि उसका स्थान वृद्ध के वरावर या उससेभीरचा हयो जाता है। बोधिसत्त्व 
की पूना श्रीर भक्ति का उपदेश हं । 


पः 


भूमिका 


नेपाली वौद्धधमं के नौ प्रमुख सूत्रमन्थ ह १ श्रष्ठसाहसिका प्रज्ञापारमिता, 
२. सद्धरमपुण्डरीक, ३ ललितविस्तर, ४ लकावतार, ५. सुवणं प्रभा, ६ गण्डव्यूह्‌, 
७, तथागतगृह्यक, ८ समा{घिराज एव € दशभूमीश्वर । 

नेपाल मे इन्द्‌ नवघमं, धर्मपर्याय तथा वैपुल्यसूत्र भी कते हं । व्हा लोग इन्हे 
विशेप भ्रादर तथा श्रद्धा की दुष्टि से देखते हँ तथा इनकी पूजा करते हं । ° 

विण्टरनित्न का कथन है कि येसभीप्नन्थनतो एक सम्प्रदायके ह श्रीर नएक काल 
की रचनाएं ही हुं ।२ इनमे सामान्यत महायान कै सिद्धान्तो का प्रतिपादन किय।गयाहै। 
इन्दी सूत्रो मे वर्णित मूलमिद्धान्तो का परवर्ती दाशंनिको ने श्रपने ग्रन्थो मे विस्तारपूवेक 
विवेचन कियाद । वौद्धवमं कौ जानकारीकेलिएु इन सूत्रग्रन्थो का विशेष महक्तवहै।५. 

सद्र मंपुण्डरीक कतिपय चीनी एव जापानी वौद्ध सम्प्रदायो, विदोष कर चीन-जापान के 
तेन्दर्ई-सम्प्रदाय तथा निचिरेन हारा सन्‌ १२५२ ई० मे स्थापित जापान के होक्के-शू-(]त नधा५€ 
811४) सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का प्रधान श्राधारग्रन्थ है। इन देशो मे प्रस्तुत ग्रन्थक 
लगभग ६० टीकां तथा सक्षेप ( 4166818} मिलते ह । इत्सिग ( [श्ट ) का 
कथन है कि यह्‌ ग्रन्थ उनके गृरहुर्दसी ( प्ठतपा-ऽ) को वडा प्रिय था। साठ साल 
कै दीघं जीवन मे वे प्रतिदिन इसका पारायण करते थे। भ्राज भी जापान के प्रत्येक 
वीद्ध मन्दिर मे यह ग्रन्थ उपलब्ध होत्ताहै। पूर्वी तुकिंस्तान मे भी इसकी मान्यता कम 
नही है । “व्यानः-सम्प्रदाय के सभी मन्दिरो मे इसका प्रतिदिन नियमपूर्वकं पाठ होताहै। 
इस ग्रन्थ को महती लोकप्रियता इसी से प्रमाणित हो जाती है कि नेपाल, मध्य एडिया 
एव इसक्रे प्रासपासकेस्थानोसे प्राप्त इस ग्रन्थ की पाण्डलिपियां सवसे प्राचीन एव 
सख्या मे सवसे प्रधिक हुं । 


१ “नू पिलत 2 वटट्पाथ्चः तुण्ाल इलाएा66 170 6075लला21९त ४0 {11686 पापल 00018, 
2 {71070 पणुालुा 15 ला गावललया5॥6 ग पल प्रतता ग विदत अरपत्‌ 18 
2150 शला (0्रडट०पऽ म 0116 (लाइ प्रालपाऽ61५68 ° 

--विरटरनित्न : 4 प्राणा ग [पताव [बदलाद्ाल, ४० त 
प° २६५, पादरिप्यणी-संख्या १। 

२ «न{1€ 80 ©211€त्‌ ा€ [प्रवा 28> 276 761 = पल = ल्दा०य र वफ 86८४ एप 
2. 56168 ग 80015 11610 छलाह (०प्णु्ाटत्‌ 21 वारफ्रलालायद प्र 2त 06100्८्त्‌ 
10 तापि 5६८४8 ए प्ल, 2.६ [लल तथ, भट भा रदत 1 हग८६ 
[०्रछपाः 1 विल्‌02] ° -- वही, ए० २५। 

् वौद्र कोषग्रन्थमहाग्युत्पत्ति (11110116 एप्रतत 1162, ¬ 1) ६५ मेन नौ अन्यो के 
शरतिरिक्त ्न्य १०५ महायान-पन्नमन्यो का वरान क्रिया गया है, जिनमें १र्नां नोधि- 
सरस्वप्रिटक' दै । ह. 


¢ 5 


नेपाल से प्राप्न पाण्डुलिपिर्या ` 
प्रस्तुत ग्रन्थ की नेपाले प्राप्त श्रनेक पाण्ड्ूलिपियां ( [1४561215 ) प्राच्य 
एव पाश्चात्य पुस्तकावयो एव सग्रहालयो मे सुरक्षित हं । एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता 
के पुम्तकालय मे नेपाल से प्राप्त तीन पाण्डुलिपिर्या समृहीतह्‌ । उनम सचसे पुरानी 
पाण्डुलिपि का राजेनद्रलान मित्रप तथाग्रन्यदोका हरप्रसाद गास्वी ने उल्लेयं किया दहै ।* 
ये पाण्डलिपियां सन्‌ १७११-१२ ६्०्की ह| 
उस ग्रन्थ कीदो प्राचीनतम एव सर्वाधिक प्रामाणिकः पाण्डरुलिपिर्या कंम्त्रिज-विम्वविद्ानय 
के पुम्तकरालयमे मुरक्षितर्हु । उनमें एक सन्‌ १०३६-३७ ॐ० की तथा दूसरी सन्‌ १०६२- 
६४ ई० कीट । इनके प्रतिरिक्तं ग्रन्य पाण्डलिपियां मौ कटां उपतव्यह्‌ 1 
डम ग्रन्थ की एक भ्रन्य प्राचीन पाण्डुलिपि लन्दन वैः त्रिटिल-सग्रहालय मे उपनन्व ह। 
यह श्श्वीया श्रव गती कीट} इसकी म्न्य तीन पाण्डुलिप्यां नन्दनके राँयल 
एशियाटिक सोमायदटी कै पृस्लकानय मे एव दो पाण्डुलिपियां परिम के विव्लिच्रोयेक नेयनन 
में सुरक्षितदुं। ये ग्रविकप्राचीननही ह, ८्वीयतीकीर) 
कंम्त्रिज-विष्वविद्यालय एव त्रिटिद्-म्यूजियम के पुस्तकानयो मे मगृहीत पाण्डुलिपियां 
सर्वाविक प्रचीन एव प्रामाणिक ह । 
मध्य एशिया से प्राप्त पाण्डुलिपियों ` 
इस ग्रन्थ को भ्रन्य पाण्डुलिप्यां मव्य एदिया, पूर्वी तुक्रिस्तान तथा गिलरगिट सेमी 
प्राप्त हुई हं। उनके प्राप्तिकर्तश्नो मेस्टेन (ऽग ^ प्र्ल्‌ ऽध्टण), पेदरोविस्की 
(धि (1 (लता), ग्रोटानी ((0पाा१ & (ष्वा) तथा कदमीरनरेश 
हरिमिह के नाम वियेपख्पसे उत्लेखनीयदह्‌ं। 
पेटरोविस्कौ द्वारा मगृहीत पाण्डूलिपियौ के ज्रणो (4 715) की विगेषताग्रो की 
चर्वा करते हए कर्न ( ॥\लाा) कते हं “नेपाली पाण्डुलिपियो की श्रपेक्षा ये 
ग्रविक विस्तृत हं । व्लोको का क्रम मी इनमे (नेपाली पाण्डुलिपियो मे) भिन्न है। 
सवमे वड़ो विभेपता यह है कि इनका गद्य नेपाली पाण्डुलिपियो कै गद्य से पर्याप्त 
भिन्न है, इनमे प्राकृत के गन्द एव्‌ श्रजुद्ध सस्कृत-गब्द ग्रधिक माव्रामे मिलते हं!” 
कनं ने ्रपनी इस मत कौ पुष्टि पेद्रोविस्कौ दारा सगृहीत पाण्डुलिपियो तथा नेपाली 
.-पाण्ड्निपियो से प्रभूत उद्धरण देकर कीरै ।५ 
` द कमलल एष्वेव [लाद तााः€ 
म 2६६1० हण ० ए प्ठव्ऽ( ददप पऽ. 
३ इनका उल्लेख वेरडल (8५००1) ने (वधवाणडपत ० १1८ एप्तताणऽ कषश्ापऽता ए 
17) € @70€ पार्ट [0 म किया है 1 
४ इना उल्लेख वेरडल ने ०१५[०उप८ ० ऽव्पञप्ए कथवप्ऽापू 5 प {1716 एत््ी 
1(पञ्टपण' मे किया दै। 
५ लोट, भूमिका, ° ‡१--२२ । 


( ६ ) 


हानंली ने इस ग्रन्थ की खडलिक ({९ 1120171) से प्राप्त तीन हस्तलिपियो की 
चर्चाकौहै। उनमे एक का सम्पादन टाँमस (क ^ {1101025} ने तथा श्रन्य 
दो का लूडसं (1,८८7८5) ने क्रिया है। इन्होने पुन इनकी लिपिशास्वीय एव वर्णः 
विन्यासज्ञास्त्रीय दुष्टि सेनेपाली-पाण्डुलिपियोसे तुलना की ग्रौर प्रप्त निष्कर्षो के म्राघार 
परे यहं निश्चितक्रिया कि नेपाली एव मध्य एशियाई दोनो पाण्डुल्िपियो का मूल 
ग्राधार एक ही प्राचीन पाण्डुलिपि थी 1 उन्होने उन मूलग्रन्थो की भाषा प्राकृत--विदोषतः 
मागघीमानी दहै, जो वाद मे सस्रत से प्रभावित होकर वत्तमान सूप मे श्राई।१ 
इन्होने नेपाली एव मव्य एथियाई पाण्डुलिपियो मे मध्य एरियाई को श्रधिक प्राचीन 
मानाहै 1४ 


स्टेन ({€111) के सग्रह मे प्रस्तुत ग्रन्थ कौ एकं एसी पाण्डलिपि है, जो खडलिक 
ग्राठ मील उत्तर एके स्थानसे पाई गई थी। इस पाण्डलिपि के कृतिपय पत्रो 


(7 01108) को पौमिन (1, १८ 18 ५२.1८८ 70पऽ7) ने प्रकारित किया था।५ 
दस पाण्डुलिपि मे प्राप्न ११बे परिवत्तं मे केवल ४१ गाथां हं । इस्केवाद कौ 
गावार्एंया तो विलकूल छोड दी गईदटहं या इनसे एक स्वतन्त्र परिवत्तं का निर्माण 
किया गया दहै । वमंरघ एव कुमारजीव द्वारा चीनी भापा मे किये गये इस पाण्ड्‌- 
लिपि के ्रनूवाद मे भी यह विभेपता वत्तंमान है। यह चूटा हुश्रा भ्रश्ञ धमैरक्षित 
के श्ननुवाद मे व्रह्मचारीपरिवत्तं' के नाम से तथा कुमारजीव-कृत ्रनुवाद मे देवदत्त 
परिवर्तं" के नाम से मुरक्षितदे।९ इसमे स्पष्ट हैकि परिवर्तौ के क्रम एव विभाजन 
क सम्वन्य मे मध्य एरियाई प्राचीन पाण्डुलिपियो मे भी ्रन्तर वत्त॑मान थे। कन्तु, 
भिलगिट से प्राप्त पाण्डुलिपि मे नेपाली-पाण्डुलिपि का भ्रनुकरण प्रतीत होता है, क्योकि 
इसमे १ वां परिवत्तं मध्य एजियाई पाण्डलिपि की माति प्रपूरणं रूप मे नही, वल्कि नेपाली- 
पाण्डलिपि की भांति पूणं रूपमे उपलन्ध है] 

श्रोटानी (९ (04117) के मध्य एरियाई पाण्डलिपियो के सग्रह मे प्रस्तुत ग्रन्थ 
की तीन पाण्डुलिपियो के केवल ५६ ग्रस (78९11605) उपलब्ध हं । भिरोनोव 
(1170710४) ने इन श्रो का ग्रच्छी तरह ्रघ्ययन किया । इन्होने विभिन्न मन्य 
एशियाई, नेपाली एव चीनी-सस्करणो का परीक्षण करके प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय मे 
भाषा एव तिथि-सम्बन्धी म्रनेक महत्त्वपूणं निष्कषं प्राप्त किये हं ।< 
` १ लडपप्डलः४ (रला121718 0 3८१1115६ [(्लद्पा€ एपफत्‌ 1 [केऽ्टी 

(पातवा 
२ वही, ° १५७1 
३. वही, प° १६२ ॥ 


४ वही, प° १६१ । 
५ [ 7 ^. § 1911, पु० १०९६-७ | 


1. ए ^. 9 1927, पु २७२ । 
] 2. ^. 8 1927, पृ २५२७६ | 


+ 
शिलगिट से प्राप्त पारड्लिपिर्या 

प्रस्तुत प्रस्व की दौ पण्दुितिर्या गिनमिदट म प्राप्त हूर र्‌ वे हग्ननिमित 
कागज के लगभग १५० पयो पर लिपौ गरदं तथा इममे परे ग्रन्थ का तीन-चीयाः 
भाग उपलव्वद्रै। उनकरेकुपतो के वष्च (एनप्पलो) ने सन्‌ १६३८ २० मे प्रपार्धित 
किया! उन्होने दन परतो का चीनी-प्रनुवाद के साथ श्रध्ययन किया तया प्रसवा 
रचनाकात प्रवी ठतती वताया। 

गिलभगिट से प्राप्त पाण्डुतिपियां श्रधिकायत नेपानी-फाण्डुलिपियो म मिती द- 
इस तथ्य का ननिनाक्ष दत्त एव पौीमिन ने श्रपते श्रध्ययन हारा प्र निप्कपो म 
सिद्ध कियाद) 

तरफान मे जकोव (22ण) ने एक पाण्टूलिपि कै कुदं श्रण प्राप्न प्रयि हू, 
जौ यिगरौ-तुर्की (7एषा-दपयत्जो) भाषा मे है । इममे केवल र्वं परिवर्त 
उपलव्य है । रदा ( # १५०0 ) नैध्यमन्‌ १६१६१२० मे अर्मन-ग्रनुवाद के साथ 
प्रकायिन किग्रा 1२ 


[५ [र 
सद्धमेगुरडराक क अतुवाद्‌ 

श्र. चीनी-प्रनुवादः 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लगभमगभ्राठ या नी चीनी-ग्रनूवादो 7 उट्नेख मिलते हु, किन्तु इनमे 
निम्नलिमित तीन ही उपननव्व है १ वमंरभ-ठत श्रनुवाद, २ बुमार्जीव-दछत 
प्रनुवाद श्रीः ३ चानगृप्त एव्र वर्मगप्त-छरृत श्रनुवाद । 


धमेरभ-फरन प्ननुवदि प्राचीनतम द । यह गन्‌ २८६ २० मे ग्रनूदित क्रिया गया वा । वमम॑रक्ष 
परिचमवासी स्मिन (श) वके श्रै तथा उनका जन्म कान-सू (4 811-5घ) प्रान्त 
मेहुम्रा था । न्दने दे कै पञ्चमी जागो मे रहकर नगभग छक्तीम भापाप्नो का 
श्रव्ययन किया धा | 

कालक्रम मं द्रूमराप्रनुवाद कुमारजीवका दै। इमे इन्होने सन्‌ ४०२० मे सम्पन्न 
किया था । यह तिन्य्रती-सस्करण पर प्राधृत है 1 इनका जन्म त्यीन (5177) 
वयम हृश्रा था तध्राये कूच (पत) के प्रसिद्धे बौद्ध भिक्ष्‌ थे 1 इन्ोने श्रनेक 
वद्ध प्रत्यौ का चीनी भाषा मे ्रनुवाद किया ह | 

तीसरा चीनी श्रनुवाद तानगुप्तएव वर्म॑गुप्त काट । इनका समय सन्‌ ६०१ ई० है । 
ये नुद्‌ (अपा)-वलके पे । इनका अनुवाद नेमाली-पाण्डुलिपियो पर प्राधृत है) 
4 ज्णण्य ^५8 (वप 1938 म ददा दवदत उपा इकतताक्यावपप्रतसावरररपद्तद 

्ीर्पक के श्रन्तग॑त | 


२ नलिनाच्त दत्त द्वारा सम्पादित सद्धमघुरुडरीक की मूमिका, पृ १२--१४। 
३ 111011९८ पतती 81८5, 1911 


(- १“ 


नानी-परन्यया के श्रना मत्मपृष्ठरोक पर वोयिनत््व वनुबन्धु ने 'सद्धमपुण्डरीक- 


सूषनान्यः नाम दोण {वि मी, तिनत्न चनुवाद मोचिरुचि एव रत्नमतति ने तगभग 
नन्‌ ५८5 < मं चनी-मापा मे किमि शरा | 


६. 


नन्‌ ६४ ० मे तादान दै पृक दायदरुमार्‌ यो-तकु-नाय-मी ने रम ग्रन्थ 
पर उप्रानो-तया ते वे खता तकिया चाज भी वहा वड़े श्रादर से 


श तिव्यनी-प्रनृचाद 
नतमवृष्टनोत सया लिय तलवार मुरेद्त्रोयि तथा स्ता-नम वे-गेम्‌- 
न्ध (9 पर) भ ८-र८#त्‌ल) ने ल्वा द 1१ निव्वती-मापा मे 


एकग वद तन्त उवप | 


४ 


भगोतोय प्रनुचाद्‌ : 
नसून कै एत श्रत प मगोनली-भापा मे नी श्रनुवाद 
उपदय ‰ 1२ ठगने प्रतापित रताद फि सद्धमंपुण्डरीफका प्रभाव उत्तरी 
यौन मे भीषा 
उ नमन-ग्रनुयाद 
प्रस्नुन मन्य क मध्य एतिवा (नरफान) से प्राप्त कुदं चर कामूलर 
(7 \# + णाल) एवं रंडोफ (\#. ररिष्चर्मि) ने जमन में 
प्रनुराः प्यार, जौ छम गन्‌ १६११ए्‌व १९१४० मे प्रफादितहु्रा दै।१ 
ऊ प़िच-श्रनृवाद : 
फान्मीनी विद्रान्‌ वुनुफ (7 प्रपा) ने फ्रासीसौ भापा मं 
उनका अनवाद क्रिया, सिसका रीपंक धा नल लोतुम द ला वोन त्वा 
(1. 1{.01४८54८ 12 101 1.0} । यह्‌ श्रनुवाद पेरिस से सन्‌ १८५२ ई० 
म प्रकाणित हृग्रा था। 
च्छ. श्रंगरेजो-ध्रनुवावः 
उच-विद्धान्‌ कर्न (प हला) ने इसका प्रौगरेजी मे श्रनूवाद कियाहै। 
यद्‌ नोट श्रोवदि टर्‌ लँ (.0ण्ऽ ग च्ल (कपट 120) नाम से 
नेकेड वूक्स भ्रव दि ईस्ट (32८्व्‌ 800८8 ०{ € 251) ग्रन्थ 
माला के २१्वं ग्रन्य के रूपमे प्रकारित है। 
१ (गागृत्प @21०10हणर, संख्या ११८ | 


२ वुद्धभन्थादली, संस्या १४, १६११। 
३ 12111101 ५62 ४५०1११८३, १६११ श्रौर १६१४ | 
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दसं ग्रन्थ के तीसरे एव चौये परिवत्त श्रनेक यूरोपीय वद्ध ग्रन्यो मे सानुवाद निविष्ट 
मिलते ह । चौथा प्रव्याय फोको ( ए्पल्वपः, } के पाराव्रोन द तफ एगारः 
( 4721016 ५९ [लपन छहुथ८ ) मे प्रनूदित दं । 
पूवेवर्ती संस्करण 
प्रो° एच्‌० कर्ने एव वी° नजिग्रौ द्वारा सम्पादित सद्धमपुण्डरीक का प्रथम सन्करण 
सेण्टपीटरसवरग, ख्ख से विच्िश्रोयेका वृद्धिका ( 7011011८८2 3 प्वत)त2 ) क 
दसवें ग्रन्य के रूपमे सन्‌ {६०८-१२ ई० मं प्रकायितहुश्राथा। यद्‌ देवनागरी-लिपिमे भ्रा 
तथा छह भिन्न-भिन्न पण्ड्ूलिषियो [ तन्दन की दो, केस्व्रिन की द, कावागृची- 
( एव द कवट्प्ठोप्र ) हारानेपाल ये प्राप्त एक तथा वाटं ( ४ ६६68} दारा 
फारमोसा से प्राप्त एक { पर प्राघृत थ । इसमे सम्पादकौ ने पदरेविस्कौ कौ पाण्डुलिपियौ 
कै श्रयो, फोको के सस्करण मे उपलव्व धिलामद्रित पाठो तथा क्राणगर से प्राप्त श्र्यौ 
का भी उपयोग किया दहै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का दुसरा सस्करण रोमन-लिपिमे है। उसक्रा नम्पादन वोगिहारा 
( ४ ४०६11972.) तथा त्मुचिढा ( (प्लृ02 } ने कियाद । यह्‌ टोकियो 
से सन्‌ १६३४६० मे प्रकाधित दग्रा था। इसमे सम्पादको ने सस्कृत-पाण्डुलिपि तथा तिव्वती 
एव चीनी-ग्रनुवादो का मौ उपयोग कियाह्‌। 
तीसरा सस्करण देवनागरी-लिपि मे ह, जिसका सम्पादन नचिनाक्ष दत्त ने किया ह।4 
दन्होने दोनो पूर्ववत्तीं सस्कस्णोस कूद पाठान्तर ग्रहण कि ह । मव्य एयियाई पाण्डु- 
लिपियो मे प्राप्त पाठान्तर को भी इन्दोने प्रस्तुत मस्करण मे निचद्ध किया है । 
गिल्गिटसे प्राप्त पाण्डुूलिपियो के श्रयो का भी उपयोग किया दह । 
चीथा सस्करण मी देवनागरी-निपि म ह तथा इसका सम्पादन पौ०एलून्वंद्यने 
किया दै 1* यह्‌ उपरिनिदिष्ट स्स्करणो का सकलन-मात्र दै! किन्तु, विद्वान्‌ 
सम्पादक ने श्लोको, व्यक्तिगत नामो एव कठिन दाब्दो को ताचिकाएं जोडकर, जौ 
पटले सस्करणो मे नही ह, इस सम्करण कामहत्व वदा दिया ह 
सद्धमपुरडरीक का मूल रूप : 
सद्धमपुण्डरीक का मूत (लयु एव वृहत्‌) दोल्पोमे प्राप्तहोताहै। लधुखरूपमे ९ से 
२० एव देवां परिवत्तं एव वृद स्पमे १ मे २७ परिवत्तं सम्मिलित ह। कतिपय 
' चिद्वानो का मत ह लव ल्प वृहद्‌ स्प कीं त्रपक्षा श्रधिक प्राचीन हँ 1६९ दस कथन कै 


१ यद्‌ कलकत्ता से ^512116 5001६} ० एदा] दाय सन्‌ १६५२ ३० में भ्रकाक्षित 
किया गया | 


९ यह्‌ ५४ से वीद्ध संसछृत-अन्यावली के छे ्रन्थ के रूप यँ सनू १६६० ६० मे भ्रकारित 
श्रा हे । 

३. (क) न 15 आहुत्या, (027 (1८156 (11056 दथत्टाऽ ऋ) (गाभा 10 
2४125 129€ 70०८ ६0 ८ [दष्ट 2वता1005 (ग¶ला-८ 216 (12101८5 ‰ॐ-- 
५1, -विरटरनित्जु : प्15६ ग 1707 [दाशचपा८, छन्‌ व, प° ३०२ | 
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समर्थन मे दो त्तकं उपत्वित क्यिगये हं! पहला, इनमे माधाश्रो की सख्या नही के 
वरावर्‌ हैः जवकि {से २० परिवत्तो मे गावाग्रो का वाहूल्य है, जो थोडे-से श्लोक 
मिलते भी ह, उनम १ से२० परिवर्तो कौ माथाग्रो की माति पूरवंगत गद्याञ्च की कथावस्तु 
कग पुनरावृत्ति-मात्रनहीहं।ए दूनरा, २१-२६ परिवर्तो मे प्रधिकागत वौधिसतत्वो एव 
ग्रवनौपरितेप्वसो कौ प्रस्ति कौ गर्द ह, जवकि सद्ध्मपृण्डरीक के मुख्य वण्यं विपय 
स्वय वृद्ध याप्रयमुनि ट्‌ । कनं (]+ 111) का कथन है कि २१-२६ परिवत्तंग्रारम्भ 
मे केवल परििष्टाके ल्पमं थे, क्योकि ये परवर्ती सस्करणो मे भिन्न-भिन्न करम मे 
पाये जति ह 12 
प्रस्तुत यन्यकरे गयणएव प्यमागो को लेकर भी विद्वानो मे मतभेद हे। विण्टरनित्न 
का कवन हु क्रि प्रस्युन यन्य कै गद्यभाग एव प्रद्यमाग दानो एक समय की रचना 
नही है! मूलत, यह्‌ यन्थपचमे ही वा, छोटे-छटे गद्यात्मक भाग केवल पद्यभागो 
काजोडने कै निएुयन-ततप्रयुक्तये। पद्यकौी भापा 'मिश्रसस्कृत' एव गद्य की माषा 
गृद्ध मन्टरतथी! व्रादमे चलकर जव पद्यकौ 'मिश्रस्स्कृत' जन-सामान्य के लिए दुर्वोध-सी 
हो गर, नवर उन गद्भागौा का पद्यभागो कौ व्यास्या के रूप मे वढाकर उन 
वर्तमान स्प दे दिया गया 1१ क्नने कद्ध स्योवन क साय विण्टरनित्ज से इस विपय 
पर सहमति व्यकवत कीदह।४ नलिनाक् दत्त विण्टरनित्ज से सहमत नही ह। इनका 
कथन कि गायाग्रो मे मिश्रसस्करृत' तथा गद्यमागौ मे शद्ध सस्रत के साथ-साथ प्रयोग 
की परिपाटी प्रधम एव दिितीय गती के महायानी लेखको मे सर्वसामान्य थी। मध्य 
` (ख) ५ लाथ पातालवा प्क (भुरालः उ 21-33ा वा [व्ल 
2५१11105 लोटस भूमिका, प्‌० २१। 
(ग) “दूस ध्न्य के श्रन्तिमि सात शरध्याय वाद के जोड़े गये हे ।*- आचाय 
नरेन्रदेव : वोदधमद्रान, प्र १४२ 

१. दष तकं के खण्डन मँ विरटरनित्न कहते हं ‡ (९\/९ ९2111101 10५८८, ऽप 5४ 
{112६ ध1€ [056 15 > ग८ञप्र्ा€ ग (८ © द 0 पाल @क्ा28 876 87 कपा - 
वा ० ध {1056 = = 1715181166, 5ऽप्000ऽपाह् ४026 771 2001 [, ५८ 12 
ग 0€ 1०5८, ५८ अठपाव हद्व > प्टतपपह रणि 1६ ककत 25 प 
02४0125 [$ धालफऽलार्ठऽ (पात गलप पआ-ला८व016 वा 80८ 02868 = [प 
280०६ [[, चल फश्च) (छ्लौ 18 आलृप्त्‌त्त्‌ प्रा पाल (दपा {7 उण्णा ता 
1९ [7086 वग्ण्लाह्८इ ऽनप्लक्णा्र ठप प© @द्ा28, प पाल लगाव पथाम 

{1४८ एलाऽलाा5 8 [लला पाठका 
--पि15६ ०170137 1.1६ ०] 77, प्र० ३०२, पादर्टिप्पणी-संख्या ४। 


२. लोटस : भूमिका, ए १८॥ 

३. 11151 0714127 [६ ० 1, पृ० ३०२ 

इ “नू (जलाताषहट पाढ प्€ गहाव] चलम ० छपा इप्त्व ५६5 [1002015 प 
{116 7210, 2 णाः ग लल] प्रा); [ १० पता एटा 10 ऽद 112६ 116 
706८ ण्लाञजा 47 8] पाल लोष्टःऽ पापडाः 96 (0०ण्डातलालत्‌ (0 0८ एषणाः 10 


४८ 1086 **--्लोरस : भूमिका, प° १८-१६ । 
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युगीन साहित्य मे भी यह परिपाटी उपलब्ध होती है।४ पीर एल्‌ वद्यनेभी 
नलिनाक दत्त के साथ श्रपनी सटमति प्रकट की दै! 


प्रस्तुत ग्रन्थ की मूल भापा कै विपय मे भी व्िद्धानौ मं मतभेद है । नूस, 
मिरोनोव एव श्रन्य कतिपय विद्वानों का मत दै कि मूल ग्रन्थ गुदर प्राक्त 
मे ही निखा ग्या था्रौर वाद मे चलकर वीरेवीरे सूपान्तरित हत्रा1* दार्नली 
का कथन दहै कि यदि इसकी मापा सर्वथा शुद्र प्राकृत नही, तौ कम-म-कम 
मगधी पर आधृत मिश्रयस्छृत' तौ थी दी ।* हियान-सिन्‌-द्गी ( प्राश 
110-15८11 ) का भी मत दहै कि श्रद्ंमायवी ही वत्तमान मिश्रत्रस्छृत कौ मूल 
भापा थी।५ एजर्टन का मत इनसे भिन्न है। इनका कथन टै कि प्रस्तुत 
ग्न्य कीमूल भपान तो प्राच्यघ्राकृत (मागवी) की श्रीर्‌ न कोई ग्रन्य मव्य 
भरतीय प्राङ्ृृत ही थी, श्रपितु वह इन सवमे सर्वथा भिन्न एक भाषा थी यह्‌ 
भिन्न भापा दे के किस भाग की भया वी प्रौर उसका क्या स्वरूप धा, इसका 
निक्वय उन्दने नही किया दै 1 


नलिनाक्ष दत्त ने इन मतो का सतकं खण्डन क्या दह! इनके श्रनुमारप्रस्तृत ग्रन्थ 
कौ मूल माषा भी वही मिश्नप्राकृतसस्कृत थी, जिसका उत्तरी बौद्ध लेखको ने सामान्य स्प से 
प्रयोग किया हं । लिपिकौ कौ श्रसाववानी तया विदान्‌ नम्पादको की मुघारात्मक 


१ नलिनाक्त दत्त-पम्पादित सद्व म॑पुरडरीक, भूमिका-पर° १७। 

२ “यह मानना अधिक सम्भवनीय तथा युक्तियुक्त जेचता दै कि उस युग का तरीका दी यही 
रहा कि पदतले गद्य लिखा जाता था श्रौर उसी आगय को वाद्‌ मेँ पद्यनिवद् किया जाता था, 
लकि स्मरणएदाक्ति को सहायता मिले। पद्मे भापाकानजो श्राप स्य मिलतादहै, वह 
छन्दोबन्धन की श्रावस्यक्ताश्रो के कारण दी रहा दोगा” 

1 9 9 
- वग्रत सद्वमपुरुड रीक का संस्करण, भूमिका, ए १३। 

३ तपा िदव1715 ग एप्ततो115६ [(ादावाप्८ पात्‌ रा 1289लाा 

धू? 1 ४ 
ए प्पतञय) पृ १६१ | लृडसं ने अपने मत को तवतक ्ननिर्चित कटा है, जवतक 
्रस्व॒त प्रन्थ का कोई प्राकृत-संस्करण न मिल जाय) 

४ वही, प° १६२ | 

५ एत8ल 0१5 (ववपरफाता, पु० ३ पर्‌ उद्धृत | 


६ (क) 115 10256 एवा] 07 270 गात्‌ [शातताल 17016 लावला, 7701 
00५15 10600216. -- वही, प १। 


(ख) लूडसं एवं हानसी के मर्तो का खरटन करते हए वे पुन कते ह : "ग 9 ० 
1-€2501 10 {€11€*€ 12६ {1 एग ६ प्रवल] 2 प्तऽ ०1 $ ऽप 05121] 
एव ण 15 पवतात्रता वे वा दव्डालाता तावाद तान 70 वु 
10ल्वाषजणहट 1४ ह८णप्यफएपल्ना ३६ 211 ** वही, पु०--११। 
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नवृत्तिको ही इन्टोने विभिन्न संस्करणो के पारस्परिक भेदो का कारण माना हँ । इनकी 
द्ष्टि मेँ ग्रन्थ कौ मूल भाषा एव वर्तमान भाषा मे कोई मौलिक ब्रन्तर नही था।९ 
रचनाकालः 


प्रस्तुत ग्रन्थ को मध्य एशिया से प्राप्त पाण्डुलिप्यां निङ्चितरूप ते सिद्धकरदेतीह 
क्रि यह्‌ ग्रन्थ भ्वी शती मे एक महत्त्वपुणं ग्रन्थ के रूप मे वत्तमानथा। सप्तम शती 
कौ चन्दकीत्ति-ऊत (मव्यमकारिका' की टीका मे तथा जान्तिदेव-कृत "गिक्षासमुच्वय' मे 
प्रस्तुत ग्रन्व के उद्धरण प्रप्त होते हं । प्रस्तुत ग्रन्थ का वमंरक्ष-ठृतसन्‌ २८९६० का 
चीनी-म्रनुवाद दमे प्राप्त है । इसे कम-से-कम इतना तो श्रवदय ही निरिचत हौ जाताहै 
कि प्रस्तुत ग्रन्य तीसरी जती मे एक महत्त्वपुणं ग्रन्थ के रूप मे उपस्थित था। 

चाद्य एवं ्रान्तरिक प्रमाणो कै श्राधार पर प्रधिकाडदा विद्रानो नें इस ग्रन्थ का रचना- 
काल ईमा की प्रथम गती मे स्थिर किया है । श्राचायं नरेन्रदेवका कथन है सद्धमं- 
पुण्डरीक का रचनाकान यद्यपि निरिचतत नही ह, तथापि उसकी (मिश्वसस्करृत' भाषा, 
स्तुपपुजा, वुद्रमकिति एव कना के विकसित रूप का विशेष वर्णन देखकर यह कहा जा 
सक्ता दं कि महावस्तु एव ललितविस्तर के प्रनन्तर, किन्तु ईसा के प्रथम अतको 
प्रारम्भ मे इसकी रचना हर्द थी ।* 

विण्टरनित्ज °, नलिनाक्ष दत्त४, बलदेव उपाध्याय, प° एल्‌° वैय भ्रादि विदान्‌ 
भी इस ग्रन्य को प्रथम दती कौ रचना मानते ह । 


प (नूला्ट {16 ऽपवा्ा5€ 7084९ $ [प्तलः5, प्रण्लाा€ 2त्‌ ०लाइ 216 7101 
शला दालक दत्‌ ५८ पपा द च्ल गह्यम एद 85 ववलाात्र८व] अत्‌ 
41) प्ट ए1€5लााद फा ४16 वततवातलाा श्तं कृलाव्रला वल एई प 
6०015४5 व71त्‌ 7व्ल्टा§ ग ८0प्राऽ€ ग व्लपाप्रा165, तप्र पलाला 100६ ए10त 
{116 127दप्थ्ट< 2150 पप्र्वद कठा चटलस्]6 नदृ ° 


4 --नलिनाक्त दत्त-सम्पादित सद्वु रक, भूमिका, ्र° १७। 
र दशन, ए १४२ । 
३ 'गपटश्यध्ालु८छऽ ५८ अ पाठा एतए 06 पष पा ष्प्‌ प्ल फपलृलण् 


2 प्र16 नण 25 वि [क्लः 28 {16 गि5॥ (ल्प्य ¢ 1 
15 ग [ताश 118 त्रा, 0] 7, पुण २०२-४। 


४ शनुध्ल रण्या १६४८ ० पाल प्ट 15 पठ फलात्‌ वाल्ला {0 व्राल इत्‌ एलपतपप 
4 (1. 27 आपत्‌ 26 ध्टल्व्‌ नल प्पाल कलय प्ल कषवएकेशप वत्‌ € 
1.वाध्थिपाहथाद तल € एकप म 0 एप्तवगण्हय्छा दनलदप्ला5 भाते 
[0 ्पाऽप्ठ नभादलौला8ध्§ = प्ला८6 ऽ गाहप] (लगता पप्फ् 0 
28851९त्‌ 0 © 27त्‌ छा ट्टा) 15१ एलातपाङु 4 €^ 

--नलिनाक्ञ दत्त-सम्पारित सद्धमंुरुडरीक, भूमिका, ए १७। 

५ “सका भूल रूप प्रथम शतान्दी मेँ संकलित क्रिया गया था; क्योकि नागाञ्नुन द्वितीय 
शतक) ने इसे पते भ्रन्थ मे उदु्रत किया है ।''-चौद्रदशनमीमासा, पृ १०६। 

६. “इस रचना की तिथि ईषा कौ प्ली शतान्दी मे मानना गलत नदौ होगा ।''- ब्य. 
सम्पादित सद्रमपुरुडरीकः म मिका, ए° १४। 


(. १.) 


महत्य ' 


नी वैपुन्यनूत्रो मे भद्ररमपुण्डरीक' सर्वोत्कृष्ट ्रन्थ माना गया हु । ग्रनेसाकी ने इसके 
गीपंक कौ व्यान्याकरते हुए लिषखादहै “ृण्डरीक (कमन) युद्धता एव पूर्णता का प्रतीक ह। 
जिन प्रकार मलिन पक ने उत्पन्न होकर भी कमन उयते निप्त नही हुोत्ता, उसी 
प्रपर वुद्र भी डय समारमे उत्मन होने प्रर भी मामारिकः प्रपचौो एव क्लेशो सै 
मर्वथा निलिप्त र्टते हं तथा जते कमन कै फन फूल के खिलते ही पक जाते ह, वसे 
ही वुद्धकारा उपदिष्ट मत्य भी समृद्धि-ष्य फन कोतुरत देने मं समवे हौताहै 1१ 


महायान-दर्यन कै मिदधन्तो मे पूणं परिचय प्राप्न करने कै निए इन ग्रन्यरत्न का 
ग्रव्ययन अनिवार्यं माना गया है 1२ 


इमकौ श्रेष्ठता का विवेचन करते हुए कहा गवाह “जमे सभी जलाशयो समूद्रधेप्ठदै, 
समौ पर्वतो में सुमेरत्रेष्ठ ह,समी न्त्र मे चन्द्रमा ध्रेष्ठ रै, सभी देवो मे यकर प्रेष्ठ है 
तया समी श्रावको मं प्रत्येकवुद्ध प्रेष्ठं, उसी प्रकार्‌ ननी वर्मपर्यायो मे सद्र्मपुण्टरीक 
श्रेष्ठ दै । जिस प्रकार सूर्यं अ्रन्वकार कौ नष्ट करतादहै, उमी प्रकार मद्धर्मपुण्टरीक 
ग्रमगल का नागकरनादै 1 जमे तडाग तुपार्नो का राक है, अग्नि गीता्तौ को रक्षक है, 
वस्त्र नग्न व्यक्तियो का रक्षक रहै, मार्यवाह वणिजो का रक्षक र माता पुत्रौ 
कौ रक्षिका है, नौका पार जानेवानो की रलछ्िकाहै, वेय रोगियौ का रक्षक है, एव 
चक्रवर्ती कोट्रराजाग्रो का रक्षक हि, उसी प्रकार सद्धरमपुण्डरीक सासारिकि वन्वनो से वद 
प्रणिणो का र्रर दै। जवे त्रन्वक्रार कोदूरकरने के निए दीपक की भ्रावय्यकता है 
तया दख्द्रिता को दूर करने के लिए रत्न की प्रावप्यकरता है, वसे ही प्राणियो को 
मक्ति दिलाने के निए सद्ध्मपुण्डरीक कौ श्रावव्यकना ह 1" 


१ एप्त ¢ पा 115 वरलदप्ल) (० उप्वतप्ऽ 1प८ब5 पुर १५। 


> (क) चिरुटरनित्न लिखते है “प्त ८ 11० ५51८8 {0 एद्८गा०८ ३त्दृ पक्षवत्‌ पण 
21812 एप्ततााजणो पतो भा 115 ल02तदत्लाा5प६८ एद्ल्णा1271ध्८ऽ धो 2] 
115 2तवा1122९८5 ॐत ०९८६८६७, §०पाते 7९2त कऽ 50172 2 -पत251 ० [प्रताश् 
[1६ छ0) 06 {7 पर २६५] 
(ख) एजयंन क्रा मत हेः न 1€ 52.तताी2एपातक्ाार8 51105 11856 25 2 (+ला 
{12716 5952116 17्0तप्टौाना 0 प€ 5एव्लव्‌ वणद्2ऽ ० {11८ 
4308 वा) 7 --(ावापापरठा, पुर ३६ | 
(ग) कनं के मव मेँ . "ना [०5 एलप्रह ठप ण प्ल अस्तभत्‌ छतः गल 
242122२, 16 ऽप्रतङ्‌ ग 7 ८ब70०६ [पा ७6 पडटपि शः तचा हु ॥ गूएाल्ल2- 
प्ठा1 तट ग्टपणातव9< ऽफऽलप *° मिका, प० ३३ 
(घ) “यह ॒मदायान-वमं के विशेष सिद्धान्तो कौ एक श्रच्छी भृमिका है ।-नरेन्ददेव 
वौद्धधमदरशन, प° १४२ । 


३ सद्मपुरडरीक, प्रस्ठत संस्करण, ए° ४२४-२५। 


+.) 


प्रस्तुत सूच्रयन्थ के श्रवण, पठन, लेखन, प्रचार एव पूजन से व्यवित श्रनेक दिव्य- 
गृणो एव गक्तियौ को प्राप्त करता दहै! इनकी चर्चा करते हुए कहा गया है 
“उसकी चर्मचक्षु सम्पूर्णं॑विद्व को देख सकेगी, उसके कान सभी प्रकार के शब्दो 
को सुन सकेगे, उसकी नासिका सभी प्रकार के गन्धो को ग्रहण कर सकेगी, उसकी 
जिह्वा पर रपे सभी पदार्यं॑दिव्यत्व प्राप्त कर लेगे, उसका शरीर वदू्यमणि के 
वणेकाहौ जायगा तथा उसका मर्म सूद्ष्मे से सुक्ष्म विपय का ग्रहण एव धारण करने मेँ 
समर्यं हौ जायगा 12 


प्रस्तुत सूतग्रन्य कौ निन्दा करनेवाले कोप्राप्त होनेवाले श्रनेक प्रपक्षौ का विस्तृत 
विवेचन किया गया दै, इस सूत्र के निन्दक “मनुष्ययोनि मे गिर्कर भ्रनेक पू्णकटपो 
तक अवीचि नामक नरक मे निवास करते ह । तदनन्तर, वे तिर्य॑गयोनि मे जाते ह । वहां 
वे कुत्ते एव शृगाल का शरीर धारण करके दसरो के खिलवाड का साधन बनते हं । मनुष्य- 
योनिम भी उनका रीर काते वर्णेके धव्परे से युक्त, व्रणो से परिपूणे, खुजली से युक्त, 
केशरहित एव दुर्बल होता दै 1 श्रन्य प्राणी उनको धृणा कीदृष्टि से देखतेहंँ। देले 
की चोट खाकर वे चिल्लाते रहतेहं । भूख ग्रीर प्याससे उनके श्रगसूखजातेह। वे 
ऊंटया गदटौका शरीर धारण करते हुं तथा भार-वहन करने परभी बार-बार चाबुक 
एव उण्डेये पटे जाते हं । मनुष्यशरीर धारण केरने पर वे कोदी, लगड, कुबडे, कनं 
एवं म्व होते ह तथा नीच कूल मे जन्म लेतेहं। उनका मुख सडा रहता है ग्रौर उससे 
दुगेन्य निक्रनती दहै । उनपर कोई विद्वासं नही करता) वेदसिद्रि सेवको का कायं 
करते है, दूसरो के श्रघीन रहते है, दुल होते हं तथा अ्रनाथ की रमांति इस ससारमे भटकते 
रहते हं । जिसकी वे सेवा करते ह, वहु उन्हे पारिश्रमिक नही देताग्रौरयदिदेतामीहै, 
तोदिया हम्ना घननष्टहौजातादहै। योग्वर्वद्यो द्वारा दी गईश्रोपषि भी उनको रोग 
कोकम करने में समर्थं नही होती । वे चोरी, ज्ञग्डा एव मारपीट मे सदव लगे रहते हं । 
ग्रसंख्य कल्पो तकं वे मखं एव विकल वनकर इस ससार मं निवास करते हं। 
नरक ही उनकी क्रीडाभूमि होती है एव कलुपित स्थान ही उनका निवासस्थान होता है। 
गदर, सुश्रर, सियार ग्रीर कुत्ते ही उनके साथी होते हं ।**‡ 
इस सूत्र के उपदेशक को धमममाणक' कहा गया है । उसको एव इस सूत्र की रक्षा 
स्वय वोविसत्व, देवगण, यक्षगण, यर्हातक कि राक्षसि भी करतीं । इसे अ्रनेक 





१ य॒ करश्वित्‌ कुलघुत्र इमं धमंप्यायं धारयिष्यति, वाचयिष्यति, देशयिष्यति वा 
लिखिष्यति वा स॒ श्रष्टौ चक गु्एदातानि प्रतिलप्स्यते, दाद श्रोत्रयुणशतानि प्रतिलप्स्यते, 
श्रष्टौ प्राणयुणएदातानि प्रतिलप्स्यते, दयाद्च जिहायुणएडातानि प्रतिलप्स्यते, श्रष्टौ काययुण- 
दरतानि प्रतिलप्स्यते, द्वादश मनोयुणशतानि प्रतिलप्स्यते ।-धममाणएकायुशां सापरिवर्त, 
प° २६० | 

२. वही, प्र* ३६० । 

३. श्रोपम्यपरिवत, प° ११३--१२५] 


दिव्यश्षवितयाँ प्राप्त रहती ई।१ वर्मभाणक की निन्दा ्रनेफ श्रपकर्पो को देनेवायी दै ।१ 
किन्तु, उक्त सूत्रके ग्रधिकारी सभी नहीदं । ठसफर वास्तविफ श्रधिक्रारी वे ही व्यित 

रौ वृद्धिमान्‌, वहुश्रुन, स्मृतिमान्‌, ज्ञानवान्‌, पण्दित, प्रग्रवोधि का प्राप्त, श्रनेक 

वुद्धो के दर्शनौ ने कुशलमूल स्थापना करानेवाने, गवितसम्परन, जीवो कै प्रति दया की 

भावना रखनेवाते, लरीर एव जीवन के प्रति निग्पुद्धः व्रली, निर्मल, ग्रघ्ययन में समग्न, 

करोवरहित्त, सुगतो के प्रति प्रद्ररमाव रवनेवाने, समाविरथचिन तवा शद्रालु ह 1१ 


इन ग्रतिशयोकितपृणं वर्णनौ काप्रयान उदर्य दै, भिक्षु एव उपासको के मन मे 
वृद्ध तया इम सूत्र के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न करना। 

॥५ (^~ ~ ५८ 
सद्धमपुरडरीक की विशिष्टताए : 


हस ग्रन्यकाप्रधान उदय है यानवरय--श्रावकयान, प्रत्ये कवुद्धयाने एव वोविस्त्वयान-- 
के स्यान पर एकयान (वृद्रयान) की स्थापना करना । नाना श्रव्रिमुविनयो एव नाना 
वात्वानवोवाले व्यपितियौ रो उपदेन देने के निए ही यानवय का प्रचलन हुभ्रा था ।५ 
येवृद्धके कंवल उपायकीधव्यह ।* तीनौ यानौ का पर्यव्रस्रान वृद्धयानर्मेदही होता है) 

बुद्धयान ही नर्वनतापर्यवसायी एव तथागतनानदर्खन कौ प्राप्ति तथा उसका 
सन्दर्यन, प्रवतारण एव प्रतिवोधन करानेवराला है। यह्‌ वुद्धयान श्रतीत, श्रनायत एवं 
वर्तमान--तीनो कालो के तथागतो हारा स्वीकृत क्रिया याह) जव सम्यकृरम्बृद्ध 
मंगवान्‌ बुद्ध कचेल, दृष्टिमक्षोम एव श्रकूलतमून के व्रहुत्य तै व्याप्त प्राणियो कै मव्य 
उत्पन्न होते हे, तव वृदवान का ही--जौ एक दै--तीन यानौ कै र्पर्में उपदेश 
करते ह) 

सी के फलस्वरूप इम अ्रन्य में कहा गया है कि वृद्रयानकैद्वाराहीनि्वाणिकरी 
प्राप्ति सम्मव दहै अन्य ग्रानोकेद्धादा नही 1 द्वीनग्रान कै त्रन्‌ क्ते्ावन्णो का नाय करके 
पुदुगतभून्यना तौ प्राप्त कर नेते हे, किन्तु वे नै्रावरणो को हटाकर व मयून्यता प्राप्त कस्ने मे 
सप्रथ नही हीने । इमकर परिणामस्वर्प उरु निवाणि की प्रान्ति नही होती 1 खन्द इसके 

१ वारण्ीपरिवतं, घर० ४०५ । 

२ "जो दस धर्मपर्यात्र को श्रकिप्त करये एवं इसके धारको कौ निन्दा या उनके प्रति कठोर 
छब्द का व्यवहार करम उनको सा श्रनिष्टकर फल मिलेगा कि उसका जन्ये दास 
वरन सम्भव नदी ह ।' --सदाऽभतपरिवर्त, धृ ३५५ । 
श्रीपम्यरपरिवत, १६४८ --१४५ गार । 
एकं हि यानं द्वितियं न विद्ते 
तृतियं हि ने दारित कटाचि लोके । (२।५४) * 

५, ये नानाविसुक्ताना सत्त्वाना नानावात्वायानामाधयं विदित्वा धमे" देगयन्ति तेभ्पि सर्वे 
नुद्धा एकमेव यानमा रम्य सत्त्वानां धर्म ठेनयन्ति यदिदं बुद्धयानम्‌ ।- सद्र मपुरुडरीक | 


६ उपायकीयात्य म्मंवख्यम्‌ 
यत त्रीणि यानन्युपदछयामि । (२।६६) 


< ^ 


(^ 


लिए वुद्धयान की ही शरण लेनी पडती है । किन्तु, जो श्रारम्भसे ही वृद्धयानी ह, उ सहे निर्वाण- 
प्रान्ति मे कोई कठिनाई नही होती । 
यन्य कौ तीसरी विचिष्टता अ्रवलोकितेरवर कौ श्रतिराय महिमा एव श्रदुभुत करणा का 
वर्णने! तअ्रवनोकितेन्वर ने स्वय वोधि प्रप्तकरलीहै, ग्रथ्‌ निर्वाणिप्राप्ति की 
क्षमता उन प्राप्न है, ज्रिन्नु जवतङ ससारक्रा एकमभी प्राणी दुखमे वद्ध होगा, तवतक 
निर्वाणन प्राप्त करने का उनक्रा सक्त्पहै। वास्तवमेये वृद्ध हीह, किन्तु अन्तर यह्‌ है, 
कि जवकिं श्रन्य बुद्ध यवासमय निर्वाण को प्राप्त कर लेते ह, ये श्रवलोकितेदवर ससार के 
प्राणियो के प्रि महतौ करूणा के कारण निर्वाण मे प्रवल नही करते । 
ग्रवलोक्तितेज्वरके नामका केवन स्मरणी मनुष्य की भ्रनैकदुखो एव श्रापदाग्रोसे 
रका कन्ता है । महान्‌ अग्निस्कन्धे, वेगवती नदी कौ धारा से, मृत्युदण्ड से, कारावाससे, 
डाुश्रो से एव समुद्रवान के समय कालिकावात से रक्षा प्राप्त करने कै लिए श्रवलोकितेश्वर 
का स्मरण-मान पर्घराप्न है! चौनी पवंटक फाटहियानने,जो ईसाकी चौथी शती मे भारत 
श्राया धा, नक्रान चोन जाते समय समूद्रप्रवास के समय तुफान से वचने के लिए 
ग्रवलोकितेश्वर कीटौी प्रार्थना की थी । श्रवलोकितेरवर के स्मरण एव नमनसे 
निःसन्तान स्त्री को सुन्दर पृत्रकौीभी प्राप्ति होती है। 
कारण्डवपरूह्‌ मे ध्रव्रलोकिरेव्वर की महाकरुणा कै श्रनैक वर्णन उपलन्ध होते ह। 
वे श्रवौचि नामक नरकमे जाकर नारकियोकोदुखोसे वचाते हं! वेप्रेत, भूत एव 
राक्षप्त कौ योनियो मे वत्तंमनि प्रणिधोकी भी रक्षा करते ह तथा इन्हे सुख पहुंचाते हं । 
ग्रवलोकितेश्वर केवल करुणामृत्ति ही नही ह, त्रपितरु सृष्टि के चष्ट भी हं। 
उनका त्य विरद्‌ है। उनकी आलो से सूयं एव चन्द्रमा, भ्रू से महेश्वर, भुजाग्रो से 
ब्रह्मा भ्रादि देवता, हृदय से नारायण, दति से सरस्वती, मुख से सरत्‌, पैरो से पृथ्वी एव 
पेट से वरण उत्पन्न हुए हं । उनको उपासनास्वगं कीप्रापिकादहै। 
समाधि एव यौगिक क्रियाश्रो की श्रपेक्षा वुद्धभविति, मूत्तिपुजा, स्तुपपूजा भ्रादि 
को श्रचिक महत्व देना, इम ग्रन्थकी चौरी विशिष्टता है ।. वुद्धत्व-प्राप्ति के लिए 
वृद्धो एव वोधिसतत्वौ की पूजा श्रावश्यक मानी गर्दै श्रहतौ को भी वुद्धत्व कीप्राप्ति 
तमी सम्भवरहै, जव वे प्रसख्य वुद्धो, वौधिसत्त्वौ एव उनके घात्वेवशेषौ की पूजा करेगे । 
श्रावको एव उपासकोको भी श्रादेश दिथा गया हैकि वेइस सूत्र तथा इसके व्याख्याताग्रो 
कीपुजा करे तथा उस स्थान परस्तुपनिर्माण कराये, जौ कभी बुद्धया धर्मं भाणक की उपस्थिति 
से पवित्र हो गया है। “वे सभी प्राणी, जिन्दोने बुद्ध के उपदेशो का श्रवण किया है, ्ननेक प्रकार 
के शुभकमं किये है, सदाचारमय जीवन व्यतीत किया है, धात्ववरोषो कौ पूजा कौ है, स्तुपएव 
वुद्ध की मूत्तिर्यां वनवाई है, स्तूपो कौ पुप्प एव गन्व से पूजा की है, बुद्ध कौ मूत्ति के सम्मुख सगीत 
प्रस्तुत किया है तथा श्रनायास ही मनमेबृद्धके प्रति गौरवमावनाकीसृष्टि कीदहै-- 
वे सभी प्रेष्ठ जान को प्राप्त करके वुद्धत्व-लाम करते हं ।१ वे वच्चे भी वुद्धत्व- 


१. सृद्ध्मपुरडरीक, २।६१--८७। 


( २० ) 


प्राम्तिके श्रविकारी हो जते ह, जो खेल-वेल मे वालू के स्तूप वनाते ह तथा दीवारो पर वृद्ध 
के उत्टे-सीये चित्र खीच देते हुं ।१ 

इस प्रकार, हम देखते हं कि वुद्धो, म्रवलोकितेष्वरो, स्तूपो एव प्रस्तुत सूत्र कौ पूजा 
तया सदाचार एव बुभकर्मो के महत्व पर जोर देना इस ग्रन्थ का प्रवोन ध्येय है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ भक्तिपरक है, श्रत इसमे वृद्ध के उपदेशो के दार्जनिकं पृक्षो पर किष 
विचार नही किया गया है। वुद्धो, वौधिततत्वौ एव बृद्धक्नेतरो कौ सद्या के प्रतिजवोवित- 
पूणं वर्णेन द्वारा सतार की ग्रनन्तता कौ श्रोर निर्ध किया गया है। वुद्धकेवो की 
सख्या गगा की वालुका के समान च्रनन्त टै। प्रत्येक वुद्वकषेत्र के ्रविशासक एक-एक 
द्ध ह तथा प्रति वुद्ध केरिष्य के रूप मे ग्रमश्य॒वोविपत्त्व, श्रावक एव प्रत्येकबुद्ध 
वहं उपस्यित रहते द ! हमारे इस लोक--पहालोकवत्‌ु के अ्रधिक्ञासक स्वय जाक्वमुनि ह 1 
वे श्रनन्त कल्पो से इस लोक पर ्रवि्ासन करते श्रा रहौ द एव भविष्य मे 
भी ्रनन्त कल्पो तक्र करते रहगे। इन्टोने इस लोकमे गतम वृद्ध के रूप मेँ ्रवतार 
ग्रहण करके ग्रस्य अ्रहतो, श्रावको एव प्रत्येकनवुद्धो को श्रपने उपदेशो हारा बुद्धत्वं की 
प्राप्ति कराई दहै स्वय शाक्यमुनि का जीवनकाल भ्रनन्त है। 

महायान-ग्रन्यो मे प्रतिपादित दानिक सत्य प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्राय ज्यो-क-त्यो 
स्वीङृत कर लिये गये ह । जीवन का चरम लक्षय निर्वाण नही, वुद्धत्व की प्राप्ति है । 
वुद्धत्व की उपलच्वि के लिए पट्पारमिताग्नो की प्राप्ति श्रावद्यक है} इसके 
भ्रतिरिक्त मेती एव क्षान्ति का भ्राचरण करते हूए जीवन को सयतत एव 
सदावारपणं रखना भी प्रत्यावश्यक है । वोविसतत्वौ को अ्रादेश दिया गयागया दकि वे 
भ्रपने-ग्रापको सासारिक व्यक्तियो-राजाग्रो, राजपुत्रो, मन्त्रियो विधियो, स्वियौ, श्रावको 
एव प्रत्येक्वुद्धो-से पृथक्‌ रखे । वा्मिक उपदेन देते समयमी उन्हे गृहस्थो की श्रोर 
से मन्ता अ्ननासक्न र्टना चाहिए! बोधिसत्व गृहस्य एव सन्यासी -दो प्रकार कं 
होते ये । किन्तु, घूम-घूमकर उपदेन देनेवाले बोधिसत्वे सामान्यत भिक्षु ही होते षे । 
ये मृण्डितमस्तक एव कापयवस्त्रवारी भिक्षु सुले स्थानो, एकात जगलो तथा पर्व॑तगृफाञ्रो 
मे निवास्रकरते ये ग्रौर सदा स्वाव्याय एव समावि मे निरत रहते थे । 


इस ग्रन्थ को मवसे बडी विनेषता यह दै कि सद्मंपुण्डरीक्‌ के वृद्ध मनुष्य न रहकर 
श्रनादि, अनन्त, स्षवंसमर्थं एव करुणामय भगवान्‌ वन गये हं । कनं ने प्रस्तुत ग्रन्थ की 
इस विलिष्टता का ज्रपनो भूमिका मे विद रूपसे विवेवन करिया है एव इसके सम्थनमें 
प्रवल तकं दिये दहं ।* 
१ सद्मपुणडरीक, राण | 
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अमनी भगवता कै विषय मे वृद्ध स्वथ कठते ई . “म स्वयम्भू एवं ससार का 
पिताहं, व्य तथा सभी प्राणियों का सरक्षक हं । यद्यपि मे स्वय श्ननादि, अनन्त 
एव प्रजन्मा हुः फिर भी संसार के मोहश्रस्त प्राणियो को समन्नाने के लिए निर्वाण- 
प्राप्ति एव जन्मार्म का श्रभिनथं करता हूं ।'*१ 
उपयु क्त विक्ेषरताग्नो के श्रायार पर कुद विद्वानों ने सद्धमेपुण्डरीक पर भागवत- 
सम्प्रदाय का प्रभाव माना है। जे० एन्‌० फरकुहार (.]. पि. एश्व्वुणान्मः) का 
मत दहै करि सद्धमेपुण्डरीकं पर भागवत-सम्प्रदाय, वेदान्त एव गीता का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है।२ विण्टरनित्न फरकुहार के मत के एक ही अ्रश से सहमत्त है, 
उतक्रा कथन है कि मगवत-सम्प्रदाय तथा वेदान्त का तो नही, पर गीताका प्रभाव 
प्रवश्य वर्तमान है।९ कनं मौ विण्टरनित्ज के विचार से सहमत हं 1 
सद्धमंपुण्डरीक के वृद्ध कौ उपदेश देने की रीति भी प्राचीन बुद्ध से भिन्न दहै। 
पालिसूत्रो के वृद्धे सन्यासी के रूपमे स्थान्‌-स्थान पर घूमते ह तथा भिक्षु एव भिक्षुणियो 
को उपदेश देते ह; किन्तु सद्धमपुण्डरीक के बृद्ध के साथ एसी वात नहीदहै। येतो 
गृद्धकूट पवेत पर वैठे ह, श्रपख्य भिक्ष्‌, भिक्षुणी, बोधिसत्त्व, देवपुत्र, महाराज, ब्रह्य, 
नागराज, कि्चरराज, गन्धव, श्रसुर, गरुड, चक्रवर्ती, मण्डलाघीश एव इतर इन्द्रे घेरे हए हँ; 
नभ से निरन्तर दिव्यपुष्पौ की वर्षाहौो रहीदहै। जब उनके मन मे धर्मोपदेश देने 
का विचार श्राता है, तव उनके भ्रूविवर के मध्य से एक महती प्रकाशरदिम 
विकीणे होती है, जिसके प्रकाश मे भ्रवीचि से भवाग्र तक श्रद्ारह हजार 
वुद्धक्षेव जगामगा उष्ते ह। भक्तो के पुन -पुन श्राग्रह्‌ करने पर धर्मोपदेश भ्रारम्भ 
करते हं । ॥ 
र € 15116 ६० 07688 € इल्वलाः पप्रा प्ल प्ठत्जय त्थ ल क्श 
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(ख) सरागे चलकर निष्कषं ख्य मे पुनः कते हैँ : < ८ (0०0 वय एठत्‌ 2४ 3 
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एतादश क्षानवलं मयेदं प्रमास्वर्‌ यस्य न कंशविदन्त ६। ॥ 
आ््ुश्च मे दीधंमनन्तकस्पं समूपाजितं पून चृरि्व चर्याम्‌ ॥[-सद्मं०, १५।१८ | 
यमेव हं लोकपिता स्वयं भुः चिकित्सकः सश्रजान नाय । 

विपरी तमूढांश्च विदित्व वालान्‌ निव तो निव त दरांयामि ॥-- वदी, १५।२१। 
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वद्र की महती कणा एवं समदचिंता का विशद वर्णन किया गया है। इस प्रसंग 
मे उनकी तुलना एक कारुणिक पिता एव एक वयसे की गरईददै। जसे,र्व॑य की 
दुष्टिमे समी प्राणी तथा पिताक दृष्टि मे समी पृत्र समान होते ईह--सवकौ हित-साधना 
वे समान ख्पमे करते ह, वते ही वृद्धभी सनी प्राणियो की सममाव से हित- 
सावना एव मगलमावना करते है। श्रागे चलफ़र दसी प्रस्ग मे, वृद्ध की तुलना मेघ 
तथा सूर्यं एव चन््रमासे की गईटहै। जैसे मेव द्धोटे-वरडे सभी प्रकार के वृक्षो एव पौवो 
पर ममत्प स जलवर्पां करता टै तथा जिस प्रकार सूर्यं एव चन्द्रमा ग्रच्छे-वूरे तवा 
डवे-नीचे सभी स्थानो एव व्यक्तिथो पर समरूप से श्रपनी किरणे विखेरते ह उमी प्रकार 
वृद्ध मी समी स्थितियो मे वर्तमान सभी प्रकारके प्राणियो कौ समान रूप से उपदेश 
देते है एव सवकी समभाव म मगलकामना करते हं । नमोऽस्तु वृद्धाय! इस मन्त के 
उच्चारण-मात्र मे मृढ पुरुप भी उत्तम प्रग्रवोधि को प्राप्त कर लेने मे समर्थं हो जाते हं) 

स ्रन्य की श्रन्ति, किन्तु श्रत्यन्त महच्वपूर्णं विशेषता उसकी ग्रतिशयौवितपूर्णं एव 
विस्ताखहुल व्णन्बली है । इसमे एक सर्मा-सा्वेध जाता है, जो सामान्य जनता 
के चित्त को वर्वम प्रकृष्ट एव प्रभावितकर लेतादहै। वृद्ध के प्रति श्रद्धा एव उनके 
ग्रलीकिक रूप तयां बर्वितयो के प्रति लोगो के हृदय मे विन्वाय उत्पन्न करने मे इन 
वणनो की महती उपादेयता है । 


विषय को रोचक एव सर्वसामान्य के लिए वोवगम्य वनाने के निमित्त स्थान-स्यान पर 
छोटी-ढोटी उपदेशात्मक कथाग्नो का वहुलता से सन्निवेश किया गया) इसके दारा 
वणेन-रीली में नट्कीयता प्राजाती ह, जौ दर्वोध दार्जनिक तत्त्वो को भी सरल एवं 
ग्राकर्पक दरगमे लोगो के सम्मुख प्रस्तुत करदेती दै। करनं ने प्रस्तुत प्रन्थकी भूमिका में 
इन विदोपताश्रो का सविस्तर उल्लेख किया है।९ 


साहित्यिक समीक्षा 


श्रपने प्रतिपाद्य विषय का यथार्थं निरूपण करना ही प्रन्धकार या ववता का 
मुख्य उहुव्य होता है । ग्रत, सफन लेखक या वक्ता उसी भापा एव भली कये 
ग्रपनाता हं, चित्तके द्वारा वह प्रभीष्ट विपय का समूचित एव सफल प्रतिपादन करने मे 
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॥ २२ 


नमथ दहो सके । प्रत्युत प्रन्य कौ भापा-र्जली वर्णनात्मक, उपदेशात्मक एव दृष्टान्त- 
प्रधन ह 1 ञ्कता सच वन न्रधप्रकायन पर ही हे । ग्रत, इसकी जली प्रभु- 
नम्मिन णर न्तारम्निन न हनन गुहत्मगिसित है । जिस प्रकार कोड व्यदित 
प्रपते नित्र > हितिजिल्लन न ब्रेनित हकर उ भ्रनेकविध वथा-कहानियो कै द्वारा 
ग्र्नो व्रतत नमनना दै" उण ऊर द्रताव नही उलना, उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ भी 
वणन क दुत्ट तन्मा को दुष्टान्न-ाग्रो का च्राध्रय लेकर वठं रोचक एवं सरल 
ठग नै पाठका वैः हदय तक परहचा देता हे) यहां कथन के प्रकार पर चिदोप 
श्राग्रह्‌ एत्र त्रास््रा न र्तकर कथन कै विपय को सुगम एव हूदयगम वनाने पर 
रिक जोर दिया गया द । 
इस गन्धे फा प्रवान लक्ष्य है प्राकर्पक एव उपदेगपूर्णं कथाग्रो के माध्यम से 
पाठको क चित्त कौ पामात्मिका प्रवृत्तियो से हटाकर पुण्यात्सिका प्रवृत्ति की श्रोर 
ने जाना। च्रत,+यटह्‌ ज्रनुरजन के साथ-साथ जिक्षण का कायं भी करता हे। 
कुद विद्रानौा ने इती वि तारवहुल भली पर भ्रापत्ति कीरै 1 उनका कथन है 
कि उनमे विपय के ग्रहण करने मे वाघा पठतीह, क्योकि पाठक शब्दो के भँवर मे 
एमा फन जाना है कि विचारतन्तु उपस्तके टाथ सेट जाते ह ।\ यह विचार सर्वथ। 
सही नही है। प्रस्तुत ग्रन्थ वुदधवचनो का सग्रह ह। ये दचन स्वय शाक्यमुनि के 
हारा प्रख्य श्रोताश्रो को वृद्धघर्मं मे दीक्षिन करने के लिए मौखिक कहे गेहूं । 
उपदेन की जली ग्रन्थ की नैली से भिन्न होती है । उपदे को रोचक वनाकर 
श्रोताप्रो के व्यान को प्रपनी ग्रोर केचित रखने कै लिए ्रावद्यक है कि ववता 
एक ही वात को विभिन्न प्रकार से कई वार कह । पुनरुवित का प्रश्रय लेने से 
विपय क किमी प्रन के द्यूट जाने कै जय की सम्भावना भी कम हौ जाती है। 
श्रोताग्रो का ध्यान विपय कौश्रोर दहै या नही, यह्‌ जानने के लिए उनको पुन -पुन 
सम्बोधित करते रहना भी वक्ता के लिए श्रावव्यक होताहे। यह्‌ विशेषता श्राज भी 
हमे भवितपरक भापणो मे मिलती है । ववता श्रोतृसमूह को भ्रानन्दव्िर कर्के 
उसमे तन्मयता उत्पतन करने के लिए इस नैली का प्रश्रय लेता है । 
` १ (क) 441 प००त अाा० 2 {02972165 ०प्ात] € इध] पलाल एषल्वपतरपिा प पलक 
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घु० २०० | ॥ 
(ख) श्राचार्यं नरेन्द्रदेव भी इस मत का समथन करते हँ "साहित्य की इष्टि से यह एक उच्च 
कोटि का भ्रन्थ है, यद्यपि इसकी शलली श्राज के लोगो को नदीं पसन्द आयगी । इसरमे 


्रतिदाथोवित हः एक ही वात वारबार दुदराई गई है ।'-वौद्धर्मदरा न, ए १४९ | 


(~ ॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ की दूसरी महत््वपूण 6 विगेपता इसकी नाटकीयता है ।१ ग्रन्थ का 
प्रारम्भ ही नाटकीय ठग से होता है । जिस प्रकार प्रस्तावना के श्रन्त र्मे सूत्रधार 
नाटक के श्रारम्भ होने की भूचना देकर दश्चंक-समृदाय की श्रान्तरिक वृत्तियो को 
ग्रभिनय-दर्गन कै लिए उदुवृद्र कर देता है, उसी प्रकार निदानपरिवतं के श्रन्त मे 
मञ्जृश्री भगवान्‌ याक्यमूनि के प्रागे होने वाले उपदेचा-रूप महान्‌ नाटक कौ पूर्वं सूचना 
देकर वहाँ उपस्थित श्रोताग्रो को वृद्धवचन के श्रवणकी श्रौर उन्मुख कर देता है।२ 
ग्रन्थ मे श्रादि से" प्रनत तक कठी भी नाटकीय गत्तिगीलता मे कमी नही श्मानं 
पाई है । पृनरुवित्तयो, श्रतिन्यौवित्तियो एव वर्णंनो का वाहृल्य होने पर भी कथा के 
प्रवाह मं कटी श्रवरोध नही उत्पन्न हृ्रा है । सदाद सर्वत्र प्रभावोत्पादक एव 
स्वाभाविक है; उनमे छृतरिमता कही भी नही है । वर्णन इतने सजीव एव चित्रात्मकहं 
कि लगता है, मानो हम सभौ घटनाग्रो को सामनं मच पर साक्षात्‌ देख रह ह, 
एव पात्रौ के सस्भापणो तथा भगवान्‌ के उपदेगोा को साक्षात्‌ सुन रहं ह| 
उस ग्रन्थ कौ एक दूसरी महत्वमूणं विगेपता उसकी चम्पू-जली टै ।* गया की 
वाते सामान्यतः पद्यभाग मं दहरा दी गई हं । विपय क्रौ श्रच्छी तरह समञ्चन 
ग्रीर समनल्ञाने के लिए ग्य की श्रपेक्षा होती है, किन्तु विपय को रोचक, मुगमतापूर्वक 
१ क्न इस विशेपवा का उल्लेख करते हए कहते हैँ : “116 [4 धल (इव्त प्ामृपातश्चापदे) 
एठा ल ल्व्वल्ष्ला ग 2 कव्ा2ध८ [लाणिऋ०००९, वा पतटण्ल्‌०त्‌ 
पाफृञलाकु एवा 71 070 तल ल्ल ्ह्लनृन्लप्राप्णाः, प तल गरष गा, 18 
उकण, ८ 1.07 ++--लोटस : मूमिका, एर° १० 
२ भउस जानोपदेन के प्रसिद्ध॒ निमित्त के विपय मे, जिसे ने पले भी देखा था, वतलाने जा 
रदा ह| सवद्रष्या एवं परमाथ दर्थ भाक्याधिपति जिनेन्छ निष्चित रूप से जिस घेष्ठ धम- 
पर्याय के विपय मेँ कना चाद्रते हँ, उपने मने पले ठे ही सन र्खाहै। विनायको के उपाय- 
कोराल्य का अज श।क्यसिंद स्वस्पःत्रिवेचन करगे { तत्पर एव एकाग्रचित्त होकर खदे 
हो जाश्रो। लोक कादहित एवं उमपर दया करनेवाले षगत उपदेश देने जा रहें । वे धमं 
की श्रनन्त वपां करके वोवि्रापति ॐ देत उपस्थित प्राणियो को तृप्त करेगे! इनके पुत्रो के मन 
मर क्रि्ी भी चिपय को लेकर जो भी सन्देह दोगा, उपे ये वोधिप्तव पूर्णं ख्य से दर करी | 


--सद्धमयुरड रीक, १।६५-१००। 
(क) कतिपय विद्धान्‌ गव्रभाग एवं पद्यभाग को विभिन्न काल की स्वना मानते है। 
विरुटरनित्व कहते है “श! 25 गाध्ण<छलः वाक्रिल्पाह ८0 2115 त६071{९ एदल८त्‌ 
{07 01८ 524 तपात्यये 25 1६ ८०15 86८10115 06107170 10 ४वा0प्ऽ 
{0005 = € [7056 77 पा" € 5 वजन व्रतं € 2211025 ता कालत 54156, 
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[1 


पाऽ 0 [पतान [7 , पुर ३० । 
(ख) क्न शी इसी मतके समथकदह। वे कृते दै : (176 पपदप्ट्दभ्‌ 018676[021161६5 
{€(%ट्ला प्र€ ए्टाप्ञमा 17) [0705 व्रत 1121 10 ए८ा5€ 21 00८851011811$ 100 
2८१४ ६0 2110४ पऽ 0 5प [०5९ 10211 10 112४८ }टट 7020 प्पाद्वल्छपञङ ग 
दष्टा 9 वटव वपत्रठाऽ तगप्रपयाप्पहु २६ ४०], *--ललोरस भूमिका, पु० ११। 


( २५ ) 


ग्राह्य एव स्मृत्तिपट पर स्थायी वनाने के लिए पद्य की भ्रावश्यकता होती है । 
गद्य को पेक्षा पद्य मनुप्यको श्राङृष्ट भी ्रधिक करता है । श्रधिकाश विद्वन का 
मत रहै किं सुष्टि कै श्रादि मे मनुग्य ने वोलने का प्रारम्भ गद्य से नही, पद्यते 
कियाथा। प्रकी श्रोर मानव-माव्र के स्वाभाविक ल्रुकावके दोप्रधान कारणह 
पहली वात, पद्य मे गेयत्ता होती दहे, जौ धोता कौहत्तन्ियो को वलात्‌ ज्लकृत करके 
उसे श्रपनी ग्रोर्‌ ग्राङृष्ट करलेतीदहै। दूसरी वात, गद्य की श्रपेक्षा प्च श्रधिक सरलता 
एव गौध्रता से मानसपटल पर श्रकिति टौ जत्ता हे । पद्य के इस दूसरे गण का 
श्रोता एव वक्ता दोनो के लिए उन दिनो प्रत्ययिक महत्व धा, जवकि ्रधिकादत 
लन का ्रादान-प्रदान लिखित न होकर मौखिक हीहोता था । एक ही विषय कौ 
पहले गय मे श्रीर पुन पद्य मं कटने कौ परिपाटी मध्ययुगीन भ।रतीय साहित्य मे 
भी प्वप्ति स्प मं प्रचलित धी । भ्राज भी विदोपकर धःमिक गोष्ठो मे कम 
पष्-लिखे भ।वृक्र एव भक्त श्रोताप्रा मे भावनात्मक तन्मयता उत्पन्न करने के लिए 
उस जली का प्रभूत प्रयोग दोता है । वक्ता पहले श्रोता के सम्मृख ग्यक माध्यम 
से विपय का प्रतिपादन करता है, तदनन्तर उसी बात को गेयपदोके रूपमे वह्‌ 
श्रोताग्नो के मम्मृख रखता है । गय मुनते-सुनते सामान्य श्रौता कौ तवीयत ऊवने-सी 
लगती है श्रीर्‌ क्ट विपय की ग्रोर से धीरे-धीरे उदासीन-साहौने लगता है, किन्तु 
पुन ज्योही मधुर सगीत की लहरियां उसके श्रवण-मागं से उसके हृदय मे प्रवे 
करके उसकी चुप्त भावनाग्रो को उद्रेलित करती हुं, सारे शरीर मे एक नई जीवनी 
गक्ति का सचार हौ जता है श्रीर मस्तिष्क के करियाहीन तन्तु पुन क्रियाशील 
हो जाते ह--व्रह चौककर सावधान हौ जाता दै । इसका कारण स्पष्ट है गद्य का 
सम्बन्ध मनुप्य के केवल मस्तिष्क से होता है, किन्तु पद्य कौ गेयता हमे ्ञकञ्लोर 
देती है--हमारे श्रन्त मे जागत्तिं उत्पन्न कर देती दहै, सौये भावो को उद्विक्त कर 
देती है । 


गद्य एव पद्यभागौो मे प्रयुक्त भाषा का ग्रन्तर भी महत्व रखता है। ग्य 
भाग मे शद्ध सस्त का प्रयोग किया है, किन्तु पद्यभाग मे मधित सस्छरृत का, 
जिसपर प्राकृत का प्रधिकाधिक प्रभाव दहै, प्रयोग किया गयाहै। एसा करनं कामी 
कारण स्पष्ट प्रतीत होता है । प्राकृत का प्रयोग करने से पद्य की मधुरता श्रौरभी 
वढ गद है, क्योकि सस्छेत की श्रपेक्षा प्राकृत श्रधिक कोमल एव मधुर मानी गई है। 
दूसरे, प्राकृत सस्त की तरह कंवल कतिपय पण्डितो की भापा न हौकर जनभपा धी, 
सामान्य जनता की भाषा थी । श्रत, इस भाषा मे निवद्ध विषय को जनता अधिक 
सुगमता, ब्रानन्द एव श्रात्मीयता के साथ प्रहण करती है । उदाहरणार्थं, एक भोजपुरी- 
माषाभाषौ मोजपुरो-कविता के तथा एक मं थिली-माषाभाषी विद्यापति के पदो के पठन 
एव श्रवण मे खडी हिन्द की कविता की ग्रवेक्षा प्रधिक श्रानन्द कौ प्रनूमूति करता है। 
इसका कारण स्पष्ट है । वह उसकी श्रपनी भाषा है, जिसे वहु वचपन से सुनता, 


( २६ ) 


संमञ्चता श्रीर बोलता श्रा रहारहै श्रौर जौ उसके रक्त के कण-कण मे व्याप्त है। 
प्रयेकं भापा का अ्रपना एक सास्कृतिक परिवेश भी होता है । उसके ्रन्त मे 
पूणं प्रवेश उत्त भाषा के वोलनेवाले ही पा सक्ते ह । 


ग्यभाग प्राय गृद्ध सस्छृत मे लिखा गया है। श्रत, सस्कृत-ग्य कौ तत्कालीन 
मान्य परम्परा के श्रनूसार उसमे वडे-वडे समस्त पदो एव लम्बे-लम्बे वाक्यो का प्रयोग 
हमे उपलब्ध होता है 1" किन्तु, प्यभाग के साथ एसी वात नहीरहै। इसकी 
पदावली सरल, कोमल एव लालित्यमयी है तथा मापा मावपूणं एव प्रवाहमयी । 
पद्य की इस दसी को हम पूर्णं र्पसेवदर्भीर शली कह सकतेहं। उपरिकथित सन्दभं 
मे निम्नोद्‌धृत गाथाएं श्रवलोकनीय हं 


एकं हि यान द्वितियन विध्यते तृतिय हि नैवास्ति कदाचि लोके) 
श्रव्यन्नु पापा पुरुषोत्तमाना यद्‌ याननानात्वुपदशर्यास्ति ।।२.५४॥। 
ध्यान तीन नही, अ्रपितु एक है", इसकी भ्रभिन्यक्ति यहां सरलतम, किन्तु प्रवाहमयी 
माषा मेँ कितने सुन्दर ढगसे की गई है । 
दूसरा उदाहरण लें 
वस्त्राणि चो व्याघयु भोन्ति तस्य त्रणान कोटीनयुतद्रच काये । 
विर्चाचिका कण्डु तथेव पामा कुष्ठ किलास तथ श्रामगन्धे )1३ १२३) 


इस गाथा मे सद्धमंपुण्डरीक' के निरादर से प्राप्त होनेवाले पापरोगो से पीडित 
मनुष्य का कितना मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 


प्रस्तुत ्रन्थ का प्रधान लक्ष्य कौद्धवमं के दुरधिगम तत्त्वौ को सुखपूवंक जनसामान्य 
के हदय तक पहुंचना है ।* तदनुकूल दस ग्रन्थ की भाषा विविघाभूषणो, वस्वो 
एव प्रसाधनो से सुसज्जित विविधकलकुशला तरुणी रमणी की तरह एेदवयं एव 
विलास मे मग्न रसिको की कामवासना की तृप्ति का साधन न वनकर, करुणामयी 
माता के समान रतघतुक संसार के विविध तापौ मे जलते हुए प्राणियो को श्रपनी 
लीतलतप्रदायिनी गोद मे वँठाकर उन्हे निर्वाण-रूपपय का पान कराती है! श्रत, 
यहां उपमा ्रदि ्रलकारो का विन्यास मी विविध शस्त्रो के श्रधिगम से प्राप्त विशाल 
त्रानरादि के भार से श्राक्रान्त पण्डितो के मस्तिष्क के कण्ड-विनोदन के लिए नही, 

१ श्रोजसममासभूयस्त्वमे वद्‌गदस्य जीषितम्‌। 

२ वैदर्भी रीतिकी परिभाषा है 
मधुयन्यञ्जकेवणो रचना ललितात्मिका | 
श्रवत्तिरत्पवत्तिवां वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 

३ “द्क्म दिद्दवभ्रमेयेस्वसद्येएु लोकधातुघु तथागता श्रहन्त सम्यकृप्तम्बुद्धा वहजनषहिताय 
वदुननसखाय, लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवाना मनुष्याणा 
नानाभिनिर्हा रनिदर्शनारम्बणनिस्क्त्युपायकीक्षल्येनानाविसुक्ताना सतत्वाना नानाधात्वा- 
कयानामाश्चय' विदित्वा धम देितवन्त ।' - सद्धमपुरुडरीकः, प्र° ४६ | 


( २७ ) 


श्रपितु विष्य को श्रनायास रूप से सामान्य श्रोताप्नो के लिए वोधगम्य बनाने के 
निमित्त किया गया है । अश्वघोष कौ उविति--इत्येषा व्युपञशान्तये न रतये मोक्षा्थगर्भा- 
कृति., पातु तिक्तसिवौषय सधुयुतं हयं कथ स्यादितः , प्रस्तुत ग्रन्थ के विषयमे भी 
सर्वथा सत्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रोता एव पाठक सामान्य जन हुं, जिनके ज्ञन का 
षेव अत्यन्त सीमित है । वे उन्ही उपमाग्रो एव दृष्टान्तौ को समक्न सक्ते है, जो 
उनके निक प्रनुभवे कौ परिधि के बाहर नही हँ । श्रत, इस ग्रन्थ मेरएसीही 
उपमाएं एव दृष्टान्त-कथएं प्रयोग मे लाई गई हुं, जो सामान्य जन कै जीवन से 
सम्बस्य रखती हं तथा जिनको समन्ञने के लिए सामान्य से सामान्य व्यवित कोभी विशेष 
प्रधान नहा करना पडता । इस सन्दभ मे निम्नलिखित उपमाएु विशेष रूप से दञ्यंनीयहं 


ग्रनन्तता एव श्रप्रमेयता कौ भ्रभिन्यक्ति करने के लिए गगा की विशाल बालुका- 
राशि? एव ग्रसस्य लोकथतुश्रो के अ्रनन्त रजकणोर को उपमान के रूपमे ग्रहण 
किया गयारहै, ससार मे रहकर भी उससे निलिप्त एव ्रनासवत रहने वाले व्यवितयो 
की तुलना प्राकाशचारी पक्षी, जल मे रहकर भी उससे भ्रलग रहनेवाले कमल 
एव श्रसगचारी वायु* ते कौ गई है; विविध रत्नौ एव वहुमूल्य वस्वो से सुशोभित 
स्तूपो कौ उपमा पृप्पराशि से लदे पारिजात-वृक्षोर से दी गर्ईदहै, प्राश्रवो के क्षीण 
होने पर निर्वाण प्राप्त करनेवाले व्यक्ति की तुलना तेल की समाप्ति पर बृक्षते दीपक 
से कौ गई है, भगवान्‌ के ददन कौ दुलंभता की व्यजना के लिए गूलर के 
फूल< को उपमान वनाया गया है, तृष्णात्रो कौ लपेट मे पडा प्राणी उस चमरी 
गाय के समान है, जिसके वाल दावाग्नि मे जल रह हं, त्रैधातुकं ससार की उपमा 
जलते हुए धरध्ण्सेदी गर्दै, ससार की वस्तुएँ कितनी निसार हं, इसकी ्यजना 
के निए उनकी तुलना कदली के खम्मेष्ष्से की गर्द है, सदा श्रक्षुन्ध एव प्रशान्त 
9 श्रन्यकाः ययरिव गक्नवालिकाः | 
श्रनेककेटिनयुतशतसदललोकधातुपरमाणएरजस्समाः । 
खगतुल्यसाद्शाः । 


श्ननूपलिप्ताः पदुमं व वारिणा । 
श्रसंगचारी पवनेन सन्ति, यथापि वायुनं किंचि सज्जति। 
खपुष्पितेर्घा यथ पारिजातः | 
परिनिन्रतो हेतुभये व दीप. ।--इसपर श्ररवघोष के निस्नोदूधुत श्लोकं का स्पष्ट प्रभाव 


परिलक्लित होता दै: 
दीपो यथानिवतिमथ्युपेतो नेवावर्निं गच्छति नान्तरिक्म्‌। 


दिलं न काञ्चिद्‌ विद्शं न काञ्चित्स्नेदक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
म श्ररौदुस्वरं पुष्प यथव दुलभम्‌ । 
६ तष्णाविल्ग्नान्‌ चमरीव वालेः। 
१० श्रे वाठुकादादीप्तजीणएपरटलदारणनिवेरनसदशात्‌ । 
११. कदलीस्तम्भनिस्सारान्‌ | 
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रहनेवाले तथागतो की तुलना श्राकानष् से की गई है, वत्तीस लक्षणौ से युक्त सुन्दर 
जरौर के धारक भगवान्‌ सुवर्ण्तम्भ के समान? कट गयेर्हृ, भगवान्‌ के मृख से 
निसत मदुर एव गम्भीरयव्वनि की तुलना कलविकके स्वर", दुन्दुभिनाद* एव मेघे के 
गर्जन से को गई है, सहासन पर वेंठे हुए तथागत विद्याल गालवृक्ष के समान 
सुगौभित होते हं, विलाल पुप्पपृटः को ममर के समान कहा गया दै, वि्ाल 
कमलपृष्प की तुलना गकट के चक्र< मकौ गह दहै, भूमाय को प्रत्यल्पता का वौव 
कराने के लिए उसे सरसो के वगवर कटा गयादै, सासारिक वस्तुग्रो कीनिसारता 
एव क्षणिकता कौ व्यजना करने के लिए उनकी तुलना फेन एव मृगमरीचिका१० से 
की गई है; भगवान्‌ के स्वच्छ मौह की गोभा चन्द्रमा एव गख की श्ञोमा११ के 
समान कही गई है; जिस प्रकार घोर अन्धकार से पूणं रात्रि में प्रज्वलित श्रमिनि 
सुशोभित होनी है, उसी प्रकार उस प्रनानान्धकारप्रणं सस्नार्‌ को तेजस्वी तथागत सुशोभित 
करते ठ, १२ जिस प्रकार गीगे मप्रतिविम्व स्पष्ट दिखाई पडता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
के गरीर मे सम्पूणं सनार म्पष्टसरूपर मे प्रतिविभ्वित होता है, ५१ वृक्षो की जडम 
वटे हए अ्रसख्य वृद्ध, कमलपुप्प कीदढेर के ममान सुनोभितत होते ह, ४४ सुन्दर नेत्रो 
को नीलकमल“ के समान कटा गया दहै, सवकौ गरण देनेवाले भगवान्‌ की तुलना 
खुले वाजारष् स्ेकौ गई है तथा श्रसदवर्मोकौ निसारता एव मलिनता की व्यजना 
करने के लिएु उनकी तुलना कूड केढेरष्ड्से की गई है । 


-सद्ध्मपुण्डरीक' कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते समय तौ अन्धकार उपमाश्रो की 
लडी-मी पिरो देना है “जिस प्रार्‌ सभी कालपवंतो, चक्रवाडो एवे महाचक्रवाडो में 


श्रान्ता. सवे' गगनसन्निभाः। 
सवणंयुपप्रतिमो महपि" । 
देवातिदेवा कलविद्धमुम्वरा । 
दन्दुसिस्वर । 
मेधस्वर , मेधगजित । 
सिदामनि सन्निपरणो जालराजो व यथा विराजते। 
समेरमात्रान्‌ पुष्मणुखान्‌ | 
छकटचक्रप्रमाणमात्र पड्म । 
सपपमात्रोऽप प्रथ्वीप्रदेर । 
मर्व भवा कैनमरीचिक्दया । 
ज द्विदद्पार्ड राभा । 
इतादानेनेव यथान्थक्ारम्‌ । 
श्रादणग्रष्ठे यय विम्ब पज्येन्‌। 
दमे च बुद्धा स्थित श्प्रमेया > मामले यव पद्मराचि । 
नीलोत्पलप्यनेत्रेण । 
श्मन्तराप्रणवत. 1 
धर्मान प्रत्यवरान्‌ संकारवानसद्यान्‌ 1 
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पवंतराज सुमेर श्रेष्ठ दै, जिस प्रकार सभी नक्षत्रौ मे प्रभकर चन्द्रमा श्रष्ठ ह, जिस 
प्रकार बायस्तिग देवो मे चक्रः श्रेष्ठ दहं, जिस प्रकार पृथक्‌ जनो मे स्र\तापन्न, सढदा- 
गामी, अ्रनागामी ग्र्हुत्‌ एव प्रव्येकवृद्ध प्रेष्ठ हुं, जिस प्रकार सभी श्व,वको एव 
प्रत्येकबुद्धो मे बोधिसत्व भेप्ठ हं तथ। जिस प्रकार सभी श्रषवको, प्रत्येकवृद्ध एव 
वोधिसत््वो मे न्रषगत श्रेष्ट हं उमी प्रकार तथे गतो "रा कहे गये राभी सूव्रान्तो मे 
यह्‌ मद्रर्मृण्डरीकर नामकः सुनन्नत प्रेष्ठ है, जिस प्रकार सूर्यमण्डल रप्पूणं तम को 
नष्ट कर्‌ देता है, उसी यकार यहं नद्धमंपुण्टरौक सभी भ्रमगत-रूप तमको नष्ट 
करदेता दै; जिय प्रकार नहाग्पति ब्रह्मा सभौ ब्रह्मकायिकदेवो कै राजा एव पितादहै, 
उमौ प्रकार यह्‌ सद्रमंपण्डरीक भौ सभी क्न एव प्रक्ष प्रणियो, मभी श्र दको, प्रत्येक- 
वुद्धो एत्र वोधिसत्ो का पिना 1 पुन उस सूत्रग्रन्थ वे महत्वे के प्रतिपादन मे 
य्रनेक उपमान प्ररतुत किये गप हुं “जसे तडाग तृप्त के लिए भ्रावदयक हैः 
अरग्नि गोतार्तौ के लिए अ्रावश्वक दहै, वस्त्र नग्न व्यवितयो के लिए म्रावदयक है, 
स्वाह वणिदू-सम्‌दाय कै लिएु भ्रावव्यक है, माता पूत्रो बै लिए श्रावद्यक है, 
नौका पार जनेवानो के निए श्राचरस्यक है, वेय रोनियो कै लिए भ्रादेन्यक है, दीपक 
ग्रन्कारकोद्ूर करने के लिए श्रावव्यक है, चक्तवर्ती कोट्रराजाग्रो के लिए श्रावश्यकदटै 
एव समूद्र नदियो के लिए ज्राव्थ्यक है, उसी प्रकार सरार कै मनुप्यो के विविध 
प्रकार के हितिकी रभाएव वलेणो सेत्राणके लिए यह सद्धमपुण्डरीक श्रावदेयक है ।१ 


लोकेन कौ निर्वाण-प्रःस्ति के प्रनन्तर भ्रानेवाले भयकर काल.मे इस सूत्र काधारण 
एव्र प्रचार करना किलना दुप्कर होगा, उनकी प्रभिन्यविति करने के लिएु मनेक दृष्टान्त 
प्रस्तुत किये गये ह "मगा की वालुका कै समान जो श्रनैक सूत्र हं, यदि उनको 
भी कोई प्रकायित करे, तो उसका यह्‌ कायं दृप्कर नहौ होगा, यदि कोई सुमेर को 
मूषट्टी मे पकडकर करोडो क्षेनो कै पार जाकर फऊ दे, तौ उसका भी यह कायं 
दुष्कर नही होगा, जो मनुप्य भवाग्र पर वैठकर ग्रन्य सहसो सूत्रौ का विवेचन करताहै, 
उसका भी यहं कार्यं दुष्कर नही दहै, जौ सारी प्रकाकधातु को एकही मुदट्ढी मे 
रखकर फेकते हुए चले तौ उसका भी यह्‌ कायं दुप्कर नही दहै, जो इस त्रिसाहस्री 
कोपर के श्रगूठे से कंपाते हृए उसे करोडो क्षेत्रो क परे फक दे, उसका भी कयं 
दुष्कर नही दहै, जो सम्पूणं बृध्वीधातु को नख।ग्र पर घरण करके उसे उदछ.लता हुभ्रा 
ब्रह्मलोक तक श्रारोहण कर जाता है, वह्‌ भी कोई दुप्कर कार्यं नही करता तथा 
इस ससार मे उस मनृण्य का कायं भी दुष्कर नही है,जो तृण का वौज्ञ लेकर 
कल्पाग्नि के मध्य मे विना जले चला जाता है, विम्तु वह॒ श्रेष्ठ मनप्य दुप्कर कार्य 
करता है, जो मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के ्रनन्तर मेरे इस श्रेष्ठ सूत्र को धारण 


करता है तथा उसका प्रचार करता है! निम्नोद्धूत गाथश्रो से भी उपमा की 
स्वया सहज स्वाभाविक छटा श्रवलोकनीय है 


१. सद्ध्मपुरडरीक, प° ४२४-२५। 
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या गति्मतुधातीनां पितृघातीन या गत्तिः। 

ता रगाति प्रतिगच्छेद्‌ यो घमेभाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ 

या गत्तिस्तिलपीडना तिलक्‌ूटाना च या गतिः) 

ता र्गाति प्रतिगच्येद्‌ यो धर्मभाणकमतिक्रमेत्‌ | 

या गत्िस्तुलकूटपना का्यकूटान या गति.) 

ता गति प्रतिगच्द्‌ यो वमंभाणकमतिक्रमेत्‌ ।। 

ठस प्रच्य मे विभिन्न रसौ का यथन्थ.न सचिवेन भी वडी कुनलता से किया 
गया है । श्रगिनस्कन्ध मेँ जलते हुए जीणंगृह कै वर्णन मे ह्मे वौभत्स एव भयानक 
रसो का सफल चित्रण प्राप्त होता है 
“एक मनूप्य का एक वहत विगाल, किन्तु भ्रत्यन्त जीणं-गीणं गृह है, उसके 

चवूतरे छिच-भित्र हौ गये ह, खेम्मौ की जडे सड ग़ हं, विडकिर्यां, दीवारे एव 
कमरे प्रगत नष्ट हौ गये ह, वेदिकं फूल-फूलकर उखड रही हं, तुणनि्सित 
छाजन सव श्रोरस्ि गिर र्हादहै। व्ह गृह पूरे पच सौ जीवो का प्रावासस्थान दै, 
उसमे विष्ठा से पणं वहुत-सी गन्दी कोरिया ह, छत कौ धरने नष्टो रही, 
मित्तियां ढीली पड गई दं । वहां करोडो गीव, कवृूतर, उल्लू तथा अनन्य पक्षी निवास 
करते द । प्रत्येक कोने मं त्रत्यन्त विषैले एव भयदायक सपं, विच्छ्‌ एव वहे निवास 
करते ह । उसका मीतरी माग कीडे-मकोडे तथा कुत्ते एव सियारो से निनादित है। 
वर्ह मनृप्यो के गव का भक्षण करनेवाले >रुण्टक निवास करते ह, जिनके निगमन 
की प्रतीक्षा मे ्रसख्य कुत्ते एव गाल बाहर खड़े रहते दं । श्रनेक वुभुकषित प्राणी 
भोजन के लिएु परस्पर गडा करते हुए घर कौ कोलाहलपूर्णं वना र्हे हं । वहां 
मनुष्य के जव कौ दुदंशा करनेवातते भ्रनेक यक्ष भी रहते हं, जो वां के रहुनेवाले 
पक्लियो कै श्रण्डो को खा जाते ह । दुसरे जीवौ कौ खाकर तुप्त होने के अनन्तर 
वै वौ मयकर अजगडा करते हं! विव्वस्त स्थानो मे भयकर एव कठोर स्वमाव- 
वाचे कुम्भाण्डक निवाम करते दुं । उनमें कुछ एक वित्ता के, कुदं एक हाथ के एव 
कुलद्रौ हाव केह 1 वे कृत्तो की टाम पकडकर छन्दं जमीन पर पटक देते ट 
एव उनकी गरदन दवाकर उनकी दुरद॑मा करते हुए प्रत्ययिक ब्रानन्का अनुभव करते हुँ । 
वहां म्रनेक ऊचे, काले, दु्वंल, विगालकाय एव ज्वृद्धि प्रेत रहते हुं । वे भोजनं 
की खोज में भथकर अब्द करते हए इवर्‌-उवर दीउते रहते हं । उनमे कुदं मूचीमुख, 
कुं गोणमुख, कुंद मनूप्य के प्रकार के एव कुदं कुत्ते कै आकार के हं । उनके 
वान उचने हुए हं तथा वे भूख-प्यास करुण क्रन्दन करते रहते हँ । वरहा स्थित यक्ष, 
परेत, पिलाच तथा गौव ग्राहार की खाज मे खिडकियो कैमार्गं से चारो शओ्रोर्‌ देख 
रहे ह । नहमा उम गृहं में श्राग लग जाती टै । ्रागमे जलते वासो श्रीर्‌ 
लकटियौ म मयानक जब्द निकल रहा है, यक्त श्रौर प्रेत भयकर्‌ नाद करर ह 
लपटो मेँ जनसे इए सैकडो मीव एव कुम्भाण्डक इवर-उवर दीड र्हेदं, श्राय मे 
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जलते हए सकडो सपं कठोर कन्दन कर रहे ह, श्रम्निसन्तप्त पिाच एक दूसरे को 
दाति से विदीणं कर रहे दँ, मृत्य के मृख मे पडे भेरुण्डक तथा श्रन्य जीव भी 
दा एक दूसरे का मक्रण कर रहे हँ। अग्नि मे जलती हुई विष्ठा की भयकर 
दुगन्वि चतुदिक्‌ फल रही ह।"' 

पुन ,वौगत्स रम को सून्दर्‌ ्ंकी हमे वहां प्राप्त होती है, जहां (सदधर्मपुण्डरीकसूत्र" 
के निन्दको कौ प्राप्त होनेवाली द्दनाग्रनो का वर्मन किया गया है “जो मेरे इस 
श्रेष्ठ ननूव्र' ने देप रवते हं, उनका गरीर काले वणं का, धव्बो से युवत, ब्रणो से 
परर्णं, खुजलौ ने युक्त, केगरटित एव दुर्बल होता है तथा श्रन्य प्राणी उनको घृणा 
को दुष्ट म देते ह| देने के चोट खाकर वे चिल्लाते ह, सर्वत्र उण्डे से पीटे 
जाते हं तथा भूख-प्यास से उनके भ्रग सू जाते हं । कभी-कभी वे मूख, कुरूप, 
एव कनि-कोढी नियरार करा जरीर धारण करते हँ । मनुष्य-शरीर धारण करने पर 
मी वे कौढी, नेगडे, कुवडे, काने एव मूर्खं होते हं । उस समय उनका शरीर घाव, 
विचरचिका, खुजनी, कुप्ठ एव सडी दुगंन्य चै यक्त होता है ।" 

प्रदूभुते रन कौ उपलव्ि तौ इस ग्रन्थ मे पग-पग पर होती है । जहा-कही भी 
भगवान्‌ के प्रात्हिर्यो का वणन है, वर्हां श्रद्भृत रस की स्थिति स्वयसिद्ध रहै। 
ग्रपने मिता को वृद्ध कौ ओरोर उन्मृख करने के लिए पुत्रौ ने जिन प्रातिहार्यो का 
पद्येन किया है, उनके वर्णन मे हमे श्रदुभृत रस का सुन्दर चितव्रणप्राप्त होता हैः 
"ठन दोनो ने वही प्रन्तरिक्ष मे जाकर शय्या वनवार्ई, वे वही भ्रन्तरिक्च मे घूमते 
रट, वही भ्रन्तरिन मे धून उडते रह, वही ग्रन्तरिक्ष मे गरीर के श्रधोभाग से 
जल क्री घादा निकाली, ऊव्वंभाग से अग्नि प्रज्वलित की। पून दरीर के भ्रधोभाग 
ने श्रगिनि प्रज्वलित कौ तथा गरीर के ऊर्ध्वभागसेजल कीध(रानिकाली। वे उसी 
ग्राकान मे कभी वि्ालकाय होकर पुन लघुकाय हो जाते श्रौर लघुकाय हौकर पुन 
विनालकाय हो जाते । वे दोनो उसी अ्रन्तरिक्षमे म्रन्तहिति हो जाते प्रर पून 
पृथ्वी पर निकतते एव पृध्वी मे भ्रन्तहित होकर पुन श्राकाश मे निकलते।' पुन 
याक्यमुनि एव तथ।गत प्रभूतरत्न कै प्रातिहायं के वर्णन मे भी श्रदूभुत रस की सफल 
ग्रभिग्यवित हृं है, “तदनन्तर लाक्यमूनि एव प्रभूतरत्न दोनौ ने स्तुष के मध्य 
सिदहामन पर वैठे-ही-वैठे श्रहदास किया तथा मूखविवर से श्रपनी-ग्रपनी जिह्वाएं बाहर 
निकाली । वे ब्रह्मलोक तक पहुंच गई एव उनसे भ्रनेक कोटीनयुतशतसह प्रकाश- 
रदिमर्यां निकल पडी । उनमे प्रत्येक रिम से सुवर्ण॑वणं एव महापुरुषो के वत्तीस 
लक्षणो से युक्त गरीर के धारक श्रनेक कोटीनय्‌तदातसहस्र बोधिसत्त्व कमल के सिंहासन 
पर वठे हुए निकले ग्रौर निकलकर जतसहस्र लोकव।तुप्रो मे फल गये तथा श्राकादा 
मे स्थित होकर धमं की देदाना करने लगे । धर्मभाणको की श्रलौकिक शवितयो के 
प्रतिकयोक्तिपूणं वर्णेन मे भी श्रदुभुत रस कौ सुन्दर श्रभिव्यजना हमे प्राप्त हती है । 
प्रदूमूत रमर के इन सभी वणंनो मेँ सवत्र उदात्तता एव गरिमा दीख पडती दै, 
कटी भी उनमे हलकापन नही है। 


( ३२ ) 


जान्तरस तो उस ग्रन्थकाप्रधान रसदही है। इसकी सफ श्रभिन्यक्ति ठन स्थलौ 
पर विगेप रूपे हुई है, जदं वुद्क्षे्ो एव तथागत की प्रवचन-गोप्टिय के शान्त 
एव उदात्त स्वस्प का वर्णन किया गया दै ! इस सन्दर्भ मे प्रस्तुत ग्रवतरण 
श्रवलोकनीय है “तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध मगवान्‌ गावयमृनि के एसा कटने पर 
वे सभी महासत्व महान्‌ प्रीति एव श्रानन्द से परिपूर्णं ही गये तथा महान्‌ गौरवं 
की भावना भे निस श्रोर भगवान्‌ जाक्यमृनि थे,उस श्रौर श्रपने शरीर को प्रणत 
करके, मस्तक जुकाकर तथा हाथ जोडकर एकस्वर से वोले--हे भगवन्‌ । हमलोग 
वैसा ही करेगे, जसा तथागत कटेगे) हम सभी तध्रागतो की प्रान्ना कौ धारण एव 
परिपुणं करेगे , श्राप चिन्ता न करे, मृखपूर्वकं विहार करे 1" 

उस ग्रन्थ कौ एक ग्रीर प्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं विच्येपता है दुष्टान्त-कथाग्नो का प्रचुर 
प्रयोग । भगवान्‌ को जव भी कोई विशेष वात श्रपने श्रोतृसमुदाय को समञ्ञानी पडी, 
उन्होने ज्ञटपट एक कथा कह दी । इन कथाप्रौ कै प्रयोग से दुर्वोष-से-दर्वोध विपय भी 
सरल वन गये हँ श्रौर सरलहृदय भावुक भक्तो के लिए वौधगम्य हौ गये हं । विश्व मे 
सवत्र कथाएं लोकरजन के साथ-टी-साथ उपदे देने का भी चिरकाल से साधन 
रही टै श्रीर्‌ श्राज भी श्रव्यकाव्ये कथ(-कहानी को ही सर्वाधिक लोकप्रियता प्रप्त ह| 
उपदेशात्मक लौोक-क्थाग्रो का प्रधान लक्ष्य विविषव गास्त्रीय सिद्धान्तो को जनसामान्य 
के चिए सुगम एव सुबोध वनाना हौता है । पाटलिपृव्र के राजा युदरशन के प्रनविगत- 
गास्त्र एव उन्मागंगामी पुत्रौ को नीतिगास्वाभिन वनाने के लिए विष्णुनर्मां प्रथमत 
काकक्‌ मादि की विचित्र कथाएं सुनाकर ही उन्हे उपदेग-श्रवण की ग्रोर उन्मुख करते ह 1 १ 
ग्राज भी वडे-वडे उपदेशक एव वक्ता कथा-कटानी का प्राश्य लेकर ही श्रपने वक्तव्य 
को श्रोताग्रो के लिए सुरुचिपूणं एव श्राक्पंक वनाते हं ! विपय को समक्षाने का 
कथा-कहानी से वढकर अ्रन्य कोड श्रेष्ट सावन नहीदहै। किसीने ठीक ही कहा है 
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प्रस्तुत ग्रन्थ कोभापान तौ सस्कृतदहैःन पालि श्रौर न प्राकृत । यह्‌ एक सम्मिश्ित 
भापाहै! कोई इसे गाथासस्कृत'२, कोई मिश्वसस्कृत' *, कोद वौद्धसस्कृत'४, तो कोई 
वौद्धसकरसस्करृत' कहता है 1* 
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प्रस्तुत प्रन्य कौ मूनमापा क्या थौ, उन सम्बन्ध मे भी विद्वानो मे पर्याप्त 
मतभेद ह । नून क्रा मनर ति प्रस्तुत मन्थ की मूलमापा 'मागवी' थी, जो धीरे-धीरे 
न्न 


न प्रमाविन दकर वत्तमान ल्प मे ग्रागडं है 1१ दक्ची का कथनरै कि 
प्न्तृत मन्थ कौ मूवनाषा श्रद्धमागवी' वी 1 एजर्टन भी पहले इसकी मूलभाषा श्र 
मागधौ हौ मानने च, यदपि श्रन्तं ने यद्र मत स्वय उन्हे भी मान्य न रह्‌ गया 
ने प्रनाविति काठ मध्यभान्तीय भाषा ही मानते ह ४ 
यन्य कौ मृनमापा कोटू-न-कौरं प्रकृत ही थी।५ 


1 ४, 


विष्टगनिन्न भी उने नस्त 
नर्न कानी मनर कि प्रस्त 

प्रोफनर पएजटन नें प्रस्तुत यन्व कौ 'मिश्रसस्छरत' को एक सर्वथा स्वतन्ब भाषा 
माना ट त्था उन शौद्रसकरनन्ग्रन' ( [पतत181 प 110 ऽशोऽृता( ) 
कौ नजा दी दै । उन्दने ठग भाषा कौ उत्पत्ति, विकास एव विनेषताश्रो का शोधपुणं 
एव विन्तृत विवेचन प्रन्तृत किया र, जिसका आयय निम्नलिखित है 

यह मापा मनत मघ्यदेय ॐ उना-पूवं की कोई प्राचीन बवोलचाल कीया 
उनपर श्राधित भ य धी, सन्त दापि नही थी । किन्तु, ्रारम्भ से ही हृस्तलिखित 
पोवियो मे सन्प्रत के ध्रति इसका जुकाव परिलक्षित हौता ह । वणंविन्यास (5]{€]]11)्) 
पर तौ ल्मे स्पष्ट सस्टरत का प्रभाव दीस पडता है । हन्द्रो मे सस्छृत की 
दिनानूदिन व्रती हठ प्रतिष्ठा के कारण दही एसा हुप्रा होगा । इन ग्रन्थो मे तीन 
प्रकार के गव्य पमे जाते ह--ुख न्द शुद्र सस्टरृत के हं, कुचं प्राशिक रूपसे 
सन्करृन हं तथा कद्ध तो श्रपने शद्ध मघ्यदेश्ीय स्पमे हीह । टन ग्रन्थो का 
ब्द-भाण्डार ( ४0८20] ) वहत कुदं मघ्यदेशीय ही है । ये क्षब्द यातौ 
सस्त के नहीं श्रववा सस्त में उनका भिन्न ब्र्थं है । जहां कही इनकी वणंरचना 
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यल-विश्वविद्यालय दवाय सन्‌ १६९५३ ३० मे भकारित । 


( ३४ ) 


( अलाप ) पर सस्रत का प्रभाव पडा है, वहां भी इनका मूलस्प प्रकट ही 
जाता है, क्योकि वर्हाया तो इनका प्रयोग नही हृश्रा हैश्रौर यदिदहुत्राभीहैतो 
दुसरे श्रथं मे । 

समय के साथ सस्छरृत का प्रभाव भी इस भाषा पर बढता गया । लेखको एव 
सम्पादको नै शद्ध मनव्यदेनीयं शब्दो का वह्विप्कार करके उनके स्थान पर बुद्ध सस्कृत 
शब्दो के व्यवहार की परिपाटी श्रारम्म की । श्रविकतर शब्दरूपो एव धातुस्पोकोदही 
सस्त स्प दिया गया दहै । बाहर से तौ भापा, कम-से-कम गद्य की भाषा, गुद्ध 
सृत मालूम पडती दै, परन्तु व्यानपूर्वक परीक्षण करने पर उसमे भी श्रनेक श्रसस्छरत 
गन्द उपलन्य होते हं। मूलभापा को विकृत करने-भःपा कोणमुद्ध करने के नाम पर 
सवे वडभागी वे विदान्‌ सम्पादक ह, जो विना विचारे श्रसस्छृत गव्दो को, जो 
वास्तव मे मव्यदेशौय मूल गन्द थे, वद्िप्छेत करके उनके स्थान पर गुध संस्छृेत स्प 
स्खते रहे हं । प्य की श्रपेक्षा गद्य को कही श्रधिक सस्करृेत रूप दिया गया है) 
पद्य के शब्दो को वदलना कठिनि होता है, क्योकि श्च्दो की मात्रा श्रादि पर भी 
ध्यान देना होता दै, म्रन्यथा छन्दोभग होने का भय रहता है । 


इस मापाको किसी परिचित मव्यदेशीय वोली से मिलाना ठीक नही ई । इसे 
विभि विद्रनो दारा विभिन्न प्राकृतो से मिलने के श्रनेक प्रयत्न किये गये, किन्तु परीक्षण 
करने पर ये सभी निरावार एव भ्रामक सिद्ध हुए। किन्तु, निदिचत रूप से वताना 
कठ्नि हैकि यह भापाकिस प्रदेयकी धी ।फिरभी,इसमापाकी कु एसी वि्ेपताएंष्है, 


१ एजटंन मे इसकी निम्नलिखित सात प्रधान विरेपतार्ँ बतला है 
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( ३१५ 


जौ श्रन्य भापान्रौ मे नही पाई जाती। कुठ विद्वान ने यह्‌ सिद्ध करने का 
प्रयास क्रिया है कि यह्‌ भापा ब्रद्धंमागधी है, किन्तु यहठीक नही हे । कुच बातो मे 
सद्न्यि होने स एसा च्म हो गया था, किन्तु परीक्षण करने पर यहज्ञातहुश्रा किसादृद्य 
कौ श्रपे्ना विभिन्नता कही ग्रधिक है] । 
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--ए प्रतता 15८ पङ्णत्‌ इवपडता वलतः पूर त६ | 


( ३६ ) 


भगवान्‌ वृद्ध ने भिक्षुमो को प्रादे दिया था कि वे भगवान्‌ के वचन को 
प्रपनी-प्रपनी भाषा मे परि्वत्तित करं वंदिक भापा मे वृद्ध के वचनो को परिवत्तित 
करने का निषेव था। उमिएु, वौदधघमः के समी श्रागमग्रन्थ पालि, प्रङरत, 
सस्कृेत श्रादि ग्रनेक भापग्रो मे पाये जते हुं । इसी भ्रादेग कै श्रनुसार ही उत्तर 
मारत की कर्द बोलियो मे भी वृद्धवचन उपनिवद्ध किये गये) इन्दी मे एक वोली 
पालि थी, जो कदाचित्‌ उज्जयिनी मे वोली जाती थौ। इसीमेत्रिपिटक लिखा गया, 
जो लका, वर्मा प्रादि देशो में मान्य हुग्रा। एक दुसरी वौली, जिसका मूल स्थन 
हमे मालूम नही, वीदसकरसस्करृेत का श्राधार है। सस्कृेत की चतुददिक्‌ प्रतिष्टा 
के होने से वीरे-वीरे हम पर मी सस्कृेत का प्रभाव पडने लगा। श्रारम्भ मे यह्‌ 
प्रभाव थोडा रीर श्रादिक था । प्रागे चलकर दरस प्रभाव मे दिनानूदिन वृद्धि होती 
गर किन्तु पूर्णस्पेण सस्रत का प्रभाव इसपर नही पड सका, प्राकरत-दाब्दो का 
प्रयोग होता ही र्हा तथा कुं एमे भी उ्व्द प्रयुक्त होते रहे, जो न गृद्ध मस्तरृत 
केषभे प्रीरन प्राकृत कै । गब्दकोग ग्रविकाडशत प्रात ही रह गया। इसमे सहलो 
शब्द एते हं, जौ सस्त मे प्रयुक्त होते दी नही श्रीर यदि होते भीहं, तो भिन्न 
रयं मे । यहौ स्वतन्त्र भाषा, जिसका विस्तार उत्तरी भारत मे त्रधिक मात्रा मे ट्श्रा, 
वीद्धसकरसस्छरृत' कही गई है 1१ 
श्रीनलिनाक्ष दत्त प्रस्तुत ग्रन्य की मूलभापा के प्रव्न को ही भ्र।मक मानते हं । 
उनका कहना दै कि यह मानने की श्रावद्यकताही नही हैकि प्रस्तूत ग्रन्थ की मूलभ।प। 
ग्न्य की वत्तमान भापासे भिन्न कोई म्रन्यभापा थी । यह्‌ मानना श्रविकन्यायसगत 
होगा किं उत्तरभारतीय वद्ध लेखको की स्वीकृत भापा भिश्रसस्करत ही थी । विभिन्न. 
कालीन पाण्डुलिपियो की भापा-सम्बन्धी भिन्नता का मूल कारण लेखको एव सम्पादको 
का मूल रूपौ में निरन्तर परिवत्तंन करते रहना दै । केवल पाठभेदो एव पालि-पिटको के 
कतिपय दाव्दौ के प्रयोग के श्राधार पर यह निष्कं निकाल लेना उचित नही दै कि 
वत्तंमान ग्रन्थ को मूलभाषा प्रारृत थी ! पूरे ग्रन्थ की स्वना परि्टरत सस्कृत मे 
की गद है 1 इसमं हमे वडे-वढे समस्त पद, मुन्दर उपमां एव विम्बयोजनाएं प्र्त है, 
जिनसे भाषा कौ मौलिकता सिद्ध होती है । विभिन्न सस्करणो मे अ्रन्तर पडने का 
कारण भूलपाठ कौ शुद्ध एव सुरक्षित रखने की मनोवृत्ति का श्रमाव है, ज्ञानगप्त 
एव वर्मगृप्त ने भी विदान्‌ सम्पादको एव लेखको की स्वेच्छा से मूलपाठ मे परिवर्तन- 
सवद्ध॑न करते र्नं की श्रादत्त को ही विभिन्न सस्करणो मे पारस्परिक भेद का कारण 
माना हे । इन परिवर्तनौ एवं सवनो कै फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ का वत्तमान रूप 
रतना वदन गया दहै क्रि वह भ्रपने मूल रूप से स्वया भिन्न प्रतीत होता है । यह 
भावना उचित नही दहै कि मूलत प्राकृत मे लिखे गये श्रन्य को कालान्तर मे वद्धिपूवंक 
रूपान्तरित करके 6 खूप दिया गया है। श्रत, हम कहू सकते हं कि वत्तमान 
१. यष्ट श्रं एनटन कौ पुस्तक ए8पतव115; लफतव ऽ व7डू्त ० १ से ७) पर्‌ 
भाव दै। 


( ३७ ) 


न्थ एत्र मूलगन्य कौ मपा मे -निषय परितरत्तंनौो एव सवर्नो को छोडकर कोष भी 
मीनिफ मंद नही टै 1 

उत्तरमान्तोय बील्यन्यो मे मिश्चितनरडत' एव पानि भिषिटको कै गब्दौ के प्रभूत 
प्रयोग क्रा कारण मी त्रिचार करने पर न्पष्ट प्रत्तीन होता है । सर्वास्तिवादी वौद्धो ने 
ई्ना-पूवं न ही पानि-त्रिपिटको का सस्तत मे रूपान्तर करना आरम्भ कर दिया था | 
ये निल. पानि दै ना-टी-नाय मच्छल कै भी पूर्णं राता धे। रूपान्तर के क्रम मे 
ये पाति एव त्रिमिट्को कौ 7व्छावनी ने श्रीर्‌ भी श्रधिक प्रभवित हो गये। इसका 
फते यर्‌ टुग्रा 0 मदायान-गन्यो कौलट्‌ नस्त मे रचना करते समय मी वे पालि-शब्दो 
एवे च्रितिव्छा करौ शन्टविनौ एव भाषा केप्रमाव मे प्रमने सम्करृत के ग्रन्थो को भौ 
पूत मृष न दय नक. लिने परिभामरवरप उन महायान यन्थे।( कौभ।प शद्ध सस्वृत्त 
न रल्फ़र बाति दवे प्राद्रत, न प्रभावित लो गड) यही भापा भिधितसस्करेतः षै, 
न्व मे टमं उन मटाचान-बन्या मे उपलव्भ हृता हं । पालिका त्तो इतना श्रधिक 
प्रन पडा कि उनके दुद्धं पर-कै-पुरे वातय ही सस्छरते मे स्पान्तरित कर दिये गयेह्‌। 
निम्नार्ति नन्दर्भो कीत्ुलना ने यहयान अ्रधिक स्पष्ट हौ जायगी 


गद मपुण्डरौक--"म धर्म देयायति स्म। श्रादी कत्याण मध्ये कल्याण पयंवसानेक्त्याण 
साधं नुज्चज्जन वनं परिपूर्णं पर्यवदात ब्रह्मचर्यं सम्प्रकायायति म्म 1” 

दीध०--“सो घम्म दैनेति श्रादिकत्याण मज्योकत्याण परियोसानकत्याण सत्थ स॒व्यञ्जन 
केवलपरिपृण्ण परियुदूध ब्रह्मचदिय पकानेति।“ 

स्ट म ०--"“वहुजनटिताय वहु यननुखाय लोकानुकम्पाय महतौ जनकायस्यार्थाय हिताय 
नुखत्य देवाना मनूष्याणा च" 

विनय०--"“वहु जनदहिताय ब्रह जननुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थ।य हिताय सुख,य देवमनुरसाने । 

सढम०--“"वियाचरणमम्पन्न नुगतो नोकविदेनृत्तर पुरुपदम्यसारथि गास्ता देवाना 
च मनुष्याणा च वृद्धो भगवान्‌ 1" 

दीघ--“विज्जाचरणमम्परनो गुगतो लोकविदु श्रनृत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्थ। देव- 
मनल्सान वृद्धो भगवा ।'' 
धन्यचाद्‌-न्चेपिन्न : 

प्रस्तुत ग्रन्थ पर काम करने की मूलप्रेरणा हमे श्रादरणीय श्राचायं डां° हजारी- 
प्रसादी द्विवेदी एव स्वर्गाय शँ० वायुदेवदारणजी श्रग्रवाल से प्राप्त हुई) एतदथम 
इन दोनो महामनीपियो का चिरक्छणी हूं तथा इनके प्रति श्रपनी हादिक कृतज्ञता श्वापित 
करता हूं । श्रादरणीय डँ० भुवनेदवरनाथ मिश्र (माधव (विहार-राष्ट्ृभापा-परिषद्‌ के 
भूतपूर्वं निदेशक) तथा श्रादरणीय वयोवृद्ध महपिततुल्य काका कालेलकर साहव के भ्रथक 


१. स॒द्ुम॑पुएड रीक : नलिनाक दतत दारा सम्पादित, भूमिकाः ध° १६-१५ कै श्चाधार पर । 





क, 


प्रयत्नो के फलस्वस्प ही प्रस्तुत ग्रन्थ विहार-रष्टरूभाषा-परिपद्‌ से प्रकारितहौ रहा है। 
ग्रत, इन महानृभावो के प्रति मं श्नपना हादिक ्राभार प्रकट करता हुं । श्रादरणीय 
गूरवर श्री 'स्वामीजी' (भिक्षू जगदीर कार्यप, निदेशक, नवनालन्दा-महाविहार, नालन्दा) 
के चरणो मे भी श्रपनी प्रणतिर्यां निवेदित करता दँ, जिनसे मुने इस रन्ध के विपयमें 
गरेक भ्रमूत्य सूञ्चाव प्राप्त होते रहे हँ तथा जिन्दोने श्रपनं विद्त्तापू्णं प्रावकथन से प्रस्तुत 
पुस्तक को पावित एव विभूपितकिया है । त्रादरणीय डं० नेमिचन्द्रजी बास्त्री, एम्‌० ए०, 
पी-एच्‌०, डी०, डी ° लिद्‌० (म्रव्यक्ष सस्छृत-प्राकृत-विमाग, जन कलेन, ज्रारा) तौ मेरे सभी 
वीद्धिक कार्थो कै मूल प्रेरक ही रहे हं । उन्हे जितना भी धन्यवाद दिया जाय, वह्‌ 
थोडा ही है 1 मेरे प्रति उनका जौ स्नैह है, उसके लिए मं उनका सदा श्राभारी हूं 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन मं जिन श्रन्य व्यवितयोसे सहयोग प्राप्तं द्रा है, उनके 
प्रति मी श्रामार प्रकट करना मेरा परम कर्तव्य है । सर्वंप्रथम, मं श्रपनी पत्नी को 
वन्यवाद देता हं, जिन्दौने मञ्चे गृह कारज नाना जजाला' से यथाशवित मूक्त रखकर 
प्रस्तुत काथं को पूरा करने का ग्रधिकाधिक श्रवसर प्रदान किया है । इनके इस 
हयोग के भ्रभवि मेँ यह्‌ ज्ानयक्त प्रारम्भदही नही होता श्रीर्‌ यदि कथचित्‌ श्रारम्भं 
हौ भी जाता, तौ ्रवूरा ही रह्‌ जाता। इन्होने सचमुच मे सुमित्रः का काम कियाहै। 
मेरे ज्येष्ठ पुत्र प्रायुष्मान्‌ प्रो° कृष्णमोहन एम्‌० ए० (आनसं) एव मेरे शिष्य श्रायुष्मान्‌ 
प्रो० केदारनाथ ब्रह्मचारी ने वडे धयं एव श्रम से मेरी 'खरोष्टी' हृस्तलिपि पठकर 
प्रस्तुत प्रन्य कौ पणण्ड्लिपि तयार कीरै । इन दोनो को मँ हादिक प्रायीवदि देता हं 
एव इनके उज्ज्वल एव उघ्रतिशील भविष्य की कामना करता हँ । 


ग्रन्त मे, विहार-राष्टृभाषा-परिपद्‌ के वत्तंमान निदेशक प० वैद्यनाथ पाण्डेय एव 
ग्रन्य ग्रविकारियो तथा कार्यकर्ताग्रो के प्रति मी ग्रपनी हार्दिकं कृतज्ञता ज्ञापित करता ह 
जिनके सहयोग से ही यह ग्रन्थ प्रकारित हौ रहा है । उन श्रन्यान्य विद्रानो का 
भी मे ऋणी हूं, जिनकी रचनाग्रौ का उपयोग मैने श्रपने इस ग्रन्थ मे किया है तथा 
जिनके सत्परामर्गो से मँ सदा लाभान्वित हौता रहा हूं । 


स्नातकोत्तर संस्फत-चिभाग विदुषा व्यवद 
मगध-विरवव्िद्यालय, गया राममोह्न दास 
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सद्मपुण्डरीक्‌ 


[ मूल-तह हिम्दी-नुवाद ] 


निदानपखितैः 


ॐ नसः स्वेवुदढवोधितस्वेभ्यः } नमः स्दतथागतप्रत्येकब द्वा्यश्रावकेभ्यो- 
ऽतीतानागतप्रत्युत्पचचे स्यश्च वोधिसच्वेभ्यः । ` 

ऊं नमी वृद्धो त्रीर बोधिसत्वो को प्रणाम करता हूं । सभी तथागतो, प्रत्येक वृद्धो 
तथा बओआर्य-श्रावको एव श्रतौत, भावौ तवा वर्तमान सभी वोधिसत्वोकोभी प्रणाम 
करता हुं | 

वैपुल्यसूत्रराजं  परमार्थनयः दत रनिर्देशम्‌ । 
-सरपुण्डरीकं सदवपय नहापथ वक्ष्ये ॥ 

म श्रव वँदुल्यसूत्रो मे शरेष्ठं उस सद्धर्मपुण्डरीक का वर्णन कर्णा, जो परमा्थप्राप्ति 
के उत्तम उपायो का निर्दे करता है तथा जो स्वय प्राणियो को मोक्ष की मरोर तै 
जाने का श्रेष्ठ मार्गं है । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृधृकूटे 
पर्व॑ते महता भिक्षुसंघेन साधं दादक्लभिभिक्षुशतेः सवे रर्हृद्भिः क्षीणाल्वै- 
निःक्लचोर्वशीभूतैः सुविमुक्त चित्तः सुविमुक्तप्रजैराजानेयेमहानाभैः कृतल्नत्येः कत- 
करणीयेरपहूतभारेरनुप्राप्तस्वका्थेः परिक्षीणमवसंयोजनः सर्यगाज्ञासुचिसमुक्त- 
चित्तः सर्वचेतोवश्जितापरमपा रमिता प्राप्तेरथिन्नान,भिज्ञातेमंहाश्चावकंः । तद्‌ 
यथा । श्रायुप्मता चान्नातकौण्डिन्येन ्रायुष्मता चाश्वनिता श्रायुप्मता च 
वाष्पेण श्रायुष्मता च महानास्ना श्रायुप्मता च सद्रिकेण श्रायुष्मता च महा- 
काश्यपेन श्रायुष्मता चोरुवित्वकाश्यपेन श्रायुप्ठता च नवी काश्यपेन भ्रायुष्मता 
च गयाकाश्यपेन प्रायष्मता च श्रारिपृश्रेण श्रायुष्मता चं सहामोद्गल्यायनेन 
प्रायुष्मता च महाकात्यायनेन श्रायुष्मता चानिरुटेन श्रायुप्सता च रेबतेन 
प्रायुष्मता च कष्फिनेन श्रगयुष्मता च गवांपतिना ्रायुष्सता च पिलिन्दवत्सेन 
श्रायुष्मता च बकुदेन श्रायुष्मता च महकौष्ठिलेन श्रायुष्मता च भरद्वाजेन 
श्रायुष्मता च महानन्देन श्रायुप्मता चोपनन्देन श्रायुष्मता च सुन्दरनन्देन 
प्रायुष्मता च पुणेमैत्रयणीपत्रेण भ्रायुष्मता च सुभूतिना श्रायुप्मता च राहुलेन । 
एभिश्चान्येश्च महा भावकेः । शआ्रायुष्मता चान्देनं रेकेण । श्नन्याभ्यां च हास्यां 
भिक्षुसहल्राभ्यां शेक्षाक्षाम्याम्‌ । महाप्रजापतीप्रमुखेक्च षड्भिभिक्षुणौ सहसः । 
यज्ञोधरया च भिक्षुण्या राहुलमात्रा सपरिवारया 1 श्रलीत्या च नोधिसत््व- 


२ सद्धमेपुण्डरीक 


सहै सार्धः सर्वेरवैवत्तकं रेकजातिप्रतिव्दधेयडुतानुत्तरायां सम्यकसंबोधौ 
धारणी -प्रतिलब्धैर्यहा प्रतिभान~प्रतिष्ठितेरवैवर््य-धमंचक्रप्रवर्तकवहुवु 2-शतसहस- 
पयु पासितै- वंहुवुद्ध -लतसहरावरोपित-कु खलम्‌ चवु द-रतसह ल-सस्तुते-मत्रीपरि- 
भावितकार्यचित्तेस्तयागतज्ाना चतारणक्रुलमहपरजञ जपा रमितार्गतसतं बहु 
लोकधातुशत्हस्विभ्रतेवेहुप्रणिकोरीनषतशतसहस्रसन्तारकः । -तद्‌ यथा । 
मञ्जुभिया च कुमारभूतेन बौधिसच्वेन महासत्वेनावल्तेकितेरवरेण च महा- 
स्थामप्राप्तेन च सर्वार्थनाम्ना च नित्योद्युक्तेन चानिक्षिप्तधुरेण च रत्नपाणिना 
च भषज्यराजेन च भेषनज्यसमुद्गतेन च व्यूहराजेन च प्रदानशूरेण च रत्नचन्द्र॑ण 
च रत्नप्रभेण च पुणैचन्द्रेण च महाविक्रामिणा चानन्तविक्रामिणा च तरलोक्य- 
विक्राभिणा च महाप्रतिभानेन च सततसमितासियुक्तेन च धरणीधरेण चाक्षय- 
मतिना च पद्मश्चिया च नक्षत्रराजेन च मंत्रेयेण च बोधिसत्वेन महासत्वेन 
सिहेन च बोधिसत्वेन महासत्वेन । भद्रपालपूवद्ख मेश्ष्च पोडद्रभिः सत्‌पुरुषेः 
सार्धम्‌! तद्‌ यथा। भद्रपालेन च रत्नाकरेण च सुसा्थवाहेन च नरदत्तेन 
च गृह्यगप्तेन च वरुणदत्तेन ये्रदत्तेन चोत्तरमतिना च विशेषमतिना च 
वधमानमतिना चामोघदर्शिना च सुसं्रस्थितेन च चुविक्रान्तविक्षासिणा चानु- 
पममतिना च सूर्यगर्भेण च धरणीधरेण च । एवम्प्रमुखेरश्षीत्या च॒ वोधि- 
सत्त्वसहः सार्धम्‌ । शक्रेण च देवानामिन्द्रेण सार्धं विद्रतिरेवयुत्रसहस्र- 
परिवारेण । तद्‌ यथा । चन्द्रेण च देवपुत्रेण सूयेण च देवपुत्रेण समन्त- 
गन्धेन च देवपुत्रेण रल्नप्रभेण च देवयुत्रेणावभासप्रभेण च देवपुत्रेण । 
एवम्प्मुखे विंशत्या च देवपुत्रसहल्रंः । चतुभिश्च महाराजः सार्धः त्रिदारेवयुन्न- 
सह्परिवारेः । तद्‌ यथा 1 विरूढकेन च महाराजेन विरूपाक्षेण च 
महाराजेन धृतराष्टेण च महाराजेन वैश्रवणेन च महाराजेन ! ईकवरेण च 
देवपुत्रेण महेश्वरेण च देवपुत्रेण त्रश्ेवपुत्रसहल्रपरिवाराभ्याम्‌ । ब्रह्मणा च 
सहापतिना सार्धं हादशब्रह्मकायिकदेवपुत्रसहस्रपरिवारेण ! तद्‌ यथा । क्िखिना 
च ब्रह्मणा ज्योतिष्परमेण च ब्रह्मणा । एवम्पसुवंरादश्चभिक्च ब्रह्यकायिकदेव- 
पत्रसहलरैः । शअरष्टानिक्च नागराजः सार्थः वहुनागकोटीश्नतसहसरपरिवारः । 
तद्‌ यथा \ नन्देन च नागराजेन उपनन्देन च नागराजेन सागरेण च वासुकिना 
च तक्षकेण च मनस्विना चानवतप्तेन चोत्यलकेन च नागराजेन} चतुर्भिश्च 
कि्चरराजे. साध वहुकिन्नरकोटी शतसहस्रपरिवारंः। तद्‌ यथा 1 द्रमेण च 


किन्नरराजेन महाघर्मेण च किन्नरराजेन सुधर्मेण च किचरराजेन धर्मधरेण च 


किन्नरराजेन । चलुभिर्च॒गन्वर्वकायिक्देवप्रैः सार्ध वदहुगन्धर्ंशञतसहस्र- 
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परिवारः ।! तद्‌ यथा । सनोेन च गन्धर्वेण मनोज्ञस्वरेण च मधुरेण च 
मधुस्वरेण च गन्धर्वेण । चतुभिश्चासुरेन्रैः सार्धः बहवसुरकोदीशषतसहस- 
परिवारः । तद्‌ यथा । वलिना चासुरेन्धेण खरस्कन्धेन चासुरेन्रेण वेम 
चित्रिणा चाचुरेष्टेण राहुणा चासूरेद्धेण । चतुभिश्व गरडन्द्ैः सार्धं बह- 
गरुडवगेटीकतसहस्परिवारेः । तद्‌ यथा । महातेनसा च गरडेन्दरेण सहा- 
कायेन च महापू्णेन च महदधपराप्तेन च रुडद्रेण । राज्ञा चाजातदानरुणा 
मागधेन बदेहीषुत्रेण सार्धम्‌ । 

मेने पमा नूना है । एक समय भगवान्‌ राजगृह मे गृध्रकूट पर्वत पर वारह्‌ सौ 
भिन्ुश्रो कं वियाल समुदाय से परिवृत विचरण कर रह थे। (ये) सभी (भिक्षु) श्रुत्व 
को प्राप्न, च्रालवो ने मुक्त, क्नैयरहिित, जितेन्द्रिय, मानसिक एव बौद्धिक बन्धनो से 
मुक्त , उच्चकरुन-सम्भूत, महती यवित ने सम्पन्न, न्रपने केत्तव्यो का पर्णं रूपसे पालन करके 
ग्रपने उत्तरद्राथित््वो कं भार मे मुक्त, ्रपने लक्ष्य पर पहुंचे हुए, सासारिक वन्धनो से 
मूच्त, सम्यक्‌ जन कं कारण मुक्नचित्त सर्वंचेतोवश्चिता एव परम-पारमिता को प्राप्त, 
तथागत श्रादि कं वियिष्ठ लक्षणो के जाना तथा महाश्नावक थे । इनके नाम थे-- भ्रायुष्मान्‌ 
प्रनातकौण्डिन्य, प्रायुप्मान्‌ ्रव्वजित्‌, प्रायुप्मान्‌ वाप्प, ्रायुप्मान्‌ महानामा, प्रायूप्मान्‌ भद्रिके, 
ग्रायुप्मान्‌ महाकाव्य, ग्रायुप्मान्‌ उरुविल्वकाव्यप, ्रायुप्मान्‌ नदीकाद्यप, श्रायृप्मान्‌ गया- 
काञ्यप, ग्रायुप्मान्‌ नापू, प्रायुप्मान्‌ महामीद्‌ गल्यायन, ग्रायुप्मान्‌ महाकात्यायन, श्रायुष्मान्‌ 
ग्रनिरुद्र श्रायुष्मान्‌ रेवत, प्रायुष्मान्‌ कण्फिन, प्रायुष्मान्‌ गवापत्ति, श्रायुष्मान्‌ पिलिन्दवत्स, 
म्रायुप्मान्‌ चक्कल, ग्रायुप्मान्‌ महाकौष्ठिल, भ्रायप्मान्‌ भरदा, ग्रायुप्मान्‌ महानन्द, भ्रायुप्मान्‌ 
उपनन्द, श्रायुप्मान्‌ सुन्दरनन्द, ्रायष्मान्‌ पूणेमंत्रायणीपृत्र, भ्रायुप्मान्‌ सुभूति तथा ्रायुष्मान्‌ 
राहुल । उनके ग्रतिरिक्त श्रन्य महाश्रावक भी इन्हे घेरे हृए थे । इनमे प्रधान थै 
ग्रायुष्मान्‌ श्रानन्द, जो मोक्ष-प्राप्ति की जिक्षा ग्रहण कर रहे थे । इनके साथ श्रन्यदो 
टजार भि भी वै, जिनमे कुं मोक्षप्राप्ति के साधनभूत चिक्षा को ग्रहण करने के करम 
मे परे ग्रौर कुं उमे पूर्णरूपेण प्राप्त करके श्र्हृ्व प्राप्न कर चूके थे। महाप्रजापति कं 
नेतृत्व मे छह हजार भिक्ुणियां भी इन्हे घेरे हुए थी । राहल की माता यशोधराभी 
भिक्षुगी के वेग मे सपरिवार वर्ह उपस्थित थी । अस्सी हजार बोधिसत्व भी साथये। 
वे सभी अपने ल्य मे त डिगमेवाले, केवल वत्तंमान जन्म मे ही इस ससार मे 
रहुमेवाले, श्रेष्ठ सम्यक्‌-सम्बोयि मे निष्णात, श्रेष्ठ प्रातिभिक जानं मे प्रतिष्ठित एव स्थायी 
धर्मवरक्र क प्रवर्तक धे । उन्होने श्रनेक गत-महस्र वुद्धो की उपासना की थी, अनेक 
रत-सहसर वृद्धो के दास कुशलमूल की. स्थापना कराई थी, सैकडो-हजारो बृद्धो की स्तुति 
कीः थी तथा इनका मन एव जरीर मैत्री की मावनासे पूणं था । ये तथागत केद्वारा 
दिये गपे जात को मर्वेसाघारण मे प्रचार करने मे कुशल, महती प्रज्ञा-सस्पत्न एव प्रज्ञा- 
पारमिता के ्रधिकारी जाता थे । इन्होने अ्रनेक शत-सहलर लोको मे प्रसिद्धि प्राप्तकर 
ली थी तथा ये श्रमेक कोटिखर्वंशत्षहसर प्राणियो के उद्धारक थे । इन श्रस्सी हजार 
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वोविसच्चो मेँ प्रमृख बे--करमारमूत महानत््व बोधिसत्व मजुश्ची, श्रवलोकितेर्वर, -महा- 
स्थामप्राप्त, सर्वधिनामा, नित्योदयुक्त, ्रनिधिप्तधुर, रत्नपाणि, भँपज्यराज, भपज्यसमुद्गत, 
व्यृहराज, प्रदानग्‌र, रत्चन्द्र, रलनप्रभ, पूर्णचन्द्र, महाविक्रामी, प्रनन्तविक्रामी, बैलोक्य- 
विक्रामी, महाप्रतिभान, मतत समिनाभियृक्त, धरणीधर, अ्रक्षयमति, पदूमश्री, नक्षव्रराज, 
महायत्व, बोधिसत्त्व मैत्रेय तथा महासत्व वोधिसत्त सिद्‌ । मतरपाल के नेतृत्व मे सोलह 
सत्पुरुप भमी इन्हे घेर हए शे! उनके नाम भे--मेद्रपाल, रत्नाकर, गुमार्भ॑वाह्‌, नरदत्त 
गृह्यगप्त, वरुणदत्त, उन्छरदत्त, उत्तरम, विनेपमति, वर्धं मानमति, त्रमोघवर्णी, मुसप्रस्थित 
मुविक्रान्तविक्रामी, म्रनुपममति, सूर्यगर्भे श्रौर धरणीधर । इनके नेतृत्व मे अस्सी ठजार 
बोधिसत्व भी भगवान्‌ को वैरे हुए वरै । वीस हजार देवपुत्रौ के वि्ाल समुदाय कं 
साय देवनाश्नौ के राजा इनदर भी इन्हे घेरकर वरदां उपन्थित पे । इन वीम हजार देव- 
पुत्रोमे प्रमुख तरे--देवपुत्र चन्दर, देवपुत्र मूर्व, देवपुत्र समन्तगन्ध, देवपुत्र रलप्रमे ्रौर देवपुत्र 
प्रवभामप्रभ } तीस हजार देवताश्नो कफे विनाल समुदाय के ममेत महाराज विरूढक, 
महाराज विर्पाक्न, महाराज धृततराष्ट्‌ तथा महाराज वैश्वरण भी इनके साथे थै । देवपूत्र 
ईष्वर श्रौर्‌ देवयूत्र महेव्वर भी तीम-तीय हजार देवपूत्रो के विनाल परिवार के साथ 
डनक्रा त्रनणमन कररहैथे।! जिखी ब्रह्मा तथा ज्यातिष्प्रभ ब्रह्मा जिनमे प्रमृख ये, 
एसे वारह्‌ हजार ब्रह्मकायिक देवपुत्रौ के विनाल ममृदाय के साथ सहापत्ति ब्रह्मा भी इनके 
साय वे । प्रन कोटिगतसहल नागो के सात्र नागराज नन्द, नागराज उपनन्द, सागर 
वासुक्रि, तक्षक, मनस्वी, श्रनवतप्त एव नागराज उत्मनक ये म्राठ नागराज, प्रनेक कोटिषत्त- 
सट क्रिन्नरो के विलाल समुदाय-ममेत क्िन्नरराज द्रुम, किन्नरराज महाधर्म, किन्चरराज 
मुचर्मं एव क्िन्नरराज वमेवर भरे नार्‌ कि्नरगाज, श्रनेक कोटिदातमटस्र गन्धर्वो-समेत गन्धर्व 
मनोज, मनो्नस्वर, मवुर्‌ तथा गन्वर्वं मुन्स्यर ये चार गन्चर्वकायिक देवपुत्र, अनेक कोटि- 
गतस्नहस्र प्रसुर्‌ कं साय प्रयुरेन्द्र वलि, प्रसूरेन्द सरस्कन्प, त्रसुरेन्र वरेमवित्री एव असुरेन्द्र 
राहुये चार्‌ ग्रनुरराज, ग्रनैककोटि्तमहुश्र करोड गर्डा-समेत गरुडेन्दर महातेजा, महाकाय, 
महापूर्णं तवा गरड महद्िप्राप्न वे चार्‌ गरड तथा वदेहीपुव्र मगधराज श्रजातशत्रु मी 
इनका श्रनुगमन कर रह थे! 
तन खलु पुनः समयेन भगवएचतसुभिः पर्वदि्भिः परिवृतः पुरस्छृतः सत्कृतो 
गरछरृतो मानितः पुजितोऽचितोऽयचायितो महा निवेशं नाम धर्मपर्यायं सत्रान्तं 
महावेपुल्यं बोधिसच्वाववादं सर्व॑दुढपरिग्रहं भाषित्वा तस्मिन्नेव महा धर्मासने 
पयं डमा सुज्यानन्तनिर्देरप्रतिप्ठानं नास समःधि समापन्नोऽभूदनिञ्जमानेन कायेन 
स्थितोऽनिच्जप्राप्तेन च चित्तेन 1 समनन्तरसमःपन्नस्य खच पुनर्भगवतो 
मान्दारवमहामान्दारवाणां मञ्जषकमहःमञ्जुपकाणां दिव्यानां पुष्पाणां महत्‌- 
पुप्पवयमभिप्रावर्षद्‌ भगवन्तं ताञ्च चत्तललः पर्षदोऽभ्यव।किरत्‌ सर्वावच्च बद्धस 
पड्विकारं प्रकभ्पितमभूच्चलितं संग्रचलित वेधित्तं संप्रवेधितं क्षभितं संघ्र- 


क्षुभितम्‌ । तेन खलु पनः समयेन तस्यां पदि भिक्षुभिकषण्युपासकोपासिका- 
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देदनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगसनुष्य मनुष्याः सन्निपतिता श्रभूवन्‌ 
सनिषण्णा राजानस्च मण्डलिनो वलचक्र्वतिनरचतुर्दी पकचक्र्वातिनदच ते स्वे 
सपरिवारा भगवन्तं स्यवलोकयन्ति स्मः उचरयप्ाप्ता श्रदुभुतप्राप्ता श्रौद्विल्यप्राप्ताः । 

उम समय चारो परिपदं सम्मान एव पूजा कं पात्र भगवान्‌ को घेरकर गुरु भाव से 
उनको नेवा एवे युपा मं तत्पर्‌ थी । उसी समय भगवान्‌ ने बोधिसरवो के लिए 
चिक्षाप्रद तथा सभी बृद्धो के लिए धारण करने योग्य महानिर्देय नामके वर्मपर्याय महा- 
वपुल्य नूत्रान्त (सद्धर्मपुण्डरीक) का विवेचन किया! उन्होने उसी धर्मासन पर पर्यकासन 
कौ मुद्रा मे स्थित रहकर अ्रनन्तनिदेलप्रतिप्ठान नामक समायि धारण की । उस समय 
उनका यरोर तध्रा मन पूर्णस्प्रेण निप्कम्प एव एकाग्र थे । भगवान्‌ के समाधि-धारण 
करते ही ्राकान मे मान्दारव, महामान्दारव, मजञ्जूपक एव महामञ्जूपक नामक दिव्य 
पुष्पा कौ महती वपा हुई । उम वर्पा ने भगवान्‌ वृद्ध ग्रौर्‌ उनकी चारो परिपदो को 
ग्राच्छादित कर्‌ दिया तथा सम्पूण वुद्रभेतमभे छह प्रकार के प्रकम्प हुए । ये कम्प 
चलन, सम्प्रचलन, वेव, सम्प्रवेध, क्षोभ एवसप्रभोभ केत्पमेथे । इन विविध प्रकम्पो 
के फलस्वस्प उग परिपद्‌ मे उपस्थित भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, देव, नाग, 
यक्ष, गन्धर्व, ्रमुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुप्य तथा मनुप्येतर सभी जीवे भूमि पर गिर 
पठे । वहां निकट मे सपरिवार कंठे हुए जो राजा मण्डलाधीन, वलचक्रवर्ती ण्व चतु- 
दवीपिक चक्रवर्ती प, वे सभी स्रण्रिवार भगवान्‌ के स्रद्भुत प्रभाव को देवकर महान्‌ भ्राङ्चयं 
कोप्राप्न हो गये। 

श्रथ खलु तस्यां वेलायां भगवतो श्रूविवरान्तरादर्णाकोश्षादेका ररिम- 
निश्चरति । सा पूर्वस्यां दिद्वयष्टःदश्चटद्क्षे्रसह्लाणि प्रसृता । तानिच 
सर्वाणि बुद्धक्षेत्राणि तस्या रमेः प्रभया सुपरिरप्‌टानि संददयःते र्म याददेवीचि- 
मंहानिरयो यावच्च भवाग्रम्‌ । यें च तेषु बुद्धक्षेत्रेषु षट्सु गतिषु सत्त्वाः 
संविद्यन्ते स्म ते सवऽशेषेण सदृश्यन्तं स्म । यं च तेषु बुद्धक्षत्रेषु बुद्धा भगवन्त- 
स्तिष्ठन्ति घि यन्ते यापयन्ति च तेऽपि सवं संद्दयन्तेस्म । यंचत बदा 
भगवन्तो धमं देशयन्ति स च सर्वो निखिलेन श्रूयते स्म । ये चतेषु बुद्ध 
क्षेत्रेषु भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका योगिनो योगाचाराः प्राप्तफलाश्चाप्राप्तफलाश्च 
तेऽपि सर्वे संदश्यन्ते स्म । येच तेषु बुद्धक्षेत्रेषु नोधिसत्वा महासत्त्वा श्रनक- 
विविधश्रवणारम्बणाधिमुक्तिहेतुकः रणे रपा यकौ शल्यो धिसत्तवचर्यां चरम्ति तेऽपिट्‌| 
सर्वे संदृश्यन्ते स्म । ये च तषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्त परिनिव्‌ ता- 
स्तेऽपि सर्वे संदृश्यन्ते स्म । ये च तेषु बुदक्षतरेषु परिनिवृ तानां बुद्धानां 
भगवतां धातुस्तुपा रत्नमयास्तेऽपि सवं संदृदयन्ते स्म । 


उती समय भगवान्‌ कौ घनी हो के वीव से प्रकाश की एक रेखा निकली की घनी के वीच से प्रका की एक यौद 
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वह्‌ पूवं दिना मे श्रगरह्‌ नार वुद्क्े्ो मे फल गरं । वे सर्म वृद्व उत्‌ र्म {दिना मे श्रठारह हजार वुद्धकषे्रो मे फल गई । वे समी वृद्धक्षेत्र उस रिम 
कतं प्रकाश से श्रौत नमक चार चरकं से भवाग्र (निर्वाण-नोक) तकं प्रकोलमान 
हो गये । उन वुद्क्षेत्रो मे पडूविव गतियो मे विद्यमान सभी जीव स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगे) उन वुदरकषे्ो मे जो श्ननेक वृद उस समय वत्तमान यै, वै सव्रमी दिखाई 


नी 


पठने लगे । वे वद्र जिम घमं का उपदेन देते थे, वहं सव भी परण स्पसम सूना 
पडताथा। उन वृद्रषेवोमे जो मी भिक्षु, भिक्षृणी, उपासक, उपासिका, योगी, योगा- 
चार्‌, मोक्षप्राप्त श्रौर श्रमोक्षप्राप्त घे, वे मव भी दिखाई पडने लगे 1 उनक्षे्रो मे 
जो महासत्व वोधिमत््व, विविय प्रकार के श्रवण, प्रारम्बण ग्रौर त्रधिमुक्ति की प्राप्ति 
के कारणभूत उाय-कौणल्यो कं द्वारा बोचियत्वचर्या का प्राचरण कर रहंथेःवेभी 
दिखाई पडने लगे 1! उन क्षेत्रो मे वत्तमान मभी निर्वाणप्राप्त बुद्ध भी दिखाई पडनै 
लगे 1 उन वुद्रक्षेत्रो मे परिनिर्वाणप्राप्न श्ननेक वृद्धो के जो रतनमय वातुस्तृप थै, वे 
सव भी पूर्णरूपेण दिखाई देने लगे । 

श्रय खलु मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य मह सत््वस्येतदभूत्‌ । महा निमित्तं 
प्रातिहार्थ' बतेदं तथागतेन कतम्‌ । को न्वत्र हेतुभविष्यति कि कारणं यद्‌- 
भगवतेदमेवंरूपं महा निमित्तं पातिहायं छ्त्तस्‌ । भगवांश्च समाधि समापनः ! 
इमानि चेवंरूपाणि महाश्चर्यद्भत।चिन्त्यानि महद्धिप्रातिहार्याणि संदश्यन्ते 
स्म \ {कि नु खल्वहमेतमर्थं परिग्रष्टन्यं परिपृच्छेयम्‌ । को न्वत्र समर्थः 
स्यादेतमर्थ' विस्जेयितुम्‌ । तस्यैतदभूत्‌ ! ग्रयं मञ्जुश्रीः कुमा रभूतः पुव- 
जिनकृताधिकारोऽवरोपितक्रुशलम्‌लो चेहुदुद्धपयु पसितः। दृष्टपूर्वाणि चानेन 
मञ्जुश्रिया कुमारभूतेन पूवेकाणां तथागतानःसहंतां सम्यकसम्बुद्धानःसेवंल्पाणि 
निमित्तानि भविष्यन्ति । श्रनुभूतपूर्वाणि च महाघसांकण्यानि । यन्न्वहूं 
मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतमथं परिपृच्छेयम्‌ । 

इम ग्रव्तर्‌ पर्‌ महामत् वोचिसत््व मतरेय के मनमे एसा विचार श्राया कि तथागनने 
जो यह ग्रद्भुत दुज्य उपस्थित क्रिया दै, वह्‌ निल्चित रूपसे किसी विप घटना का 
मूचक दै) मगवान्‌ कं महान्‌ निमित्त के मृचक इन प्रानिहटायं को प्रस्तुत्त करने मे श्रवध्य 
ही कोई व्रिेप हतु निहित दै । भगवान्‌ समाधि में स्थित दहं श्रौर ये अ्रद्भुत, ग्रचिन्त्य, 
ग्रलीक्रिक् एव महान्‌ प्रतिहर्य दिष्वाई पड रहें । क्योन मँ पृदधने योग्य इस विपय 
के सम्वन्य मंप ही नु? किन्तु, इस गक्राका निवारण करने मे कीन समर्थं 
हो सक्ता दै 7? त्तव उनकं मनम भ्राया किये कुमारभूत मञ्जुश्री ही इस अवा के 
निवारण मे ममर्थरट, क्योकि ये पूर्वजिनो केद्वारा उस विपथ के नान कै ग्रधिकारी बनायें 
गये हं, उन्दने कुयलमूल कौ न्थरापना की टै तवा वहृतसे वृद्रो की पूनाकीदहै। 
उन कुमार्भून मचञ्जृश्ची ने पू्वकानीन अर्हत्‌ मम्यक्‌-सम्ुद्ध तथागतौ के द्वारा किये मये 
उस तरह कं निमित्तो को प्रवघ्य देवा ह्ौगा । इन्हे पूर्वकान मे होनेवाली इस प्रकार 
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कौ वडो-बडी उपदेश्-गोष्ठियो का अनुभव मी प्राप्त है । प्रत, म॑ कुमारभूत मञ्जुश्री 
से ही इस रहस्य के विषय मे पृरछुगा। 
तासां चतसृणां पषेदा भिक्षुभि्षुण्युपासकोपासिकानां बहूनां च देवनाग- 
यक्षगन्धर्वायुरगरुडकिन्नरमहौ रगसनुष्यामनुष्या णासिममेवंरूपं भगवतो महा. 
निमित्तं प्रातिहा्यावभासं दृष्ट्‌ वाश्चयंप्राप्तानामद्भृतप्राप्तानां कौतूहलप्राप्ताना- 
मेतदभवत्‌ । {कि न खलु वथमिममेवंरूपं भगवतो महद्धिप्रातिहार्थाबभासं 
कृतं परिपृच्छेम । 
महानिमित्त कं सूचक दस श्रद्भूत दृश्य को देखकर महान्‌ प्रार्च्य मे पडे हए भिक्षु- 
भिक्षुणी, उपासक-उपासिकराग्रो कौ चारो परिषदो तथा प्रनेक देव, नाग, यक्ष, भ्रसुर, गरुड, 
किलर, मनुष्य एव मनुष्येतर प्राणियो के मन मे भी यही विचार उत्पच्च हृश्रा कि हमलेग 
भी क्यो न प्छ ले करि यह महान्‌ एव प्रलौकिक प्रातिहायं भगवान्‌ ने क्यो प्रस्तुत 
कियाहै? 
श्रथ खलु मेत्रेयो बोधितस्य महासत्त्वस्तस्मित्नेव क्षणलवमुहूतं तासां 
चतसृणां पषेदां चेतसैव चेतःपरिवितकंस।ज्ञायात्मना च धर्मसंशायप्राप्तस्तस्यां 
वेलायां मजञ्जुधियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌ । को न्वत्र मञ्नुश्रीहुतुः कः प्रत्ययौ 
यदयमेवंरूप श्राश्चर्याद्भुतो भगवत ऋद्ध्यवभ्यसः कृत इमनि चाष्टादशबुद्धक्षे्- 
सहस्राणि विचित्राणि दशेनीयानि परमदशेनीयानि तथागतपुवं गमानि तथागतः 
परिणायकानि संदृश्यन्ते । 
स्वथ धर्मस्य मे पडे हृए महासत्व बोधिसत्त्व मैत्रेय ने उसी क्षण उन चारो परिषदो 
के मन मे उठतेवाले विचारो का श्रपने चित्त मे उठनेवाले विचारो केद्वारा अनुमान 
करके कुमारभूत मञ्जुश्री ने पृद्धा--हे मञ्जुश्री । कौन-सा विशिष्ट कारण है कि भगवान्‌ 
इस प्रकार श्रत्रीव ्रद्भत प्रलौकिक ज्योति विकीणं कौ है, जिसके प्रकाश मेश्रद्वारह 
हजार वुद्धशनेतवर परिनिर्वागप्राप्त तथागतो एव वत्तंमान मे शासन करनेवाले तथागतो- 
समेत प्रतीव विचित्र एव दशनीय रूप से दिखाई पड रहे हँ । 
ग्रथ खलु मेत्रेयो बोधिसत्वो महासत्वो सज्जुधियं करुमारमूतमाभिर्गाथानि- 
रध्यभाषत । 
तत्वश्चात्‌ महासत्व बोधिसत्व मैत्रेय ने कुमारभूत मञ्जुश्ची से ये गाथां कही-- 
कि कारणं मञ्जुश्चिरी इयं हि रकिः प्रमुक्ता नरनायकन । 
प्रभासयन्तौ चमुकान्तरातु ऊर्णयि कोडशादियमेकररिमिः ।१॥ 
हे मञ्जुश्ची । क्याकारण दहै कि मनुष्यो के नायक भगवान्‌ ने अपनी घनौ भौहो 
के वोच से यह्‌ ज्योतिर्मयी श्रद्वितीय प्रकाक-ररिमि प्रकटकी रहै " 
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मान्दारवाणां च महन्तवके' पुष्पाणि मुञ्चन्ति सुराः सुहष्टाः । 
मञ्जूषकादचन्दनचूणेसिश्रान्‌ दिव्यान्‌ सुगन्धादच मनोरमाश्च ।\२। 
इम समय देवता प्रसन्न होकर मान्दारव एव मज्जूपक पुष्पो तथा मनोरम श्रीर्‌ दिव्य 
चन्दन-चू्-मिधित मुगवित वस्तुग्रो कौ महती वर्पा कर रहे हं । 
येही मही श्रोभतिथं समन्तात्‌ पर्षारिच चत्वर ॒सुलब्धहर्षाः । 
सवे च क्षेत्रं इमु संप्रकम्पितं षड्भिविकारेहि सुभीष्मरूपम्‌ ।\३।। 
इनमे यह सारी पृथ्वी शोभायमान हौ रही हूं, चारो परिपदे श्रव्यधिक प्रसन्न हो 
उठी, श्रौर ये सभी क्षेत्र प्रत्यन्त मयकरस्पसे छह प्रकारसे कपि ञ्ठे हं । 
सा चैव रश्मी पुरिमा दिश्नाय श्रष्टादशक्षे्रसहस्रपर्णाः । 
ग्रवभासयौ एकक्षणेन सवं सुवणंवर्णा इव भोन्ति क्षेत्राः ।\४।। 
यह्‌ प्रकरा पूवं दिशामं ग्र्कारह्‌ हजार क्षेत्र मे फल गया है, जिससे ग्रवभासित होकर 
वे क्षेत्र सहसा युवणं के वर्णको गये हं । 
यावानवीची परमं भवशग्रं क्षेत्रेषु यावन्ति च तेषु सत्वाः । 
षटस्‌ गतोष्‌ तहि {विद्यमानाः च्यवन्ति ये चाप्युपपलि तत्र ।1५। 


ग्रवीचि नामक नरक से श्रेष्ठ मवाग्र (निर्वाण-लोक) तक इन क्षेत्रो मे पडविव 
गतियो मे विद्यमान जितने भी जौव मृत्यू एव जन्म को प्राप्त हौ रह ह, उन सवको 
ह्म देख रहे हं । 

कमिण चित्रा विविधानि तेषां गतीषु दृश्यन्ति सुखा दखा च । 

हीना प्रणीता तय मध्यमा च इहं स्थितो श्रदशि सर्वमेतत्‌ \\६) 
इन गतियो मे वर्तमान उनके चित्र-विचिच्र विविध कायं दुप्ट्गोचर हो रहे ह) वे 
सी हं अ्रथवा दुखी है तथा निम्न, उत्तम, श्रयवामघ्यम गति मे वत्तमान ह--ये 
समी. वाते यहां खेडे होकर हम स्पष्ट देख रहे ह । 

बुद्धाश्च पदथामि नरेनद्रासिहान्‌ प्रकाशञयन्तो विवरन्ति धर्मम्‌ । 

प्रशासमानान्‌ वहुसस्वकोटीः उदाहरन्तो मधूरस्वरां गिरम्‌ ।1७।। 
राजाग्रो मेष्रेष्ठ वृद्धो कौ भी देख रहाहू, जो धमं को प्रकादित करते हुए उसका 
विवेचन कर रहै दु, तथा मवुर वाणी मे श्रपेक करोड जीवो को घर्मं का उपदेश 
दे रहे रं । 

गम्भोरनिर्घोषमुदारमद्‌भूत मुञ्चन्ति क्षेत्रेषु स्वकस्वकेष । 
दृष्टान्तहेतूनयतान कोटिभिः प्रकाश्षयन्तो इम्‌ वद्धधर्मम्‌ ।1>1। 


जिस ममयवे प्रनश्य कोटि दृष्डन्तो भ्रौर प्रनागो केद्वारा उक्त वुदव्म को प्रकायित 
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करते हं, उस समय उनकं गम्भीर, उदार एव श्रदुभूत शव्द उनके श्रपने-परपने 
क्षेत्र मे गू जने लगते हुं । 

दुःखेन संपोडित ये च सत्वा जातीजराखिन्नमना श्रनानकाः । 

तेषां प्रकाशन्ति प्रक्ञान्तनिवु ति दुःखस्य श्रन्तो श्रयु भिक्षवति ।\&६।। 

इस ससारमे जो अज्ञानी जीव जन्म प्रौर जराके दुखोसे अत्यधिक पीडित, उन्हे 
वे शातिदायक निर्वाण का उपदेश देते हूं ग्रौर कहते ह किह भिक्ृप्नो । यह 
निर्वाणहीदुखो क्रन्त करने का एकमात्र उपाय है । 

उदारस्थामाधिगताश्चं ये नराः पुण्यैरपेतास्तथ बुद्धद्यनः । 

्रत्येकयानं च. वदन्ति तेषां संवणेयन्तो इम घर्मनेत्रीम्‌ ।१०॥। 

जो श्रेष्ठ वल से युक्त है तथाजौ वृद्ध के सिद्धान्तो का पालन करके पुण्य के भागी 
वन गये है, एसे व्यक्तियो को इस धमं के मागं का निदेश करते हुए वे उन्हे प्रत्येक 
यान का उपदेशदे रहं । 

ये चापि श्रन्यं सुगतस्य पुत्रा श्रनुत्तरं ज्ञान गवेषमाणाः। 

विविधां क्रियां कु्विलु सवकालं तेषां पि बोधाय वदन्ति वणेम्‌ ।११।। 
दसकं भ्रतिरिक्त वे श्रेष्ठ ज्ञान को खोज मे तत्पर सुगत क उन म्नन्य पत्रोको भी 
्ञानप्राप्ति कं लिए उपदेश दे रहे हू, जिन्होने त्रपने विभिन्न कार्यौ को साधू रूपे 
यथासाध्य सम्पन्न कर लिया हे] 

श्युणोमि पट्यासि च मञ्जुघोष इह स्थितो ईंदु्लकानि तत्र । 

श्नन्या विशषाण सहस्रकोट्यः प्रदेशमानं ततु वणयिष्ये ।।१२। 

ह मञ्जुघोष । यही खड़े होकर म॑ इस प्रकार की उपरिकयथित तथा अन्यश्रौर 
भी सहस्रो कोटि विशिष्ट वस्तुं देख प्रर मुन रहा हूं । उनमेसे कु का ही वर्णन 
मै प्रस्तुत करंगा } 

पर्यामि क्षेत्रेषु बहूषु चापि ये बोधिसस्वा यथ गद्धवालिकाः । 
कोटीसहस्राणि श्रनल्पकानि विविधेन वीर्येण अनेन्ति बोधिम्‌ ।\१३।। 

मँ न्ननेक क्षेत्रो मे वत्तेमान गगा की वालुका के समान ग्रस्य सहस्रो कोटि वौधि- 
सत्त्वो को देख रहा हूं । वे श्रपनी विविध प्रकार कौ शक्तियो से लोगो मेन्ञान 
उत्पन्न कर रहे ह । 

ददन्ति दानानि तथैव कचिद्धनं हिरण्यं रजतं {सुबणम्‌ । 

मुक्तार्माण शङ्धशिलाप्रवाङं दासांइ्च दासौीरथ-ग्ररव-एडकान्‌ ।। १४।। 

कख एेते है, जो धन, सुवर्ण, चांदी, सुवरणमुद्राँ, मोती, रतन, गख, मभि, मू गा, दास, 
दासी, घोडे, भेड प्रादि का दान कर रहे हं । 


१६ सदधर्मपुण्डरीक्र 


, श्विविकास्तथा रत्नविभूषिताशच ददन्ति दानानि प्रहुष्टमानसाः । 

परिणामयन्तो इहं श्रग्रनोधौ वयं हि यानस्य भवेम लाभिनः ।\१५॥। 
कुदं लोग प्रसन्न मन मे रत्न-विभूपितत पालकिर्यां दान कर्‌ रहं ह 1 उन्दुं विस्वामहै 
क्रि ठम प्रकार वे श्रग्रवोधि के लिए श्रषनै कौ उपयुबत वनायगे तशा उसकं 
फलस्वष्प उन्हे वम मार्ग की प्राप्ति होगी । 

त्रेधातुके श्वष्ठ्विशिष्टयानं यदबुद्धयानं सुगतेहिं र्वाणतम्‌ 

ग्रहपि तस्यो भवि क्षप्रलाभौ ददन्ति दानानि इमीदृशानि 11 १६१। 
उनका विचार ह कि ढ्मत्रैवातुक ममार मे मुगतो कंदरा वणित वुद्धयान ही समी 
यानोमेकेण्ठ एवे चिलिष्ट ह! श्रत, हम भी उसकी जीत्र प्राप्ति कर ने । 
्मीहेतु वे दस्र प्रकार की वन्तुग्रो का दान कर रहं टह । 

चतुयेय' क्तरथांक्च केचित्‌ सवेदिकान्‌ पष्पध्वजेरलंछृतान्‌ । 
सवेजयन्तान्‌ रत्तनामयानि ददन्ति दाननिं तथैव केचित्‌ 11९७।, 
कुश लोग चार्‌ घोड़ो मे युक्त एव वेदिकराग्रो, फूलो, ज्लण्डो ग्रौर पताकाग्रो मे 
सुमोभित र्य का तथा कुद्धं लोग कीमती रत्नो की वनी हुई (वन्तुग्रो) कादान 
कर रह हू । 

ददन्ति पुत्राच तथेव पत्रीः प्रियाणि मांसानि ददन्ति केचित्‌ 1 

हस्तांकच पादाद्च ददन्ति याचिताः पर्येषमाणा इममग्रबोधिम्‌ ।\१५८॥ 
कुरुं लोग श्रवते वृत्र श्रीर्‌ पृत्रि्रोकोदनमेदे रह हँ, कद्ध लोग श्रपने प्रिय मास 
दे रट ह्‌ । उनके हृदय मे त्रग्रवोवि की प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रवलदहै कि 
माये जाने पर्‌ वे श्रपने हाव श्रीर पैर भी (काटकर) दान के रूप मं प्रस्तुत कर 
दते हं । 

शिरांसि केचिन्नयनानि केचिदुदन्ति केचित्‌ प्रवरात्मभावान्‌ । 

दत्वा च दानानि प्रसन्नचित्ताः प्रार्थेन्ति न्नान हि तथागतानाम्‌ ।\१६।। 

कुं श्रपने मम्नक, कुश अ्रपनीः प्रसि श्रीर्‌ कुं ग्रपने प्रेष्ठ गरीर को दानम दै 
ष्ट । वे दान देकर प्रस्तचित्त होकर तथागत के नान की प्राप्ति की प्रार्थना 


करते ह । 
पश्याम्यहं मञजनुल्लिरी कहिचित्‌ स्फोतानि राज्यानि विवर्जयित्वा । 

म्रन्तःपुरान्‌ दीप तयैव सर्वानमात्यत्तातीक्च विहाय सर्वान्‌ ।\२०॥ 
दे मच्नुशरी । मं कदी-कटौी रमे व्यकितियो को देख रहा द्रं, जो श्रपने चिराल 
रज्य, देय, भ्रमात्य, सम्वन 


८ वौ एत्र रन्त पुर्‌ का सर्वथा व्याग कर भगवान्‌ के 
कट उपस्थित ह । 


निदानपरिवतं ११ 


उपसंक्रमी लोकविनाथकषु पृच्छन्ति धर्म" प्रवरं शिवाय । 
काषायवस्त्राणि च प्रावरन्ति कंञांश्च उमशरूण्यवतारयन्ति ।\२९॥ 
वे नमान फ नावग कं नम्मृख जङर मगल कौ प्राप्ति के लिए प्रेष्ठ घमं के विषय 
मे प्रम्न कर द्हेदुं । उन्दने कायायव्न्त्र धारण कर लिया हैतथा सिर कं 
ठान चौर दाद्री-म्ु मृत्वादीह। 

कात्चिच्च पटग्राम्यहु वोधिसत्वान्‌ भिक्षू समानाः पवने वसन्ति । 
ञून्यान्यरण्यानि निपेवमाणानुहेशस्वाध्यायरताच कादरिचत्‌ ।\२२॥ 
म -ृदष्न बािनल्त्रो कादेय न्दः जो मुनियो की तरह सुले स्थानो मे निवास 
म्न्ने ह । दद एम वाधिन्त्वो कोनी देनद्हाहूं जो निर्जन जगलो मे रह्‌ 
न्ह ततरा परेष्ट तमं त प्रव्ययन मे निरत हु} 

काटिचच्च पञ्याम्यहु बोधिसत्वान्‌ गिरिकन्दरेषु प्रविशन्ति धीराः) 
विभावयन्त इम्‌ वुद्धज्लान परिचिन्तयन्तो ह्य.पलक्षयम्ति ।२३।। 
करट केने धेयंयानौ वासिता को भी देव रहा हं, जो पवत कौ गुफाग्रो मे जाकर 
निवान तस्ते त्रीर त्या वरदान फे विपरय मे मनन प्रर चिन्तन करते हुए 
उन्न स्वय साक्नात्ार करते ह । 

उत्सृज्य कामांङच ग्रशेषतोऽन्ये परिभावितात्मान विदयुद्धगोचराः । 
श्रसिज्ञपञ्न्वेह्‌ च स्पर्नयित्वा वसन्त्परण्ये सुगतस्य पुत्राः ।\२४।। 

कद्यं नुन के पुव नै, जो पर्चेच्छियं। के स्वाद का प्रनुभवे करने के पर्चात्‌ 
नमी उच्छाग्रौ ता व्याग कर्‌ नधा प्राव्यात्सिष यकिति केद्वारा वियुद्र हौकर सच्चे 
नुगतोपासकः के स्पमे जयत मे निवास कर्ते हं 

पादः स्मः स्थित्विह्‌ केचि धीराः कृताञ्जली संमुखि नायकानाम्‌ । 

श्रभिस्तवन्तीह हर्षः जनित्वा गाथासहसेहि जिनेन् राजम्‌ ।।२५॥ 


कद घौर व्यक्ति नौकनायको ऊ मम्मूख दाथ जोटकर पैरो पर सीधे खडे हं । 
ये हजारो माशाग्नो के द्ार प्रसन्ननापूरवक जिनेन्धराज की स्तुति कर रहे हं । 
स्मतिमन्त दान्ताश्च विश्चार्दाष्च सूक्ष्मा चरि केचि प्रजानसानाः। 
पच्छन्ति धर्म" द्विपदोत्तमानां श्रुत्वा चते घ्म॑धरा भवन्ति ॥२६।। 
जो तत्र स्मरणथपिति-सम्पत्न, उन््रियजित्‌, विद्वान तथा कत्तव्य कं मागं के सूक्ष्मतम 
श्रमो का नान प्राप्त कर चुके ई,वे मनुप्यो मे श्रेष्ठ सुगतो से धर्म के विपय मं 
प्रण्न करते श्नौर उसे मुनकर वे स्वथ उमे धारण कर नेते हं । 
परिभावितात्मान जिनेरपत्रान्‌ काश्चच्च पश्याम्यहं तत्र तजन । 

घर्म वदन्तो बहुप्राणकोटिनां दृष्टान्तहेतूनयुतरनेकः ।\२७।। 


१२ 


सद्धरमपुण्डरीक 


जर्हा-तर्हा जिनेन्र कं कुछ एने पुत्रो को भी देखता हं, जिन्होने स्वय श्राघ्यात्मिक 
णवत प्राप्त कर लीद तथा जो स्वय श्रसश्य दृष्टान्तो एव तर्को के दवारा करोडो 
प्राणियो को वर्मं का उषदेगदे रहेह। 

प्रामोद्यजाताः प्रवदन्ति धर्म समःदपेन्तो बहुबोधिसत्वान्‌ । 
निहत्य मारं सबलं सवाहनं पराहनन्ती इमु धर्मदुन्दुभिम्‌ ।)२८)) 
ग्रनेक बोधिसत्वो की चर्या करते हुए वे श्रानन्दपूरव॑क वर्म की घोषणाकर रेह 
तथा वे मार को सदनवल परास्त कर धर्मं की दुन्दुभी वजा रहै । 

पक्यामि कांचित्‌ सुगतस्य शासने संपुजितान्नरमर्यक्षराक्षसः । 
श्रविस्मयन्तान्‌ सुगतस्य पुत्राननुच्तान्‌ श्षान्तप्रज्ान्तचारीन्‌ ।।२६।। 
म सुगत के कुछुषेसे पुत्रो कोभी देख ग्हा हूं, जौ ग्रभिमान-रहित, नघ्र, शान्त 
ग्रीर प्रगान्तचारी हूं एव सुगत के नासन मे स्वय वत्तंमान रहकर मनुष्यो, देवताग्रो, 
यक्षो ग्रीर साक्षसो के द्वारा पूजितदहो र्दे ह) 

वनषण्ड निश्राय तथान्यरूपा श्रवभादयु कायातु भ्रमुञ्चमानाः । 
प्रभ्युद्धरन्तो नरकेषु सच्वास्तांर्चैव बोधाय समादपेन्ति ॥।३०।। 
कुरते भीलोगर्ह,जो वन मे जाकर श्रमने शरीर से प्रका विकीणं करते दए 
नरक मं पडे हुए जीवौ का उद्धार करके उन्हे जान की प्राप्ति का उपदे दे 
रहे हं । 

वीर्यं स्थिताः केचि जिनस्य पुत्रा मिद्धं जहित्वा च श्रेषत्तोऽन्ये । 

चड कछभ्ययुक्ताः पवने वसन्ति वीर्येण ते प्रस्थित अ्रग्रवोधिम्‌ ॥।२३१।। 
नद्ध के कुछ श्रन्य पत्र जगना मे रह्‌ रह ह श्रौर ्रपने वल पर भरोसा करते हुए 
पर्णं स्प से निरालस्य होकर खुले स्थानो मे निरन्तर भ्रमण करते रहते ह । 
इन्टोने अ्रपने वल केद्वारा ग्रग्रवोधिकीप्रान्तिकीदै। 

ये चात्र रक्षन्ति सदा विशुद्धं ज्ञीलं ्रवण्डं मणिरत्नसाद्शम्‌ । 

परिपुणचारी च भर्वति तत्न शीलेन ते प्रस्थितं श्रग्रनोधिम्‌ ।\३२॥। 


कुं व्यक्ति मणि प्रीर रत्नो क ममान (मूल्यवान्‌) श्रपने विशुद्ध नील को मदा 
श्रकण्ण वनाय स्वे हूं ग्रौर जीवन में उसका पूणं श्राचरण करते हं । इन्दोने 
श्रपने मील के द्वारा ्रग्रवौवि की प्राप्ति की है । 


क्षान्ती वला केचि जिनस्य पुत्रा प्रधिमानप्राप्तान क्षमन्ति भिक्षुणाम्‌। ¦ 
प्राक्ोशपरिभाष तथेव तजेनां क्षान्त्या हि ते प्रस्थित श्रग्रनोधिम्‌ ।।३३।। 


वृद्ध कै करं क्षप्रगील पुत्र ब्रहकारी भिक्षुग्रो कौ मर्त्सना भ्राक्रोदा एव तर्जना कौ 
वैवंपूरवक सहन करते द । उन्दोने सर्हिप्गूता के दवारा श्रग्रवोधि की प्राप्ति की दहै । 


निदानपरिवतं १३ 


काडचिच्च पश्यास्यहु बोधिसत्वान्‌ क्रीडारति सर्वं विवज॑यित्वा । 
बालान्‌ सहायान्‌ परिवर्जयित्वा श्रा्येषु संसर्गरतान्‌ समाहिता न्‌ ।\३४॥ 
मं कुं एमे बोधिसत्वो को देख रहा ह, जिन्होने समस्त इन्द्रिय-सुखो का त्याग कर 
दिया है, तथा जौ मूखं सहायको का साथ दछोडकर श्रार्यो के ससग मे एकग्रभाव से 
ग्रनुरक्त ह । 

विक्षेपचित्तं च विवजंयन्तानकाग्रचित्तान्‌ वनकन्दरेषु । 
ध्यायन्त वर्षाण सहख्रकोट्यो ध्यानेन ते प्रस्थितं श्रग्रनोधिम्‌ ।\२५।। 
उन्होने चित्त की चञ्चनता को त्याग दिया है ग्रौर वे गान्त वन-कन्दराग्रो मे एकाग्र 
चित्त होकर करोडो वर्पो तक ध्यान लगाते हं । उन्होने ध्यान कं द्वारा श्रग्रवोधि 
कीप्राप्ति कीरै) 

ददन्ति दानानि तथेव केचित्‌ सशिष्यसंघेघे लिनेषु संमुखम्‌ । 

खाद्यं च भोज्यं च ,तथाद्पानं गिलानभैषनज्य बहु श्रनल्पकम्‌ ।३६।। 
कुछ व्यक्ति शिष्यसमूह-समेत जिनो के सम्मुख खाद्य-भोज्य, रन्न, पेय श्रौर रोगियो 
कं लिए वहुत-सी दवा पर्याप्त मात्रा मे दान-रूप मे प्रस्तुत कर रहे रह । 
वस्त्राण कोटीशत ते ददन्ति सह्रकोटीशतमूल्य केचित्‌ । 
ग्रनधमूल्थांक्च ददन्ति वस्त्ान्‌ सश्षिष्यसंघान जिनान संमुखम्‌ ।\३७।। 
कुं व्यक्ति शिष्यसमूद्‌-सहित जिनो के सम्मृ्ल करोडो की सख्या मे सहस्रो कोटि- 
दत मूल्य के वस्त्र का दान कर रहें । इसके अतिरिक्त वे प्न्य बहुमूल्य वस्त्र 
भीदानमेदेरहेहं। 

विहारकोटीश्त कारयित्वा रत्नामयांश्चो तथ चन्दनामयान्‌ । 
प्रभूतश्ञय्यासनमण््डितांश्चव निर्यातयन्तो सुगतन संमुखम्‌ ।\३८।। 
वे श्रनेक य्या एव श्रासनो से सुशोभित तथा रत्न श्रौर चन्दन से निमितकरोडो 
विहार वनवाकर उन्ह सुगतो कं सम्मुख दान रूपमेदे रहं । 

भ्राराम चौक्षांक्ष्च मनोरमांश्च फलैरपेतान्‌ कुसुर्मश्च चित्रैः । 

दिवाविहारं ददस्ति कचित्‌ सश्रावकाणां पुरुषषभाणाम्‌ ।)२९।। 
कुद लोग रग-विरग कं फलो श्रौर फलो से युक्त सुन्दर श्रौर विस्तृत उपवन दिवा- 
विहार के लिए श्रावको-समेत पुरुषश्रेष्ठ प्रहुतो कोदेरहेहं 1 

ददन्ति दानानिममेवरूपा विविधानि चित्राणि च हषजाताः । 
दत्वा च बोधाय जनेन्ति वीर्थं' दानेन ते प्रस्थित श्रग्रदोधिम. ।*४०।। 


न्ये 


वे प्रसन्नतापूवंक इस प्रकार कौ विभिन्न श्रौर विचित्र वस्तुप्नो का दानदेते हु । 
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सद्ध्मपुण्डरीक 


दान देकर वे श्रपनै श्रन्तःकरण मे वोधिप्राप्ति के लिए णवित उत्पन्न करतेहं । 
उन लोगो ने दान केद्वारा श्रग्रवोधि प्राप्त कीदहै। 
ध्म॑च केचित्‌ प्रवदन्ति शान्तं दृष्टान्तहेतूनुतैरनेकंः \ 


् 


दश्ञेम्ति ते प्राणसहलकोटिना ज्ञानेन ते प्रस्थित श्रग्रबोधिम. \)४१\। 


कुच श्रन्य जिनपुत्र करोडो प्राणियो को श्रनेक खवं दृष्टान्तो श्रीर तर्को केद्वारा 
गान्तिप्रद मं का प्रवचन तथा देगना कर रहे ह) इन्होने ज्ञान कं हारा ग्रग्र- 
बोधि प्राप्तकीदटे]। 

निरीहका धमं प्रजानसाना दयं प्रवृत्ताः खगतुल्यसाद्शाः । 
श्रनोपलिप्ताः सुगतस्य पुत्राः प्रज्ञाय ते प्रस्थित श्रग्रनोधिम्‌ ।\४२। 
कुं सुगत कं पुत्रस मीं जो निरीह होकर म्राकाल-स्थित पक्षियोकौ माति 
निलिप्त भाव से ससार के न्दमय धर्मो का भ्राचरण कर रह्‌ हं । इन्होने प्रज्ञा 
कं द्वारा श्रग्रगोधि की प्राप्तिकी है। 

भूयहच पदरयाम्यह सञ्जुधोष परिनिवृ तानां सुगतान शासने । 
उत्पच्नधीरा बहुबोधिसत्वाः कु्वेन्ति सत्कार जिनान धातुषु ।\४३।। 


( 


तदनन्तर ह मञ्जुघोष 1 म॒ वहूत-से एसे वोधिसतत्वो को देख रहा हं, जिन्होने 
निर्वाणप्राप्त सुगतो के गासन मे दृढता प्राप्त करलीदहै। सम्प्रति वे जिनो के 
वात्ववकशेषो कँ प्रति सत्कार प्रकट कर रहे ह] 

स्तूपान पर्यामि सहस्रकोट्यो श्रनत्पका यथरिव गद्धव'लिकाः । 

येभिः संदा मण्डित क्षेत्रकोटियो ये कारिता तेहि निनात्मजेहि ।१४४।। 
मं इन वृद्धपुत्रो के द्वारा वनवाये गये गगा की वालुका के समान सहस्रो कोटि 
श्रसख्य स्तूपो को देख रहाहं। इन स्तूपो के हारा ये करोडो क्षेत्र सर्वदा 
सुशोभित होते हं । 

रत्नान सप्तान विकिष्ट उच्छिता: सहस्र पञ्चो परिपूर्णयोजना । 

दे चो सहस्रे परिणाहवन्तर्छत्रध्वजास्तेु सहस्रकोट्यः ।\४५।। 
सात विजिष्ट घातृग्रो मे वने वे विशाल स्तुप पच हजार योजन ऊचे श्रौरदो 
दजार योजन विस्तृत ह तथा उनमे करोडो व्वज प्रौर छत्र लगे हं । 

सवेजयन्ताः सद शोभमाना धघण्टासमूहै रणमान नित्यम्‌ । 

पुष्पश्व गन्धैर्च तथेव वाचः संपूजिता नरमरयक्षराक्षसेः ।(४६।। 
वे ध्वजाग्रो से सूनोभित एव श्रसख्य घण्टो से निरन्तर निनादित हं 1 मनुप्य, देवता 


यक्ष श्रौर राक्षस, पुष्प, चन्दन, गायन ग्रीर वादन द्रारा इन स्तूपो की पूजा 
क्रते दु । 


र € 
निदानपरिवतं 
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कारापयन्तौ सुगतस्य पुत्रा जिनान धातुष्विह पुजमीदशीम्‌ । 
येभिदिश्ायो दज गोभिताय 


सुपुष्पितर्वा यथ पारिजातैः ।(४७॥। 
वं नुगत के पून ग्रता के धात्वव्ेपो की उस प्रकार पूना कर रहं । इन 


€ भदै 
न्तूपा करो देखकर एना लगना करि मानो दनो द्विगाएु पुप्प से समृद्ध पारिजात्त 
बृलो न नुणोभितदहोरहीर्ह। 


श्रहुड्चिमाङ्चो वहुप्राणकोट्य इह स्थिता पश्ियष॒ सर्वमेतत्‌ । 
प्रपुप्पितं लोकमिमं सदेवक 


लिनेन 
ग्रहा वड़े होकर 


मुक्ता इयसेकरर्मिः ।४८॥। 


र ्रहंतो द्रवाय प्रसारित उन प्रयमं मं तथा ये प्रनैक कोटि जीवं 
देवोने पूणं उन नौ करो पृष्पो ने ग्राच्छादिन जया देख रह 


ग्रहो प्रभावः पुरुषर्पभस्यं प्रहोऽस्य ज्ञानं विपुलं शअ्रनाल्लवम्‌ । 


यस्यकर श्मिः प्रसृताद्य लोके दशेति क्षे्राण वहु सहस्रान्‌ ।४६।। 
पुरपतरेष्ठ बुद्ध का प्रनाव कितना प्रविकर्हु 


ग्रौर्‌ इनका श्रास्वरहित जान कितना 
विघान है कि उनफे द्वारा प्रसारित जान की एक किरण ग्रनेक हजार क्षेत्रो को 
स्पष्ट स्यते दिष्वना रही 


प्राश्चयप्राप्ता स्म निमित्त दृष्ट्वा इममीद्शं चाद्मुतसप्रमेयम्‌ । 
वदस्व मञ्जुस्वर एतमथं 


कौतूहल द्यपनय बुद्धपुत्र ॥५०।। 
उम प्रकार के इस ग्रध्रमेय महान्‌ श्रीर विचित्र घटना को देखकर हमलोग श्रारचयं 
मेपठ गेषं । द वुद्रनुव् मञ्जुस्वर । इस 


म कवार मे हमे पूर्णं रूप से बतलाकर 
ट्मारी जिनासा को गान्त करो । 


चत्वारिमा पष उदग्रचत्तास्त्वा चाभिवीक्षन्तिहि मा च वीर । 
जनेहि हष व्यपनेहि काडक्षां त्वे व्याकरोही सुगतस्य पुत्र ।।५१।। 


ह॒ वोर । वे चारो परिपदं प्रसन्नतापूव॑क तुम्हारी तथा मेरी श्रोर उत्सुकतापूरव॑क 
देख रही ह| ह मूगत के पुत्र । तुम (उनके हृदय मे) हपं उत्पन्न करो 
(उनके) स्यकोौ दूर करो श्रौर उनके सम्मूव धमं का विवेचन करो । 

किमर्थमेषः सुगतेन श्रय प्रभासं एतादुखो विमुक्तः । 

ग्रहो प्रभावः पुरुषषभस्य ग्रहोऽस्य ज्ञानं विपुलं विश्युद्धम्‌ ।५२॥। 
किम देतु सुगत ने श्राज इस प्रकार का यह्‌ प्रका विकीर्णं किया है? पुरुषो मे 
श्रेष्ट सुगत का कितना ग्रधिक प्रभाव (ह) तथा इनका ज्ञान भी कितना विपुल 
एव विशुद्ध है । 


यस्यैकरश्मी प्रसृताद्य लोके दशति क्षे्राण बहून्‌ सहलान्‌ । 
एतादृश्चो श्र्थं श्रयं भविष्यति येनेष रर्मी विपुला भरमुक्ता 1५३) 
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# 


इनको भौहो से निकली हुई केवल एक प्रकाशरेखा भ्राज विक्व मे फैलकर ्रनेक 
सहस्र क्षेत्रो को प्रकानित कर रही हँ । जिस कारण से यह्‌ विपूल रदिम विखेरी 
गई है, उसका श्रवस्य ही कोई विग्ेप प्रयोजन होगा । 
ये श्रग्रधर्मा सुगतेन स्पृष्टास्तद बोधिमण्डे पुरुषोत्तमेन । 
क्रि तेह निदेक्ष्यति लोकनाथो श्रथ व्याकरिष्यत्ययु बोधिसस्वान्‌ ॥५४।। 
ससार कं स्वामी एव मनृप्यो में श्रेष्ठ सुगत ने उन वोधिमण्डप पर वठकर जिन श्रेष्ठ 
धर्मो का जान प्राप्त किया है, उनका निर्दे क्या वे बोधिसत्त्वो कं सम्मुख करेगे ? 
श्रनल्पकं कारणमेत्त भेष्यति यदक्लिताः कषेत्रसहसरनेके । 
सुचित्रचित्रा रतनोपज्लोभिता बुद्धाइ्च दुरयन्ति श्रनन्तचक्षुषः ।\५५।। 
जो ये सन्दर चित्रो से चित्रित एव रत्नौ से सुशोभित ग्रनेक सह क्षे दिसलाये 
गये ह तथा श्रनन्तदुष्टि वृद्ध दिखाई पड रह ह, उसका श्रवश्य ही कोई महान्‌ 
कारण हाया । 
प॒च्छेत्ि सेत्रेयु जिनस्य पुत्र स्पृहेन्ति ते नरमर्यक्षराक्षसाः । 
चत्वारिमा पष उदीक्षमाणा मञ्जुस्वरः कि न्विह्‌ व्याकरिष्यति ।\५६।। 
मेत्रेय पूयते द --दे जिन के पुत्र ! मनुष्य, देवता, यक्ष एव राक्षस तुम्हारे (उपदेश ` 
श्रवण की) प्रभिलापा कर रह दह,ये चारो परिषदे भी इस वात कीप्रतीक्षा कर 
स्टीदं कि यहां श्रव मञ्जुस्वर क्या विवेचन करने जा रह ह । 
श्रय खलु मञ्नुश्नोः कुमारभूतो मेत्रेयं बोधिसत्वं महासच्वं तं च सर्वाचन्तं 
बोधिसस्वगणमामन्त्रथते स्म॒ । महाधर्मश्रवणसाकथ्यमिदं कुलपुत्रास्तथा- 
गतस्य कतु मभिप्रायो महधमवृष्ट्यभिग्रवधेणं च सहाधमंदुन्दुभिसंप्रवादनं चं 
महाधमन्वजसमुच्छ्‌.यणं च महाधर्मोत्कासंप्रज्वालनं च महाधममशद्भुभिप्रपुरणं 
च महाघरमभेरीपराहणनं च _महाधर्मनिर्देशं चाद्य कुलयुत्रास्तथागतस्य कतु - 
सभिप्रायः । यथा मम कुलयुत्राः प्रतिभाति यथा च मया पुवकाणां तथा- 
गतानामहतां सम्यक्संबुद्धा नामिदमेवंखूपं पूर्वनिभित्त दृष्ट्मभूत्‌ । तषामपि 
पूर्वकाणां तथागतानामर्हतां सभ्यक्संवुद्धानामेवं रद्िमप्रमोचनावभासोऽभूत्‌ 1 
तेनेवं प्रजानामि महाधर्मश्रवगसांकण्यं तथागतः कतु कामो महाधरमश्वणं 
श्रावयितुकामो यथेदमेव॑रूपं पूरवेनिमित्तं प्रादुषछृतवान्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । 
सर्वलोकविप्रत्यनी यकधमेपर्यायं शभावयितुकामस्तथागतोऽहन्‌ ॥ 
यथेदमेवंरूपं सहा प्रात्तिहायं रहमप्रमोचना वभासं 
दक्ठोयति । 


सम्यक्संबुद्धो 
च पूवेनिमित्तमुप- 


तदनन्तर राजकुमार मज्जुश्री महासत्त्व बोधिसत्त्व सैमेय एव सम्पुणं वोषिसत्त्वौ के 
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समूहो ते वोले--टे कृलपुमो 1 श्राज तथागत का श्रभिप्राय मह्‌धर्मोपिदेश कं लिए एक 
महान्‌ मलाप करना, महायमं कौ वर्पां करना, महाधमं की दुन्दुभी का वादन करना, 
महाधमं कौ पताका को ऊचा उठाना, महाघमं की उल्का को प्रज्वलित करना, महाधर्म 
कं गख को एूकना, महावमं कौ भेरी को निनादित करना एव महाघमं का निदेश 
करनाहै । हे दुत्पुनो। मन्न एना प्रतीत हो रदा है, क्योकि मने पटले क ब्रहुत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बद्ध तथागतो के एन ही पूर्वनिमित्त देष हं । पहले के उन ग्र्त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
तथागता ने भी एतो प्रकार रश्मि विकीर्णं करके प्रकायलोको को प्रकाशित किया था । 
उमौने मे समतता हं कि उस समवय तथागत श्रेष्ठ धर्मविपयके चर्चा करना चाहते हं 
तवा महाघमपिदेय देने के इच्छकं । यत, उन्दोनं उस प्रकार के पुवंनिमित्त को प्रकट 
क्थिादहै। एनाग्या? क्योकि अ्रहत्‌ मम्यक्‌ सम्बुद्र तथागत सव प्राणियो के पारस्परिक 
विरोध को दूर ऊरनेवानं इन श्रेष्ठ धर्मोपिदेरा कौ सुनाना चाहते हं । इसीलिए, इस 
प्रतार के महरि निदाय एव रङ्ि-विकिरण-्प पूवंनिमित्त प्रकट कररहेर्ह | 
श्रनुस्मराम्यह कुलपुत्रा ग्रतीतेऽध्वन्यसस्थेयैः कल्पैरसं्येयतरेधिपुलै- 
रप्रमेयेरचिन्त्यरपरिमितरप्रमाणेस्तत. परेण परतर यद्यसीत्तेन कालेन तेन सभयेन 
चन्द्रसू्यप्रदीषो नाम तयागतोऽर्हुन्‌ सस्यक्‌संबुद्धो लोक उदपादि विघ्याचरण- 
संपद" सुगतो लोकविदनुत्तर. पुरुषदस्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च वुद्धो भगवान्‌ । स धर्म देशयति स्म । श्रादौ कल्याणं मध्ये कल्याणं 
पयवश्नाने कल्याणं स्वथं" सव्यञ्जनं केवलं परिपूणं' परिशुद्धं पर्यवदातं ब्रह्य- 
च्थं' सप्रकाशयत्ि स्म । यदुत श्रावकाणा चतुरायंसत्यसंप्रयुक्तं प्रतीत्यसमु- 
त्पादभ्रवृत्तं ध्म देशयति स्म जातिजरान्य'धिमरणञोकपरिदेवदुःलदौमनस्यो- 
पायासानां समतिक्रमाय निर्वाणपयवसानम्‌ । बोधिसत्वानां च महासत्वानां 
च षट्पारमिताप्रतिसंयुक्तमनुत्तरां सम्यक्‌सनोधिमारभ्य सवज्ञानययंवसानं 


धम देशयति स्म । 

टे कुलथुत्रो । मुच स्मरणदहै कि ग्रतीतक्राल मे ब्रह्य ब्रसस्येतर, विपुल, प्रभ्रमेय, 
ग्रचिन्त्य, ग्रपरिमित एव अ्रत्रमाण कल्पो के परे, उसमे परे एव उससे भीपरे जो काल था, 
उम समय भगवान्‌ तुद्ध चन्द्रसूरथप्रदीप नामक प्र्दत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत के रूप मे 
इस समार मे उत्पन्न हृषु धे । वे विद्या एव प्राचरण से सम्पत्न, सुगत, लोकविद्‌, सर्व॑ 
श्रेष्ठ, इन्द्रियो पर नियन्व्रण रखनेवाले एव देवो तथा मनुष्यो के शासकयथै। वे धमं कौ 
देशना करते थे एव प्रारम्भ मे कल्याणकारक, मध्य मे कल्याणकारक तथा भ्रन्त मे कल्याणकारक 
सुन्दर श्र्थवाले, सुन्दर लक्षगोवाले, केवल परिपूर्णं, परियुद्ध एव पर्यवदात त्रह्मचयं का सम्यक्‌ 
प्रकाशन करते थे । उन्होने श्रावको को जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, चिन्ता, दु ख, मानसिक 
वेदना एव निर्वेद से मुक्ति दिलाने कं लिए चार प्रा्यंसत्यो से युक्त एव प्रतीत्यसमुत्पाद 
पर प्रवृत्त निर्वाणिपयंवतायी घमं कौ देशना की थी । उन्डोने महासत्वं बोधिसत्त्वो 


१८ सद्धमेपुण्डरीक 


को श्रेष्ठ सम्यक सम्बोवि कं विपय में छह पारमिता से युक्त सर्वन् ज्ञानपरय॑वसाथी घमं 
की देऽना कौ श्री । 


तस्य खलु पुनः कुलपुत्रार्चन्धसूयंप्रदीपस्य तयागतस्याहृतः सभ्यक्‌संबुद्धस्य 
परेण परतरं चन्सूर्यप्रदीप एव नाम्ना तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदप।दि । इति ह्यनितेतेन परम्परोदाहारेण चन्द्रसूरयपरदीपनासकानां तथागत्ताना- 
महतां सम्यक्संबुदधानामेकनामधेयानामेककुलगोत्राणां यदिदं भरदराजसगोत्रार्णा 
{विशषत्ति्तथागत्तलहलाण्यभूवन्‌ । तच्रजित तेषां रवरव्पततथगतसहसराणां 
पूर्वकं तथागतमुपादाय यावत्‌ पर्रिचिमकस्तथागतः सोऽपि चनदरसूयप्रदीपनामधेय 
एव तथागतोऽभुदरहुन्‌ सम्यक्संबुद्धो विध्यचरणसंपल्लः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनूष्यणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
सोऽपि घर्म देक्तितवान्‌ 1 श्रादो कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं 
स्वर्थ' युव्यञ्जनं केवलं परिपुणं परिशुद्धं पर्यवदातं ब्रह्मचर्यं संप्रकाशितवान्‌ । 
यदत श्रावकाणां चतुरा्थ॑सत्यसयुवतं प्रतीत्यसमुत्पादप्रवृत्तं धमं 
देश्ितवान्‌ जा!तिजराव्यःधिमरणदेकपरिदेवदुःखदीर्मनस्योपायासानां समति- - 
फमाय निर्वाणपर्यवसानम्‌ । बोधिसत्वान च महासत्वानां च षट्पारमिता- 
प्रतिसयुक्तमनुत्तरां सम्यक्‌सबोधिमरम्य सर्वन्न्नानपयंवसानं धमं देशितवान्‌ । 

पुन टे कुलपुत्रो । इन प्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदढध तथागत चन्द्रसूयप्रदीप के अ्रनन्तर, उससे 
भी परे काल मे चन्द्रसूयप्रदीप नामके ही अन्य ग्रनेक सम्यक्‌ सम्वृद्ध तथागत इस ससार 
मं उत्पन्न हए थे । हे श्रजित । उसी परस्परा के क्रम मे चन्दरसूयंप्रदीप नामधारी, 
एक कुलगोत्रवलि एव्र भरद्राज के सगोत्र वीस सहस्र भरत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत उत्पन्न 
हृए । हं भ्रजित ! उन वीस ठजार तथागतो मे पहले तथागत से श्रन्तिम तथागत 
तक प्रत्येक तथागत का नाम चन्दरसू्॑प्रदीप था तथा प्रत्येक तथागत, ग्रत सम्यक्‌ सम्बुदध, 
विद्चाचरणमम्पन्न, मुगत, लोकविद्‌, श्ैप्ठ, इन्द्रियो पर नियन््रण रखनेवाला तथा दैवता 
व मन्या का गमकं न्वय भगवान्‌ वृद्ध था । उसने भी घमंकी देगना की तथा श्रारम्म 
मे न + म॒ केरमराणकारके एवे ग्रन्त॒ मे कल्याणकारक, मुन्दर श्रर्थवाते, 
नृन्दर्‌ लक्षभावालः; कवल पटिूर्ण, परिगुद्ध एव पयं वदत्त ब्रह्मचर्यं का सम्यक्‌ रीति से 
प्रकायन किया । उनने श्रावको को जन्म, जरा, रोग, मृघ्य्‌, गोक, चिन्ता, दु ख, भानसतिकि 
वेदना एव निर्वंद ने मुविनि दिलाने कं लिए चार प्रायस्य से युवत एव प्रतीत्यसमृत्पाद 
पर श्रावृत निर्बाणपर्थवसायौ वर्म कौ देगना की । महासत्व वोधिसत््रौ को भी उन्होने 


ध्र सम्यक्‌ मम्बोवि के विषय मे छ्‌ पारमिताग्रो मे यूक्त सर्व ज्ञानपर्यवसायी घमं की 
देना की } 


तस्य खलु पुनरजितत भगवतस्चन््सूर्भदीपस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्‌- 
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संवुद्स्य पूर्व' कुमारभूतस्यानभिनिष्करान्तगृहा वासस्याष्टौ पुत्रा श्रभूवन्‌ । तद्‌ 
यया । मतिश्च नाम राजकुमारोऽभूत्‌ । सुमतिश्च नाम राजकुसा रोऽमूत्‌ । 
श्रनन्तमतिश्च नाम रत्नमतिश््च नाम विक्षेपमतिश्व लाम विमतिसमुद्घादी च 
नाम घोषमत्तज्च नाम घर्मनतिञ्च नाम राजकुमा रोऽभूत्‌ । तेषां खलु पुनरजित 
ग्रप्टाना राजकूमानरणा तस्य भगवतश्चन्द्रसूयप्रदीपस्य तथागतस्य पुत्राणां 
विपुलद्धिरभून्‌ । एककस्य चत्वारो महाहीपाः परिभोगोऽभूत्‌ । तेष्वेव च राज्यं 
कारयामामु । ते तं भगवन्तमभिनिष्कानतगृहावास विदित्वानत्तरां च 
सम्यद्ूनंवोधिमभिमवुद्र भुत्वा सर्दराज्यपरिमोगानुत्सृज्य तं भगवन्तमनु- 
प्रत्रजित्ताः । स्वं चानुत्तरा सम्यक्‌स्तवोधिमभिसंप्रस्थिता धर्मभाणकाश्चा- 
भूवन्‌ । सदा च ब्रह्मचारि बहृवृद्वशतसहस्रावरो पितकरुश्लम्‌लाश्च ते 
राजकुमारा ्रमूदन्‌ । 

पुन र श्रतिन { एन ब्र्हत्‌ सम्यक्‌ नम्बद् नव्ागत चन्द्रपूर्यप्रदीप को, जवकि वे 
नायकुमार्‌ वे, शौन ज्रभी वन दोरङर निणग्करमण नही किया था, ग्राट पत्र उत्पन्न हुए । 
चे मनि नामक नाजदुःमार, नुमति नामक राजकुमार, श्रनन्तमत्ि नामकं राजकुमार, रत्नमति 
नाम राजदुपार, वियेपमति नानक राजकुमार, विमतिसमृद्घाटी नामक राजकुमार, घोप- 
मति नामङ़ नायदमार नघा घर्ममत्ति नामक राजकुमार थे । पून हे श्रजित । तथा- 
गन भगवान्‌ चन्द्रसू्यप्रदीप ऊ पून वे ब्राठो राजकूमार्‌ महती समृद्धि से सम्पन्न थे । उनमें 
नि प्रत्येक के श्रधिफार मे चार-चार महाद्वीप थे, जिनमे वे राज्य करते थे । जव उन्ह 


मम्योयि प्राप्न कर ली ह, तव उन्होने भी सम्पूर्णं राज्य-सुखो को छोडकर भगवान्‌ का 
ग्रनूसरण करते दए प्रत्रज्या ग्रहण करनौ। वेसर भी श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करकं 
धरमौपदेमकः यने | वहाय का पालन करते हुए उन राजकुमारो ने ग्रनेक शत-सहेस् 
बुद्धो वो हारा कुणनमूल की रथाप्रना कराई । 

तेन खलु धुनरलित समयेन स॒ भगवाश्चनदरसू्प्रदीपस्तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धो महानिरदेशं नाम धर्मपर्यायं सूत्रान्तं महावेपुल्यं बोधिसरवाववादं स॑ 
वुद्धपरिग्रहं भाषित्वा तस्मिनेव क्षणलवमुहु्ते तस्मिन्नेवं पषत्सन्निपाते तस्मिन्नेव 
महाधर्मासिने पर्य कमा भुज्यानस्तनिर्दप्रतिष्ठानं नाम समाधि समापन्नोऽभूद- 
निञ्जसानेन कायेन स्थितेनानिञ्जसाचेन चितेन । समनन्तरसमापन्चस्य खलु 
पुनस्तस्य भगवतो मान्दा रवमहामान्दारवाणा सञजृषकमहासञ्जूषकाणां च 
दिव्याना पुष्पाणां महतपुष्पवर्वमसिप्रावषेत्‌ । तं भगवन्तं सपषेदममभ्य- 
वाक्िरत्‌ सर्वाक्व्च तदवृद्धक्षत्रं षड्विकारं प्रकस्पितमभूच्चलित संग्रचलितं वेधितं 
संप्रवेधितं क्षुभितं संप्रक्ुभितम्‌ । तेन खलु पुनरजित समयेन तेन कालेन ये तस्यां 
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पषदिं भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपः सिका देवन गयक्नगन्धर्वासुरगरुडकिल्रमहौरग- 
मनुष्यामनुष्याः सन्निपतिता श्रभूवन्‌ संनिषण्णा राजानदच मण्डलिनो बल- 
चक्र्वातिनशचतुरौपकचक्र्वतिनक्व ते स्वे सपरिवःरास्तं भगवन्तं व्यवलोकयस्ति 
स्माश्चयप्राप्ता घ्रवृमुतप्राप्ता प्रौदिबिल्यप्राप्ताः । श्रथ खलु तस्यां वेलायां तस्य 
भगवतश्चन्दरसूयप्रदीपस्य तथागतस्य भूविवरान्तरादूर्णाकोश्चादेका रषिम 
निद्चरिता । सा पूर्वस्यां दि्यष्टाद्षवुदधक्षे्सहस्राणि प्रसृता । तानि च 
चुद्धक्षेत्राणि सर्वाणि तस्या रद्मेः प्रभया सृुपरिस्फुटानि संदृश्यन्ते स्म । तद्‌ 
यथापि नामानित एतद्यतानि बुदक्षेत्राणि संद्यन्ते \ 

पून हे श्रजित । उस समय उन श्रहृत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत भगवान्‌ चन्द्रसू्प्रदीप ने 
बोधिसत्वो कं लिए जिक्षाप्रद तथा सभी वृद्धो के दारा ग्रहण-योग्य धर्मपर्याय-रूप 
महानिशा नामकं महार्वपुल्य सूत्रान्त का विवेचन करके उसी क्षण लवमुहृत्तं मेँ चारो परि- 
पदो क सम्मुख वर्मासिन पर वैटे-हीर्वठे प्यं कासन की मुद्रा मे श्रनन्तनिदेश्प्रततिप्ठान 
नामक समावि धारण की ! उस समय उनका शरीर एव चित्त सर्वथा निर्चल एवं 
शान्त था । पुन भगवान्‌ क समाधि-धारण करते ही श्राकाड से मान्दारव, महामान्दारव, 
मञ्जूपक एव महामञ्बूषक--इन चार प्रकार कं दिव्य पुष्पो की महती वर्पा हई, जिसने 
परिपदो-समेत भगवान्‌ वृद्ध को ढक लिया । वह सम्पूर्ण वुद्धभ्ेत्र चलित, सम्प्रचलित, 
वेवित, सम्प्रवेधित, क्षुभित एव सम्प्रक्षुभित--इन छह रूपो मे कम्पित हुग्रा । पून ह 
भ्रजित । उस समय, उस्र काल मे, उस परिपद्‌ मे जो भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, 
उपासिका, देव, नाग, यक्ष, गन्वर्वे, श्रसुर, ग्ड, किन्नर, महौरग, मनुष्य, मनुष्येतर जीव, 
राजा, मण्डलावीड, वलचक्रवरत्ती एव चतर्ीप-चक्रवर्ती वै हृए थै, वे सभी अ्रत्यधिक भ्राद्चर्य, 
विस्मय ग्रौर कुतूहल को प्राप्न होकर सपरिवार उन भगवान्‌ को देखने लगे । तदनन्तर 
उसी समय तथागत अगान्‌ चन्द्रसूर्प्रदीप की भौहो कं र भह क वालो # मव्य से एक किरण क मध्य से एके किरण 
निकलकर धूं दिका मे ह देनार बुनो ऊँ दन ड़ {4 समत बदन ठः 
किरण के प्रकाश मं अत्यन्त स्पष्टस्त मे दिलाई पडते लं . जिस प्रकार ह अजित ! ये 
वुद्धक्षे्र दिखाई पड रहै ह । 


तेन खलु पुनरजित समयेन तस्य भगवतो वि्रतिबोधिसस्वकोर्यः समनु- 
बुद्धा ्रभूवन्‌ । ये तस्यां पदि धमेश्रवणिकास्त ग्राक्चरयप्राप्ता परभूव्नद्भुत- 
व प्रौदिविल्यप्राप्ताः कोौतहलसमु्पन्ना एतेन मह रदम्यवभासेनावभासितं लोकं 
दृष्ट्वा । 
पुन. हे अजित 1 उस समय वीम करोड वोधिसत्त्व उन भगवान 
रहेथे) उससमामें जो व्यक्ति वमं का श्रवणं कर रहे 
रदिम के प्रकाश्च से सत्तार कौ प्रकायित देखकर ग्रत्यधिक 
रत्पत्न हुर्मा | 


का भ्रनुगमन कर 
थ, उनके हृदय मे भी महती 
प्राञ्चर्यं, विस्मय एव कतूहल 
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तेन खलु पुनरजित समयेन तस्य भगवतः शासने वरप्रभो नाम बोधिसत्लो- 
ऽभूत्‌ । तस्याष्टौ शतान्यन्तेवासिनामभवन्‌ । स च भगवांस्ततः समाधे- 
व्यु त्याय तं वर प्रभं बोधिसत्त्वम रभ्य सदधर्मपुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं संप्रकाश्च- 
यामास । यावत्‌ परिपूर्णान्‌ ष्ट्यन्तरकल्पान्‌ भाषितवानेकासने 
निषण्णोऽसंप्रवेधमानेन कायेनानिज्जमानेन चित्तेन । सा च सर्वावती 
पषदेकासने निषण्णा तान्‌ षष्ट्यन्तरकल्पास्तस्य भगवतोऽन्तिका द्ध्म ' श्यणोति स्म । 
न च तस्यां पषदेकसत््वस्यापि कायक्लमथोऽभूच्च च चित्तवलमथः । 

पून टं प्रजित । उस समय उन भगवान्‌ के गासन मै वरप्रभ नामक वौधिसत्त्व 

वर्तमान ये, जिनके भ्राठ सौ जिष्य धे । भगवान्‌ ने समाधिमे उरते ही उन वरप्रभ 
नाभङ़ वोधिनत्व के सम्मु्ल सवंप्रथम सद्र्मबुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का उपदेश दिया । 
पुरे साठ श्रन्तर कल्पो तक एक ही भ्रासन पर वैठकर शरीर को पूर्णं निष्कम्प एव चित्त 
को पूर्णं स्थिर रखकर भगवान्‌ उसकी व्याच्या करते रहे । वह सम्पूणं सभा भी एक 
ग्रासनमे वटी हुईं ठन साट प्रन्तर कल्पो तक उन भगवान्‌ कं मुख से धर्मोपदेश सुनती 
रही । उसमभामं वे हुए एक भी प्राणी ने न तो शारीरिक थकावट का प्रौर न 
मानसिक वकावट काही श्रनुभव किया] 

श्रथ स भगवांशचन््रसूयप्रवीपस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: षष्ट्यन्तर- 
कल्पानामत्ययात्‌ तं सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपययं सूत्रान्तं महावेपुल्यं बोधिसत्वा- 
ववादं सर्वदुद्धपरिग्रहुं निद्दिय तस्मितेव क्षणलवमुहूत्तं परिनिर्वाणमा रोचितवान्‌ 
सदेवकस्य लोकस्य समारकस्य सन्रह्यकस्य सश्रसणन्राह्यणिकायाः प्रजायाः 
सदेवमानुषासुरायाः पुरस्तात्‌ । श्रय भिक्षवोऽस्यामेव राद्यां मध्यम यामे 
तथागतोऽनुपधिज्ञेषे निर्वणिघातौ परिनिवस्यितोति । 

तदनन्तर, श्रर्हृत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत भगवान्‌ चन्द्रसूर्यप्रदीप ने साठ भ्रन्तरकल्पौ कं 

व्यतीत होने पर वौधिसत्त्वो कं लिए रिक्षाप्रद तथा सभी वृद्धौ केदारे ग्रहण किये जाने 
योग्य वर्मपर्याथ-रूप उस सदधर्मपुण्डरीक नामक महार्वपुल्य सूत्रान्त का उपदेश करकं उसी 
क्षण लवमहत्तं मे देवता, मार एव ब्रह्मा से युक्त लोक के सम्मुख तथा श्रमण, ब्राह्मण, 
देव, मनृण्य ग्रीर श्रसुर से युक्त प्रजा के सम्मुख निर्वाण का उपदेश दिया । है भिक्ुत्रो । 
ग्राज की राचि के मध्यम याम मे तथागत उपधारदिति (शुद्ध) निर्वाण की प्राप्ति करेगे । 

श्रथ खल्वलित स भगवांश्चन्रसूयप्रदीपस्तथागतोऽह न्‌ सम्यक्संबुद्ध 
श्रीगभे' नाम बोधिसस्वं महासतच्वमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याङ्ृत्यं तां सर्वा- 
वतीं पषदमामन्त्रयते स्म ! श्रयं भिक्षवः श्रोगर्भो बोधिसत्त्वो ममानन्तर- 
मनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यते विमलनेत्रो नास त्थागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌- 


संबुद्धो भविष्यति । ६, 


२२ मद्ध र्मपृण्डरीक 


तत्पद्चात्‌ ह श्रजित । वे श्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत भगवान्‌ चन््सूर्यप्रदीप श्री- 
गर्मनामक महासत्त्व योधिसच्व को सम्यक्‌ सम्बोधि का उपदेल देकर उस सम्पूणं सभा से 
वोले--हं भिक्षुत्रो 1 वोधिसत्व श्रीगर्भ मेरे भ्रनरूतर श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि प्राप्त 
करके विमलनैव्र नामक प्रहृत सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत होगा । 


~^ 


श्रथ खल्वजितं स॒ भगवांरचन््रसूर्यप्रदीपस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्‌संवबुद्स्तस्या- 
मेव राज्यां मध्यमे यामेऽनुपधिकेषे निर्वाणधातौ परिनिव्‌ तः) तं च सद्धम- 
पुण्डरीकं धर्मपर्यायं स वरप्रभो बोधिसस्वो महासस्वो धारितवानज्ञीति चान्तर-. 
कत्पांस्तस्य भगवतः परिनिवतस्य लासन स वरप्रभो दोधिसत्वो महासच्वो 
धारितवान्‌ संप्रकाशितवान्‌ ! तत्रजित ये तस्य मगवतोऽष्टौ पुत्रा श्रभूवन्‌ 
मतिप्रमुखास्ते तस्यैव वरग्रभस्य॒वोधिसस्वस्यान्तेवा सिनोऽभूवन्‌ । त तेनच 
परिचिता श्रभूवचचनुत्तराणां समभ्यक्संवोधौ -तेश्च ततः पश्चाद्‌ बहुनि बुद्ध 
कोटीनयुतरतसहस्राणि दृष्टानि सत्कृतानि च ! सवे च तेऽनुत्तरां सम्यक्‌- 
सं पधिमभिसंबुद्धाः पर्चिमकश्च तेषां दीपकरोऽभूत्तथागतोऽहंन्‌ = सम्यक्‌- 
संबद्धः । | 

तदनन्तर, दं ग्रजित। उती रात्रि के मध्यम याम मे ग्रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत 
मगवान्‌ चन्दरमूयप्रदीप को उपधारहित (शुद्र) निर्वाणकी प्राप्ति हई तथा इस सद्धमं- 
पुण्डरीक नामक घर्म॑प्याय को, उस महासत्त्व वोधिसत्त्व वरप्रभ ने धारणं किया । परि- 
निर्वाण को प्राप्त हुए भगवान्‌ के उपदेन को महासत्व वोधिसत्व वरप्रभ ने श्रस्सी भ्रन्तर 
कल्पो तक वारण एव प्रकालित किया । ह भ्रजित 1 उस समय वहां भगवान्‌ के 
मति ग्रादि जो श्राठ पत्र धै, वे उन्दी वोधिसत्व वरप्रभ कै जिप्य वन गये} वे उन्ही 
कं द्वारा प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोयि मे परिपक्व बनाये गये एव उसके अ्रनन्तर उन्होने ्रनेक 
कोटीनय्‌ तञतमहुन्र वृधो के दर्गन किये एव उनका सत्कार किया । उन सवने श्रेष्ठ 
सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कौ तथा उनमे जौ ब्रन्तिमि था, वह्‌ दीपकर नामक प्रत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्र हुश्रा । 

तेषां चाण्टानामन्तवासिरतानामेको बोधिसतरवोऽधिमात्रं लाभगुरूकोऽभृत्‌ 
सत्कारगुरुको ज्ञातगुरुको यजशस्कामस्तस्योष्िष्टोदहिष्टानि पदन्यञ्जनान्यन्तर्धौयन्ते 
न सन्तिष्ठते स्म 1 तस्य यङञस्काम इत्येव सं्ाभूत्‌ । तेनापि तेन कुश्षल- 
मूलेन वहुनि बुद्धकोटीनयुतकश्षतसहस्राण्यः रागितान्यभूवन्‌ । श्राराणयिद्वा च 
सत्कृतानि गुरदतानि सानितानि पूनितान्यचितान्यपचायितानि। - सयात खल्‌ - 
पुनस्तेऽजित काडक्षा वा विमत्िर्वा विचिकित्सा वा) श्रन्यः स तेन कासेन 
तेन समेन बरप्रभो नाम बोधिसत्वो महासत्वोऽम्‌ द्ममाणकः । न खलु पुनरेवं 
द्रष्टव्यम्‌ । तत्‌ कस्य देते 1 श्रं सं तेन कालेन तेन समयेन वरप्रभो नाम 
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बोधिसत्वो महासस्वोऽमद्र्मभाणकः । यश्चासौ यशस्कामो नाम बोधिसर्वो- 
ऽभत्‌ कोौसीदप्राप्तः । त्वमेव।जित स तेन कालेन तेन समयेन यश्चस्कामो नाम 
वोधिसत््वोऽमत्‌ कौसी्यप्राप्तः । 
उन श्राठ सौ गिष्यो मे एक एसा वोधिसत्तव था, जो लाभ को श्रेष्ठ माननेवाला, 
सत्कार को श्रेष्ठ माननेवाला, प्रजसा को श्रेष्ठ माननेवाला तथा यश का इच्छक था । 
उसको उदेश्य करकं वतलाये गये पद तथा व्यञ्जन लृप्त हो जाते थे, एव उसकी स्मृति 
मे नही ठट्रते थे, ग्रत उसका नाम॒ यजस्काम पड गया । उसने भी उस कुलम्‌ ल 
कं हारा भ्रनेक कोटीनयुत गतसहसत्र वुद्धो को प्रसन्न किया । उसने उनको 
प्रसत्त करकं उनका सत्कार, गूरु मानकर ग्रादर, सम्मान, पूजा, अ्रच॑ना एव श्रपचायना 
को । पुन हे प्रजित। तुम्हारे मन मे भ्राकाक्षा, विमति ग्रथवा विचिकित्सा होती 
होगी कि उम काल मे, उस समय, वरप्रभ नाम धमं भाणक वह्‌ महासत्त्व बोधिसत्त्व मृञ्से 
भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति रहा होगा, किन्तु एसा नही समना चाहिए । एसा क्यो तही 
सोचना चाहिए ? क्योकि, उस काल मे, उस समय वरप्रभ नामक धमम॑भाणक महासत्त्व 
वोधिसत्त्व मही था । हे श्रजित। उस काल मे, उस समय यदास्काम नामक श्रालसी 
एव ब्रकर्मण्य वोधिमत्त्व तुम्ही थे । 
इति ह्यलिताहमनेन पययिणेदं भगवतः पुवेनिमित्तं दृष्ट्वेवंरूपां रद्िमि- 
मत्सृष्टामेवं परिमीमसि यथा भगवानपि तं संद्वनपुण्डरीकं धर्मपय्यिं सूत्रन्तं 
महावपुल्यं वबोधिसस्वाववादं सवेबुद्धपरिग्रहुं भाषितुकामः । 
ग्रत, हे श्रजित। इस प्रकार इस रीति से भगवान्‌ कं इस पूवंनिमित्त को तथा 
इस प्रकार से विकीर्णं की हर रमि को देखकर एसा श्रनुमान करता हूं कि भगवान्‌ 
वोधिसत्वौ के लिए जिक्षाप्रद एव सभी वुद्धो के दारा ग्रहण करने योग्य सद्धमंपुण्डरीक 
नामक महार्वैपुल्य सूत्रान्त का विवेचन कृरना चाहते हं । 
प्रथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूत एतमेवार्थं ' भूयस्या मात्रया प्रदशेयमान- 
स्तस्थां वेलायामिमा गथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, राजकुमार मञ्जुश्री नै इस विपय का श्रधिक विस्तार के साय वर्णेन करते 
हुए उस समय ये गाधा कही-- 
प्रतीतमध्वानमनुस्मरामि भ्रचिन्तिये श्रपरिभितस्मि कल्पे । 
यदा जिनो श्रासि प्रजान उत्तमश्चन्द्रस्य सूयेस्य प्रदीप नाम ।\*७।) 
मुक्षे अचिन्त्य एव भ्रपरिमित कल्पौ का वीता हृश्रा वह्‌ समय स्मरण है, जब मनुष्यो 
मे श्रेष्ठ चनदरसूर्यप्रदीप नामक जिन वत्तंमान थे । 
सद्धमं देशेति प्रजान नायको विनेति सरव्न अरनन्तकोद्यः । 
समादपेती बहुबोधिसरवानचिन्तियानुत्तमि बुद्धज्ञाने ॥॥*५५८॥। 
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= ~ _^ ॐ ^ 
, प्रजाग्रो कं नायक वे सद्ध्मं की देशना करते ह, श्रनन्त कोटि जीवो को विनीत करते हं 


मरोर ग्रस्य बोधिसत्त्वो को श्रचिन्त्यः एव उत्तम ज्ञान का उपदेश देते ई । 

ये चाष्ट पुच्रास्तद तस्य श्रासन्‌ कुमारभूतस्य विनायकस्य । 

दुष्ट्वा च तं प्रतरजितं महामन जहित्व कार्माल्लिघु सवि प्रात्रजन्‌ ।\५६।। 
कुमारभून उन विनायक के उस समय जो श्राठ पुत्र थे, वै सभी उन महामूनिको 
प्रत्रजित देखकर कामो का त्याग कर शीघ्र सन्यासी हौ गये । 

धर्म॑ च सो भाषति लोकनाथो श्रनन्तनिरदेशवरं ति सूत्रम्‌ । 

नामेन वेपुल्यसिदं प्रवुच्यति -प्रकाज्ञयी प्राणिसहस्रकोटिनाम्‌ ।\६०। 
ससार के स्वामी वे ्रनन्तनिदेशवर नामक धर्मसूत्र का उपदेद देतं हं । वपुल्य- 
सूत्र नाम से भ्रमिहित उसका वे सहलो कोटि जीवौ कं सम्मुख उपदेश करते हुं । 
समनन्तरं भाषिय सो विनायकः पयं डु बन्धित क्षणस्मि तस्मिन्‌ । 
प्रनन्तनिदंशवर सर्माधि = धर्मासनस्यो मुनिश्रेष्ठ ध्यायी ।\६१॥ 


तदनन्तर, उस क्षण वर्मासन पर घ्यानस्थ एव पर्यकासन की मुद्रा मे र्व॑ठे हुए मूनि- 
श्रेष्ठ उस वंपुल्यसूत्र का उपदेश देकर ग्रनन्तनिर्देशवर नामक समाधि धारण 
कर ली। 

दिव्यं च मभान्दारवव्वमासीदघट्िता दुन्दुभयष्च नेदुः ! 

देवाद्च यक्षाइच स्थितान्तरोक्षे कुर्वन्ति पूजां द्विपदोत्तमस्य ।\६२।। 

उस प्रवसर पर्‌ स्वगं से मान्दारव पुष्पो कौ वर्षा हुई ग्रर विना वजाये ही दृन्दुभिर्या 
वजने लगी । श्राकाशस्थितत देव ग्रौर यक्ष मनुष्यो मे श्रेष्ठ चन्दरसूरये्रदीप की पूना 
करने लगे । 

सत च क्षेत्रे प्रचचाल ततक्षणमाश्चयमत्यदभतमासि तत्र 

रिम च एकां प्रमुमोच नायको श्रुवान्तरात्तामतिदश्षनीयाम्‌ ।\६३।। 


उत्त समय वह्‌ सारा क्षेत्र हिल उठा तथा वर्हां एक प्रत्यधिक श्राइचर्यजनक एव 
गरदुभुत घटना घटी । नायक ने अ्रपनी भौहौ क मव्य से एक श्रत्यधिक सुन्दर किरण 


प्रसारित की । 

पूर्वा च मत्वा दिश सा हि रकविमरष्टादशकषेत्रसहसतपर्णा । 

परभासयं आजति स्वलोकं दर्शेति सत्वान च्युतोपपादम्‌ ।1६४॥। 

वह्‌ प्रकाथरदिम पूवं द्विना कौ श्रौर जाकर ग्रह्ारह हजार क्षेत्रौ मे फल गई । 


वह सभी लोको को प्रकादित करती हुई सुगोभित हुई एव उसके प्रकाश मे नाशन 
एव जन्म को प्राप्त होते हुए प्राणी स्पष्ट दिखाई पड्म लगे । 


निदानपरिवतं २५ 


रत्नामया क्षे तथात्र केचिदेदूयंनिभेसि तथैव केचित्‌ । 

दृश्यन्ति चित्रा श्रतिदल्ञेनीया रदिमप्रभासेन विनायकस्य ।(६१५॥। 
विनायक कं दासय विकीणं किरण के प्रकाग मे कु कषेत्र रत्नम, कुचं वदूयं की 
पोमावाने, कुदं रग-विरमे एव श्रत्यन्त नुन्दर दीख पडने लगे । 

देवा भनुप्यास्तय नागयक्षा गन्धर्वं ताप्सरकिन्नराकष्च । 

ये चाभियुक्ता. सुगतस्य पुजया दृर््यमित पुजेन्ति च लोकधातुषु ।।६६।। 
उन लोकधानुग्रो मे त्रत्तंमान देव, मनुप्य, नाग, यक्ष, गन्धव, श्रप्सरा एव किन्नर 
तथा नुगत करौ प्रजा में प्राणी व्यस्त थे, वे सभी पूजा करते हुए दिखाई पडने 
लगे । 

चुद्धाहच दृष्यन्ति स्वयं स्वयंभुवः सुव्णयूपा इव दरनीयाः । 

वड्यमध्ये च सुवर्णविम्ब पय्यमध्ये प्रवदस्ति धर्मम्‌ ।।६७॥। 
नुवणं-त्तग्भो के नमान सुन्दर स्वय स्वयम्भू वृद्ध दिखाई दे रहे हं । वैदूयं कै 
क मध्य मे वत्तमान स्वर्णविम्ब के समान वे सभा के वीच मे स्थित होकर धर्मो 
पदे कर्‌ रह 

तहि श्रावकाणां गणना न विद्यते ते चाप्रमा णाः सुगतस्य श्रावकाः । 
एफकक्षत्रस्मि विनायकरानां रिमप्रभा दर्शयते हि सर्वान्‌ ॥।६८।। 
वहां उपरिधत सुगत कं श्रावको कौ गणना नही की जा सकती, क्योकि सुगत के 
वे श्रायक श्रनरव दहु । विनायकोद्ारा विकीर्णं किरणौ के प्रकाश मे प्रत्येक क्षेत्र 
मे श्रमस्य सम्या मे वंत्तंमाने वे सव सष्ठ दीखं रह । 

लीये! सपेताश्च श्रखण्डशीला श्रच्छि्रक्षीला मणिरत्नसादृक्षाः । 

दृश्यन्ति पुत्रा नरनायकानां विहरन्ति ये पर्वेत्तकन्दरेषुं ।\६९। 

वल ने युक्न श्रसण्डगीन, दौप-रहित तथा मणि एव रत्नौ के समान प्रकाशमान 
पर्वत.कन्दराग्रो मे विहार करनेवाले नर-नायको के ये पृत्र रदिमि कै प्रकाडा मे 


(ए 


स्पष्ट दीख रहं हं । 

सर्वस्वदाननि परित्यजन्तः क्षान्तीवला ध्यानरताक््च धीराः । 
वहुबोधिसस्वा यय गद्खवालिकाः सर्वेऽपि दुदयन्ति तया हि रदम्या ।॥७०।। 

दान मे ्रपना सर्वस्व दे देनेवाले, सहनशीलता कौ शक्ति से सम्पन्च, ध्यानम 
लीन तथा धीर एव गगा की वालुका के समान ग्रसख्य य सभी भ्रनेक बोधिसत्त्व 
उम रदिम के प्रकाज मे स्पष्ट दीख रहे हं । 

प्रनिञ्जमानाश्च श्रवेधमानाःक्षास्तौ स्थिता ध्यानरताः समाहिताः । 
दृदयन्ति पुत्राः सुगतस्य प्रौरसा ध्यानेन ते प्रस्थित श्रग्रनोधिम्‌ 11७ १।। 
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स्थिर, एकाग्र, सहनदील, ध्यान मे रत' एव धयंशाली ये सुगत कै श्रौरस पुत्र दिखार्ई 
पड रहे हौ ! उन्होने ध्यान के दारा श्रग्रबोधि की प्राप्ति कौ है । 


~ भूत पदं शान्तमनास्रन च प्रजानमानाश्च प्रकाशयन्ति ! 


देशेन्ति धर्म' बहुलोकधातुषु सुगतानुभावादियमीदृकी क्रिया ।।७२।। 
ज्ञान से सम्पन्न वै शान्त एव निष्पाप, श्रेष्ठ पद के विपयमं उपदेश दे रहेहं तथा 
ग्रनैक लोको मे धर्मं की देशना कर रहै हौ) ये सव कायं सुगत के ही प्रभाव 
सदोषं, 

दृष्ट्वा च ता पषं चतलल तायिनकचन््राकंदीयस्य इमं प्रभावम्‌ । 
हर्षस्थिताः सवि भवित्व तत्क्षणसन्योन्य पृच्छन्ति कथं नु एतत्‌ \\७३॥ 
इन शक्तिशाली चन्द्रसुयं प्रदीप के इस प्रभाव को देखकर वे चारौ परिषदे श्रत्यन्त 
हरपित होकर उस समय एक दूसरे से पूखने लगी-- यह्‌ सव केसे हो रहा दहै? 
श्रचिराच्च सो नरमस्यक्षपुलितः समाधितो व्युत्थितलोकनायकः । 

दरप्रभं पुत्र तदाध्यभाषत यो बोधिसत्वो विद्रु धर्मभाणकः ।\७४।। 
मनुष्यो, देवताप्रो श्रौर यक्षो द्वारा पूजित्र वे लोकनायक शीघ्र ही समाधि से उठे 
ग्रौर श्रपने पुत्र वरप्रभसे, जो विदान्‌ एव घर्मभाणक बोधिसत्त्व था, बोले । 
लोकस्य चक्षुश्च गतिश्च त्वं विदुरवेश्वासिको ध्मंधरश्च मह्यम्‌ । 

त्वं ह्यत्र साक्षी मम ध्मकोश्ञे यथाहु भाषिष्यि हिताय प्राणिनाम्‌ ।१७५।। 
तुम ससार के नेत्र तथा प्रायो 1 तुम विद्वान्‌, विश्वासयोग्य एव मेरे धमं को 
को वारणं करनेवाले हौ । र्हा पर मेरे ध्मकोडा के, जिसका मं ससार कै 
प्राणियो के हित के लिएु वणेन करूंगा, तुम्ही साक्षी हो । 

सस्थापयित्वा बहुबोधिसच्वान्‌, हरषित्व संर्बाणय संस्तचित्वा । 

प्रभाषते तज्जिन श्रग्रधर्मान्‌ परिपणे सो श्रन्तरकल्पषष््टिम्‌ ।\७६। 
मनेक वौवितत्त्वौ को सस्थापित, हपित, सर्वाणित ्रौर सस्तृत करते हुए वे जिन उन 
भेष्ठ वर्मो की पूरे साठ प्रन्तर कल्पो तकं घोपणा करते ह । 

यं चच सो भाषित लोकनाथो एकासनस्थः प्रवर ग्रघर्मम । 

तं सवमाधारयि सो जिनात्मजो वरप्रभो यो श्रभु ध्मभाणकः ।\७७।। 


एक शरासन से वेठकृर समार के स्वामी तथागत जिस श्रेष्ठ घमं की घोषणा करते ह्‌, 


उस सम्पूर्णं वर्मोपिदेन को सुगत के पुत्र वरप्रम, जो स्वय वर्मभाणक थे, धारण 
कर लेते 


सो चो जिनो भाषिय श्रग्रर्॑' प्रहूर्षयित्या जनतामनेकाम । 
तस्मिश्च दिवसे वदते स नायकः पुरतो हि लोकस्य सदेवकस्य ।\७८।। 


(क 
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वे संसार के नायक एव जिन श्रपने श्रेष्ठ धर्मं की व्यास्या दारा अ्रसख्य प्राणियो 
को प्रसत्त करके उसी दिन देवो-समेत सम्म्‌ख उपस्थित लोक से बोले । 

प्रकारिता मे इय धर्मनेत्र श्राचक्षितो धर्मस्वभाव यादृशाः । 
निर्वाणकालो मम श्रय भिक्षवो रान्नीय यामस्मि हु मध्यमस्मिन्‌ ।\७६।। 
मने धर्म के नियमो की व्याख्या कर दी श्रौर धमं का जसा स्वभावं है, वह्‌ भी वतला 
दिया! ह भिकञ्रो । प्राज की रात्रि के मध्यम याम मे मेरे निर्वाण का समय 
ग्रानेवाला ह । 

भवयाप्रमत्ता श्रधिमुक्तिसारा श्रसियुज्यथा मह्य इमस्मि शासने । 

सुदु्लतभा भोन्ति जिना महषयः कल्पान कोटीनयुतान श्रत्ययात्‌ ।।८०॥ 
निर्वाण के विपय मे प्रवल ्रभिनिवे रखनेवाले तुमलोग सावधान हौ जाग्र एवं 
मेरे इस शामन मे श्रनुराग करो। ये महपि-तुल्य जिन श्रत्यन्त दुर्लभ होते ह 
तयथा क्रोटीनुत कल्पो के श्रनन्तर इस ससार मे श्रवतार लेते दहं । 

सन्तापजाता वहुबुद्धपुत्रा दःखेन चोग्रेन समपिताभवन्‌ । 

भुत्वा {न घोषं द्विपदोत्तमस्य निर्वाणश्दं श्रतिलिप्रमेतत्‌ ।\८१।) 
वे ग्रनेक वुद्धपूत्र मनुष्यो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ के एसे वचन को किं मेरा निर्वाण शीघ्र 
होनेवाला है, सुनकर प्रत्यन्त सन्तप्त हए एव घोर दुख का अनुभव करने लगे । 
श्रार्वासयित्वा च नरेन्धराजा ताः प्राणकोद्यो बहवो श्रचिन्तियाः। 

सा भायथा भिक्षच निवृते सयि भविष्यथ बुद्धं ममोत्तरेण ।1८२)) 
राजाग्रों मे श्रेष्ठ भगवान्‌ नै उन श्रसस्य अचिन्त्य एव श्रनेक कोटि प्राणियों को 
ग्राङ्वासन देते हुए कहा--टे भिक्षुप्नो । उरो मत ! मेरे निर्वाण प्राप्तकर लेने पर 
मेरे श्रनन्तर दूसरे वृद्ध उत्पन्न होगे । 

श्रीगभं एषो विदु बोधिसस्वो गति गतो ज्ञानि श्रनास्रवस्मिन्‌ । 

स्पृश्चिष्यते उत्तममग्रबोधि विमलाग्रनेचो ति जिनो भविष्यति ।८३।। 
इस वृद्धिमान्‌ श्रीगभंनामक वोधिसत्तव ने श्रास्तवरहित ज्ञान मे श्नच्छी गति प्राप्त कर 
लीहै। येष्रेण्ठ प्रप्रतोधि को प्राप्त करेगे एव भविष्य मे विमलाग्रनेत्र नामक 
वद्ध होगे । 

तामेव रानि तद यामि सध्यमे परिनिवुंतो हेतुक्षये वा दीपः। 

शरीर वैस्तारिकूु तस्य चाभूत्‌ स्तूपान कोटीनयुता श्रनन्त॑का ॥\८४।। 


उसी राति के उसी मध्यमयाम मे तेल के समाप्तं होने पर दीपक के समानवे 
तिर्वाण को प्रप्त हो गये । उनके शरीरावदेष का विस्तार करने कं लिए श्रनेक 


कोटीनयुत विशाल स्तूपं वनवाये गयं । 


सदर्मपुण्डरीक 


भिक्षदच तत्रा तथ भिक्षुणोयो ये प्रस्थिता उत्तसमग्रनोधिम्‌ । 
श्रनस्पकास्ते यथ गद्धवालिका श्नभियुक्त तस्यो सुगतस्य श्ञासनं ।१5८५।) 


गगा की वालुका के समान श्रसख्य भिक्षु श्रौर भिक्षुणी जो वहा वत्तमान थ, उन्होने 
श्रेष्ठ श्रग्रवोधिकी प्राप्ति करली थी तथा वे सुगत कं शासन मं ग्रास्था रखन- 


वाले भे) 
यश्चापि भिक्षुस्तद ध्म॑भाणको वरप्रभो येन सं धमं धारितः । 
] अज्ञीति सो श्रन्तरकल्पपूर्णा तहिं शासने भाषति श्रग्रधर्मान्‌ \\*६५। 


शरीर, जो वसप्रभ नामक धमं भाणक भिक्षु था तथा जिसने इस घर्मोपदेश्ञ को वारण 


किया था, वह्‌ सुगत कं शासन मे वर्तमान रहकर पूरे श्रस्सी अन्तर कल्पो तक 
श्रेष्ठ धर्मौ का उपदेद करता रहा । 


प्रष्टाश्षतं तस्य श्रभूषि शिष्याः परिपाचिता ये तद तेन सचं । 

दृष्ट्वा च तेभिर्वहुद्धकोद्‌यः सत्कार तेषां च कृतो महषिणाम्‌ ।1८७॥। 
उसके श्राठ सौ विष्ये थे, जिनको, उसने वृद्धज्ञान भे परिपक्व वना दिया । उन्होने 
श्रनेक कोटि वुद्धो कं दर्जन किये तथा उन महपियौ का पूर्णं सत्कार किया । 

चर्या चरित्वा तद प्रानुलोमिकीं बुद्धा श्रभूवन्‌ बहुलोकधातुषु । 

परस्परं ते च श्रनन्तरेण श्रन्योन्य न्याकषुं तदाश्रनोधये \।८८।। 


वै भ्रानुलोमिकी चर्यां का प्राचरण करक श्रनेक लोको में वृद्धो करूप में प्रतिष्ठित 
हए तथा समयानूसार वे परस्पर एक दुसरे को श्रग्रवोधि के विषय) म उपदेश देते 
रह । 

तेषा च बुद्धान परस्परेण दीपद्धुरः पर्िचिमको श्रभूषि, 1 

देवातिदेवो ऋषि सद्धपुनितो विनीतवान्‌ प्राणिसहस्रकोदट्यः ।\*&।। 
उनवृद्धो को परम्परा मे ग्रन्तिमि दौपकर भामक वृद्धये 1 वेदेवो में श्रेष्ठ एवं 


ऋषियो। का समदाय भी, उनकी पूजा करता था । उन्होने सहस्र कोटि प्राणियो 
को वृद्धत्तात् में विनीत किया 1 


यद्रचासि तस्यो सुगतात्मजस्य वरप्रभस्यो तद धर्म, भावतः 1 
शिष्यः कुसीददच स लोलुपात्मा लाभं च ज्ञातं च गचेषमएणः \\६०॥। 


यमं का, विवेचन करनेवाले सुगत-पूत्र वरप्रभ का एक शिष्य था, जो, ईष्याल्‌ एव 
लोनृप था तथा सदा लाभ एवं यश का इच्छक र्ता था । 


यक्तोयकदचाप्यतिमात्र श्रासीत्‌ कुलाकुलं च प्रतियन्नमासीत । 
देशः स्वाध्यायु तयास्य सर्वो न ततष्ठते भाषितुः तस्मि काले ।\६१॥। 


निदानपरिवतं । २६ 


वह्‌ यदा के निए प्रत्ययिकं लानायित्त रहता था तथा उसकी वुद्धि भी श्रत्यन्त 
चलौ । मुने हुएु वा पड़ हुए विपय उसकं मस्तिप्क मे ठहरते ही नही थ । इसके 
फलन्वर्पर वहू म्रावय्यकता पठने पर उन विषयो का उपदेश दे सकने मे सर्वथा 
श्रसमर्थं हौ जाताया 

नामं च तस्यो इममेवमासीद्‌ यश्चकासनास्ना दिश्चतासु विश्रुतः । 

स॑ चापि तेनाकरुशलेन कर्मणा कल्माषभूतेनसिसंस्छृतेन ।९२।। 
उसका नाम मीरएेनाहौ हूग्रा । वट्‌ यनस्काम नाम से सर्वत्र विख्यात हौ गया । 
उस्ने भी ्रङरुयल कमं मे मिध्ित त्रपने सगृहीत गुभकर्मो कं द्ारा-- 

श्रारागयौ वुद्धसहृखकोद्यः पूजा च तेषां विपुलामकार्षोत्‌ । 

चीर्णा च चर्या वर श्रानुलोमिकौ दृष्टक्च बुद्धो श्रयु शाक्यसिहः ।९३॥ 
नदस्नौ कोटि वरो को प्रसन्न क्रिया एव उनकी विरोप पूजा की । श्रेष्ठ श्रानुलोमिकी 
चर्या का प्राचरण करके उमने याक्यसिह्‌ वृद्ध के दर्शन प्राप्त किये । 

श्रयं च सो परिचमको सविष्यति श्रनुत्तरां लप्स्यति चाग्रनोधिम्‌ । 

मत्रेयगोत्रो भगवान्‌ भविष्यति विनेष्यति प्राणत्तहस्रकोट्यः ।\६४।। 
यही मंतनेय गोत्र मे उत्पन्न म्रन्तिमि दीपकर नामक वृद्ध होकर श्रेष्ठ ग्रग्रवोधि को प्राप्त 
करेगा तथा सहलो कोटि प्राणियो को वृद्ध ज्ञान मे विनीत करेगा । 
कौसीयप्राप्तस्तद यो बभूव परिनिवृ तस्य सुगतस्य शासने । 

त्वमेव सो तादृहको बभूव श्रहं च श्रासीत्तद ध्॑भाणकः ।\९५।। 
उस समय निर्वाणप्राप्त बुद्ध के दासन के विषयमे ्रालस्यपु्णं भ्राचरण करनेवाले 
तिष्य तुम्ही थे प्रीर धर्मभाणक वरप्रभ र्म था। 

इमेन हं कारणहेतुनाच्य दृष्ट्वा निमित्तं इदमेवरूपम्‌' । 

ज्ञानस्य तस्य प्रथितं निमित्तं प्रथमं मया ततर वद्यमि दुष्टम्‌ ।।€६।। 
इसी कारण इस प्रकार के इस निमित्त को श्राज मैने देखा है । मँ उस ज्ञानोपदेश 
क प्रसिद्ध निमित्त के विषय मे, जिसे मैने पहले भी देखा था, बतलाने जा रहा हूं । 

धरुवं जिनेन््रोऽपि समन्तचक्षुः ज्चाक्याधिराजः परमा्थंदश । 

तमेव यं इच्छति भाषणाय पर्यायमग्रं तद घो मया श्रुतः ।\€७\ 
सवद्रष्टा एव परमार्थदर्शी शाक्यायिपति जिनेन्द्र निर्चित रूप से जिस श्रेष्ठ धर्म- 
पर्याय के विषय मं कहना चाहते ह, उसे मैने पहले से ही सून रखा है । 

तदेव परिपु्णनिमित्तमद्य उपायकोौशल्य विनायकानाम्‌ । 

संस्थापनं कुवेति शाक्यसिहो भाषिष्यते धमंस्वभावमुद्राम्‌ ।।६८।। 


३९. 


सदधर्मपुण्डरीक 


विनायको कं उस परिपूर्णं॑निमित्त-रूप उपायकौगल्य को ग्रान शक्यर्सिह्‌, प्रस्तुतं 
करके घं कं वास्तविक स्वभाव एव स्वरूप का विवेचन करेगे । 


` प्रयता सुचित्ता भवथा कृताञ्जली भाषिष्यते लोकहितानुकम्पी । 


वषिष्यते धर्ममनन्तवषं' तपिष्यते ये स्थित बोधिहेतोः ।\&६।। 


तत्पर एव एकाग्रचित्त होकर हाथ जोडकर खडे हौ जाग्रो । लौक का हित तथा 
उस पर दथा करनेवाले सुगत उपदेन देने जारहैदह । वे घमं की भ्रनन्त वर्षा 


ˆ करके वोविप्राप्ति के हेतु उपस्थित प्राणियौ को तप्त करेगे । 


येषां च सन्देहुगतीह्‌ काचिद्‌ ये संशया या विचिर्कित्स काचित्‌ । 
व्यपनेष्यते ता विुरात्मजानां ये बोधिसरवा इह बोधिप्रस्थिताः ॥\१००11 


इनके पुत्रो कं मनमेक्िसी भी विषय को लेकर जोभी सन्देह होगा, सशयहोगा 
ग्रयवा विचिकित्सा हयोगो, उपै ये वोधिघ्राप्त विद्टानू वौधिसत्त्व पूर्ण॑ल्पसे दूर करेगे) 


इत्यायंसद्धमंपुण्डरीके घर्मपययिं निदानयरिवर्तो नाम 
प्रथमः ।\१11 


श्रेष्ठ सद्धमेपुण्डरीक नामक धमंपर्याय का निदानपरिवतं नामक 
पहला परिवतं समाप्त हृुग्रा । 


@ 


उपायकोशस्यपरिवतंः 


श्रथ खलु भगवान्‌ स्मृतिमान्‌ संप्रजानंस्ततः समाधेव्यं त्तो , व्यत्थाया- 
युष्मन्तं शारित्रमामन्तयतें स्म । गम्भीरं शारिपुत्र दुद शं दुरनुबोधं बुद्धां 
तयागतरहंद्भिः सम्यक्संबुद्धैः प्रतिबुद्धं दुिलेयं सरवश्रावकम्रत्येकवुदधैः । तत्‌ 
कस्य हेतोः 1 बहुबुदधकोटीनयुतशतसहस्रपयु पासिताविनो हि शारिपुत्र तथागता 
श्रहुन्तः सम्यक्संबुद्धा वहवुद्धकोटीनयुतातसहस्रचीणंचरिताविनोऽनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधी इरानुगताः कृतवीर्य श्राश्चयदिभूतधर्मसमन्वागता दुधित्नेय- 
धमंसमन्वागता दुविक्ेयधमनुज्ञाताचिनः । 

तन्पग्चात्‌, स्मृत्ति एव जान मे सम्पन्न भगवान्‌ उस समाधि से उठे श्रीर उठकर 
प्रायुष्मान्‌ यारिपृत्र ने वोले--दं यारिपूत्र । गर्हेत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागतो ने जिस बुद्ध 
जान को प्राप्न करिया है, बह गम्भीर, दर्दशं एव दूर्व है तथा सभी श्रावको एव प्रत्येक- 
बद्धो के निष्‌ सर्वेवा दुविनेय है । उसका क्या कारण है? क्योकि, हे शारिपुत्र 1 
ठन म्ररहूत्‌ सम्यक्‌ नम्बृद्ध तथागतो ने श्रनेक कोटीनयूत नतसहस्र वृद्धो की पर्युपासना 
की है, भ्रनेक कोटीनयुत गतसहत्र वृद्धो द्वारा विहित चर्या का घ्राचरण किया है, श्रेष्ठ 
सम्यक्‌ सम्बोपि के विपय मे पूर्णं गति प्राप्त की टै एव श्रपनी निष्ठा द्िखलाई है तथा 
वं श्रादचर्यमय एव श्रदृमूत धर्मं से सम्पन्न, दुवि्ञेय ध्मंका प्राचरण करनेवाले एवे उसके 
भ्राता | 

दुविनेयं शारिपुत्र संधाभाष्यं तथागतानामर्हतां सम्यक्‌संबुद्धानाम्‌ ।- ¦ तत्‌ 
कस्य हेतोः । स्वप्रत्ययान्‌ धर्मान्‌ प्रकाशयन्ति विविधोपायकौशल्यज्ञानदशेनहैत- 
कारणनिरदेशनारम्बणनिरुषितप्र्प्तिभिस्तेस्तरं पायकौशल्येस्तरिमस्तरिमतलग्नान्‌ 
सर्वान्‌ प्रमोचयितुम्‌ ! महोपायकोश्चस्यज्ञानदश्षंनपरमपारमिताप्राप्ताः क्षारित 


तथागता ग्रहुन्तः सम्यक्संवुद्धाः । श्रसद्धाप्रतिहतज्ञानदरेनबलवैशषारा- 
वेणिकेन्ियवलवोध्यद्धध्यानविमोक्षसमाधिसमायच्यदमुतधमंसमन्वागता विविध- 
धर्मसंप्रकाश्चकाः । महाश्चयद्भितप्राप्ताः शारिपुत्र तथागता प्रनतः सम्यक्‌ 


संबद्धाः 1 श्रलं शारिपुत्र एतावदेव भाषितु" भवतु परमाश्चयंप्राप्ताः शारिपुत्र 
तथागता श्रहन्तः सम्यक्संबुद्धाः \ तथागत एव शारिपुत्र तथागतस्य धर्मान्‌ 
देशयेद्‌ यान्‌ धर्मास्तिथागतो जानाति । स्व॑ध्मनिपि श्रारिपत्र तथागत एव 
देशषयति। स्व॑धर्मानपि तथागत एव जानाति । ये चते धर्मा यथाचते 
धर्मा यादृदाश्च ते धर्मा यल्लक्षणाश्च ते धर्मा यत्स्वभावाश्च ते धर्माः । ये च 
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यथा च यादृशाश्च यट्लक्षणाश्च यत्स्वभावश्च ते धर्मा इति । तेषु धर्मेषु तथागत 
एव प्रत्यक्षोऽपरोक्षः । न 
हे शारिपुत्र । इन ब्र्हुतु सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागतो का धर्मविषयक उपदेश सर्वथा 

दुर्बोध होता दै । उसकाक्या कारण है? क्योकि; वे इन स्वग्रत्ययवर्मौ का प्रकायन 

विविव उपायकौगल्य, नान, दर्ग॑न, हैतुकारणनिर्देगन, श्रारसम्बण, निरुकित, एव प्रनस्त 

के रूप मे उन-उन विभिन्न उपायकौल्यो के द्वारा विभिन्न विपयो मे लिप्त जीवो को 

मुक्त करने के लिए करते हूं । है गारिपृत्र ! इन सम्यक्‌सम्बुद्ध तथागतो ने ये महान्‌ 
उपायकीचल्यो, वृद्धनान, वृद्रदर्बन एव परम पारमिता प्राप्त कर लीं 1 इन्दं 
ग्रसग, ग्रप्रतिहतजान एव दर्जन, शक्ति, कुमलता, भ्रावेणिक घमं; इउन्टरियवल, वोध्यग, ध्यान, 

विमोक्ष, समाधि, समापतन्ति एव श्रन्य श्रद्भूत धर्म भी प्राप्त ह । ये ही इन विविव 

वमो का प्रका्न करमैवाने हँ 1 हे गारिपुत्र । इन ब्र्हृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागतो 

क प्रास्चर्ययुक्त एव श्रदूमुत गक्तिवां प्राप्त टं । ह बारिपृत्र । इतना ही कहना 

पर्याप्त दै कि उन ब्रर्हृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागतौ को प्रद्भृत लक्यां प्राप्त हं । हं 
यारिपृत्र 1 तथागत के उन्ही वर्मो की देना करे, जिन घर्मो को तथागत जानता है । 
हे मारिपुत्र । तथागत ही सभी वर्मो की देना करता है एव तथागत ही सभी धर्मो 
क व्रिपय मे जानतादहैकिवे घमं कौन, वे धर्मं कते हु, वे वम किनके समानर्ह, 
उन घर्मो के लघ्णक्याहं तथा उन वर्मो का स्वभाव क्या? ब्र्थत्‌, वे धमं कौन, 
केसे, किसकी तरह, किन लक्षणो से युक्त एव किम स्वभाव कें 1 तथागत ही उन धर्मो 
के प्रत्यक्ष एवे श्रपरोध् नाता है । 


श्रथ खल्‌ भगवानेतमवाथ भूयस्या मात्रया सन्दगशयमानस्तस्यां वेलाया- 
सिमा माथा श्रभाषत । 
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तदनन्तर, भगवान्‌ 
गायाएं कटी-- 


इमी वात का सविस्तर वर्णन करते हुए उस अ्रवसर पर ये 
ग्रपरमेया महावीरा सोके समसूमानुषे । 
न॒ छक्यं सवंशो न्नातुं सर्वसस्वेविनायकाः ।११।। 
देवो शरीर मनूप्योमे युक्त इस लोक मे ग्रप्रमेय एव महावीर विनायको के विषय 
मे पूर्णं रूपसे जानना सव प्राणियो के लिएु सम्भव नही है। 
वला विमोक्षा ये तेषां वेज्ारद्याडच यादुद्चाः ! 
यादुश्चा वुद्धघर्माङ्चि न शक्यं ज्ञातु केनचित्‌ ।\२॥ 


उनकं वन एव निर्वाण कौ जो स्थितिर्यां हं, जसी कुललता है तथा जसे वृद्ध 
वर्मं हु, उन्दं कोई नही जान सकता 1 


पूरवे निषेविता चर्या वुद्धकोटीन श्रन्तिके। 
गम्भौरा चेव सूक्ष्मा च दुवि्तेया सुदृशा ॥। ३।। 
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पुवंकाल मे करोडों वृद्धो के निकट रहकर जिस चर्या का प्राचरण किया है, वह्‌ 
गम्भीर, सूक्ष्म, दुर्बोध एव दुर्दलं है । 

तस्यां चीर्णाय चर्यायां कल्पकोट्यो श्रचिन्तिया । 

फलं मे बोधिमण्डस्सिन्‌ दृष्ट यादृशं हि तत्‌ ।\४॥ 
प्रचिन्त्य कोटि कल्पो मं इस चर्या का भ्राचरण करके मैने म्राज इस वोधि-मण्डप 
मे उसके फल के वास्तविक स्वरूप को देखा है । 

ग्रहं च त॑त्‌ प्रजानामि ये चान्ये लोकनायकाः । 

यथा यद्‌ यादु्चं चापि लक्षणं चास्य यादृक्ञम्‌ ।५।। 
मे तथा ये दूसरे लोकनायक इस धर्मं के विपय मे जानते ह कि यह कंसा, किसकी 
तरह श्रीर किन लक्षणोवाला ह । 

न तद्‌ द्ोधितुं श्क्यं व्याहारोऽस्य न विद्यते । 

नाप्यसौ तादृन्ञः कश्चित्‌ सत्वो लोकेऽस्मि विदतं ।\६।। 
दरस दिखाया नही जा सकता, इसकी व्यास्या नही कीजा सकती ग्रीर न इसके 
समान इस ससार मे श्रन्य कोर्दप्राणीदही ह । 

यस्य तं देशयेद्मं देश्लितं चापि जानियात्‌ । 

प्रत्यत्र बोधिसत्वेभ्यो श्रधिसुक्तीय ये स्थिताः \\७॥। 
श्रचिमूक्ति मे स्थित बोधिसत्त्वो के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य एसा व्यक्ति नही दहै, जिसको 
दस घर्मं का उपदेग दिया जा सके प्रीर जो इसकी देगना को समन्न सकं । 

ये चापि ते लोकविदुष्य श्रावकाः 

कृताधिकारा: सुगतानुर्बाणताः । 
क्षीणास्लवा श्रन्तिमदेहधारिणो | 
न तेष विषयोऽस्ति जिनान ज्ञाने ।।८॥ 

जिनोक्त नानमे तो उनकी भी गत्ति नही दहै, जो ससार के जाननेवाले तथागत 
के श्रावक हं, जिन्हे वृद्ध्ञान मे श्रधिकार प्राप्त है, जिनकी प्रशसा स्वय सुगत ने 
कीरै, जो श्राञ्लवो से रहित दै तथा श्रन्तिमि देहधारण कौ अ्रवस्थामे ह । 
स चैव सर्वा इय लोकधातु 

पर्णा भवेच्छारिसुतोपमानाम्‌ । 
एकीभवित्वान विचिन्तयेयुः 

सुगतस्य ज्ञानं न हि शवय जानितुम्‌ 1९1 
यदि यह सम्पूणं लोक लारपुर के समान व्यक्तियोसे ही परिमणं हौ जाय ग्रौर 
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वह्‌ सव्र मिलकर इसपर विचार करे, तो उनके लिए भी सुगत के इस नान 
को समन्नना सम्भव नही है । 
सचे ह्‌ त्वंसादृ्णकेहि पण्डितः 
पर्णा भवेयुदंश्ञ॒ पिदिशञायो । 
ये चापि मह्यं इमि श्वावकान्ये 
तेषां पि पूर्णां भवि एवमेव ।११०१। 
यदि दसो दिशाएं तुम्हारे जसे विद्रानोसेएव मेरे श्रन्य श्रावकोसे भी इसी 
प्रकार परिपूर्णं हौ जाय-- 
एकोभवित्वान च तेऽद्य स्वे 
विचिन्तयेयुः सुगतस्य जानम्‌ । 
न कवत . सर्वे सहिता पि ज्ञातु प; 
यथाप्रमेयं मम॒ वुदधनानम्‌ ।१११। 
ग्रीर वे समी मिलकर भी यदि भ्राज मुगत के नान पर विचार करे, तो सम्मिलित 
ष्पृमरं मी मेरे इस श्रप्रमेय वृद्धनान को नही समञ्च सकते। 
परत्येकवुद्धान श्रनास्रवाणां ॥ 
तीक्ष्णेच्छियाणान्तिमदेहधारिणाम्‌ 1 
दिको दाः सवं भवेयु पूर्णा 
यथा नडानां वनवेणुनां वा ।\१२। 
यदि ये दस्रौ द्विना जगल वेण्‌ एव नडो कं समान श्रसच्य अनाल्लव, तीधणेन्दिय 
एव ग्रन्तिम देहवारी प्रत्येक वृद्धो से परिपु्णं हो जाये-- 
एकोभवित्वान विचिन्तयेयु- 
मंमाप्रधर्माण प्रदेदामात्म्‌ 
कल्पान ; कोटीनयुताननन्ता- 
छ तस्य भूतं परिजानि श्रम्‌ ।\१३। 
ग्रीर, य समी मिलकर मेरे इस ध्रेप्ठवमं कं केवल एक भाग करा चिन्तन करे, तो 


वे भी ग्रनन्त कोटीनयृत कल्पो कं अनन्तर उयक्रं वास्तविक ग्रथं कौ नही समञ्च 
क्रते 1 


नवयानसप्रस्थित वोधिसर्वाः 


कृताधिकारा वहुवुदकोटिषु । 
सुविनिक्चितार्या वहुधर्मभाणका- 


स्तेषां पि पूर्णा दश्चिमा दिशो भवेत्‌ ।1१४८।। 
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१४. नत्रवान मे सम्यरस्पेण स्थित ्रनैक कोटि वृद्धो हारा उपदिष्ट ज्ञान कै श्रधिकारी, 
घर्थो की निध्नित व्याद्या करनेवाले तथा घमंभाणक इन श्रनेक बोधिसत्त्वो से 
वदि वे दमो दिखाए पस्पूर्णं हो जावे-- 
नडान वेणून व नित्यकाल- 
सच््छ्रपर्णो भवि सर्वलोकः । 
एकी नवित्वान चिचिन्तयेय॒- 
या धमं साक्षात्‌ सुगतेन दृष्टः ।१५॥ 
ग्रोर, त्तारा सकार वेनो एव वसि के समान उन श्रसस्य बोधिसत्वो से पूर्णरूपेण 
भर याव ग्रौर ये सभी मिलकर सुगत द्रारा श्रनुभूत धमं का चिन्तन करे। 
श्रनुचिन्तयित्वा वहुकल्पफोट्यो 
गद्धा यया वालिकं श्रप्रमेयाः ) 
ध्रनन्यचित्ताः चुखमाय प्रज्ञया 
तेषां पि चास्सिन्‌ विषयो न विद्यते ।\१६॥।। 
प्रीर, -नीत्पमे गमा कौ ग्रघ्रमेय वाल्‌का के समान अ्रनेक कोटि कल्पौ तक श्रनन्य 
माव मे इनका चिन्तन कस्ते रहे, तौ भी दस ज्ञान मे उनकी गति नहीहौ 
सकती । 
श्रविर्वात्तिका य भवि बोधिसत्वा 
प्रनल्पका यथरिव गद्खवालिकाः 
प्रनन्यचित्ताइच विचिन्तयेयु- 
स्तेषां पि चास्मिन्‌ विषयो न विद्यते ।! १७।। 
गगा कौ बालुका की तरह श्रसख्य एव श्रविवक्तिक ये बोधिसत्वे भी यदि इसके 
विपय मं श्रनन्यभाव ने विचार करते रुः तौ उनकी भी इसमे गति नही हौ 
सकती । 
गम्भीरधर्मा सुखुमा पि बुद्धा 
श्रतकिकाः सवि श्रनास्रवाक्च 
ग्रहं च जानामिह यादृक्ा हिते 
ते वा जिना लोकि दशददिजशासु ।।१८।। 
सभी वृद्ध गम्भीरपर्मा मुखसम्पन्न एव॒ श्राच्रवरहित हं । इनके वास्तविक रूप 
कोया तोम जानता हँ या ससार की दसो दिशाग्रौ मे वत्तंमान जिन जानते हं । 
यः शारिपुत्रो सुगतः प्रभाषते 
श्रधिमुवितसम्पन्न भवाहि तत्र । 
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प्रनन्यथावादि जिनो महर्षी 
चिरेण पी भाषति उत्तसार्थम्‌ ।।१६।। 
ह शारिपुत्र 1 सुगत जोकुलछं कहते ह्‌, उसम श्रद्धा ग्रौर विद्वासं रखो । महपि 
जिन कभी श्रसत्य नही बोलते । ये अनन्त कालसे इसी प्रकार इस च्रष्ठ 
धमं का उपदेश देतेभ्रारह हं । 
श्रामन््रथामी इमि सर्वश्रावकान्‌ 
परत्येकबोधाय च येऽभिप्रस्थिताः \ 
संस्थापिता ये मय निवुंतीय 
संमोक्षिता दुःखपरम्परातः ।\२०।। 
म इन सभी श्रावको को सम्बोधित करता हूं जो प्रत्येक बुद्ध कं ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए यहाँ प्रस्तुत है तथा जिन्हे मने निर्वाण मे विनीत करके प्रनेक दुखो 
की परम्परा से मुक्त करा दिया है) 
उपायकौशल्य समेतदग्र 
भाषामि धमं बहु येन॒ लोके । 
ताहि ताहि लग्न प्रमोचयामि 
त्रीणी च यानान्युपदश्ेयामि \\२१\। 
यही मेरा श्रेष्ठ उपायकौगल्य है, जिसका श्राश्चय लेकर म ससार मे इस धमंका 
विस्तृत विवेचन करता हूं एव इसी के दारा तीन थानो का उपदेश देकर सवत्र 
वन्यन मे पड़ प्राणियो को मुक्त करता हं । 
प्रथ खलु ये तत्र पषत्सल्िपाते महाश्रावका श्राज्नातकोण्डिन्यप्रमुखा 
्रहैन्तः क्षीणाल्लवा द्वादशवशीभूतदतानि ये चान्ये श्रावकयानिका भिश्षुभिक्षु- 
ष्युपासकोपासिका ये चं प्रत्येकबुद्धयानसंप्रस्थितास्तेषा सर्वेषामेतदभवत्‌ । 
फोनु हेतुः कि कारण यद्‌ भगवानधिमात्रमुपायकौशल्यं तथागतानां संव्णंयति । 
गम्भीरश्चायं मया धर्मोऽभिसंवुद्ध इति संवर्णयति । दुविज्ञेयर्च सर्वश्रावक- 
प्रत्यकबुद्धेरिति संवणयति । यथा तावद्‌ भगवता एकंव विमुवितिरास्याता 
वयमपि बुद्धधर्माणां लाभिनो निर्वाणप्राप्ताः। श्रस्य च वथं भगवतो भाषितस्याथं' 
न जानीमः! 
तत्पश्चात्‌, वहां उन परिपद्‌ मे भ्राजञातकौण्डिन्य के नेतृत्व मे जो क्षीणास्रव श्र्हत्‌ 
तया भ्न्य वार्ह हजार इद्दियजित्‌ श्रावक-यानिक, भिक्ष्‌, भिक्षुणी, उपासक एव उपासिका 
एव प्रत्येकवुद्र-यानको प्राप्त जो ग्रन्य व्यक्ति वहां वर्तमान पै, उन सवके मन मे एेसा 
विचार ्रायाकिक्याहेतुदै, क्या कारणे है कि भगवान्‌ तथागतो के उपायकौशल्य 
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कौ इतनी प्रशसा कर रहै हं । इस गम्भीर धमंको मने समञ्ला दै, एसा सोचकर ही 
व उसका वणन कर रंह । यह सभी श्रावको एव प्रत्येकवुद्धो के लिए दुचिज्ञेय है, 
प्रत वं इसका वणन करते हं। यत, भगवान्‌ ने एकं ही मुक्ति की चर्चाकी है, श्रत 
हमलोग भी वुद्धघमं के सिद्धान्तो को समन्लकर निर्वाण को प्राप्त हो गये । भगवान्‌ 
कं दस वचन के ्र्थं को हमलोग नही समक् सके । 
श्रथ खल्वायुष्मान्‌ नारिपृत्रस्तासां चतसणां पषंदां विचिकित्साकथं- 
कथां विदित्वा चेतसैव चेतःपरिवितकंमान्ञायात्मना च धर्म॑संशयप्राप्तस्तस्यां 
वेलायां भगवन्तमेतदवोचत्‌ । को भगवन्‌ हेतुः कः प्रत्ययो यद्‌ भगवानधिमाघ्रं 
पुनः पृनस्तथागतानामुपायकोशव्यज्ञानदश्यं नधमेदेदानां संव्णंयत्ि । गस्भीरक्च 
मे धर्मोऽभिसंबुद्ध इति । दुविज्ञेयं च संधाभाष्यमिति पुनः पुनः संवर्णयति । 
न च मे भगवतोऽन्तिकादेवंरूपो धमंपर्यायः श्रुतपूर्व । इमाश्च भगवं श्चतसः 
पषदो विचिकित्साक्थंक्थप्रप्ताः । तत्‌ साध्रु भगवानिरिश्षतु यत्‌ सन्धाय 
तथागतो गम्भीरस्य तथागतधर्मस्य पुनः पुनः संवर्णनां करोति 
तदनन्तर, श्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र, जिन्हे धमं के विपय मे स्वय सशय हो रहाथा, उन 
चारो परिषदो मे वत्त॑मान प्राणियो को मन की शकाभ्रो एव तकं-वितर्को को जानकर 
धा उनके चित्त मे उठनेवाले वितर्को का श्रपने चित्त मे उठनेवाले तकं-वितर्कोसे 
प्रनुमान लगाकर उस समय भगवान्‌ से इस प्रकार वोले--हे भगवन्‌ । क्याहेतु हैः 
क्या कारण है किं भगवान्‌ वारवार तथागतो के उपायकौशल्य, ज्ञान, दशेन एव धम- 
देशना का वर्णेन करते ह तथा कहते ह कि इस गम्भीर धमं को मने ही समज्ञा है । 
यह वुदधज्ञान दुविनेय है, श्रतएव इसका पुन पन वणेन करते ह । मेने भी भगवान्‌ के 
मृख से इस प्रकार कं धर्मोपदेश को पहले कभी नही सुना है । है भगवन्‌ । चारो 
परिषदे विचिकित्सा एव तकं-वितर्कोँ मे पड गई हं । श्रतएव, ह भगवन्‌ 1 इसे 
ग्रच्छी तरह स्पष्ट करे कि कौन-सी वस्तु को दृष्टि मे रखकर श्राप तथागत कं गम्भीर 
धमं का पुन -पुन उपदेश करते हं । 
श्रथ खल्वायुष्मान्‌ शरिपुत्रस्तस्यां बेलायामिमा गाथा श्रभाषत . 
तत्पदचात्‌, उस समय ्रायुष्मान्‌ शारिपूत्र ने ये गाथां कही-- 
चिरस्याद्य नरादित्य ईदृशीं कुरुते कथाम्‌ । 
बला विमोक्षा ध्यानाश्च श्रम्रमेया मि स्प्िताः ।\२२।। 
मनुष्यो मे श्रेष्ठ सुगत चिरकाल कं श्रनन्तर प्राज एसी बात कह रेह कि मने 
श्रप्रमेय बल-निर्वाण की स्थिति एव ध्यान की प्राप्ति करली है । 
बोधिमण्डं च कीतेंसि प॒च्छकस्ते न विद्यते, 
संधाभाष्यं च कीर्तेमिन च त्वां कश्चि पृच्छति ।\२३।। 
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तुम वोधिमण्डप मे वरौठकर उपदेश कर रदं हो, किन्तु तुमसे उसके विषय मे कोई 
पुदनेवाला नरी दै । तुम वूद्धज्ञान का उपदेश दं रटे हो, किन्तु उसके विषय 
मे कोई तुमसे पुचछता नही । 

्रपृच्छितो व्याहरस्ि चर्या वर्णे चात्मन । 

ज्ञानाधिगम कीर्ति गम्भीरं च प्रभाषसे ।२४। 
विना पू ही तुम उपदेश दे र्ट हो, भ्रमनी चर्या का वर्णन कर रह हौ, ज्ञान- 
प्राप्ति के मामं का उपप्रै् कर रहै हौ एव गम्भीर धर्मं का विवेचन कर 
रहै हो, 

श्रयेमे सं्यप्राप्ता वक्लीभूता श्रनास्रवाः । 

निर्वाणं प्रस्थिता ये च किमेतद्‌ भाषते लिनः 1\२५।। 
निर्वाण को प्राप्न, आ्रात्मस्यमी एव ्रास्रवोसे रहित इन व्यवित्तयो के मनमें 


भ्राज यह शका उत्यन्न हो र्दीडहैकि सुगत विना पृषे ही क्रयो उपदश दै 
स्टेट 1 
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परव्येकवोधि प्रार्थेन्ता भिक्षुण्यो भिक्षवस्तथा । 

देवा नागाश्च यक्षाश्च गन्धर्वश्च महोरगाः ।\२६।। 
प्रस्ैक वौवि के विपय मे उपदे देने की प्रार्थना करने हुए भिक्षु, भिक्नुणी, देव, 
नाग, यक्ष, गन्वर्वं ग्रौर महौरग, 

समालयन्तो श्रन्योन्यं प्रेक्षन्ते द्िपदोत्तमम्‌ । 

कथंकथी विचिन्तेन्ता न्याकुरष्व महामुने ।\२७।। 
परस्पर वाते करते हुए मनुष्यो ममे श्रेष्ठ श्रापकीग्रोर देख रह ह । वे त्क 
वितर्को में पडकर चिन्तिनि हो र्टेहँ। है महामन ! इन्दरउपदेश् दे । 

यावन्तः श्रावकाः सन्ति सुगतस्येह्‌ सवशः । 

श्रहमत्र पारमीप्राप्तो निर्दिष्टः परर्माषिणा 11२८} 
यहा सुगत कं जितने भी श्रावक वत्तंमान ह, उनमें से म्हि ने मृ ही श्रेष्ठ 
नान से युक्त वतलाया है। 

समापि संशयो ह्यत्र स्वके स्थाने नरोत्तम । 

कि निष्ठामम निवणि श्रय चर्या मि दिता ।२९॥ 
दै नस्थेप्ठ 1 मृञ्चे मौ डम विपय मे सन्देह हो रहाहै कि जो चर्या मच्च 
वतलाई गई दै, उसके हास क्यामेरी निर्वाण में निष्ठाहो सकेगी? + 
प्रमुञ्च घोषं वरदुन्दुभिस्वरा उदाहरस्वा यथ एष धर्मः ¦ 
ह्मे स्थिता पुत्र जिनस्य श्रीरसा व्यवलोकयन्तद््च कृताज्जली जिनम्‌ ।१३०।। 
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श्रेण्ठ दुन्दुभि के स्वर मे धमं के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित करो । सुगत के 
ये श्रौरस पुत्र हाय जोडकर (तुम) सुगत की ग्रोर दृष्टि लगाये खड हू । 

देवाश्च नागाश्च सयक्षराक्षसाः कोटीसहस्रा यथ गद्धं बालिकाः । 

ये चापि प्रर्थेन्ति समग्रबोधि सहलरशीतिः परिपुणं ये स्थिताः ।।२१।। 
गगा की वालुका के समान सहस्रो कोटि देव, नाग, यक्ष एव राक्षस तथा समग्र 
बोधि के प्रार्थी श्न्य पूरे श्रस्सी हजार व्यक्ति यहां खड ह्‌ । 

राजान ये सहिपति चक्रव्तिनो ये श्रागताः क्षे्रसहस्रकोटिभिः। 
छृताञ्जली सनि सगौरवा: स्थिताः कथं नु चर्या परिपूरयेम ।\३२॥। 


सहस्रो कोटि वृद्धकषेत्रो से श्राये हुए ये सभी राजा, महीपत्ति एव चक्रवत्तीं श्रापके 
प्रति श्रादर की भावना से हाथ जोडकर खडे हुं एव श्रपनी चर्या को पूणं 
करने के उपाय की चिन्ता कर रहे हुं । 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं श्ञारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । श्रलं सारिपुत्र । किमने- 
नार्थेन भाषितेन । तत्‌ कस्य हेतोः । उततूसिष्यति शारिपुत्रायं सदेवको 

लोफोऽस्मिचर्थे व्याक्रियमाणे । 
प्रायुष्मान्‌ शासिपुत्रकें एसा कहने पर भगवान्‌ उनसे इस प्रकार बवोले-- 
हे शारिपुत्र 1 यह व्यथं है । इस विषय का विवेचन करना निरथैक है । 
एसा मं क्यो कहता हूं? क्योकि; हे शारिपुत्र । इस विषय 
को व्याख्या करनेपर देवो-समेत यह सम्पूणं लोकं प्रस्त हो जायगा । 


। द्वैतीयकमप्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म । भाषतां भगवान्‌ 
भाषतां सुगत एतमेवाथम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । सन्ति भगवंस्तघ्यां पषेदि 
बहुनि प्राणिहातानि बहूनि प्राणिसहस्राणि बहूनि प्राणिशतसहस्राणि बहूनि 
प्राणिकोटीनयुतक्षतसहस्राणि पुवेबुदधदर्ञावीनि प्रज्ञावन्ति यानि भगवतो भाषितं 


भ्रद्धास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति उद्ग्रहीष्यन्ति ¦ 

म्रायुष्मान्‌ शारिपूत्रने दूसरी वार भी भगवान्‌ से यही प्राथैना की--ह भगवन्‌ 1 
कहिए । हे मुगत । इस वातका विवेचन कीजिए । म एसा क्यो कहता हुं ? 
क्योकि; हे भगवन्‌ । इस सभाम प्रनेक शत प्राणी, प्रनेक सह प्राणी, अ्रनेक रातसहुस्र 
प्राणौ एव श्रनेक कौटीनयूत शतसहस्र प्राणी वत्तंमान हं, जो पूवंकाल मे उत्पन्न बुद्धो 
को देलनेवाले तथा स्वय वुद्धिमान्‌ ह, वे भगवान्‌ के वचनो का श्रद्धा एव विदवासपूवंक 


५ 


ग्रहण करेगे । 
ग्रथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमनया गाथयाध्यभाषत ! 


५ सद्धमंपुण्डरीक 


तदनन्तर, ग्रामूष्मान्‌ यारिपुत्र भगवान्‌ त्रे यह गाथा वौले -- 
विस्यष्टु भाषस्व जिनान उत्तमा 
सम्तीह्‌ पर्षाय सहृख प्राणिनाम्‌ । 
श्राद्धाः प्रसन्नाः सुगते सगौरवा 
जास्यन्ति ये धर्ममुदाहूतं ते ।३३1। 
ह जिनश्रेष्ठ 1 स्पप्टच्यतते किए । इशत सभा म एसे हजारो प्राणी हं, जो 
श्रद्धालु, प्रसन्नात्मा एव नुगत के प्रति श्रादर की भावना रखनेवाले हं । 
वे प्रापकं द्वारा व्याख्या किप गधे घर्मं कोश्रच्छी तरह समन्न सकंगे । 
ग्रथ खलु भगवान्‌ दैतीयमप्यायुष्मन्तं जारिपुत्रमेतदनोचत्‌ । श्रलं 
दारिपुत्रानेनार्थेन प्रकाश्ितन । उत्तूसिष्यति श्रारिपुत्रायं सदेवको लोकोऽल्मिर्थे 
व्याक्रियमाणे । श्रभिमानप्राप्तार्च भिक्षवो महाप्रपातं प्रपतिष्यन्ति । 
तदनन्तर, भगवान्‌ श्रायुष्मान्‌ वारिपत्र मै दूसरी वार इस प्रकार वौले--हे गारिपुत्र । 
दय विषय को प्रकराित करना व्यशरंदै! ह गास्पुत्र । इस विषयकी व्याख्याकौ 
जनि पर देवनाग्रो-समेत यह्‌ सारा लोक त्रस्त दहो उटेगा एव श्रभिमान से ग्रस्त जौ भिक्षुक 
यह वर्तमान ह, वे वोर पतन को प्राप्त होगे । 
श्रथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमां गाथामभावतं । 
तत्पऽ्चात्‌, उम ्रवस्तर पर भगवान्‌ ने यह्‌ गाया कही-- 
श्रलं हि धर्मेणिहू भाषितेन 
सूक्ष्मं इदं ज्ञानसर्ताककं च । 
श्रथिमानप्राप्ता वहु सन्ति वाला 
निदिष्टधमस्मि क्षिपे श्रजानकाः ।{३४।। 
उम धमं का विवेचन र्हा व्यर्थंदै। यह जान सुक्ष्म एव्र तर्को परे ह । 
इस समाम मू, श्रन्ञान एव अभिमान मे चूर श्रनेक भिक्ष उपस्थित ह, जो 
मेरे द्वारा उप्रदिष्ट धर्मी निन्दा करेगी । 
चतीयकमप्यायुष्मान्‌ जरारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म! भाषतां भगवान्‌ 
भावता सुगत एतमेवायम्‌ । मादुकलानां भगवच्निहु पर्षदि वहूनि पराणिगतानि 
संविद्यन्ते अन्यानि च भगवन्‌ वहूनि प्राणि्ञतानि वहुनि प्राणिसहल्लाणि वहूनि 
प्राणिलतसहस्राणि वहुनि प्राणिकोटीनयुतशतहत्राणि यानि भगवता पूर्वभवेषु 
परिपाचितनि तानि भगवतो भाषितं श्रद्धास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति उदुगरहीप्यन्ति । 
तेषां तद्‌ विष्यति दीधंरात्रमर्थाय हिताय चुखायेत्ति । । 
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परायुप्मान्‌ गारिपूत्र ने तीसरी वार भगवान्‌ से पुन प्रार्थना की--टे भगवन्‌ । 
किए । हे सुगत । इस विषय मं कुं कहिए । हे भगवन्‌ । इस परिषद्‌ मं 
मेरे जे श्रनेक गत जीव हं एव ह मगवन्‌ । अरन्य श्रनेक शत प्राणी, श्रनेक सहस्र 
प्राणी, उनेक गतसह॒स्र प्राणी एव भ्रनेक शतसह कोटीनयुत प्राणी भी यहां उपस्थित हु, 
जिन्द भ्रापने पूवं जन्मो मे ज्ञान के विपय मे परिपक्व वना दिया है। वे हे 
भगवन्‌ ! श्रायके उपदेगो को श्रद्रा एव विदवासपूर्वंक ग्रहण करेगे । वह्‌ श्रनन्त काल तक 
उनकं लाभ, हित एव सुख का कारण वनेगा । 
श्रथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेलायामिसा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, उस श्रवसर पर प्रायुष्मान्‌ वारिपुच्र ने ये गाथां कही-- 
भाषस्व धर्म द्विपदानसुत्तमा श्रं त्वमध्येषमि ज्येष्ठयुच्नः । 
सन्तीह प्राणीन सहस्रकोदट्यो ये श्रदहुधास्यन्ति ते धर्म॑ भाषितम्‌ ।३५।। 
हे मनुष्यो मे श्रेष्ठ । म ्रापका ज्येष्ठ पुत्र हं । म॑ ्रापपते प्रनुरोध करता हूं 
करि श्राप यहाँ धमं का विवेचन करे। यहां सहस्रो कोटि रेमे प्राणी है, 
जौ श्रापके धर्मोपिदेल मे श्रद्धा करेगे । 
ये च त्वया पुवेभवेषु नित्यं परिपाचिताः सस्व सुदीघेरात्रम्‌ । 
कृताञ्जली ते पि स्थितात्र सवे ये श्रहुधास्यन्ति तदेतं धर्मम्‌ ।३६।। 
वे सहस्रो कोटि प्राणी, जिन्हं ्रापने पूवंजन्मो मे वहुत काल तक उपदेश देकर 
परिपक्व वना दिया ह, वे भी हाथ जोडकर यर्हां खडेह। वे भी श्रापके 
इस धर्मोपिदे मे श्रद्धा रखेगे। 
श्रस्मादृक्ला ्ादश्िमे शताक्च ये चापि ते प्रस्थित श्रग्रबोधयं । 
तान्‌ प्यमानः सुगतः प्रभाषतां तेषां च हषं परमं जनेतु ।\३७॥। 
हमारे सदृग जौ ये वारह सौ प्राणी उपस्थित हं, वे भी श्रप्रवोधि कौप्राप्ति के 
लिए प्रस्तुत है । ह सुगत । उन्हे देखते हुए श्राप धर्मोपदेश करके उनक 
हदय मे श्रपार हषं उत्पन्न करे । 
प्रथ खलु भगवास्तरैतीयकमप्यायुष्मतः चारियुत्रस्याध्येषणां विदित्वायुष्मन्तं 
शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । यदिदानी त्वं ्ञारिपूत्र यावत्त्तीयकमपि तथागत- 
मध्येषसे । एवमन्येषमाणं त्वां शारिपुत्र कि वक्ष्यामि! तेन हि शारिपुत्र 
भ्यृणु साधु च सृष्ट च मनसिकरुर । भाषिष्येऽहं ते । 
तदनन्तर, भगवान्‌ प्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र की इस प्रार्थना को सुनकर प्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र 
से तीसरी वार पून इस प्रकार बोले--टं शारिपुत्र । यत, इस समय तथागत से तीसरी 
वार प्रार्थना की है, श्रत हे शारिपुत्र । इसप्रकार प्रार्थना करते हुए तुमसे मं कु कहटुंमा । 
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दलिषए, है शारि ! ग्रच्छी तरह सुनो एव भली भत्ति उसे मनम धारण करो, मं 
ग्र तुमसे कटने जा रहा हूं । 
समनन्तरभाषिता चेयं भगवता वाक्‌ । श्रथ खलु ततः पषद ग्र भिमानिकानां 
भिक्षूणे भिक्षुणीनामुपासकानामुपासिकानां पञ्चमात्राणि सहल्राण्यु- 
त्थायासनेभ्यो भगवतः पाद्य क्षिरसाभिवन्दित्वा ततः पषदोऽपक्रामन्ति स्म । 
यथापीदमभिमानाकुशलमूलेना प्ाप्तप्राप्तसंज्ञिनोऽनधिगतेऽधिगतसंज्िनः । त 
भ्रात्मानं सब्रणं ज्ञात्वा ततः पषेदोऽयकरान्ताः । भगवांश्च तूष्णीम्भावेनाधि- 
वासयति स्म । 
तदनन्तर, भगवान्‌ एेसा वचन बोले । तत्पस्वात्‌ उस परिषद्‌ मे वैठे हुए पाच हजार 
ग्रभिमानी, भिक्षु, भिक्षूणी, उपासक एव उपासिका श्रपने-ग्रपने श्रासनो से उठे, भगवान्‌ कं 
चरणो मं सिर घुकाकर चन्दना कौोएवं उस परिपद्‌ से उठकर चले गये । श्रभिमानजन्य) 
श्रकुशलमूलक कर्मो के कारण वे भ्रप्राप्त को प्राप्त समञ्नते थे एव प्रनधिगत को श्रवि- 
गत सम्षते थे । वं ब्रपने-ग्रापको चोट खाया हश्रा समञ्लकर उस सभा से चले गये । 
भगवान्‌ ने ग्रपने मौनभाव से उनके इस कायं को स्वीकृति दै दी। । 
श्रथ खलु भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमामन््रयते स्स । निष्पलावा मेशारि- 
पुत्र पषदपगतकल्गुः श्रद्सारे प्रतिष्ठिता ! साधु श्ारिपुत्रतेषामानिमानिका- 
नामतोप्पक्रमणम्‌ । तेन हि शारिपुत्र भाषिष्य एतमरथेम्‌ । साधु भगवस्ित्या- 
युष्मान्‌ हाररिपुजो भगवतः प्रत्यश्रौषीत्‌ । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने श्रायुष्मान्‌ शारिपूव्र से कहठा--है शारिपूत्र । मेरी सभा श्रव 
पृश्रान क समान तुच्छं एव क्षुद्र व्यक्तियो से मृक्त हो गर्द है तथा इसमे श्रव केवल 
श्द्वालु प्राणी ही श्रवनिष्ट रह गथे ह| हे लारिपृत्र । इन श्रभिमानी भिकषश्रो का 
य्हासे चला जाना श्रच्छार्हा। श्रत, ह लारिपुत्र । म॑ इस विपय का विवेचन 
कणा । ह भगवन्‌ । श्राप घन्य द--एसा्रायुप्मान्‌ नारिपुव्र ने भगवान्‌ से कहा । 
भगवानेतदवोचत्‌ \ कदाचित्‌ कर्हिचिच्छारिपुत्र तथागत एवंरूपं ध्म- 
देशना कथयति । तद्‌ यथापि नाम ज्ञारिपूत्रोदरम्बरपुष्पं कदाचित्‌ कर्हिचत्‌ 
संदश्यते एवमेव डारिपुत्र तथारतोमऽ्पि कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ एवंरूपा घम 
दानां कथयति । भ्रदधत में श्षरिपुच भूतवाचहमस्मि तथावाचहमस्म्यनन्यथा- 
वायहमस्मि । दुर्वोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यम्‌। तत्‌ कस्य हेतोः ! 
नानानिखवितनिदे शाभिलापनिरदेानेमया शारिपुत्र विविधैरपायकोकाल्यतसहत- 
धर्मः संप्रकाशित. । श्रतरकोऽतिकविचरस्तथागतविज्ञेयः तारपुत्र सद्धर्मः । 
तत्‌ कस्य हेतोः ! एकटृव्येन शारिपूत्रेककरणीयन तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌ 
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संबुद्धो लोक उत्पद्यते महाछृत्येन महाकरणीयेन । कतमच्च शारिपृत्र तथागत- 
स्येककृत्यमेकक रणीयं महाकृत्यं सहाकरणीयं येन छृत्येन तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धो लोक उत्पद्यते । यदिदं तथागतन्नानद्ञंनसमादापनहेतुनिमित्तं सत्वानां 
तयागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पद्यते । तथागतज्ञानदज्ञंनसंदशेनहेतु- 
निमित्तं सत्वाना तयागतोऽहृन्‌ सम्यरसंदुदधो लोक उत्पद्यते । तथागत- 
ज्ञनदशंनावत।रणहेतुनिमित्तं सत्त्वानां तथागतोऽ्हंन्‌ सम्यक्संबुद्धो लेक उत्‌- 
पद्यते । तथागतन्ञानप्रतिबोधनहेतुनिमित्तं स्वानां तथागतोऽहुन्‌ सम्थक्‌- 
संबुद्धो लोक उत्पद्यते । तथागतन्नानदर्शनमार्गाचतारणहतुनिमित्तं सत्वानां 
तयागतोऽहन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धो लोक उत्पद्यते । इदं तच्छारिपुत्र तथागतस्यैक- 
कुत्यमेककरणीयं महाटृत्यं सहाकरणीयमेकप्रयोजनं लोके प्रादुर्भावाय । इति 
हि शारिपुत्र यत्तथायतस्येककृत्यमेककरणीयं महा कृत्यं महाकरणीयं तत्तथागतः 
करोति । तत्‌ कस्य हृतः । तथागतन्नानदशंनसमादापक एवाहं शारि- 
पुच्र॒ तयागतन्नानदशनसन्दश्षंक एवाहं शारिपुत्र तथागतज्ञानदशं नावतारक 
एवाहं शारिपुत्र तथागतन्नानदशेनप्रतिनोधक एवाहं श्ञारिपुत्र तथागत- 
-जलानदक्ंनमार्गावतारक एवाहं क्रारिपुत्र । एकमेवाहं श्ञारिपुत्र 
यानमारभ्य सवानां धसं देशयामि यदिदं बुद्धयानम्‌ \ न किच्चिच्छारिपुत्र 
दवितीयं चा तृतीयं वा यानं संविद्यते । सर्वत्रैषा शारिपुत्र धमंता दश्चदिग्‌- 
लोकं ।\ तत्‌ कस्य हेतोः । येऽपि ते शारिपुत्र श्रतीतेऽध्वन्यभूवन्‌ दशासु 
दिक्ष्वप्रमेयेष्वसंस्येयेषु लोकधातुषु तथागता श्रहुन्तः सम्यक्संबुद्धा बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणा च । ये नानाभिनिर्हरिनिदंशविविधहेुकारणनिदज्ञंना- 
रम्बणनिरक्त्युपायकोौज्ञव्ये्नानाधिमुकतानां स्वानां नानाधात्वाद्रयानामाक्रयं 
विदित्वा धर्म" देहितबन्तः । तेऽपि सरवे ज्ारिपुत्र बुद्धा भगवन्त एकमेव 
यानमारभ्य सस्वानां घर्म देक्षितवन्तो यदिदं बुद्धयानं सवेज्ञतापयवसानं यदिदं 
तथागतनानदर्शनसमादापनमेव सत्वानां तथागतज्ञानददेनसंदश्षेनमेव तथा- 
गतज्ञानद्शनावतारणमेव तथागतन्ञानद्शैनप्रतिनोधनमेव तथागतन्ञानदश्चेन- 
मार्गगवतारणमेव सस्यानां धमं देक्वितवन्तः । येरपि शारिपुत्र सत्वेस्तेषा- 
मतीतानं तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिकात्‌ सद्धमः श्रुतस्तेऽपि 
सर्वेऽनुत्तरायाः सम्थक्‌ पवोधेरलभिनोऽभ्‌ वन्‌ । 

तदनन्तर, भगवान्‌ इस प्रकार वोले--हे शारिपुत्र । तथागत इस प्रकार की धमं- 
देना कदाचित्‌ एव किसी-किसी व्यक्ति कोहौीकरते हं। टं शारिपुत्र 1 जिस प्रकार 


#41 सद्धमेपुण्डरीक 


गृलर का फल कदाचित्‌, कटी-कटी टी दिखनाई पडता है, उसी प्रकार ह लारिपुत्र । 


तथागत कम-से-कम श्रवसरो पर ही इस प्रकार की धम॑देनना कर्तं ह शारिपूत्र । 
मुञ्षपर विद्वासं करो 1 म ववी वात कवा ह वायो वा च्ची वात कहता म सत्यवादी ह, म अन्यथावादी 


नही हँ! दे जापुत्र । तथासत का वुद्रनान विषयक उपदेन श्रत्यन्त दर्वाय ह । एसां 
क्री ? क्योकि हे नारपुर 1 मैने विभिन्न निरुक्ति, निर्दे, श्रभिलाप एव निदे्ननो 
तथा सैकडो-पहल्लो विविध उपायकीवल्यो के द्वारा घमं को प्रकानित कियाद । हे शारि 
पुत्र । श्रतक्यं एव तर्को से परे उस सद्धर्मं को तथागत ही जान प्रकते ह । उसका 
क्या कारण है? क्योकि हे बारिपुत्र । लेकिन इसी एकटरत्य, एककर््तव्य, मटाकृत्य 
एव महाकर्तव्य की पूति कं लिए ही मर्हृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्र तथागत इस लोक मं उत्पन्न 
होते ह । हे लारिपृत्र । तथागत का यह्‌ एककृत्य, एककरणीय, महाकरणीय एव महाक़ृत्य कौन- 
मे है, जिनको पूरा करने के लिए ब्रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध तथागत इस लोक मे उत्पच्न होते हं । 
म्राणियो को तथागत-विपयक जान एव दर्नेन कं उपदेग के लिए ही ग्रहुंत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बृद्ध तथागत-लोक मे उत्पन्न होते हुं 1 प्राणियो के वीच तथागत-विपयकं जान एव 
दर्गन के विवेचन के निमित्त ही घ्रहेत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत-लोक मे उत्पन्न होते हुं । 
प्राणिग्रो के सम्मूख तथागत-विपयक जान एव दलन कौ स्थापनाके हृतु ही अर्हत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बद्ध तथागत लोक मे उत्पन्न होते हं } प्राणियो के हृदय मे तथागत-विपयक ज्ञान एव 
दर्गन को उद्बद्ध करने के लिए ही र्हृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत लोक मे उत्पन्न होते ह । 
प्राणियो को तथागत-विपयक जान एवे द्गंन का मा्ग-दशंन के निमित्त ही श्रत्‌ 
सम्यक्‌ सस्त द्र तथागत इस लोक मे उत्पन्न होतेह । ह गारपूव्र । तथागत के ससार 
मे उत्पन्न होने का यही वह्‌ एककरत्य, एककरणीय, महाकृत्य एव महाकरणीय तथा एक- 
मात्र प्रयोजनदै । है चापिपृव्र । इसप्रकार, तथागत का यही वहु एकमा एुककृत्य, 
एककरणोय, महाठृत्य एत्र महाकरणीय दहै, जिसे तथागत पूरा केरते हुं इसका क्या 
कारण ह ? वयोकि, दे सारिपुत्र । तथागत-विपयक जान एव दर्गन का उपदेशक म ही हं । 
है शारिपुत्र ! नथागत-विपयक जान एव ठर्बन का विकेवकमभैदही हूं । हे लारिपूत्र! 
तथागत-विपयक ज्ञान एव दर्नेन का श्रव्तारक महीहं] हे गारिपूत्र 1 तथागत- 
विपयक जान एव दर्गन का प्रतिवोवक मही हँ । हे शार्पृत्र 1 तथागत-विपयक 
जान एव्र दधन का पथ-प्रद्गक महीं । ह गारिपुत्र । मही वुंद्धयान नामक एक- 
यान का आ्राश्चय नक्र प्राणि को धर्मं की देना कसताहँ। ह्‌ गारिपुत्र । कोई 
दूमग या तीया बान नही दै । ट नाप्ुव्र 1 सारं दसो दिनाग्नो मे सर्वव 
चमं कायहील्यटै) नामे क्योकरता ह? क्योकि, है गारिुत्र 1 श्रतीतकाल 
मे दसो दियाग्रो मं न्वित श्रप्रमेय एव भ्रमस्य लोकधातुग्रो मे वहुजनदिताय वहजन- 
यु्वाय न्रा लक्रानुकम्पा-दतु महान्‌ जनसमूदाय तथा मनुप्यो एव दैवो के हिति एव 
सृख के निषु जो भी प्रत्‌ सम्यक्‌ मम्बुद्र तथागत उत्पन्न हए थे तथा चिन्दोने नाना 
घातुग्रो मे विद्यमान विविध प्रकार की प्रवृत्तिवानें प्राणियौ के श्राय को जानकर उन्ह्‌ 
नीना प्रकार के निर्हीर एव्र निदे तश्रा विविध देतुकारणनिवर्गन, अ्रारम्बण, निरुवित 
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एव उपायकीयल्यो के द्वारा धमं का उपदेय दिया था, उन सभी भगवान बद्धो 
यान क्ता ब्रथान्‌ बुदधयान काही प्राश्य लेकर जीवो को धर्मं का उपदेश दिया था। 
भगवान्‌ ने लभी प्राणियो को इन मर्व्नता-पर्यवसायी वृद्धन्ञान का उपदेश दिया, जो प्राणियो 
कं लिए तवागन-विपयफ़ नान एव दर्जन का उपदञ, तथागत-विपयक ज्ञान एव ददलत 
का विवेचन, तथागत-विपयकः नान एव दर्गन का सन्तारण, तथागत-विपयक ज्ञान एवं दर्शन 
का प्रतित्रो्न रौर नघागत-विपयक नान एव द्ंन का पथ-प्रदर्गन प्रस्तुत करता है। 
टे नारिषु । जिन प्राणियो ने श्रतीन काल मे इन ग्रहृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागतो 
न सदरम कौ देयना नुनी, उन सवने भी श्रेष्ठ मम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्तकर ली । 

येऽपि ते नारिपुत्रानागतेऽध्वनि भविष्यन्ति द्रु दिश्षवप्रमेयेष्नसंख्येयेष 
लोकघातुषु तथागता श्रहुन्तः सम्य द्‌सवुद्धा बहुजनहिताय वहुननसुखाय 
लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनष्याणां 
च ! ये च नानाभिनिर्हारनिर्देशचिविधहतुक्ारणनिद्दनारस्बणनिरुक्युपाय- 
कोौङल्यैननिधिमुक्तानां सरवानां नानाधात्वाश्ययानामाश्चयं विदित्वा ध्म 
देशयिष्यन्ति ! तेऽपि स्वे शारिपुत्र बुद्धा भगवन्त एकमेद यानमारभ्य 
सच्वानां धर्म देकयिष्यन्ति यदिदं बुद्धयानं सवंज्ञतापयंवसानं यदिदं तथा- 
गतक्नानदरोनसमादापनमेव सरवानां तथागत्ञानदशोनसन्दर्शनमेव तथागत- 
ज्ञानदनेनावतारणमेव तथागतन्नानदंनप्रतिनोधनमेव तथागतन्नानददौनमाग- 
वतारणमेव स्वानां धम' देशयिष्यन्ति । येऽपि ते ज्ञारिपुत्र स्वास्तेषा- 
मनागतानां तथागतानामर्हतां सम्यकसंबुद्धानामन्तिकात्‌ तं धसं श्रोष्यन्ति 
तेऽपि सर्वेऽनुत्तरायाः सम्यक्संनोधेर्लाभिनो भविष्यन्ति \ 

हे यारिपुत्र 1 भविप्यत्‌ काल मे दसौ दिशाग्रो मे स्थित ्रप्रमेय एव भ्रसख्य लौक- 


वातुग्रो मे 'वहुजनहिताय बहुजनसुखाय? तथा लोकानुकम्पा-हेतु महान्‌ जनसमुदाय तथा 
मनुष्यो एव दवो के हित एव सुख कं लिएजो भौ ग्रहत्‌ सम्यक्‌ समृद्ध तथागत उत्पन्न 
होगे तश्रा जो नाना लोकधातुग्रो मे वत्त॑मान विविध प्रकार की प्रवृत्तिवाले प्राणियो के 
ग्रादय को जानकर उन्हे नाना प्रकार के निर्हार एव निर्देश तथा विविध हेतुकारण- 
निदर्शन, श्रारम्बण, निरवित एव उपायकौरल्यो के द्वारा धर्मं का उपदेश देगे, ह शारिपुत्र { 
वे सभी भगवान्‌ वृद्ध एकयान का ही, म्र्थात्‌ वुद्धयान का भ्राश्रय लेकर प्राणियो 
कोवमं का उपदेनदेगे) वे सभी प्राणियो को इस स्ंज्ञता-पयंवसायी बुद्धन्ञान का उपः 
देग देगे, जौ प्राणिथो कं लिए तथागत-विषयक ज्ञान एव दशन का उपदेश, तथागत-विषयक 
ज्ञान एव दर्भेन का विवेचन, तथागत-विषयक ज्ञान एव दशन का अ्रवतारणः तथागत 
विपयक ज्ञान एव दर्शन का प्रतिवोधन श्रौर तथागत-विषयक ज्ञान एव दरशन का पय 
प्रदर्नन करनेवाला है! हे शाप्पृत्र 1 जो भी जीव इन ग्रनागत श्रत्‌ सम्यक्‌ सम्कुद्ध 


तथागतो से धर्मोपिदेज सुनेमे, वे सव शरेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति करेगे | 
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येऽपि ते श्रारिपूत्रैतहि प्रतयुत्पत्नेऽध्वनि दश्चसु, दिक्ष्वप्रमेयेष्वसंख्येयेषु 
लोकधातुषु तथागता श्रहन्तः सम्यक्संबुद्धास्तिष्ठन्ति ध्ियन्ते यापयन्ति धमं 

च देशयन्ति वहूजनहिताय बहुजनसुखाय लोकनानुकम्पाये महतो जनकाय- 
स्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च ! ये नानाभिनिर्हारनिदेकष- 
विविधहेतुकारणनिदर्ञनारम्बणनिरकस्युपायकोशल्येर्नानाधिम्‌ क्तानां  सस्वानां 
नानाधात्वारयानामाश्नयं विदित्वा ध्म ॑देहायन्ति । तेऽपि सर्वे शारिपुत्र 
वद्धा भगवन्त एकमेव यानमारभ्य सत्वानां धर्म' देश्चयन्ति यदिदं वुद्धयानं 
सर्व्ञतापर्य॑वतानं यदिदं तथागतन्नानदशेनसमादापनमेव सच्वानां तथागतः 
ज्ञानद्नसन्दक्षेनमेव तथागतन्ञानदर्शनावत।रणमेव तथागतन्नानदशंनप्रति- 
वोधनमेव तथागतन्नानद्लनम.र्यावतारगमेव सत्वानां धमं देशयन्ति । 
येऽपि ते श।रिपुच्र सत्वास्तेषां प्रव्युत्पन्नानां तयागत(नाम्हृतां सम्यक्‌ सवुद्धा- 
नामन्तिकात्‌ तं घर्मः श्युण्वन्ति तेऽपि सर्वेऽनुत्तरायाः सम्यकसंबोधेर्लाभिनो 
भविष्यन्ति । 

हे मारिपृत्र । वर्तमान कान में दसो दिनाग्रो में स्थित श्रप्रमेय एव ग्रसख्य लोक 
वातुग्री मे वहुजनहिताय वहुजनयुखाय" तथा लोकानूकम्पा-हेतु महान्‌ जनसमुदाय तथा मनुष्यो 
एव देवो के हित एव सुत के निए जौ भी श्रहत्‌ सम्यक्‌ मम्बृद्र तथागत स्थित है, वर्तमान, 
जीवित है तथा धर्मं की देना करते दं एव नाना धातुग्रो मे विद्यमान विभिन्न प्रवृत्ति- 
चाले प्राणियो के प्रादाय को जानक्रर उन्ुं नाना प्रकार के निर्हार एव निदं तथा विविघ 
देतुकारण-निदयेन, श्रारम्ब्रण, निरुक्ति एव उपायकौश्ल्यो के द्वारा धमं कौ देशना 
करते हं । द शारिपुत्र । वे सभी भगवान्‌ वृद्ध एकयान का, श्र्थात्‌ वृद्धयान का श्राश्रय 
लेकर प्राणियो को धरमका उपदे देतेहं। वरै सभी प्रणियो को दस सर्वज्ञतापय॑वसायी 
वुद्धनान का उपदेण देते हं, जो प्राणियौ के लिए तथागत-विपयक ज्ञान एव दर्शन का 
उपदेश, तवागत-विपयक नान एव्र देन का विवेचन, तथागत-विपयक ज्ञान एव दर्शन 
का श्रवतारण, तध्रागत्त-विपयक जान एव दर्ोन का प्रतिवोधनश्रीर तथागत-विषयक ज्ञान 
एव दर्जन का पथ-प्रद्लेन करनेवाला है । है गापिपूत्र। जो प्राणी इन वत्तमान 
गर्हत्‌ सम्यक मम्बुद्ध तथागतो मे उन वर्मोषदेण को सनते ह, वे सभी श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि 
की प्राप्ति करेगे । 

,  श्रहमपि , शारिपुव्रर्तहि तथागतोऽर्हन्‌ सम्यकूसंबुद्धो बहुजनहिताय बह- 
जनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हितप्य सुखाय देवा- 
नाञ्च मनुष्याणाञ्च नानाभिनिहूरनिर्देशविविघहेतुकारणनिदर्शनारम्बण- 
निरक्त्युपायकौशल्यननि'धिमुक्ताना सवानां नानाघात्वाश्चयानामा्ञयं विदित्वा 
घम देशयामि \ श्रहमपि, क्ारिपुतरैकमेव यानमारभ्य सत्त्वानां धरम 
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देशयामि यदिदं बुद्धयानं सवंज्ञताप्यवसानं यदिदं तथागतन्ञानद्शनसमा- 
दापनमेव सस्व(नां तथागतन्नानदर्शनसन्दश्ञंनमेव तथागतज्ञनदक्षंनावतारणमेव 
तथागतज्ञानदद्लेनग्रतिवोधनमेव तथागतन्ञानदल्ञंननार्गावतारणमेव सर्वानां धमे 
देशयामि }! येऽपि ते ारिपुत्र सत्वा एर्तहि ममेमं धर्म श्युण्वन्ति तेष 
सर्वेऽनुत्तरायाः सम्पक्संबोषेर्लाभिनो मविष्यन्ति । तदनेनापि शारिपुत्र पययिणैवं 
वेदितव्यं यथा नास्ति द्वितीयस्य यानस्य क्वचिद्शसु दिक्षु लोके प्रज्ञप्तिः कुतः 
पुनस्तृतीयस्य । 
ठे गास्त्र । म भी ग्र्त्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत हं! श्रत, मँ भी बहुजनहिताय, 
चहुजनसूखाय अ्रीर्‌ लोकानुकम्पा की भावना से महान्‌ जनसमुदाय तथा मनुष्य एव देवो के सुख 
एव हित के लिए नाना धातुश्रो मे वत्तंमान विभिन्न प्रवृत्तियोवाले प्राणियोकेश्रागय को 
जानकर उन्द्‌ नानाप्रकार के निरि एव निर्देज तथा विविघहेतुकारण, निदर्शन, श्रारम्बण, 
निरुक्ति एवे उपायकौलल्यो के दारा धमं का उपदा देताहुं। हे शास्त्र । मं 
भौ एक ही यान का, प्र्यात्‌ वृद्धयान का प्राश्य लेकर प्राणियो को धर्मं का उपदेश 
देतां । मं सभौ जीवो को इस सर्व॑नतापर्यवसायी वुद्धनान का उपदेश देता दहः जो 
मनुप्यो के लिए तथागत-विपयक ज्ञान एव दर्गन का उपदेश, तथागत-विपयक लान एवं 
दर्गन कां विवेचन, तथागत-विपयक नान एव दर्णन का श्रवतारण, तथागत-विपयक ज्ञान 
एव दर्शन का प्रतिवोधन श्रौर तथागत-विपयक नान एव दबं न का पथ-प्रद्न करनेवाला है । 
हे शारिपृत्र । जौ भी प्राणी मेरे इस धर्मोपदेश कौ सुनते हं, वे सभी श्रेष्ठ 
सम्यक सम्बोधि की प्राप्ति करेगे । हं शारिपृत्र । इन्दी उदाहुरणो से समञ्च लो कि 
इस ससार मे दसो दिदाग्नौ मं कटी भी दूसरे यान की स्थिति नही है, फिर तीसरे 
यान की कनं कहु ? 
प्रपि तु खलु पुनः ज्ञारिपूत्र यदा तथागता श्रहृन्तः सम्यक्संबुद्धाः कल्प- 
कषाये वोत्पद्यन्ते सत्वकषाये वा लेक्कषाये वा दृष्टिकषाये वायु- 
कषाये वोत्पद्न्ते । एवंरूपेषु शारिपुत्र कल्पसंश्नोभकषायेषु बहुसत्त्वेषु 
लुब्धेष्वल्पक्रुशलमूलेषु तदा शारिपुत्र तथागता श्रहंन्तः सम्यक्‌ संबुद्धा उपाय- 
कोशञत्येन तदेवैकं वुद्धयानं न्रियाननिदेशेन निदिशन्ति । तत्र शारिपुत्र 
ये श्रावका श्रहन्तः प्रत्येकबुद्धा वेमां क्रिषां तथागतस्य बुद्धयानसमादपनां 
न श्युण्वन्ति नावतरन्ति नावबुध्यन्ति न ते शारिपुत्र तथागतस्य श्रावका 
येदितव्या नाप्यर्हन्तो नपि प्रत्येकबुद्धा वेदितन्याः । 
पुन, हे सारिपुत्र । जव ब्रत सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत कल्पकषाय मे उत्पन्न होते हं 
ग्रथवा सच्वकषाय, क्लेशकपाय, दृष्टिकषाय या प्रायुप्कषाय मे उत्पतन होते हं तथा है 
शारिपुत्र ! इस प्रकार के श्नन्य कल्प-सक्षोभकषाथो मे, जव कि प्रधिकाञ्च प्राणी लोभी 
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तवा ब्रह्म कुभलमूलवाले होते है, उत्पन्न होकर है भारिपूत्र । श्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बृदध 
तथागत उपायकौनल्य का श्राश्चय लेकर इसी .एक बुद्धयान का तीन यनोकंल्पम 
निय करते हं ¡ हे गारिपुत्र । एसी श्रवस्था मं जो श्रावक ब्रहत्‌ सरथवा प्रत्यकवृद्ध 
तथागत कै वृद्धयानोपदेन की इस क्रिया को नही मनते, नही विचारते श्रौर नही सम्मते? 
टे णारिपुत्र ) उन्दं तथागत के श्रावक नही समन्नना चाहिए ग्रीर न उन्हें ब्रत प्रथा 
प्रत्येकवुद्र टी समन्नना चादिए । 

प्रपि तु खल्‌ पुनः शारिपुत्र यः कच्चिद्‌ भिर्वा भिक्षुणी वाहं 
प्रतिजानीयादनृत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रणिधानमयरिगृह्योचिच्ोऽस्मि वबुदढ- 
यानादिति बदेदेतावन्मे समुच्छयस्य पश्चिमकं परिनिर्वाणं बदेदाभिमानिक 
तं क्ञारिपुत्र प्रजानीयाः । तत्‌ कस्य हेतोः । अ्रस्थनमेतच्छारिपुत्रानवकादपे 
यद्भिक्षुरहन्‌ क्षीणाल्रवः संमुखोभूते तथागत इमं धमं ॒श्रुत्वा न शदध्यात्‌ 
स्थापयित्वा परिनि तस्य तथागतस्य । तत्‌ कस्य हेतोः ।! नहि ते शारि 
पुत्र श्रावकास्तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये परिनिवृ ते तथागत एतेषामेवंरूपाणां 
सूत्रान्ताना धारका वा देशका वा भविव्यन्ति । श्रन्येषु पूनः ज्ञारिपुत्र 
तयागतेष्बहत्सु सम्यक्संबुद्धेषु निःसंशया भविष्यन्ति । इमेषु बुद्धधमंषु 
श्रहुवध्वं मं ज्ञारिपुत्र पत्तीयतावकल्पयत । न हि शारिपुत्र तथागतानां 
मृषावादः संविद्यते 1 एकमेवेदं शारिपुत्र यानं यदिदं बुद्धयानम्‌ । 

पून हं गारिपृत्र } जौ कोड भिक्षु या भिक्षुणी ध्रेण्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि मे एकाग्र 
ज्ञान प्राप्त किये विना ही ब्र्हुत्‌ होने का दावा करे या कहै कि भ॑ वृद्धयान से परे 
याक कि भं ससार से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हो गया ह, तो है शारिपुत्र 
उसे त्रभिमानी समज्ञना चाहिए । एेसाक्यो? क्योकि, ठ शारिपुत्र} यह श्रनौचित्य 
पणं एव अ्रसम्भवे ट्‌ कि परिनिर्वाणप्राप्त तथागत के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य श्रास्रवरहिति 

ग्रत या भिक्ष्‌ सम्मूख विद्यमान तथागत के मुख से इस धर्मोपदेश को सुनकर उसमे श्रद्धा 

न करे । रएेसाक्यो † क्यौक्रि, दै गारिपुच्र 1 वे श्रावक उस समय, उस काल मे 
तथागत कं परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने प्रर दस प्रकारं के इन सूच्ान्ता धारक या उप 
देक वरं नहा वन सक्तमे । पृन द नारिपुच्र ! उन्हे श्रपने सक्नय को दर्‌ करने क 
लिए ग्नन्य श्रहुत्‌ सम्यक्‌ सम्तरद्र तथागतौ के बायन मे रहना परठेया ! दहे शारिपुत्र ! 


९. 
मरे द्वारा उपदिष्ट इन धर्मो मे श्रद्वा करौ, वि्वास क्रो एवे उन्ट्‌ समघनो, क्योकि ह 


२ 
गारिपुत्र ! तथागत कमी चूठ नदी वौलते । ह जारित ! यान केवल एक ही है) 
ग्रौीर वह्‌ ट बरुदढयान 1 


श्रय खलु भगवानेतमेवार्थं भूयस्या मात्रया संदर्शयमानस्तस्थां बेलायासिसा 
गाथा प्रभापत ) 
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तदनन्तर, भगवान्‌ इसी विषय का विशेष रूप से प्रतिपादन करते हए उससमय ये 
गायाएं वोले-- 
ग्रथाभिमानप्राप्ता ये भिक्षूभिष्षुण्युपासकाः । 
उपासिकाश्च श्र्राद्धाः सहाः पञ्चनूलकाः ३८।। 


इसकं अ्रनन्तर पूरे पांच हजार भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक ग्रौर उपासिका जो श्रभि- 
मानी श्रौर अ्रश्रद्धालु थे (एव) 

श्रपश्यन्त इमं दोषं चिद्रक्षिक्षाससन्विताः । 

त्रणांश्च॒ परिरक्षन्तः प्रक्रान्ता बालबुद्धयः ।३६। 
चिद्रान्वेपण की कलामे दक्ष थे, वें मृखं इस दोप को न देखकर मानो श्रपने 
को हानि से वचाते हुए वहां से उठकर चले गये । 

पषेत्कषायताञ. ज्ञात्वा लोकनाथोऽधिवासयि । 

तत्तेषां कु्ललं नास्ति श्युणुयुधंमं ये इमम्‌ ,1\४०।। 
भगवान्‌ उन्हे सभा कौ मैल मानते हुए बोले--इनके पास वह" पुण्य, नही है, जिसके 
फलस्वरूप वे इस धर्मोपदेश का श्रवण कर सके। 

शुद्धा च निष्पलावा च सुस्थिता परिषन्मस । 

फल्गु व्यपगता सर्वा सारा चेयं - प्रतिष्ठिता ।४१॥ 
मेरी समा प्रव शुद्ध, क्षुरो से रदित, सुस्थिर एव पुश्रालो से मुक्त तथा केवल 
श्रेष्ठ पुरूषो से युक्त रह गई है । 
श्यृणोहि मे श्ञारिसुता यथेष संबुद्धधमंः पुरुषोत्तमेहि । 
यथा च बुद्धा कथयन्ति नायका उपायकोशल्यशतेरनेकंः ।\४२।। 
हे शारिपुत्र । मेरी बात सुनो । म बतलाने जा रहा हूँ कि पुरुपोत्तमो ने इस 
धमं को किस प्रकार जाना श्रौर किस प्रकार ससार के नायक बुद्ध श्रनैक रत 
उपायकौशल्यो का भ्राश्रय लेकर इसका उपदेश देते हं । । 
यथाशयं जानिय ते चरि च नानाधिमुक्तानिह्‌ प्राणिकोटिनाम्‌ । 
चित्राणि कर्माणि विदित्व तेषां पुराकृतं यत्‌ कुशलं च तेहि ।४३।। 
करोडो प्राणियो के श्राशय, चर्या एव विभिन्न प्रवृत्तियो को जानकर त्तथा इनकं 
विविध कर्मो तथा इनके पूर्वकाल मे किये गये शुभ कर्मो को जानकर 
नाना निसक्तीहि च कारणेहि संप्राययामी इम तेष प्राणिनाम्‌ । 
हेतूहि दृष्टान्तश्षतेहि चाहं तथा तथा तोषयि सवंसत्वान्‌ ॥४४।। 
उन प्राणियो को विविध निरुवितियो प्रौर हेतुप्रो केद्वारा इस धमंका उपदेश 
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देता हँ । संकडो हेतुश्रो एव दृष्टान्तो द्वारा किसी-न-किसी त्प मे सभी जीवो को 
सतुष्ट करके, 

सूत्राणि भाषामि तथेव गाथा इतिवृत्तकं जातकमद्‌ भुतञ्च । 

निदान श्रौपम्यदातैक्च चित्रैगेयन्च भाषामि तथोपदेशान्‌ ।\४५।। 
म॑ मूत्र, गाधा, इतिवृत्तक, एव अद्भूत जातक-कथाएुं सुनाता ह, तथा संकडो विभिन्न 
निदानो एव ग्रौपम्यो द्वारा इन जानने योग्य उपदेशो को देता हं } 

ये भोन्ति हीनाभिरता श्रविद्रस्‌ श्रची्णचर्या वहुबुदकोटिषु । 
संसारलग्नाश्च सुदःखिताश्च निर्वाण तेषामुपददोयामि ॥॥४६। 
म॑ न्ट भी निर्वाण का मागं दिखलातां ह जो हीन, विचारवाले, मूर्खं, श्रनेक 
वुद्धो क समय मे ्रपने कर्तव्य का पालन न करनेवालै, ससार मे फंसे हृए 
एव ्रत्यधिक दुखी हं । 

उपायमेतं कुरूते स्वयम्भू स्य॒ ज्ञानस्य प्रबोधना्थम्‌ । 

न चापि तेषां प्रवदे कदाचित्‌ युष्मेपि बुद्धा इहं लोकि भेष्यथ ।}४७।। 
वद्र कं जान का उपदे देने कं लिए स्वयम्भू इसी उपाय का प्राश्रयलेते हं । 
वे उनसे यह्‌ कमी नही कटते कि भविष्य म तुमलोग भी वृद्ध वनोगे । 

{कि कारणं कालसवेक्ष्य तयी क्षणञ्च दृष्ट्वा ततु पश्च भाषते । 

सोऽयं क्षणो श्रय कथस्चि लन्धो वदामि येनेह च भूतनिद्चयम्‌ ।।४८।। 
क्या कारण दै कि यक्तिमम्पन्न भगवान्‌ बुद्ध समय श्रौर श्रवसर देखने के प्रनन्तर 
ही वोनतं हु? भ्राज वहु ग्रवसर किसी प्रकारग्रागया है, ग्रत मै श्रव भूतार्थं 
का विवेचन करता हूं । 

नवाद्धमेतन्मम शासनजञ्च प्रकाशितं सत्ववलावलेन । 

उपाय एषो वरदस्य ज्ञाने प्रवेदनाथयि निद्गितो मे।४६॥ 
जीवो एव्र त्रगक्ति को दृष्टि मे रखकर ही म इस नवश्रगो से युक्त 
गामन को प्रकालित कर र्हा । वरदायक वृद्ध के लान म प्रवे पाने के 
निए मने छ्य मार्गं का निर्दे किया ह। 

भवन्ति ये चेह सदा विशुद्धा व्यक्ता शुचौ सूरत वुद्धपुत्राः । 
कृताधिकारा बहुचुद्कोटिपु वैषुर्पसूत्राणि वदामि तेषाम्‌ ११५०1 

मं उन श्रनेक कौटिब्रद्ध-पूत्रो को रवपुल्यमूत्रो का उपदे देता ह, जो चस ससार 


मं मदा वियुद्ध वृद्धिम्पन्न, सरल, गुवि, दयालु एव श्रनेक वद्धो कं जासन मे 
श्रविकार र्नेवाले हं । ४ 


„~~ -- ~~~ ~~~ 


उपायकौसल्यपरिवतं ५१ 


तथा हि ते श्राश्ञयसंपदाय विहरद्धरूपाय ससन्विताभन । 

वदामि तान्‌ बुद्ध भविप्यथेति श्रनागतेऽघ्वानि हितानुकस्पकाः ।५१।। 
विन्त, जो विचारो की मम्पत्ति एव विशुद्ध रूप से समन्वित है, म उनसे कहता हं 
करि तुमनौग भविप्य मे सवका हितत चाहनेवाले एव॒ सव पर दया करनेवाले 
नुद्र वनोगे । 

शरुत्वा च प्रीतिस्फुट भोन्ति सर्वे बुद्धा भविष्याम जगत्प्रधानाः । 

पुनश्च ह्‌ जानिय तेष चर्या वैपुल्यसूत्राणि प्रकाशयामि ।\५२। 
हमनोग मनार के नेता वद्र वनेमे--एेना सुनकर वे सभी प्रानन्दिति हौ उे। 
मे पून उनङौ दैनिक चर्या को जानकर उनके सम्मुख वपुल्यसूत्रो का विवेचन 
करता हूं । 

इमे च ते श्रावक नायकस्य यहि श्रुतं श्ञासनमेतमग्रयम्‌ । 

एकापि गाथा श्रुत धारिता वा सर्वेष बोधाय न संशयोऽस्ति ।५३।। 
ये नायकः के श्रावक एमे ह, जिन्टोने इम श्रेष्ठ णामन को सुनारहै। सुनी हुई 
या घारणकी गई एक गाधा भी ग्रन्तकरण मे ज्ञान उत्पन्न करने मे समथं है-- 
रसम सच्दरर्‌ नदा ट्‌ । 

एकं हि यानं हित्तियं न विद्यते तृतियं हि नैवःस्ति कदाचि लोके । 
ग्रन्यन्चपाया पुस्षोत्तमानां यद्याननानात्वुपदक्ञंयन्ति ॥।५४।। 
उन समार मे केवल एक ही यान है, दूसरे या तीसरे यान कासर्वंथा भ्रमाव है। 
यानो करी श्रनेकता दिष्वलाना तौ भगवन्‌ का उपायकौशल्य-मात्र है । 

तोद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशना लोके समुत्पद्यति लोकनाथः । 

एक हि कार्य ह्ित्तिषं न विद्यते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ।५५। 
समार्‌ के स्वामी भगवान्‌ वृद्ध नानोपदेण कं लिएुही इस लोक मे जन्म लेतेह। 
उनका केवल एकमात्र यही कायं है, दूसरा नही । वे हीनयान कं द्वारा लोगो 
को नही ले चलते । 

प्रतिष्ठितो यत्र॒ स्वथं स्वथम्भूर्यच्चैव बुद्धं यथ यादृक्ञं च। 

चलाहच ये ध्यानविमोक्ष-इन्दरियास्तत्रैव स्वा पि प्रतिष्टपेति ।५६।। 


जहा स्वय स्वयम्म प्रतिष्ठित ह तथा वृद्धज्ञान ्रपने वास्तविक रूप मं वत्तमानह 
ग्रौर जहल गक्तिसम्पन्न एव समाधि के कारण मुक्त इन्द्रियोवाले व्यक्ति हं, 


वही इन प्राणियो को भी प्रतिष्ठित करतें हं । 
मात्स्ंदोषो हि भवेत्‌ महयं स्प॒श्ित्व बोधि विरजां वि्िष्टाम्‌ । 
यदि हीनयानस्मि प्र्िष्ठपेयमेकं पि स्वं न ममतु सादु ॥५७॥। 


५२ 


सद्धमैपुण्डरीक 


तै मत्सर्य-दोप का भागी वनू, यदि स्वय निर्दोप एव श्रेष्ठं जान को प्राप्त कर म 
एक भी प्राणी को हीनयान मं प्रतिष्ठित करं । यह्‌ कायं मेरे लिषए उचित 
नरी है) 

मास्थं॑मदह्यं न कर्हिचि विद्यते ईर्ष्या न मे नापि च छन्दरागः। 
उच्छिच्पापा मम॒ सवधर्मास्तिनास्मि बुद्धौ जगतोऽनुबोधात्‌ ।\५८॥। 
मुक्षमे न मात्पयं है, न इर्य है, न इच्छं हं रौर न मनमाना करने की प्रवृत्ति है। 
मेरे सभी वर्मोपिदेन पापस मृक्तर्हं। ससार मे ज्ञान का उपदन देने के 
कारण दही मं वृद्ध कहलातां हूं } 

यथा ह्यहं चिच्चितु लक्षणेहि प्रभासयन्तो इमु स्वेलोकम्‌ । 
पुरस्छृत. भ्राणितेरनेकं्देशञेमिमां धमेस्वभावमुद्राम्‌ ॥५६।। 
इन विभिन्न लक्षणो से युक्त म इस सम्पूणं ससार को प्रकाशित करता हुग्रा श्रसस्य 
प्राणियो से ग्रहति होकर इस घमं के वास्तविक स्वरूप का चिवेचन करता हूं । 
एवञ्च चिन्तेम्यहु ज्ञारिपुत्र कथं नु एवं भवि सर्वंसस्वाः । 
टरजिशत्यैलक्षणसूयधारिणः स्वंप्रभा लोकविद्‌ स्वयम्भूः ।१६०)। 
हे यारिपुत्र ! मं ेमा चाहता हूं कि ससार कं सभी प्राणी वत्तीस लक्षणोसे 
युक्त स्वयप्रकाय लोकविद्‌ एव स्वयम्भू हो जाये 

यथा च पदयामि यथा च चिन्तये यथा च संकल्प ममासि पुरव॑म्‌ । 
परिपूणंमेतत्‌ प्राणिधनु मह्यं बुद्धा च बोधि च प्रकाशयामि ।\६९।। 
जसा मं देखता हूं, जैसा सोचता हूं श्रौर जसा मेरा पूर्वकाल मे सकल्प था, वह्‌ 
मेरी प्रतिना पूणं हौ गई । श्रत, श्रव भँ वुद्ध्नान को प्रकालित करने जा 
रहाट । 

सचेदेह॒श्नारिसुता वदेयं सवान वोधाय जनेय छन्दम्‌ । 
ग्रजानकाः सवे भ्रमेयुरत्र न जातु गृहुणीयु सुभाषितं मे .1\६२। 
स गारुत् 1 यदिमं प्राणियो से कहं कि तुमलोग चानप्राम्ति के लिए श्रपने 
हस्य भ शालना उत्पन्न करो, तो वे सभौ ब्रन्ञानी मेरे इस सुन्दर उपदेम को 
न मम्यते हृएु इममे मटकते फिरेगे । 

तांरचव हं जानिय एवस्पाच्च चीर्णचर्याः पुरिमासु जातिषु । 
श्रष्योपिताः कामगुणेपु सतास्तृष्णाय संमित मोहचित्ताः ।६३॥ 
नके विषयमे भेरौीयह वारणा ह क्रि पूर्वजन्म मे उन्दने विहित च्या का 


्राचरण नदी क्या दै। उसीनिए्‌, वे इन्द्रियजन्य सुतो मे लिप्त वासनाग्नो से 
-आनक्त, नुप्णामे मूच्छिनि एव मोह मे त्रन्वे हो रह्‌ ह । 


उपायकौशल्यपरिवतं ५३ 


ते कामहेतोः प्रपतन्ति दुरगंति षटसू गतीषू परिखिद्यमानाः › 
कटसी च वधेन्ति पुनः पुनस्ते दुःखेन संपीडित श्रल्पपुण्याः ।\६४।। 
कामवासनाग्रो कं कारण वे दुगंति को प्राप्त होते ह एव चह गतियो मे भटकते 
हए महान्‌ दुख का भ्ननुभव करते ह । पुनर्जन्मो की वृद्धि करते हुए अल्प 
पुण्यवाले वे पुन -पुन दुखो से सम्पीडित होते रहते हं । 
विलम्न दृष्टीगहनेषु नित्यमस्तीति नास्तीति तथास्ति नास्ति। 
हाषष्टिदृष्टीकृतं निदचयित्वा अ्रसन्तभावं परिगृह्य ते स्थिताः ॥६५॥ 
वे वह हैः, "वह नही दहै, वहै भी ग्रौर नही भीहै' श्रादि इस प्रकार के विषम 
दृष्टिकोण-रूप जगल मे भटक रहे हं । इन बासठ मतो मे प्रतिपादित विभिन्न 
विचारो मे उलज्ञकर वे ग्रसत्‌ पक्ष को ग्रहण कर लेते हुं । 
दुःशोधका मानिन दहिभिनश्च वङ्काः शठा श्रल्पश्रुताज्च बालाः । 
ते नैव श्यृण्वन्ति सुबुद्धघोषं कदाचिपि ज्जाति सहस्रकोरिषु ।।६६।। 
उन दु शोधक, मानी, दम्भी, कुटिल, शठ, अ्रल्पनज्ञ एव मूखं प्राणियो को सहस्रो 
कोटि जन्मो मे भी वृद्ध के सुन्दर वचनो को सुनने का अ्रवसर कभी प्राप्त नही 
होता । 
तेषामहं शारिसुता उपायं वदामि दुःखस्य करोथ श्रन्तम्‌ । 
दुःखेन संपीडित दृष्ट्व सस्वान्िर्वाण तत्राप्युपदंयामि ।\६७।। 
हे शारिपुत्र । मं उन्हे उपाय वतलाता हूं ग्रौर कहता हूं कि इसकं द्वारा तुमलोग दु खौ 
का अ्रन्तकरो। प्राणियोकोदुख से प्रत्यन्त पीडित देखकर मै उन्हे निर्वाण 
का उपदेश देता हूं । 
एवं च भाषाम्यह नित्यनिवु ता श्रादिश्रश्लान्ता इमि स्वधर्माः । 
चर्या च सो परिय बुद्धपुत्रो श्रनागतेऽध्वानि जिनो भविष्यति ॥६८। 
इस प्रकार, म सदा निर्वाण देनेवाले एव भ्रारम्भ से शातिमय इन धर्मो का 
उपदेश देता हं । वह वुद्धपुव्र, जो इस चर्या को पूरी कर लेता है, वह॒ भविप्य 
मे जिनत्व की प्राप्ति कर लेगा । 
उपायकौशल्य समैवरूपं यत्‌ त्रीणि यानान्युपदशेयामि । 
एकं तु यानं हि नयक्च एक एका चियं देहान नायकानाम्‌ ।\६६।। 
यह तो मेरा उपायृकौशल्य-मात् है, जो म॑ तीन यानो का उपदेश देता हं । वस्तृत , 
यान तो एक ही है, नीति भी एक है श्रौर नायको की यह देशना भी एक ह। 
व्यपनेहि का डः कषां तथ संशयं च येषां च केषां चिह का ड क्ष विद्ते । 
श्रनन्यथावादिन लोकनायका एकं इदं यानु द्वितीयु नास्ति ।\७०। 
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जिस किसी के मनम इन यानौ के वरिपयमे जौ भी सन्देह या सघय हो, उसे 

वह्‌ दुर करदे । लोकनायक सदा मत्य वोलनैवाने ह, उनका स्पष्ट कहूना है 

कि यान ष्क, दो नही। 

चे चाप्यभूवन्‌ परिमास्तथागताः परिनिवृता वुदढधसहस्रनेके । 

श्रतीतमध्वानमसंख्यकलत्पे तेपां प्रमाणं न कदाचि विद्यते 1\७१।। 

वीते हृषु श्रनख्य कल्पौ मं जो ग्रनेक सहस्र तथ्रागत वृद्ध निर्वाण को प्राप्त हृ क 

उनकी गणना कदापि सम्भव नही है। 

सवहि तेहि पुरुपोत्तमेहि प्रकारिता धर्म॑ बह विलुद्धाः 1 

दृष्टान्तकैः कारणहूतुभिङ्च उपायकौञल्यज्ञतैरनेकैः ।\७२।। 

उन सभी महापुरुपो ने धर्मो को श्रनैक गत दुष्टान्तो कारणहेतुग्रो शरीर उपाय- 
कयल्यो कं द्रारा प्रकायिन किया ह। 

सवं च तं दशयि एकयानमेकं च यानं श्रवतारयन्ति 

एकस्मि याने परिपाचयन्ति श्रचिन्तिया प्राणिसहलकोदट्‌यः ।७३।। 

उन सवने एक यान कोही दिखायादै, एकं यान की ही श्रवतारणकी ह, एव 

एक यान मेही त्रननन हन्न कौटि प्राणियो को परिपक्व किया 8 

भ्रन्यं उपाया विविधा जिनानां येही प्रकाञेन्तिममग्रधर्मम्‌ । 

जञात्वाधिमुविति तथ श्राज्ञयं च तथागता लोकि सदेवकसिमिन्‌ !1७४।। 


इन जिनो के पान्न ग्रन्य विविध उपाय भी हं › जिनके द्वारा ये तथागत प्राणियो 
कौ प्रवृत्ति एव प्रायय को दृष्टि मे रखतं हए वे देवो-महित इस लोक मे 
श्रष्टवर्मो का उपदे देते ह| 

यं चापि सस्वास्तहि तेष संमुखं '्ृण्वन्ति धर्म श्रय वा श्रुता विन 

दानश्च दत्तं चरितञ्च शीलं क्षान्त्या च संपादित सर्वचर्याः 1\७ ५।। 
वे प्राणी भी, जो व्रं सम्मृष खरे होकर वर्मोपदेण सून रहं है तथा जिन्होने 
शूवजन्मा म वर्मोपिदेय कौ मुना दै, दान दिया है, सदाचरण किया है, वामिक 
कृत्या का वयपूत्रक सम्पादित किया 
वीयण ध्यानेन कृताधिकारा: प्रननाय वा चिन्तित एति धर्माः ! 


विविधानि पण्यानि कृतानि येहि ते सवि वोधाय श्रभूषि लाभिनः ।1७ ६।। 


व पव न्वान म गृण अ्रधिगार प्राप्न किया है, धमं कं मिदधान्तौ पर वुद्धिपूवेक 
विचार्‌ किया याद्‌ ग्रौर श्रनैकः प्रकार कं पुण्यकर्म किये ह, उन सवकौ नान 
कौ प्राप्ति 


उपायकीशल्यपरिवक्त ५१ 


परिनिवृ तानाञ्च जिनान तषां ये सासने केचिदभषि सत्त्वाः ! ` 
क्षान्ता च दान्ता च विनीत तत्र ते सवि बोधाय श्रभूषि लाभिनः 11७७॥ 
उन परिनि्व्राणिप्राप्ते जिनो के गासन मे जितने भी क्षान्त एव दान्त प्राणी विनीत 
हष शरे, उन सवका उम श्रवयर पर जान की प्राप्ति हु । 

ये यापि धातून करोन्ति प्रजा लिनान तेपा परिनिवृं तानाम्‌ । 
रत्नामयान्‌ स्तूपसंहसरनेकान्‌ सुवणेरूप्यस्य च स्फाटिकस्य 11७) 
जौ पाणी निर्वाणप्राप्त उन जिना के ध्रात्वव्मेपो की पूजा करते ह एव स्वर्णं, 
रजन नथा न्फटिफ कं स्नहस्रा रत्नजटिते स्तृ वनवाते रह 

ये चादमगर्भस्य करोन्ति स्तृपान्‌ ककतना मुक्तमयाश््च केचित । 
वेदूर्यश्रेष्ठस्य तयेन््रनीलान्‌ ते सवि बोधाय श्रमूपि लाभिनः ।१७९।। 
तजो ने ग्रसमगर्भ, ककंतव, मक्ता, प्रेष्टवदूयं एव इन्द्रनील कं स्तूप वनवाते है, 
उन गवन वष्ट चानकी प्राणिति की) 

ये चापि दलेषु करोत स्तूषपान्‌ ये चन्दनानामगुरुस्य केचित्‌ । 

ये देवदार्स्य करोन्ति स्तूपान्‌ ये रारुसंघातमयांश्च कचित्‌ ।!८०॥। 
ख लोग पवनो पर स्तृष वनवापे ह्‌, कुचं लोग चन्दन के, कुं लोग श्रगरु के, 
क सौग दंवदार्‌ कँ तथा क लौग विभिन्न लफडियो के स्तूप वनवाते हं । 
इष्टामयान्‌ मृत्तिकसन््चितान्‌ वा प्रीताङ्च कुर्वन्ति जिनान स्तूपान्‌ । 
उद्धिश्य ये पौसुकराशयोऽपि श्रववीषु दुगेपु च कारयन्ति \८१।। 
ग्रथवा जो प्रसयनापूर्वक टो, सचित म्री या बूल के रसे भी दुग॑म जगलो 
मे जिनो के स्तूप यनवाते ह, वे सव प्राणी भी शष्ठ ज्ञान कौ प्राम्तिके भागी होतेह । 
सिकतासयान्‌ वा पुन कूट कृत्वा ये केचिदुद्रिय जिनान स्तूपान्‌ । 
कुमारकाः करौडिषु तत्र तत्रते सवि बोधाय श्रभूषि लाभिनः ॥\८२॥ 
वे छोटे-द्ोटे वालक भी, जिन्होने खेल मे वालू का, ढेर वनाकर उन्हे स्तरुपकं रूप 
मे जिनो को समप्रित कर दिया, ग्रपने-ग्रपने स्थान पर ज्ञानप्राप्ति के भागी 
हो गये । 

रत्नामया विम्ब तथैव केचिद्वात्रिशतीलक्षणरूपधारिणः । 

उदक्य कारापित्त येहि चापि ते सवि बोधाय श्रभूषि लाभिनः ॥।८३।। 
तथा, वहां कुछ एसे भी प्राणी थे, जिन्दोने समपंण के उटेश्य से वत्तीस लक्षणो से 
यक्त शरीर्‌ को धारण करनेवाले जिनो की रत्नमय मूत्तियां बनवार्ई थी, वे सब 
भी ज्ञानप्राप्ति के भागी हुए । 


५६ 


सद्धमेपुण्ठरीक 


ये सप्तरत्नामय तत्र केचिद्‌ ये ता्िका वा तथ कासिका वा। 
कारापयीषु सुगतान विस्वा ते सवि बोधाय श्रभूषि लाभिनः ।1८४।। 
वहाँ कद्ध फेने भी प्राणी प्रे, जिन्होने तवि या करि की सप्तरत्न-जटित सुगत की 
मूततिर्या वनवाई , उन मवको भी श्रेष्ठ जान कौ प्राप्ति हुई । 

सीसत्य लोहस्य च मृत्तिकाय वा कारापयीषु सुगतान विग्रहान्‌ ! 

ये पुस्तकर्मामय द्नीयांस्ते सवि वौधाय श्रभूषि लाभिनः ।\८५।। 
कुद प्राणियो ने नीना, चौहा तथा मिरी से मुगत्त की मृत्तर्या वनवाई, जौ पृस्त- 
कर्ममय एव दर्थनीयश्री । वे समीप्राणी भी वेष्ठ जान कं भागी हृएु। 

ये चि्रभित्तीषु करोन्ति विग्रहान्‌ परिपुणेगात्राज्य. खतपुण्यलक्षणान्‌ । 

लिखेत्‌ स्वयं चापि लिखापयेदा ते सवि वोधाय श्रमूषि लाभिनः ।१८६।। 
जो प्राणी चित्रमिनतिश्रो पर सम्पूर्णं श्रगो मे युक्त तथा सौ पवित्र लक्षणो से सम्पन्न 
सृगत की मूत्ति वनवाते ह, स्वय लिखते ह या दूमरो से निखवाते ह, वे सभी 
प्राणी जान के भागी वने! 

यें चापि केचित्तहि श्चिक्षमाणाः की रति चापि विनोदयन्तः । 

नखेन काष्ठेन कृतासि विग्रहान्‌ भित्तौषु पुरुषा च करुमारका वा ।\८७।1 
वर्दी कुं एमे पुरुप या लडके र, जिन्दोने खेल-कूद या बिक्षा के करम मे कुतूहल- 
वश नख या काष्ठमे दीवारो पर मुगत्त के चित्र वना दिवे। 

स्वे चते कारुणिका श्रभूवन्‌ सर्वेऽपि ते तारय प्राणिकोट्यः । 
समादपेन्ता बहुवोधिस्तच्वास्ते सवि वोधाय श्रभूषि लाभिनः 115६।) 

वे सव्र ब्रत्यन्त दयानु पै, एव्र उन सवने करोडो प्राणियो का उद्धार किया था 
तथा ग्रनेकं वोधिमत्वौ कौ वुद्धनान का उपदेव दिया था। वे सव भी वौोधिप्राप्ति 
के भागी घने। 

धातषु यङ्चापि तथागतानां स्तूपेषु वा मृत्तिकाविग्रहेषु वा । 

श्रालेट्य भित्तीण्वपि पासुस्तूपे पुष्या च गन्धा च प्रदत्त श्रासीत्‌ ।\८६।! 
लिन प्राणिौ ने तथागतो के वतुपो, स्तूपो, मिट्टी ज वनी मूत्तियो, भित्तिचित्रो 
एत्र बाल के वने स्तूपो परर पुष्प एव गन्ध ग्रपित किये ये, 

काद्या च वादापित येहि तत्र भेर्योऽय शंखा पटहाः सुघोषकाः \ 

निर्नादिता इन्दुभयश्च येहि पुजाविधानाय चराग्रबोधिनाम्‌ ।९०।, 
ग्री, जिष्दाने वरटा वाययन्त, यया--मेरी, जख एव मन्दर घोप॒ करनेवाले 


पटट्‌ वजवाये ध्र तवा प्रप्ठ जान कोप्राप्नवृद्धो की पूजा के प्रवसर परर 
दुन्दुभिर्यां वजवाई यी, 


उपायकौराल्य परिवर्तं ५७ 


वणाश्च ताडा पणवाश्च येहि मृदद्धः वंशा तुणवा मनोज्ञाः । 
एकोत्सवा वा सुकुमारका वा ते सति बोधाय श्रभूषि लाभिनः ।1& १॥1 
तया जिन्हयने वीणा, तान, पणव, मृदग, वजी, युन्दर तुणव, एकोत्सव श्रथवा 
सुकुमारक श्रादि चाद्ययन् वजवाये थे, उन सवने श्रेष्ट ज्ञान की प्राप्ति की। 
वादापितता स्लल्लरियोऽपि येहि जलमण्डका चर्प॑टसण्डका वा ! 

सुगतान उददिश्यथ प्रजनार्थं गौत सुगीतं मधुरं मनोन्ञम्‌ ।।६२। 
जिन्हाने नुगत के लिए नल्लरी जनमण्डक, चप॑टमण्डक, श्रादि वाजे वजवाये थे 
तथां उनके पजन के लिषएु मधुर एव भ्राकर्पक गीतो का सुन्दर गान किया था, 
स्वे च ते बुद्ध ग्रभूषि लोके कृत्वान तां दहुविधधातुपुजाम्‌ । 
किमल्पकं पि सुगतान धातुषु एकं पि वादापिय वाद्यभाण्डम्‌ ।\€३।। 
धात्ववशलेपो कौ वहुविव पूजा करके सुगतो के धात्ववयेपो के निकट कोई एक 
दछोटा-सा वाद्ययन्त्र वजवाया था, वे सव भी इस ससारमें वुद्धपद को प्राप्त 
हो गये । 

पुष्पेनं चैकेन पि पुनयित्वा प्राले्यभित्तौ सुगतान्‌ बिम्बान्‌ । 
विक्षिप्तचित्ता पि च परुजयित्वा श्रनुपुवं प्रक्ष्यन्ति च वुद्धकोट्यः ।\€४॥ 
ग्रालेख्य-भित्ति परर चित्रित गुगत के चिवो की एक भी पुष्प से पूजा करनेवाले 
तथा चञ्चल चित्त मे भी उनकी पूजा करनेवाले प्राणी कालक्रम से करोड़ो 
बुद्धो के दर्गन करेगे। 

येदचाञ्जलि तन्न कृतोऽपि स्तूपे परिपुणं एका तलश्षक्तिका वा । | | ' 
उन्नामितं शीषमभून्मूहूतंमवनामितः कायु तथेकवारम्‌ ।१९५।। 
जिन्दोने उस स्तुप कीपूर्णं रूपसे या केवल हाथ जोडकर वन्दना की अथवा 
एक क्षण के लिए भी ्रपना मस्तक उरटाया श्रथवा एक वार भी श्रपने शरीर 
को प्रणत किया, 

नमोऽस्तु बुद्धाय कृतेकवारं येही तद्म धातुधरेषु तेषु । 
विकषिप्तचित्तेरपि एकवारं ते सवि प्रप्ता इममग्रबोधिम्‌ ।।€६॥। 
प्रभवा जिन्टोने वृद्ध के धात्ववश्ेपो को धारण करनेवाले उन स्तूपौ कं निकट जाकर 
चञ्चल चित्त से भी "भगवान्‌ वृद्ध कौ नमस्कार है' एसा एक वार भी कहादै, 
उन सवको धरेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। 

सुगतान तेषां तद तस्मिकाले परिनिवु तानामथ तिष्ठतां वा । 

ये धर्मनासापि भ्रुगिघु सतवास्ते सवि बोधाय प्रमूषि लाभिनः ॥\€७। 


५.६ 


संदर्मपण्डरीक 


लिन प्राणियो ने उस्र समय वर्तमान श्रथवा निवि कों प्राप्ते उन भुगतौ के धरं 
को नाममात्र भी सुन लिया, वे भी उस ज्ञानप्रास्ति कं भागी हए । 

ग्रनागता पी वहवबुद्धकोट्यो श्रचिन्तिया येषु प्रमाणु नास्ति ) 

ते पीजिना उत्तमलोकनाथाः प्रकाश्नयिष्यन्ति उपायमेतम्‌. ।\९८॥। 
भविष्य मे श्रानेवाले श्रसख्य तथा श्रनेक कोटि वद्ध, जिनकी गणना नही है, वें 
शरेष्ठ लोकनाथ जिन भी इसी उपाय का प्रकागनकरंगे । 

उपायकौशल्यमनन्तु तेषां भविष्यति लोकविनायकानाम्‌ । 

येना विनेष्यनतिह्‌ प्राणकोट्यो बौदढधस्मि ज्ञानस्मि श्रनास्रवास्मिन्‌ ।\६६।। 
ससार के उन नायको के पास श्रनन्त उपायकौग्ल्य होगे जिनके हारा वेकरोडो 
प्राणियो को दस भ्रनास्तव वुद्धनान मे विनीत करेगे । 

एकोऽपि सत्वो न कदाचि तेषां श्रुत्वान धर्म' न भवेत बुद्धः । 
प्रणिधानमेतद्धि तथागतानां चरित्व बोधाय चरापयेयम्‌ ।१००॥ 
एसां एक भी व्यविति नही दै, जो उनसे धमपिदेग मुनकर स्वय वृद्ध न हौ जायगा । 
तथागतो की तो यह प्रतिना दीद कि वे स्वय क्तंव्य का पालन करते हुए 
दरूमरो को भी ज्नानप्राप्ति के मागं का उपदेग दगे। 

धर्मामूखा कोटिसहस्रनेके प्रकाशयिष्यन्ति श्रनागतेऽध्वे । 
उपदशंयन्तो इममेकयानं वक्ष्यन्ति धर्म हि तथागतत्वे ।\१०१।। 

वे भविष्य मे श्रनेक संहस्र कोटि घर्मभ्राप्ति के मार्गो का विवेचन करेगे। इसी 
एक यान का उपदे देते हुए वे तथागतत्व की प्राप्ति के सावनभूत धमं का 
मी उपदेग देगे । 


स्थितिका हि एषा सद धर्मनेत्र प्रकृतिश्च धर्माण सदा प्रभा । 


विदित्व चुद्धा द्विपदानमृत्तमा प्रकाश्चयिष्यन्तिममेकयानम्‌ ।\१०२।! 


दस धमे की परम्परा सदा श्रविच्छिन्न न्हीद्ै श्रीर्‌ इन घर्मो कारूप भी सदा 
स्पष्ट न्हाद्‌ | इस त्रात को जानते हुए मनुप्यौमे वरैष्ठ वद्ध इसी' एक यान 
का उपदे देंगे 

घ्मस्थिति घरममनियामतां च नित्पस्थितां लोकि इमामकम्प्याम्‌ । 

वुद्धाङ्च वोच पुथिवीय मण्डे प्रकाशयिष्यभ्ति उपायकौशलम्‌ ।।१०३।। 


द्म लीक मे र स्प ने नित्य म्थिन न्हकर धर्मं का नियमन करनेवाले वे बुद्ध 
छौ स्थिन ग्यनेवाले नान का उपाय त 


रः कौणन्य के द्वारा इस पथ्वी-मण्डल पर 
प्रकाटान करगे । † 


उपायकीत्वपरिवतं १६ 


दशस दिनात्‌ नरदेवभुजितास्तिष्ठन्ति बुद्धा यथ गङद्धदालिकाः । 
सुखापनार्थ' इह॒ सव॑प्राणिनां ते चापि भाषन्तिममग्रयोधिम्‌ । १०४।। 
द्यो दियाघ्रो मे दैवतात्रौ एव मनुष्यो ने पूजित गया की वालुका के समान रसस्य 
वरः वतमान ट्‌ । वे मी सभी प्राणियो कौ सूय की प्राप्ति कराने क लिप 
न्मे तष्ट सान का उष्देनदे र्हैर । 

उपायकीञत्य प्रकागयन्ति विवचियानि यानान्युपदर्शयन्ति। 

एकञ्च यानं परिदीपयन्ति बुद्धा इमामुत्तसच्रान्तभूमिम्‌ ॥१०५।। 
चद उवावङ्रीसतयो को प्रफतसित रने ह एव विविध यानो का उपदेश दते है; 
विन्त ये उत्तम तातिदायतफ उम एक यान परर ही सर्वाधिक प्रका डालते हू । 
चरितञ्च ते जानिय सर्वदेह्िना यथाक्रयं यच्च पुरा निषवितस्‌ । 

वीय च स्थामं च विदित्वं तेषां ज्नत्व'धिमुवितं च प्रकाशयन्ति | १०६।। 
चे सभी गसीरधारियो के चरित, उनरफ़ पूर्वजन्मो क श्राय, उनके वल एवे धयं 
नगरा उनकी पयति ले नमत ही तदनृकूल यान का उपदे देते ह । 
दृष्टान्तहेतून्‌ चहु द्यन्ति वहुकारणाञ्य. चाननलन नायकाः । 
नानाधिमुक्ताद्च विदित्व सत्त्वान्नानाभिनिर्हरपदशेयन्ति \\ १०७) 
वे नायक श्रपने नान कं वल मे श्रनेकं दृष्टान्तो, हेतुश्नो श्रीर कारणो को उपस्थित 
करने ह एव प्राणियो की प्रवृत्ति को जानकर उनके प्रनुकूल विभिन्न प्रकार के 
उपदे देते हूं । 

प्रहु पि चैर्तहि जिनेरनायको उत्पन्न ससवान सुखापनाथंम्‌ । 
संदर्लयामी इम वुदवोधि नानाभिनिहुरसहस्रकोटिभिः ।(१०८॥ 
ग्रत , तिने का नायक म॑ भी समार मे उत्पन्न प्राणियो को सुख की प्राप्ति कराने 
कं निएु महसो कौटि भित्र-मिन्न मार्गौ से इस वृद्धन्ञान का उपदे देता हूं । 
देनेमि धर्म' च बहुप्रकारं श्रधिमुकतिमध्याश्य ज्ञात्व प्राणिनाम्‌ । 
संहषयामी विविवैरपायैः प्रत्यात्मिकं ज्ञानबलं ममेतत्‌ ।।१०६॥। 
प्राणियो की प्रवृत्ति एव श्राय को जानकर म॑ म्रनेक प्रकार से धर्मं का उपदेश 
देता हं एव विविध उपायो से धर्मोपदेग देकर प्रत्येक व्यवित को प्रसन्न रखता हूं । 
यही मेरा प्रत्यात्मिक जानवल है । 

ग्रहं पि पश्यामि दरिद्रसर्वान्‌ प्रज्ञाय पुण्येहि चं विप्रहीणान्‌ । 

प्रस्कन्द संसारि निरुद्ध दुगं मग्नाः पुनदुं खपरम्परासु ।११०॥ 

म॑ मी वुद्धि एव पण्यो से हीन दरिद्र प्राणियो को देख रहाहरं। ये ससार के 
दुगंम मागं मे उल्ल हए अनेक दु ख-परम्पराग्नौ मे निमग्न ह । 
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तष्णाविलग्नद्िचमरीव बाले कार्मरिहान्धीकृतसनकालम्‌ । 

न वृद्धमेषन्ति महानुभावं न धर्मं मार्गन्ति दुलन्तगासिनम्‌ ।\१११।। 
जसे चमरी वालौ से ढकी रहती है, उसी तरह वे तृष्णा से श्राक्रान्त हं श्रीर 
निरन्तर वायनाग्नौ के कारण श्रन्धे वने रहते ह 1 श्रत, वेनतो महानुभाव वृद्ध 
के दर्मन कीही इच्छा करतें श्रीरनदुखो का ग्न्त करनेवाले धमं की 
ही खोज करते ह । 

गतीषु षट्सु परिरुटढचित्ताः कुदृष्टिदृष्टीषु स्थिता श्रकम्प्याः । 

दुःखातु दुःखानुप्रधावणानाः कारुण्य मह्यं बलवन्त तेषु ।११२॥ 
उनका चित्त चह प्रकार की विभिन्न गतियो ही रमाहृम्रा दै। वे कुदुष्टिपूणं 
विचारो मे स्थिरभाव से स्थित हं तथा एक दुख कं श्रनन्तर दूसर दुखं के 
पीये दौड रट ह । उनके प्रति मेरे हृदय मे महती करुणा दै । 

सोऽहं विदित्वा तहि बोधिमण्डे सप्ताह त्रीणि परिपुणं संस्थितः! 

प्रथ विचिन्तेभिममेवरूपं उल्लोकयन्‌ पादपमेव तत्न \\११३।। 
दम वात को जानकर म॑ उस वौधि-मण्डप मे पूरे तीन सप्ताह तक वै रहा 
ग्रौर उम वोविवृक्ष को देखता हूना, उसी विपय का चिन्तन करता रहा । 

प्र्षामि तं चानिमिषं द्ुमेन््रं तस्यव हेष्ठे श्रनुचंक्रमामि। 
प्राक्चयंन्ञानञ्च इदं विशिष्टं स्वाश्च मोहाम्ध श्रविद्टसु इमे ।।११४।। 

मे उस श्रेष्ठ वृक्ष कोनिनिमेपदृष्टिसे देख रहा हँ श्रौर उसी कै नीचे धूमते 
हुए सोच रहा हँ किं यह जान, कितना ग्रदूभुत एव श्रेष्ठ है तथा यै जीव कितने 
मूखं एव मोहान्य ह । 

बरह्मा च मां याचति तस्मि काले शक्रश्च चत्वारि च लोकपालाः । 

महेश्वरो ईदवर एव चापि मरुदगणानाञ्च सह्ल्रकोट्यः ।११५।। 


उम समय ब्रह्मा, इन्द्र, चारो लोकपाल, महेक्वर, ई्वर एव सहस्रो कोटि देवता 
मुस वर्मोपदेय को याचना करते दं । 


कृताञ्जली सविं स्थिताः सगौरवा र्थ च चिन्तेमि कथं करोमि । 
प्रहञ्च वोधीय वदामि वर्णान्‌ इमे च दु.खैरभिभूत सत्वाः ।\११६॥। 


वे सभी मरं प्रति श्रादर की भावना मे हाथ जोढकर खडे थे श्रौर म॑सोच राथा 


कि क्या कर । मने निदचय पिया किम इन्दे श्रेष्ठनान का उपदेद दू 
क्योकरिये प्राणी दुगमोमे ग्रभिभत है । 


त मह्य घम क्षिपि वालभापितं क्षिपित्व च्छेयुरपायभृभिम्‌ 1 
श्रेयो ममा नेन कदाचि भाषितु श्रचैव मे निवृ तिरस्तु शान्ता 11 ११७।। 


उपायकौशल्यपरिवतं ६१ 


निन्त, वें मरे व्रमोपदेण की, उने मूख का प्रलाप समञ्चकर, उपेक्षा करते हं । 
रिन्तु. ५4 नेररगामी वनेगे । कमी कुद्ध-न-कद्टं कहना ही मेरे 
उनम चनम चाहूताहं करि प्राजदही मं गान्तिदायक निर्वाण को 
प्राप्न कन न्त्‌ | 





पुरिमांदच बुद्धान्‌ समनुस्मरन्तो उपायकौदाल्यु यथा च तपाम्‌ । 
यन्‌नदह्‌पि द्म वुद्रवोधि त्रिधा विभज्येह प्रकाश्येयम्‌ ।\११८।। 
पूयंत्रलो ता ण्व उनरे उपायहीनत्यो वा पव्रर्म स्मरण करता हं, तव मेरे मन 
मं भीरेचा तवितार्‌ राना किम भी बुद्रजान को तीन भागो मे वाँटकर 


ह 


गा उस नोत मे प्र्नायिन कन 1 
एवं च मे चिन्तितं एष धर्मो ये चान्ये बुद्धा दशसु दिक्नायु ' 
दिन्‌ ते मह्य तदात्मभावं साधुं ति घोषं समुदीरयन्ति ।११६।। 
निग समयम धमं कै विषयमे उन प्रकयर चिन्तन कर गदा था, उसी समय दसो दिशाग्रो 
मे वर्नमान यन्य चन्र मेरे मम्ल प्रकट हुए एव (ताधृ-नाधू' एेसी घोपणा की । 
साधू मुने लोकविनायकाग्र श्रनुत्तरं जानसिहाधिगस्य । 
उपायकीडाल्यु विचिन्तयन्तो श्रनुश्िक्षसे लोकविनायकानाम्‌ ।१२०॥ 
हे लोदविनायको मे वेष्ट मुने 1 तुम धन्यो 1 जो स्वय श्रेष्ठ ज्ञान को 
प्राप्न करके नौततेनाग्रौ के उपायकौगन्य पर विचार करते हुए उनकी शिक्षाग्नो 
दा पन -पुन उपदेवदेर्टेदौी। 
वयं पि वृद्धाय परं तदा पदं तृधा च छत्वान प्रकाश्यामः ` 
हीनाधिमुबता हि श्रवस्‌ नरया भविप्यथा वृद्ध न श्रहटधेयुः ।॥१२१। 
हम भी वुद्रत्व-प्राम्ति के उपदेगो को तीन भागो मे वांटकर ही प्रकाजित करते हं; 
क्योकि नीच विचारवाने एव मूखं मनुप्यो से यदि हम कटे) तुम बुद्ध हो 
जाग्नोमे, तो वे इम वात पर विदवास नही करेगे। 
ततो वयं कारणसंग्रहेण उपायकोशयत्य निषेवमाणाः । 
फलाभिलाषं परिकीर्तयन्तः समादपेमो वहुनोधिस्वान्‌ ।\१२२।। 
प्रत, दन कारणो को दृष्टि मे रखते हुए उपायकौगल्यो का प्रश्रय लेकर श्रपने 
ग्रभीष्ट की चर्चा करते हुए हम श्रनेक वोधिसत्त्वौ को ज्ञान का उपदेश देते है । 
प्रहु चुदग्रस्तद श्रासि श्रुत्वा घोषं मनोज्ञं पुरुषषंभाणाम्‌ । 
उदग्रचित्तो थणि तेष तायिनां न मोहवादी प्रवरा महर्षौ ।१२३।। 
मं मनुप्यो मे श्रेष्ठ वुद्धो के मनोहर ान्द को सुनकर उस समय श्रत्यन्त प्रसन्न 
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सद्मरपुण्डरीक | 


हुमा एव प्रसत्र टोकर, मैने उन श्रेष्ठ जिनो से कहा--श्रेप्ठ म्हि मोहयुक्त 
वाणी नही वौलते ।' 

ग्रहं पि एवं समुदाचरिष्ये यथा वदन्ती विदु लोकनायकाः । 

ग्रहं पि संक्षोभि इमस्मि दारणे उत्पन्न सत्वान कषायमध्य १११२४) 
जैसा वद्धिमान लोकनायक कते है, म भी वैसा ही श्राचरण करूंगा; क्योकि मँ 
भी प्राणिग्रो को सधुव्व कर देनेवाले इम भयकर कपाय कं मन्य उत्पन्न हुग्राहूं। 
ततो ह्यहं श्ारियुता विदिद्वा वाराणसीः प्रस्थित तस्मि काल । 

तहि पञ्चकानां प्रवदामि भिक्षुणां धमं उपायन प्र्ान्तभ्‌मिम्‌ \) १२५)। 
ह याग्ूत्र 1 उस्र वातत को जानकर मै उसी समय वाराणसी चला गया । 
वहाँ मैने इम तेष्ठ एव चयान्तिदायक वर्म का पांच भिक्ुग्रो को उपाय- 
कौरन्यो के द्वारा उपदे किया । 

ततः वृत्तं मम॒ धर्मचक्रं निर्वाणकब्दस्च शअ्रभूषि लोके । 
ग्रहुन्तश्व्दस्तय धर्मश्चव्दः संघस्य शव्दक्चव ग्रमूषि त॑त्र 11९२६) 
उमी समयमे मेरा धर्मचक्र चला एव ससार मे निर्वाण की ध्वनि गजी । उसी 
समय स्र्हृत्‌, वर्मं तथा सघयव्द की भी वहां चर्वा हई । 

भापासि वर्बाणि श्रनल्पकानि निर्वाणिभूमि चुपदक्लयामि । 
संसारटु.खस्य च एष श्रन्तो एवं वदामी श्रु नित्यकालम्‌ !! १२७।। 
ग्रनेक वर्पो तक मेने उपदे किया एव निर्वाण के मार्गं का प्रदर्शन किया! ससार 
कं दुग्बोक्रा यही श्रन्त है, इस प्रकार म सदा कट्ता रहा । 

यस्मिक्च काले श्रु शारिपुत्र पत्यामि पुत्रान्‌ द्विपदोत्तमानाम्‌ । 

ये प्रस्थिता उत्तममग्रनोधिं कोरीस्षहस्राणि श्रनल्पकानि ।\१२८।। 


दे णासिपूत्र 1 उमर ममय मूलो मनुप्यो म प्रेष्ठ तथागत कै श्रनेक सहख कोटि 
पुत्रा कं दन हए, जिन्दाने श्रष्ठ श्रप्रवौधि कौ प्राम्तिकरली थी । 


उपसंक्रमित्वा च ममेव श्रन्तिके कृताज्नलीः सवि स्थिताः सगौरवा: । 
येही श्रुतो धम लिनान रासीत्‌ उपायकौशषल्यु बहुप्रकारम्‌ ,\\१२९॥। 
वे सभी मेरे निकट श्राय एव मेरे प्रति श्रादर की भावना से हाथ जोडकर खड़े 


दौ गये । उन्होने जिनो के वर्मोपिदेय एव श्रनेक प्रकार के उपायकीगल्यौ को 
मुनन्खाथ्ा 1 


ततो ममा एतदभूषि तत्क्षणं समयो ममा सापितुमग्रधर्मम्‌ । 
यत्याहमय इह लोकि नातः प्रकाश्षयामी तर्सिहाग्रवोधचिम्‌ ।\१३०।। 


उपायेकौडल्यपरिवतं ५६३ 


तव उम क्षण मेरे मन मे यह्‌ विचार श्राया कि जिसलिए म इस लोक मे उत्पन्न 
हृ्ा ह वह्‌ श्रेष्ठ धर्मोपदेन देने कामेरा समय श्रा गयादहै। श्रत, मै उस 
श्रययमं को यह प्रकरायित करता हं । 
दु.श्रहुधं एतु भविष्यतेऽद्य निमित्तसंज्ञानिह वालनुद्धिनाम्‌ । 
ग्रधिमानप्राप्तान श्रविद्रसूना इमे तु श्रोष्यन्ति हि वोधिसर्वाः ।\१३१९॥ 
इस्ननमय मेरे घमेषिदेल पर श्रदरा करना श्रभिमान मे चूर, मखं एव निमित्तसन्ञक 
मद्रनरुद्धि मनप्या के लिए कठिनि होगा । किन्तु ये बोधिसत्व इम्रे श्रवइ्य 
नूनेगे । 
वि्ञारदश्चाहु तदा प्रहृष्टः सलीयनां स्व॑ विवर्जयित्वा । 
नाषामि म्ये सुगत।त्मजाना तीर्च्व बोधाय समादपेमि ।\१३२।। 
नमी भ्रादयकाग्रो को दछोटकर एव श्रत्यन्त प्रसन्न हौकर म वुबलतापूर्वक सुगत के 
पूत्रो के बीच भाषणं करने लगा श्रीर्‌ उन्दं ज्ञानप्राप्ति का उपदेश देने लगा। 
संद्र्य चतादृशवुदधपुत्रास्तव।पि काडक्ना व्यपनीत भेष्यति ! 
ये चा शता द्वादशिमे श्रनास्वा बुद्धा भविष्यस्तिमि लोकि सवे ।\१३२।। 
उस प्रकार क बुद्पुनो को देखकर मने कटा--तुम्हारे सन्देह भी द्र होगे प्रर 
मेरे ये वारट सौ प्रनालव चिप्य भी उस्र मसारमे वुद्धत्व प्राप्त करेगे । 
ययव तेषां पुरिमाण तायित्त श्रनागतानाञ्च जिनान धयता । 
ममापि एपव वपिकल्पर्वाजता तथेव हं देशयि अ्रच तुभ्यम्‌ ।।१३४।। 
पूर्वं काल मे उत्पत्त, भविष्य म होनैवाले जव्तिगाली जिनो कं धमं का जसा 
स्वस्परहै, वैसादी तरह यह्‌ मेरा धमं भी विकल्पौ से मुवत है । श्राजम तुम्हे 
उसका उपदेश दूगा। 
कदाचि कहिचि कयंचि लोक उत्पाद भोति पुरुषषभाणाम्‌ । 
उत्पद्य चा लोकि श्रनन्तचक्षुषः कदाचिदेतादश्ु धमं देश्यः ।।१२३५।। 
मटापुरुपो का जन्म उस समार मे कम प्रवसरो पर, कम स्थानो पर श्रौर किसी 
प्रकारदहीदहोताहै। दस ससार मे जन्म लेकर दिव्यदृष्टि कं धारक ये इस 
प्रकार के धर्म का कभी-कभी ही उपदेश करतें । 
सुदुर्लभो इदृश्ु श्रग्रधममः कल्पान कोटीनयुतेरपि स्यात्‌ । 
सुदुर्लभा ईद्शकाश्च सत्वाः श्रुत्वान ये श्रुधि श्रग्रधमंम्‌ ॥।१३६।। 
ग्रसख्यकोटि कल्पो मे भी इस प्रकार'का श्रेष्ठ धर्मं दुलभ है एन एते प्राणी भी 
दुलभ ह, जो इस श्रग्रधमं को सुनकर इसमे श्रद्धा रख सकं । ॥ 
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ग्रोदम्बरं पुष्प यथैव दुर्लभं कदाचि कहिचि कर्थंचि दश्यतं । 
सनोज्नरूपं च जनस्य तद्‌ भवेदाकचयु लोकस्य सदेवकस्य 1१३७1) 
जिस प्रकार गूलर का फूल दुलभ दँ तथा कदी-कटी कभी-कभी श्रीर वडी कठिनाई 
मेही दिवनाई पडता है तथा देवो-समेत सभी प्राणियो के लिए सुन्दर रौर 
अज्च्यजनक होता है । 
श्रतक्च श्रार्चर्यतरं वदामि शुत्वान यौ घ्मनिमं सुभाषितम्‌ । 
श्रनमोदि एकं पि भणेय वाचं कृत स्व॑वुद्धान भवेयं पुजा ।\१३८)। 
इसमे भी श्रधिक ब्राब्चर्यपूणं घमं का मँ उपदे देता हं, जो इस सुन्दर घमे को 
मुनक्तर इमका ग्रनुमौदन करेगा एव इसके विषय मे एक भी ब्द वौलेगा, वह 
सभी वृद्धो की पूजा करने के पुण्य का भागी होगा । 
व्यपनेहि काडक्लासिहं संशयं च श्रारोचयामि श्रहु धमराजा । 
समादर्पेम अरहृमग्रवोधौ न श्रावकाः केचिदिहास्ति म्यम्‌ ।\ १३६ 
उस विपय मे जितने भी सन्देह ग्रौर सगय हु, उन्हे छोड दौ । मै धमं का राजाहं 
ग्रौर उपदय दे र्हाद्रँ। मं ग्रग्रवोधि का उपदे दे रहा हू, फिर भी इस 
ससार मे मुद्ध श्रावक नही प्राप्तटोरहेदं। 
तव श्रारिपुत्रेतु रहस्यु भोतु ये चापि मे श्रावक मह्य सर्वे । 
ये वोधिसतवाक्च इमे प्रधाना रहस्यमेतन्मम धारयन्तु 11 १४०।। 
द्‌ नाद्पुत्र । तुम मेरे इस रहस्य को धारण करो तथा मेरे भ्नन्य श्रावकं तथा 
प्रवान वोवि्षत्वे मी मेरे इस रहृस्यपूर्णं उपदेग को धारण करे । 

कारणं पञ्चक्षायकाचे क्षद्राइ्च दुष्टाश्च भवन्ति सत्वाः । 
कामरिहायीहृत वालबुद्धयो न तेष वोधाय कदाचि चित्तम्‌ 1) १४१)। 
उसका क्या कारण ह क्रि पञ्चकपाय कं समय सभी जीव दुष्ट ्नौर नीच प्रकृतिं 
कोते 1 वे मूलं दोतते हँ एव कामो मे श्रन्वे होते है ] 
प्राप्ति की ग्रोर कभी प्रवृत्त नही होता । 
श्रृत्वा च यानं मम एतदेकं प्रकाशितं तन जितेन श्रसीत । 


अननागतेऽध्वानि भवेयु सत्वाः सत्रं क्षिपित्वा नरक ब्रजेय्‌ : ।! १४२।। 


जिनं द्रा प्रकालित मेरे उम एक यान कै उपदेग को ग्रधद्धापूवंक मुननेवाले प्राणी 
ग्रानिवाने नमय मे चकर कराने र 


रद्ग एव इस सूत्र का निरादर करने के 
क्रारण नरकप्राप्नि के नागी होमे । 


उनका मन ज्ञाने 


लज्जी शुचौ ये च भवेय सचस्वा संप्रस्थिता उत्तममम्रबोधिम 1 
विशारदो भूत्व वदेभि तेषामेकस्य यानस्य अ्रनन्तवर्णान्‌ \\ १४३।। 


उपायकौडशल्यपरिवतं ६५ 


किन्तु, वे प्राणीजोौ नस्र एव पवित्र हूं तथा श्रेष्ठ जान की प्राप्ति के लिए निरन्तर 
प्रयत्तशील हं, उन्हं मं पूर्णं कुशलता के साथ इस एक यान के ्रनेकसरूमो का 
उपदेन देता हूं । 

एतादृशी देन नायकानामुपायकौश्चल्यमिदं वरिष्ठम्‌ । 

बहुहि सन्धावचनेहि चोक्तं दुर्बोध्यमेतं हि श्रिक्षितेहि ।।१४४।। 
नायको की इसी प्रकार की देगना होती है श्रौर यही उनका श्रेष्ठ उपायकौशल्य है । 
उनके दारा नेक उपदेगो कें माध्यम से प्रस्तुत किया गया यह ज्ञान ग्ररिक्षितौ 
के लिए स्वधा दुर्वोध्य है । 

तस्माद्धि सन्धाबचनं विजानिया बुद्धान लोकाचरियाण त।यिनाम्‌ । 

जहित्व काडक्षां विजहित्व सयं भविष्यथा लुद्ध जनेथ हर्षम्‌ ।।१४५।। 
ग्रत, ससार के उपदेगक तथा नायक इन वुद्धो के रहस्यमय उपदेशो को समङ्ना 
चाहिए । इससे तुम्हारं सन्देह श्रौर सशय दूर होगे तथा तुम बुद्धत्व कीप्राप्ति 
करकं अ्रानन्द के भागी वनोगे | 


इत्यायसद्मंपुण्डरीके धर्मपर्याथ उपायकोशल्यपरि वर्तो 
नामं द्वितीयः ॥२।। 


श्रेष्ठ सद्धर्मपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का उपायकौशल्य नामक 
दूसरा परिवतं समाप्त हुश्रा । 


@ 


दमोप्रभ्यपरिर्तः 


श्रथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुच्रस्तस्यां वेलायां तुष्ट उदग्र श्रात्तमनाः प्रमुदितः 
प्रीतिसौमनस्थजातो येन भेगवास्तेनाज्जाल प्रणम्य भगवतोऽभिसुखो भगवन्तमेच 
व्यवलोकयमानो भगवन्तमेतदवोचत्‌ ! श्राश्चर्याद्‌भतप्राप्तोऽस्मि भगवन्नौ द्बल्य- 
प्राप्त इदमेवंरूप भगवतोऽन्तिकाद्‌ घोषं श्रुत्वा । तत्‌ कस्य हेतोः ! श्रशरुत्वेव 
तावदहं भगवन्निदमेवंरूप भगवतोऽन्तिक!द्‌ धमं तदन्यान्‌ बोधिसरवान्‌ दृष्ट्वा 
बोधिसच्वाना चामागतेऽध्वनि वुद्धनःम श्रूत्वातीव श्ोचाम्यतीव सन्तप्ये भ्रष्टो- 
ऽस्म्येवंरूपात्‌ तथागतज्नानगोचराज्‌ ज्ञनदशंनात्‌ । यदा चाहं भगवन्नभोक्ष्ण 
गच्छामि पर्वतगिरिकन्दराणि वनवषण्डन्यारामनदीवृक्षम्‌लान्येकान्तानि दिवा- 
विहाराय तदाप्यहं भगवन्‌ यदभू यस्त्वेनानेनेव विहारेण विहरामि । तुल्ये 
नाम धर्मघातुप्रवेशे वयं भगवता हीनेन यानेन निर्यातिताः । एवं चमं 
भगवंस्तस्मिन्‌ समये भवत्यस्माकमेवेषोऽपराघो नैव भगवतोऽपराधः । तत्‌ 
कस्य हेतोः ! सचेद्‌ भगवानस्सभिः प्रतीक्षितः स्यात्‌ सामुरकर्षिकीं घमदेशनां 
कथयम7नो यदिदमनृत्तरा सम्यक्‌सम्बोधिमारभ्य तेष्वेव वयं भगवन्‌ धमेषु 
निर्याताः स्याम ! यत्‌ पुनभंगवन्चस्माभिरनुपस्थितेषु बोधिसस्वेष्‌ संघाभष्यं 
भेगवतोऽजानमानेस्त्वरमाणेः प्रथमभाषितेव तथागतस्य धर्मदेशना भू त्वोद्गृहीता 
धारिता भाविता चिन्ता मनसिकृता । सोऽहं भगवच्नात्मपरिभाषणयेव 
भूयिष्ठेन रात्रिदिवान्यतिनामयामि ! श्रद्यास्मि भगवन्‌ निर्बाणप्राप्तः । 
ग्रद्यास्मि भगवन्‌ परिनि तः 1 श्रच्च मे भगवचहुर्व प्राप्तम्‌ । श्र्याहूं भगवन्‌ 
भगवत्तः पुत्रो ज्येष्ठ श्रौरसो मुखतो जातो धर्मजो धर्मनिमितो धर्मदायादो धर्म. 
निवृत्तः । श्रपगतपरिदाहोऽस्म्यद्य भगविममेवंरूपमद्भुतधर्ममश्रुतपूर्व 
भगवतोऽन्तिकाद्‌ घोषं श्रूत्वा । 

तदनन्तर, उस्र समय प्रायुप्मान्‌ लारिपुत्र श्रव्यधिकं मतुष्ट, प्रसन्न, श्रारवस्त, प्रमुदितं 
तया प्रीति एव मानसिक प्रसाद को प्राप्त होकर जिस श्रौर भगवान्‌ थे, उस श्रोर हाथ 
जोडकर प्रणाम करते हए सम्मुख सदे टौ गये प्रर भगवान्‌ को देखते हए 
उनसे उन प्रकार बोले--ट मगवन्‌ । ग्रापके मृखमे इम प्रकार कै जव्द कौ सूनकर 
म॒॑भ्रास्चरय, विस्मय एव कुतूहल मे पड गयां! रसा क्यो ? क्योकि, हे 
भगवन्‌ । भगवान्‌ के मखम इन प्रकार के धर्मोपिदेण को विना सुने ही उन श्रन्य 
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बोधिसत्वो को देखफर तयथा बोधिसत्त्वो को भविष्यत्‌ काल मे प्राप्त हयनेवाले शद्ध 
नाम को सुनकर म॑ श्रत्यन्त चिन्तितिहो गयाएव दुखी होकर सोचने लगा कि इस प्रकार 
कं तथागते के नानपूण उपदे से प्राप्त होनेवाले ज्ञान कौ प्राप्ति से म वचित रह गया। 
है भगवन्‌ 1 म जव कभी दिवाविहारं कौ इच्छा से पर्वत की कन्दराग्रो, वनखण्डो, 
सुन्दर उपवनो, नदीतटो एव वृक्षो के नीचे जाता हूँ तव ह भगवन्‌ । इसी प्रकार के 
विहार ( चिन्तन) मे मग्न हो जातां । इसी के समान ध्मेधातु-विपयक ज्ञान की 
दीक्षा भगवान्‌ ने हमे हीनयान के माध्यमसेदीदहै। ह भगवन्‌ । उस समय मेरे 
मन मे यह विचार श्राया कि यह्‌ हमारा दोप है, भगवान्‌ का नही । एसा क्यो ? 
क्योकि; यदि हम उस समय भगवान्‌ के निकट रहते, जव कि वे श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि के 
विषय मे श्रेष्ठ देशना कर रहे थे, तव ह भगवन्‌ । हमलोग भी उन्दी धर्मौ मे पूर्णे दीक्षा 
प्राप्त कर लेते। पून ह भगवन्‌। हमलोगो ने भगवान्‌ तथागत के रहस्यमय उपदेशो 
को विना समन्ने हुए ही, जवकि श्रन्य बोधिसत्त्व प्रनुपस्थित थे, तथागत हारा पहले-पहल 
को गई उप्त धर्म-देगना को सुनकर शीध्रतापूर्वक उसे ग्रहण करके धारणं कर लिया 
तया उसक्रौ भावना एव चिन्तन करकं उसे हूदयगम कर लिया । हे भगवन्‌ । म॑ 
रात-दिन श्रात्मनिन्दा करते हुए ही ग्रपना अधिका समय व्यतीत कररहाहं। दह 
भगवन्‌ । भ्राज सेने निर्वाण प्राप्त कर लियाहै। हे भगवन्‌। भ्राज मं परिनिवृत 
हो गयां । हे भगवन्‌ । आज मौ ने श्रहत्‌-पद प्राप्त कर लिया है । हे भगवन्‌ ! 
ग्राज मे भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न उनका धर्मज, धमेनिमित धर्मदायाद एव धमेनिवृत 
ज्येष्ठ ओ्रौरस पुत्र हो गया हूं । दहै भगवन्‌ । श्राज प्रापकं मुख से इस प्रकार के 
प्रद्भूत एव स्रभर तपूरवं धर्मोपदेश को सुनकर मेरे सभी ताप शान्त हौ गये । 
ग्रथ खल्वायुष्मान्‌ शरिपुत्रस्तस्थां वेलायां भगवन्तमाभि्गाथाभिरध्य- 
भाषत । 
तदनन्तर, उस श्रवसर पर श्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र ने भगवान्‌ से ये गाथां कही -- 

ग्राश्चरथप्राप्तोऽस्मि महा विनप्यक श्रौदििल्यजातो इसु घोष भरूत्वा । 

कथंकथा मह्य न॒ भूय काचित्‌ परिपाचितोऽ्ं इह श्रग्रयाने ।\१॥ 

हे महाविनायक 1 इस गब्द को सुनकर मँ प्राइचर्य मे पड गया हूं एव मेरे 

हृदय मे कुतूहल उलन्न हौ रहा दै । भ्रव मेरे मन मे कोई भी सन्देह नही 

रह गया है तथा मेँ इस भ्रग्रयान के विषय मे पुणे परिपक्व हो गया हं । 

प्राक्चर्थभूतः सुगतान घोषः काडक्षां च शोकं च जहाति प्राणिनाम्‌ । 

क्षीणा स्रवस्यो मम यश्च शोको विगतोऽस्ति सवे श्रणियान घोषम्‌ ।२।। 

सुगतो की वाणो श्राज्चर्थेजनक होती है तथा वह प्राणियौो के सन्देह भ्रौर शोक को 

नष्ट करदेतीदहै। इस शब्द को सुनकर मेरे समी प्रास्रव क्षीण हौ गये तया 

जो मेरा शोक था, वह्‌ भी सव दूर हौ गया| 


६८ 


सद्ध मपुण्डरीक 


दिवाविहारम्‌ श्रनुचंक्रमन्तो वनषण्ड श्रारामथ वृक्षमूलम्‌ । 
गिरिकन्दरांदचाप्युपसेवमानो श्रनुचिन्तयामी इममेव चिन्ताम्‌ ।\३।। 
श्रव म दिवाव्रिहार करता हृश्रा एव वनखण्ड, उपवन, वृक्षमूल तथा गिरि-कन्दराश्र 
का सेवन करते ममय भी एकमात्र इमौ विपय का चिन्तन करता रहता हूँ । 
ग्रहोऽस्मि परिवञ्चितु पापचित्तस्तुल्येषु धर्मेषु श्रनास्रवेषु । 

यन्नाम त्रधातुकि श्रग्रधर्मं न देशयिष्यामि श्रनागतेऽध्वे ।४।। 
पपपूर्णं विचागे ने मृच्धे श्रेष्ठ वर्म के समान प्रतीत होनेवानै श्रसद्धर्मो मे उलघाये 
रखकर सूत्र टगादटहै। क्या स्रव मृधे भविप्यमे दस्र त्रैधातुकं ससार मे इस 
ग्रग्रधर्म कौ देणना करने करा प्रवसर नही मिलेगा ? 

ट त्रिं्तीलक्षण मह्य चरष्टा सुवणवर्णच्छविता च श्रष्टा। 

वला विमोक्षाशिचिमि सवि रिञ्चित। तुत्येषु धर्मेषु श्रहोऽस्मि मूढः \।५।। 


मरे वत्तीभो लक्षण नष्ट हो गये । गरीर का मुनहला वणं भी नष्ट हो गया । 
सभौ किर्या भी नष्ट हो गईं श्रौर सभी विमोक्षाएँं भी मृक्लो छोड गई 
तथा म उन श्रसदधर्मो मे पड़कर सर्वधा मूढ ही वना रहा । 


५९२ 


य 


ग्रनुव्यजञ्जना ये च महामुनीनामन्रीतिदवर्णाः प्रवरा विशिष्टाः) 
ग्रष्टादशषावेणिक यें च धर्मास्त चापि ्रष्टा श्रहु वञ्चितोऽरिम ।\६॥। 
महमूनियो कौ जौ प्रेष्ठ प्नौर विनष्ट श्रस्मी भ्नव्यजनाएं ममम थी एव जो 
ग्रहरह प्रविणिक्र-वर्मं वे,वे भीसवनण्ट हो गये शरीर मं घोर्‌ वचना मे धड 
गया ह्‌ 1 

दृष्ट्वा च त्वा लोकहितानूकम्पी दिवाविह्‌\रं परिगम्य चैकः । 

हा वल्चितोऽस्मीति विचिष्तय,मि श्रसद्धन्ञ'नःतु श्रचिरितियातः ।(७॥ 
जव श्रव दिवाविहार करने हृषु म॑ने लोक कं हितकारी एव सव पर दया करने- 
चानं तुमको देवा, तो मुने यह जानकर ग्रत्यथिकं ट्श्वदहुश्रा कि म प्रचिन्त्य एव 
ग्रलग जानन व्रतित रह गयां | 

रात्रिन्दिवणनि क्षपयामि नाय भूयिष्ठ सो एव विचिन्तयम्तः । 
पृच्छामि तावद्‌ भगवन्तमेव श्रष्टोऽहुमस्मीत्यथ वा न वेत्ति ।८॥ 
त स्वामी 1 टस विपय पर गम्नीर म्पम मोच्तं हण मं रात-दिन चिताने लगा 1 
मं 1 ( ही पृद्टना हूं स श्रपने रथ्रानमे श्रष्टहौ गया हे या नही । 
एवं च मे चिन्तयतो जिने गच्छन्ति रात्रिम्दिवि निस्यकालम । 
दृष्ट्वा च श्रन्यान्‌ चहु वोधिसस्वान्‌ सर्वाणर्ताहलोकविनायकेन ॥ ६।। 


श्रौपम्यपरिवतं ६९ 


द जिनेन्द्र! स्मौ प्रफरारकौी चिन्ता मे पठे हुए मेरे रात-दिन सदा बोलने लगे । 
नकनावक् भ्रापक्ं द्वारा भ्नन्य श्रनेक बोधिमतत्वो को प्रसित होते देखकर, 

श्रुत्वा च सोष्टं इमु बुद्धधरं सन्धाय एतत्‌ किल भाषितं ति, 
ग्रतक्किं सृक्ममनाल्लवञ्च जानं प्रणेती लिन बोधिमण्डे \1१०।। 
तथा ठ्न वद्र-भमं को नुनकरर म ममन्न गया कि टय धमं का उपटेन वस्तुत ज्ञान 
के निण्ली क्रिया यया । वोधि-मण्डप मे वेठकर्‌ भगवान्‌ नँ जिस नान की 
घोणा कौल, वे सवता अ्रतवयं, गृध्म ण्व दोपोसे रहित हं। 

ट्प्टीविलग्नो दयहूमःसि पूर्वं परित्राजकस्तीथिकसंमतश्च । 

ततो मना श्रागयु ज्नात्व नाथो दृष्टीविमोक्षाय व्रवीति निद तिर्‌ ।११।। 
रने मं नौर्यो का ञ्रमण करनेवाला परित्राजक एव उलघ्नी द्ग्टिवाला था। 
नाथ! वाद मे म्रापने मेरे भ्रायय का जानकर मेरे दुष्टि-दोप को दूर करने 
क ललिएु निद्रणि का उपदे द्या था | 

विमुच्यता दृष्टिङृत।नि स्वंशः जून्याइ्च धर्मानि स्पा यित्वा । 

ततो विजानाम्यहं निवृ तोऽस्मि न चापि निर्वणिसिद प्रवुच्यति ।१२॥। 


| 


3) "२४४ 


दु्टि-करन दोपो ने पूणंन मुक्त होकर एव गृन्यवाद के सिद्धान्तो को जानकर 
मूले एना लगा क्रि मँ वस्तुत निर्वाण कोप्राप्तहौ गया हूं । यचि कि यह्‌ 
चास्तविफ निर्वाण नही माना गया हं । 

यदा तु बद्धौ भवतेऽग्रसस्वः पुरस्कृतो नरमरयक्षराक्षसः । 
हात्रशती लक्षणल्पधारी म्रञ्ेषतो निवृत भोति तत्र ।॥१२३॥। 
विन्तु, अव्र श्रेष्ट प्राणी मनुप्यो, देवताग्रो, यक्षो श्रौर राक्षसो से पूजित हकर 
वक्तीस लनणो मे युक्त वुद्र वन जाता है, तव उसे वास्तविक निर्वाण प्राप्त होता है । 
व्यपनीत सर्वाणि मि मन्यितानि श्रुत्वा च घोष ्रहसद् निवृ तः । 

यदापि व्याकुवंससि श्रग्रनोधौ पुरतो हि लोकस्य सदेवकस्य ।\१४।। 
देवताश्नो-समेत इम ममार के सामने जो तुम मृन्न न्नग्रवोधि का उपदेगकररहेहो, 
उस उपदेण को मुनकर मेरी सभी चिन्ताएुं दूर हो गई एव एसा लगतादहैकि 
ग्राज सचम्‌च म॑ने निर्वाण कीप्राप्तिकरली है । 

बलवच्च श्रःसीन्मम छम्मितत्वं प्रथमं गिरं श्रुत्व विनायकस्य । 

मा हैव मारो स भदेद्धिहेठको परभिरनिर्मिनित्वा भूवि बुद्धवेषम्‌ ।१५।) 
विनायक के प्रथम उपदेन को सुनकर मुञ्ो ्रत्यधिक भय हृभ्राथा कि यह कही 
वृद्धकंवेशको धारण किये हुए दुष्ट मारन हौ । 


सद्धर्मपुण्डरीक 


चदा त्रु हेतृहि च, कारणैश्च दृष्टान्तकोदीनयुतेकच दर्शिता । 

सुपरिस्थिता. सा वरवद्धबोधिस्ततोऽस्मि निष्का डः क्‌ श्रुणित्व धमम्‌ ।।१६।। 

किन्तु, जव हैतुश्रो, कारणो ग्रौर श्रमख्य कोटि दुष्टन्तो के द्वारा विनायक नं भ्रष्ठ 
वृद्रनान का उपदेन देकर उसकी प्रतिष्ठा कर दी, तव उस समय उस धर्मोपिदेय 

को सुनकर मं मन्देह-रदित हौ गया । 

यदा च मे नृ द्सहस्रकोदट्यः कीर्तेष्यती तान्‌ परिनि तान्‌ जिनान्‌ 

यथा च तैरदेत्नितु एष धमं उपायकोौशल्य प्रतिष्ठिहित्वा ।१७। 

जव तुमने निर्वाण प्राप्न उन सहन कोटि वृद्धो की चर्चा मु्नसे की ग्रौर वताया कि 

इन्टोने उपाय-कौनच्यो के दारा किस प्रकार धर्मं कौ प्रतिष्ठा की शी, 

श्रनागताश्चो वहुवुद्ध लोके तिष्ठन्ति ये चो परमार्थ्दाक्षिनः । 

उपायकोल्यङ्देस्च धर्म तिदर्यिष्यन्त्यथ देशयन्ति च ।*१८।। 

तथा ठम लोकम जो श्रनागन एव ्रमन्य परमार्थदर्ी वत्तंमान वृद्ध है, वे संकडो 

उपायकयन्यो के द्वारा इस धर्मं का विवेचन कर रद्द तथा करते रहे । 

तथा च ते म्रात्सन यदृक्ी चरी अरभिनिव्करमित्वा प्रभृतीय संस्तुता । 

दुद्धं च ते यष्द्नु धर्मचक्रं यथा च तेऽवस्थित धमेदेशना \१६॥। 

तवा, निष्क्रमण के ग्रनन्तर तुम्हारी जैसी श्रपनी प्रेष्ठ चर्यां थी, जिस प्रकार तुमने 

वर्मचक्र को जाना था एव जसी तुम्हारी घमं-देयना थी, 

ततश्च जानामि न एष मारो भूतां चरि दश्नेयि लोकनाथः । 

न ह्यत्र मारण गर्तीहि विद्यते ममेव चित्तं विचिकित्सप्राप्तम्‌ ।1२०॥ 

इन मव वात्ता को जाननं के श्रनन्तर मृघ्रे विच्वासर हो गया कि यह्‌ मार नही दहै 

किन्न स्वय लोकनाथ वास्तविक चर्यां का उषदेन कर रह 

यति नहीदै, मेर मन व्यर्थं ही सन्देह में पड गया धा । 

यदा तु मधुरेण गभीरवल्गुना संहितौ वुद्धस्वरेण चाहम्‌ । 

तदा भि विध्वसित सर्वसंशया चिचिकित्स नष्टा च स्थितोऽस्मि नाने !।२१1 


जव मनं वद्र कौ मघृर, गम्भीर एव नुन्दर वाणी मुनी, तव म महान्‌ हं को 


प्रालदो गया । उस समय मेरे ममी सन्देह विव्वस्त हो मये, विचिकित्सा न्ट 
हा गड तथा मुशे स्थिर जनकौ प्रापि हो गई 


नि-सशयं मेण्यि तथागतोश्टं पुरस्कृतो लोकि सदेवकेऽस्मिन । 
सघाय वद्यं इम्‌, वुदधर्बोधि समादपेन्तो वहुवोधिसच्वान्‌ ॥२२।। 
मुयरे विच्वान हौ गया क्रि देवौ-नमेत इम लोक मे निस्सन्देह म सवकं दारा 


र्हा मार की 


५ 
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पूजित तथागत वनू'गा एव श्रनेक बोधिसत्वो को बुद्धज्ञान मे प्रतिष्ठित करत 
हुए श्रेष्ठ जान का उपदेश करूंगा । 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं जञा रिपु्रमेतदवोचत्‌ । श्रारोचयामि ते जारित 
परतिवेद्यामि तेऽस्य सदेवकस्य लोकस्य पुरतः समारकस्य सन्रह्मकस्य सश्रमण- 
बराह्मणिकायाः प्रजायाः पुरतः ! मया त्वं चारिपुत्र विंशतीनां बुद्धकोटीनयुत- 
रतसह्ला णामन्तिके परिपाचितोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । मम च त्वं 
चारिपुत्र वीघेरात्रमनुरिक्षितोऽभूत्‌ । सं त्वं शारिपुत्र नोधिसस्वसमम्त्ितेन 
बोधिस्नरहस्येनेह मम प्रवचन उपपयः । स त्वं शारिपुन्र बोधिसत्वाधि- 
ष्ठानेन तत्पौवेकं चर्याप्रिणिधानं बोधिस्त्वसंमन्तरितं बोधिसत्वरहस्यं न 
समनुस्मरसि । निवु तोऽस्मीति सन्यसे । सोऽहं त्वां शारिपुत्र पूरव॑चर्या- 
प्रणिधानन्ञानानुबोधमन्‌ स्मारयितुकाय इमं सद्धर्मपुण्डरीकं धर्सपर्यायं सूत्रान्तं 
महवेपुल्यं बोधिसस्वाववादं सर्वनुदधपरिग्रहं श्रावकाणां संप्रकाशयामि । 
ग्रायुष्मान्‌ गारिपुत्र के एसा कहने पर भगवान्‌ उनसे इस प्रकार वोले--हे शारिपृत्र । 
देवो, मारो एव ब्रह्याश्रो से युक्त इस सम्पूणं लोक के एव श्रमणो तथा ब्राह्मणिको से युक्त 
प्रजा के सम्मृख तुमसे कहता हूं, प्रतिवेदन करता हूं । हे शारिपुत्र । मने तुम्हं बीस 
कोटीनयुतगत सहर वुद्धो के सम्मृख श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि के विपय मे पणेत परिपक्व 
वनायाथा। हे शारिपुत्र । मैने तुम्ह्‌ दीर्घकाल तक शिक्षादीथी। हे शारिपुत्र 1 
मैने तुम्हे रपत उपदेशो के द्वारा बोधिसत्वो कौ गुप्त नीति एव वोधिसत्त्वौ के रहस्य का 
पूर्णत जानकार वना दिया हे। हे शारिपृत्र। यह बोधिसत्त्वो कौ इच्छा काफल यथा 
कि वोधिसतत्नो के द्वारा वतलाये गये उनके रहस्यमय पूवेकालिक चर्या-विषयक उपदेशा 
तुमह स्मरण नही दै तथा भं निवृत हो गया हः, एसा मानते हौ। हे शारिपुत्र । 
म तुम्टारे पूरवैचर्थाविपयक प्रणिधान को उद्वुद्ध करने कं लिए सभी श्रावको कं सम्मुख 
सभो वृद्धो द्वारा ग्रहण करने योग्य एव वोधिसत्त्वों द्वारा उपदिष्ट घमंपर्याय-रूप इस सद्धमं - 
पुण्डरीक नामक महावैपुल्य सूत्रान्त का विवेचन कर रहा हूं | 
प्रपि खलु पुनः शारिपुत्र भविष्यसि त्वमनागतेऽध्वन्यप्रमेयैः कल्पैरचिन्तये- 
रप्रमणेर्बहना तथागतकोटीनयुतश्चतसहल्राणां सदधमं धारयित्वा विविधां च 
पुजां कृत्वेमामेव नोधिसस्वचर्या परिपूर्य पद्मप्रभो नाम तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धो लोक भविष्यसि विद्याचरणसम्पन्चः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणाञ्च बुद्धो भगवान्‌ । 
पुन हे शारिपुत्र । भविष्य मेश्रप्रमेय, श्रचिन्त्य एव ग्रसस्य कल्पौ कं श्रनन्तर ग्रनेक 
कोटीनवूत शतसह तथागतो के श्रेष्ठ धमं को धारण करके, उनकी विविध प्रकार से 
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पूना करके तश्रा टस वौवियत््व-चर्या को पूरा करकं तुम इस मन्तारं म नान्न ग्रीर श्राचरण 
मर यत्त मगन, नोक्रविद्, रेष्ठ, टद्धियो के नियासक एव देवताश्च श्रार मनूप्या क गास्क 
पदुमप्रन नामक श्रुत्‌ सम्यक्‌ मम्बुद् तथागत वृद्ध के रूप मे उत्पन्न होगे । 
तेन खदु पुनः अणरिपत्र मभमयेन तस्थ भगवतः पदूमभ्रभस्य तथागतस्य 
विरज नम वृद्रक्ेत्रं भविष्यति सम रमणीयं प्रासादिकं परमयुदशच॑नीयं परि- 
न्ध च स्फीतं व ऋष च क्षेम च सुभिक्ष च वहुलननारीगणःकीणं च मस 
प्रकीर्णं च वेद्रषथ युद्ेमूद्राष्टापदनिदद्धम्‌ । तेषु चाष्टपदेषु ` त्नवृक्षा 
भविष्यन्ति सप्तानां रलनाना पुष्पफलेः सततसमितं स्मपिताः । 
हं लारियृत्र । उम मसमय उन भगवान्‌ नधागत पदमप्रभ का विरज नामक वुदधक्षेत्र 
दामा, जा नम, सुन्दर, परानन्दाय, परमदर्मनीय, परिदद्र, विन्तुत, धनधान्यसम्पन्च, 
कल्याणप्रद, सलिल, श्रमनय स्व्री-वृ्पो मे यृक्त, देवो मे पूर्ण, वैदूर्यमय एवं सुवणंसूत्र- 
निमित श्रव्टापदो मे निमिना । टन श्रप्टापदो मे रत्ना के वृक्ष होगे, जिनमं सदैव 
सात मूल्यतान्‌ रन्तौ के वने दृण फन-फृल नगे रगे । । 
सोऽपि ज्ञारियृत्र पद्मप्रनस्तथागदोऽहन्‌ सम्यदःसंदुदधस्त्रीण्येवं यानान्यारभ्य 
धर्म देदायिष्यत्ति । कि चापि शारिपुत्र स तथागतौ न कल्पकषाय उत्पत्स्यते । 
श्रपितं प्रणिवानवक्षेन धमं देश्यिष्यत्ति 1 
ह गारिपृत्र। वे ग्रह्‌ सम्यम्‌ सम्बद्ध तश्रागत पदुमप्रभभीत्तीनदही यानो का श्राश्रय 
लेकर वर्मं का उपद्र करेगे । हे लारिपुत्र । रमी वान चही है कि वै तथागत कल्प- 
कथाय मं उन्यवदषु नही र्देगे, किन्तु प्रणिधान के द्यारो घर्मं का उपदे करगे । 
मह्‌।रतनप्रतिमण्डितञ्च नान श्ञारिपृत्र सं कल्यो भविष्यति । तत्‌ कि 
मन्यसे करापरिषृत्र केन कारणेन स कपो महारत्नप्रतिभण्डित इत्युच्यते । रत्नानि 
त्रारिपुच्र वुद्क्ेत्रे बोधिसत्वा उच्यन्ते । ते तस्मिन्‌ काले तस्यां विरजायां 
लोकधातौ व्रह्बो वोधिमस्वा भचिष्यन्त्यप्रमेयासव्येयाचिन्त्यातुल्यामाप्या 
गणना सर्मातिक्रान्ता श्न्यत्र तयागतमणनया । तेन कारणेन स कल्पो महा- 
र्नप्र्तिमण्टित इस्युच्यते । 
ठे पार्त । दन वपका नाम महारत्न-प्रनिमण्डित लाया । द णारिपूव। क्या 
नृम जानन दा कि द्विव आग्ण ने वह्‌ कन्य महारन्नपरनिमण्डिन कहा जाता £! है 
गरि 1 वदरत मं न्टनैवातरे वौवि टी रन्न कष्टुलानि है । उम समय उस 
विरज नामिक ता पनु में म्रकव, ग्रमे, अ्रचिन््य, प्रमाप्य एव गणना मे परे श्रनेक 
यदितन्यलाव 1 उषी कारण म व्ह ऊन्प महारत्न-प्रनिमण्डिन करहनाता £ । 


तेन खलु पुनः वारिपृत्र समषेन वोधिसस्वास्तस्मिन्‌ ब्रदधक्षेते यदभयता 
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रत्नपद्मविक्रामिणो भविष्यन्ति ! श्रनादिकमिकाश्च ते बोधिसर्वा भविष्यन्ति 
चिर्चरितक्गुशलम्‌ला वहतुद्धशतसरहत्रचीणंबरह्यचयरितथागतपरिसंस्तुता बुदध- 
न्ञान।नियुक्ता महाभिन्नापरिक्मनिर्नातिाः सर्वधर्मनयकुदप्ला मा्देवाः स्मृति- 
मन्तः 1 भूयिष्ठेन ज्ारिपुत्रैवह्पाणां बोधिक्षस्वानां परिपूर्णं तदबुद्कषेत्ं 
भविष्यति 1 

ह यादिप । उन ममर उन क्षे मे रह्नेवाने बोधिसत्व अ्रधिकाजत रत्नसय 
कमनो पर पर्‌ स्वर चननैवाने होगे । वे वोधिसत्तव ्रनादि काल से विहित कर्म 
फा सम्पादन करनेवाले, अ्रनन्तफ़ान तक कुगल-मूल का भ्राचरण करनेवाले, भ्रनेकं शत- 
नदन वुद्रो के अघ्रयमे रदूकर ब्रहमाच्यं का पालन करनेवाने, तथागतो कं हारा प्रसित 

नान मे परिनिष्ठित प्रेष्ठ जान कौ प्राप्ति के साधनो मे पूर्णताप्राप्त समी धर्मौ 

के निद्धान्तो के कुन जाता, मुदु एव स्मृतिसम्पन्न होगे । वह वुद्रक्षेत्र इस प्रकार के 
ग्रस्य बोधिगत््वो न परिपूर्णं होगा 1 

तस्य खलु पुनः शारिपुत्र पद्मप्रभस्य तथारतस्य हादश्ान्तरकल्पा श्रायु- 
ष्प्रनाणं भविष्यति स्थापयित्वा कुम!रभतत्वम्‌ । तेषाञ्च सर्वानासप्टान्तर- 
कल्पा श्रायुप्प्रमाण भविष्यति ! स च जरिपुत्र पद्सप्रभरतथागतो द्वादश्ाना- 
मन्तरकल्पानामत्ययेन धुत्तिपरिपूर्णं नाम वोधिससं सहा सस्व व्याङ्त्यानुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ परिनिर्वस्यिति । श्रयं भिक्षनो धृतिपरिपूर्णो बोधिसस्नो 
महासस्लो ममान्तरमनृत्तरां सम्यकसंबोधिमभिसंभोत्स्यते । पद्मद्‌षभ- 
विक्रासी नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोकं भविष्यति विद्याचरणसंपन्नः 
सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानाञ्च सनुष्याणाञ्च बुद्धो 
भगवान्‌ । तस्यापि शारिपुत्र पद्मदृषमविक्रामिणस्तथागतस्यवंरूपमेव बुद्ध- 
क्षेत्रं भविष्यति 

हे जारिपुत्र । उन पद्मप्रभ नामक तथागत कौ रायु. का परिमाण उनके कुमार- 
काल को छोडकर वार्ह प्रन्तरकत्पो काहौगा । ह गारिपृत्र । वारह भ्रन्तरकत्पो 
के वीत जाने पर वेतव्रागत्त पदूपत्रभ धृतिपरिपूरणं नामक महासत्त्व वोधिसत्तव को श्रेष्ठ सम्यक्‌- 
सम्ोधि का उपदे देकर स्वय परिनिर्वाण को प्राप्त करेगे । दहे भिक्षुग्रो । यह ुति- 
परिपूर्णं नामक महासत्व बौविमत्तव श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि को गीघ्र प्राप्त करेगा । वह ससार 
मे म्र्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध पदुमवृपभ विक्रामी नामक तथागत होगा । वही ज्ञान ्रौर 
प्राचरण से युक्त युगत, लोकविद्‌, श्रेष्ठ, इन्दियो को वज मे रखनेवाला तथा मनुष्य एवं 
देवताश्रो का गास॒क भगवान्‌ वृद्दहोगा। हे जारिपुत्र। उस पदुमवृषभ विक्रामी नामक 
तथागत कामी उसी प्रकार का वुदक्षेत्र होगा । 

तस्य खलु पुनः शारिपुत्र पद्मप्रभस्य तथागतस्य परिनिवृ तस्य द्वाधिश- 
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दन्तरकल्पान्‌ चद्धमेः स्यास्यति । ततस्तस्य तस्मिन्‌ ,सधमेकषीणे, दानि 
दन्तरकल्पान्‌ सदधर्मप्रतिरूपकः स्थास्यति । 

ह सारिपुघ् । तथागत पदुम्रम का सद्धर्म उनके निर्वाणि-प्राप्ति करनं के ग्रनन्तर 
वत्तीस ग्रन्तरकत्पो तक प्रतिष्ठित रहगी 1 तदनन्तर, उसकं उस्न सद्म कृ नष्ट होने 
पर सद्रर्म का प्रतिरूप वत्तौस अ्रन्तरकल्पौ तक वर्तमान रहेगा । 

त्रथ खलु. भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 

तयदचात्‌ भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां कही-- 

भविष्यसे शारिसुता वुहुपि ग्रनागतेऽध्वानि लिनस्तथागतः । 
पद्मप्रभो नाम समन्तचक्षुवनेष्यसे प्राणिसहलकोट्‌यः ।२३।। 
हे मारियूव् । तुम भौ भविष्य मे प्रदुमप्र् नामके सर्वद्रष्टा तथागत बुद्ध वनौगे 
तया महस्रौ कोटि प्राणियो को वृद्धत्राच मे विनीत करोगे । 
वहतुदधकोटीषु करित्व सत्क्रियां चर्यावलं तत्र॒ उपाजयित्वा ! 
उत्पादयित्वा च दशो वलानि स्पुक्घिष्यसे उत्तममग्रबोधिम्‌ ।२४।। 
श्रनेक कोटि वृद्धो का त्कार कर्कं च्य्ाकिति का उपार्जन करके एव श्रपनें श्रन्दर्‌ 
द्वलो को उत्पन्न करके तुम त्रेष्ठ अ्रप्रवौधि को प्राप्त करोगे ) 
श्रचिन्तिये श्रपरिमितस्मि कट्पे प्रभूतरत्नस्तंद कलपु ॒भेष्यति । 
विरजा च नाम्ना तद लोकधातुः क्षेत्रं विशुद्धं द्विपदोत्तमस्य ।\२५।। 


ग्रचिन्त्य श्रीर्‌ श्रपरिमित कल्पौ के श्रनन्तर प्रभूतरत्न नाम का कल्प ग्रायेगा 1 
उस्र ममयजौ विरज नामक लोकवातु होगा, वही मनुष्यो मे श्रेष्ठ जिनका विशुद्ध 


धेत्र होगा । 
वदूयसंस्तणं तथेव भूमिः सुवर्णसूत्रघ्रतिमण्डिता च । 
रल्नामयव्‌ क्षरतस्पेता  सुदक्नीयेः फलयुष्पमण्डितैः ।२६॥ 


हे भूमि वहूर्य-मधि ने सम्नीर्ण, सुवर्णं सूत्रौ ये मण्डिते तथा श्रत्यन्त सृन्दर एव 
फल-फलौ स नु्ौभित कड रत्नमय वृक्षो मे युक्त होगी । 
स्मृतिमन्तं तस्मिन्‌ बहुबौधिसस्वाः चर्याभिनिर्हारसुकोविदाश्च । 
ये क्षिक्षिता वुदधशतेषुं चर्या ते तन क्षेत्रे उपपद्य सन्ति ।२७॥ 
उम वुद्धकषेत्र मे स्मृतियानी, चर्या के नियमो को ग्रच्छी तरह जाननेवासे एव 


कटो वुद्धौ कै त्राय रट्कर चर्या कौ विका प्राप्न करनेवाने श्रनेक वोधि- 
सत्व उत्पन्न दमे । 
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सो च्चेज्जिनः पर्चिमके समुच्छये कुमा रभूमीमत्तिनामयित्वा । 
जहित्व कामानभिनिष्कमित्वा स्पृिष्यते उत्तममग्रवोधिम्‌ ।२८॥। 
वट्‌ जिन अ्रपनी इस श्रन्तिमि गरीर-घारण की भ्रवस्था मे कूमारावस्था के श्रनन्तर 
कामोकोत्याग कर धर से प्रभिनिप्करमण करके श्रेष्ट श्रग्रवोधि को प्राप्त करेगा। 
सम दादश श्रन्तरकल्प तस्य भविष्यते श्रायु तदा नलिनस्य । 
मनुजानपौ श्रन्तरकल्प॒श्रष्ट प्रायुष्प्रमाण तहि तेष भेष्यति ॥२६॥ 
उत नमय उन जिनि की प्रायु वारह भ्रन्तरकल्पौ कीहोगी तथा उस समय वहां 
रटनेत्रालं मनप्योको श्रावुं ्राट च्रन्तरकल्पो की होगी, 

परिनिवृ तस्यापि जिनस्य तस्य हात्रिश्ती श्रन्तरकल्पपूर्णाम्‌ । 

सद्म संस्थास्यति तस्मि काले हिताय लोकस्य सरेवकस्य ।३०।। 
उन समय उन तवागन कौ परिनिर्वाण-पराप्ति कं अ्रनन्तर पूरे वत्तीस म्रन्तरकल्पौ 
नकर देवो-समेन उम समार के हिन के निष्‌ सद्म प्रतिष्ठित रहेगा । 

सद्धमि क्षीणे प्रतिरूपकोऽस्य दातरिश्ती श्रन्तरकल्प स्थास्यति । 

शरी रवेस्त।रिक तस्य॒ तायिनः सुसत्कृतौ नरमरुदेश्च नित्यम्‌ ।)३१।। 
सदरम के क्षीण हौ जानें पर उसका प्रतिरूप भी वत्तीस म्रन्तरकल्पो तक स्थित 


रहेगा । उन पवित्र वृद्ध के गरीरावलेप भी मनुप्य एव देवताग्रो के हारा 
ग्रनन्तकान तक सत्कार प्राप्त करते रहगे । 
एत।दुश्च' सौ भगव।न्‌ भवट््यति प्रष्टं त्वं शारिसुता भवस्व । 
त्वमेव सो त।दुश्ञको भविष्यसि श्रनाभिभूतो द्विपददानमुत्तमः ।।३२। 
उन भगवान्‌ कारूप उम प्रकारकाहोगा। हे लारिपृत्र । तुम प्रसन्न होग्रो । 
हस प्रकार किमी के हारा परास्त न होनेवाले मनुष्यो मे श्रेष्ठ तथागत के 
स्र मे तुम्ही उत्पन्न होगे । 
श्रय खलु ताइचतललः पर्षदे भिक्षुरिक्षुण्ुपासकोपःसिकादेवना गयक्षगन्धर्वा- 
सुरगरुडकिन्नरमहोरगमनुष्यासनुष्या श्रायुष्मतः शारिपुत्रस्येद न्याकरणमतु- 
त्तरायां सम्यक्‌सवोधचौ भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुख श्रुत्वा तुष्टा उदग्रा श्रात्तमनसः 
प्रमुदिताः प्रीतिसौमनस्यजाताः स्वकस्वकंडचीवरभंगवन्तमभिच्छादथामासुः । 
लक्रश्च देवानामिन्द्रो बरह्मा च सहायत्िरन्याश्च देवपुत्रंश्षतसहल्रकोट्यो भगवन्तं 
दिवमेवेस्वेरभिच्छाद्यामासु- । दिव्यैश्च मान्दारवै्महामान्दारवेश्व पृष्पै- 
रम्यवकिरन्ति स्म । दिव्यानि च वस्तराण्युपथैन्तरीक्षे रामयन्ति स्म । 
दिव्यानि च तूर्थश्नतसहस्राणि इुन्दुभयर्चोषयेन्तरीक्षे पराहनन्ति स्म । महन्तं 
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च पुष्पवपेमभिप्रवषयित्वैवं च वाचं भाषन्ते स्म । पूर्वं भगवता वाराणस्या- 
मृषियतने मृगदावे धर्मचक्रं प्रव्तितमिद पुनर्भगवतःचयानुत्तरं दितीयं धर्मचक्रं 
प्रतित्तम्‌ । ते च देवपुत्रास्तस्यां वेलाय,मिमा गाथा श्रभाषन्त । 
तदनन्तर, वे चारो परिपदे जिनमे भिक्षु, भिक्षुणी उपासक, उपासका, देव, नाग, यक्ष, 
गन्धर्व, ्रमुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुप्य एव मनुप्येतर--सभी प्रकार के लोग व्त॑मान धे । 
भगवान्‌ कं मृख से प्रायुष्मान्‌ शास्त्र के लिए दिये गये श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बौधि- 
विषयक्र उपदेश को सुनकर प्रसन्न, सन्तुष्ट, श्राग्वस्त तथा प्रमुदित होकर प्रीति एव मानसिक 
गान्ति को प्राप्त हो गर्द श्रौर उन्होने श्रपने-श्रपने चीवरो से भगवान्‌ को ढकं लिया । 
देवराज शक्र, सहापति ब्रह्मा एव श्रन्य गतस्षहस्र कोटि देवपुत्रौ ने भी भगवान्‌ को दिव्य 
वस्त्रौ से ठक लिया ओ्रौर उनपर दिव्य मान्दारव एव महामन्दारव पृप्पौ की वर्षा की । 
ये दिव्य वस्व ऊपर श्राकाज मे फहुराने लगे । ऊपर श्रन्तरिक्न मे शतसह दिव्य तूर्य 
तथा दुन्दुभिर्यां वजने लगी । महती पुष्पवर्षं करके वे इस प्रकार के वचन बोले । 
पूर्वकाल मे पहली वार वाराणसी मे ऋपिपत्तन-स्थित मृगदाव मे इस धर्मचक्रं का प्रवत्तंन 
कियाथा। भ्राज पुन दूसरी वार भगवान्‌ इस श्रेष्ठ धर्मचक्र का प्रवत्तंन कर रहर । 
उन देवपृव्रौ ने उम समय ये गाथां कही-- 
धमचक्रं॒प्रवतेसि लोकं श्रप्रतिपुद्गल । । 
व।राणस्यां महावीर स्कन्धानामुदयं व्ययम्‌ ।।३३।। 
हे श्रभ्रतिम पुदूगल । हे महावीर 1 तुमने ससार में विभिन्न स्कन्धो के उदय 
ग्रीर्‌ नानि को करनेवाले घर्मचक्र को वाराणसी मे प्रवत्तिति किया था। 
प्रथमं प्रवत्तं तत्र द्वितीयमिह नायक 
दुःश्रहुषेय यस्तेषां देक्षितोऽय॒ विनायक 11३४।। 
हे नायक । वरहा तुमने प्रथम चक्का प्रवर्तन कियाथा । श्राज यहा द्वितीय 
चक्र का प्रवर्तन क्रिया है। ह विनायक 1 श्राज श्रापने उन्हे जिस धमं 
का उपदे दिया है, उसपर शद्रा करना म्रत्यन्त कठिनं ह 
वहुधमः श्रुतोऽस्मा सिर्लोकन!थस्य संम्‌खम्‌ । 
न॒ चायमोदृको घर्मः भरुतपुर्वः कदाचन ।\२३५।। 
टे नोक्नाथ । स्रापके मुख ने हमलोगो ने वहृत-पे धर्मो कं विपय मे सूना है। 
किन्तु, इन प्रकार का वर्मोषिदेश हमने पहले कभी नही सुना है । 
श्रनुमोदाम महावीर सधा एष्यं मरहुषिणः । 
यथार्थो व्याक्रतो दछयेष शारिपुत्रो विना रदः ।\३६॥ 
हे महावीर । म्दपियो के 


ह 8 क ञ्य मन्राभाप्य काजिम स्प मे इन वुद्धिमान्‌ श्राय 
यात्र कै सम्मुख विवेचन किया गथा, टेम उसका अनुमोदन करते ह । 
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वयनप्येदुनाः स्यामो बुद्धा लोके प्रनुत्तराः ! 
संधाभाप्येण देशेन्तो बुदधदोधिमनुत्तरास्‌ ।1३७॥। 


हमतोगो को गी एसी अभिनापा द्र कि मधाभाप्य के हारा शरेष्ठ वद्धत्तान का 
उपदन इरत टमनाग नी स्यमनमार्‌ मे प्रेष्ठ वृद्रपद को प्राप्त कर ते । 


यच्छतं कृतमतस्म'भिरस्सिंल्लोके परत्र वा । 
ग्रारागितश्च यद्चुद्धः प्रार्थना भोतु बोधये ।\३८। 


हमारी प्रायना ट्‌ मि हमने प्न लौफ़ वा परलोकमे जो कुष ुनाया किया है 
न्रा गगरानू वद्र कयो प्रयत्न तिया दु, इन सवके फलस्वरूप हमे वोधि की 
प्राप्तं दहा 1 
श्र सल्वायुघ्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । निष्काड्षोऽस्मि 
भगवन्‌ तरिगतकथकथो भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखमिदमातसनो व्याकरणं श्रुत्वा- 
नुत्तरायां त्तम्यर्मंवोधौ । यानि चेमानि भगवन्‌ दादश वजीभ्‌तश्नतानि 
भगवता पूर्वं रोक्षभूमो स्यापितान्येवमववदितान्येवमनुक्चिष्टास्यभवन्‌ एतत्‌- 
प्यवसानो मे भिक्षवो घर्सयिनयो यदिदं जातिजराव्याधिमरणञोकसमतिक्रमो 
निर्वाणनमवसरण । इमे च भगवन्‌ दे भिक्षुसदहस्रे लेक्षलेक्षाणां भगवतः 
श्रावकाणा सर्वेपामात्मदृष्टिभवदृण्टिविभवदृष्टिसर्बद्ष्टिविवजितानां निर्वाणि- 
भृ मिस्थिताः स्म इत्यात्मनः संजानतां ते भगवतोऽन्तिकादिममेवंरूपमश्रुतपुवं 
ध्म॒श्रुत्व कथंकथामापच्ाः । तत्‌ सत्धु भगवान्‌ भाषतासेषां भिक्षूणां 
कोौकरत्यविनोदना्थं यथा भगव्चेताश्चतलः पषेदो निष्काडक्षा निविचिकित्सा 
भवेयुः 1 
तत्पट्चात्‌ ग्रायुष्मान्‌ गारिषुत भगवान्‌ से इस प्रकार वोले--द स्वामिन्‌ । श्रापकं 
मुख मे श्रपने (मेरे) निए किये गये श्रेष्ठ सम्यक्‌ स्म्बोधि-विपयक विवेचन को सुनकर 
म सर्वया सन्देह्‌-रहिति एव अकाग्रो जे मुक्त हो गया हँ । हे भगवन्‌ । ये भ्रापके बारह 
सौ इन्दियजित्‌ शिष्य ग्रापके सम्मुख खड़े हं । पूर्वकाल मे जव ये शक्ष की त्रवस्था मं 
वत्तमानि थ्‌, उस समय त्रापनं इनच्ह इस प्रकार उपदडा दिया था एव इस प्रकार श्रनुशासित 
कियाथा। हे भुनो । मेरे धर्मोपदेश के परिणामस्वरूप जन्म, जरा, रोग एव मृत्यू 
से छटकारा दिनानेवाले निर्वाण कीप्राप्तिहौो जातीदहै। हे भगवन्‌ । ये दो हार्‌ 
भिक्ष्‌ एव भगवान्‌ के यै समी श्रावक क्ष श्रीर ्रशक्ष दोनो प्रकार केह । ये सभी 


श्रात्मदुष्टि, भवदष्टि, विभवदृष्टि एव सर्वदुष्ट से मुक्त एव प्रपने को निर्वाण कौ स्थितिमं 
प्ुचा हुग्रा मानते हं । ये भी भगवान्‌ के मुख से इस प्र्रुतपूवं धर्म को सुनकर 
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सगय को प्राप्त हौ गये! श्रत, हे भगवन्‌ 1 इन भिलृ्रो कौ विकलता को दरूर करनं 
के लिए श्रपना उपदे दे, जिससे हे भगवन्‌ । ये चारो परिपदे भी सन्देह एवे सशय से 
मुक्त हो जाय॑ । 

एवम्‌ क्ते भगवानायुष्मन्तं चारियुत्रमेतदवोचत्‌ । ननु ते मया शारिपुत्र 
पवेमेवाख्यातं यथा नानभिनिर्हारनिरदेशविविघहेतुकारणनिदशेना रम्बण- 
निरुक्तयुपायकौशल्यैर्नानधिमुक्तानां सच्वानां नानाधात्वा्ञयानामाश्ञयं विदित्वा 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संदुद्धो ध्म॒॑देक्यति । इममेवानुंत्तधं वम्यक्‌संबोधि- 
मारभ्य सर्वधर्मदेरानाभिर्वोधिसस्वयानमेव समादापयति ग्रपि तु खलु 
पुनः बारिपुच्रीपम्यं ते करिष्यामि श्रस्यैवाथेस्य भूयस्या मात्रया सन्दशेनाथेम्‌ । 
तत्‌ कस्य हेतोः । उपमयेहैकत्या विन्ञपुरुषा भाषितस्यार्थमाजानन्ति । 

ग्रायुप्मान्‌ लारपुर कं दसा कटने पर भगवान्‌ उनम उम प्रकार वोले--हुं यारिपत्र 1 
मेने नुममे पटलेही कह द्वियादहै कि विभित्र लोको मे रहनेवाने विभिन स्वमाववाले 
प्राणिग्रोकीप्रवत्ति को जानकर ही श्र्हेत्‌ मम्यक्‌ सम्ब तथागत श्रनेक प्रकार के नि्टरि, निर्दे, 
हेतक(रणनिदर्थन, ग्रारम्बण, निर्किति एव उवाय-कौगल्यौ केद्वारा धर्मं की देगना करते हु । 
इसी श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि मे श्रारम्भ करके सभी धर्मौ की देदानाग्रो के दास वे 
वोविनत्वयान का ही उपदे देते । पुन हं गारिपृत्र । इस विपय को ग्रौर स्पष्ट 
करने कं लिषएु मं एक दुप्टान्त प्रस्तुत कर्गा। एना क्यौ ? क्योकि, दृष्टान्त केद्वारा 
उपरियिन किये गये विपय को विज्ञ पर्प शीघ्रता से समन्न जाते हं । 

तद्‌ यथापि नाम शारिपुत्रेह स्यात्‌ करस्मिदिचिदेव म्रामे वा नगरे चा निगमे 
वा जनपदे वा जनपदप्रदे्े वा राष्ट्र वा राजधान्यां वा गृहपति्जौर्णो वृद्धौ 
महल्लकोऽम्यतीतवयोननुप्राप्त श्राद्यो महाधनो महाभोगः । महच्चास्य 
निवेऽन भवेदुच्छितं च विस्तीर्णं च चिरतं च जीर्णं च द्वयोर्वा त्रयाणां 
वा चतुर्शां वा पञ्चानां वा प्राणिख्षतानामावासः । एकारं च तचनिवेशनं 
भवेत्‌ । तृणसच्छत्न च भवेत्‌ । विगडितध्रासादं च भवेत्‌ । पूतिश्तम्भ- 
मूलं च भवेत्‌ । संशीर्णकुड्यकटलेपनं च भवेत्‌ ।! तच्च सहसैव महताग्नि- 
स्कन्वेन सर्वपाध्वपु॒सर्वाचन्तं निवेशन प्रदीप्तं भवेत्‌ । तस्य॒ च पुरुषस्य 
वहव" कुमारक" स्युः पञ्च वा दश्च विश्तिर्वां । सं च पुरुषस्तस्म।ननिवेशन।द्‌ 
वहिनिगेत. स्यात्‌ । 

ह्‌ गारिपृत्र । वह दृष्टान्त इम प्रकारः है) मान लो, एक गावरमे, नमर मे, 
निगम मे, जनपद मे, जनपद-प्रदेय मे, राष्ट मे ज्रथवा राजवानी मे एक जीर्णे वृद्ध म्रधिकं 
प्राथुवाला, प्रत्यन्त वृूटा, म्रादूय, महावनौ एव ममी भगौ मे सम्पन्न एक गृहपति रहता हो । 
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उनका एक वहुन ऊचा विन्तुत, बहुत काल पूर्वं वना हुभ्रा पुराना एव दो-तीन चार 
या पोच भी मनुत के रहने योग्य विशाल घरदहो। उसधरमे एकहीद्वारहो। 
वटे नृण नद्य्राहग्राहो । उमके वरामदे टूट रहे दहौ तथा खम्भो की जडे संड 
गहू । उसकी छत श्रीर्‌ दीवार का लेप (पलम्नर) ढीला पड गया हौ। एक दिनि वह्‌ 

गम्पुण घर्‌ चारो ओ्रौर ने भयकर श्रग्नि की नपटो मे जनने लगे । उस पुरुप के पाच, 
दन, बौन कौ सन्या मे वहृत-मे कुमार हौ । वह्‌ व्यक्ति उस घर से भ्रकर्मात्‌ बाहर 
निकलने । 

ग्रथ खलु शारिपुत्र स पुरुषस्तं स्वकं निवेशनं महताग्निस्कन्धेन समभ्तात्‌ 
संप्रज्वप्लत दृष्ट्वा भीतस्त्रस्त उद्धिगनचित्तो भवेदेवं चानुनिचिन्तयेत्‌ ्रति- 
वलोऽहमनेन सहृताग्निस्कन्धेनासंस्पष्टोऽपरिदण्धः क्षिप्रमेव स्वस्तिनास्माद्‌ 
गृहादादीप्ताद्‌ दारेण निर्गन्तुं निर्याविघुन्‌ । श्रपित्रु य तमे ममं त्रा 
बालका. कुमारका श्रस्मितेव निवेशन श्रारीप्ते तस्तं. क्रीडनकः कीडन्ति रमन्ति 
परिचारयन्तिं । इमं चागारमादीप्त न जानन्ति न बुध्यन्ते न विदन्ति न 
चेतयन्ति नोषेगमापचन्ते ! सतप्यमाना श्रप्यनेन संहतः ग्निस्कन्धेन महता 
च दु खस्कन्धेन स्पृष्टाः समाना न दुःख सनसि कुवन्ति । नापि निगमनमनसि- 
कारमुत्पादयन्ति । 

तदनन्तर, दे यारिपुत्र। वहु व्यक्ति श्रपने घर को चारो श्रौर से भयकर म्रग्निकी 
नभदा मे जनना हुश्रा देपफर भीत, वस्त एव उद्विन हौ जाय ग्रौर सोचने लगे कि 
म उम भ्रग्नि मे जनते हुए धर से भयकर श्रग्नि की लपटो से विना स्पृष्ट या जलै 
ह्‌ गीत्रतामेद्वारमा्गं मे मकरुणल वाहर निकल जाने मे समर्थं हूं, किन्तु ये मेरे छोटे-छोटे 
श्रवोध व्रालकर उसी जनते हृए घर मे ग्रपने-ग्रपने खिलौनो से सेल रेह, सेलनेमे रमेहुए 
एव उन्ही कौ परिचर्या मै लगे हुए हं । यह्‌ घर जल रहाहै, इस वात कोवेन जानते हः 
न समक्षे ह प्रौरन प्रनुभव करते हं । श्रत, वे नतोस्रावधान हीहौर्हेहं 
ग्रीरन उन्हं उसकी कोई चिन्ताहीदहोर्हीह। इसन भयकर भ्रमन कौ लपटो से सन्तप्त 
तथा महान्‌ दुख-समूह्‌ मे प्रक्रान्त होकरमभीवे मनमेनतोदुखकाश्रनुभव करतें 
ग्रीरन वे निकल भागने काही मन मे विचार लाते हं । 

स च शःरिपुत्र पुरुषो बलवान्‌ भवेद्‌ बाहुबलिकः । स॒ एवसनुविचिन्तयेदह- 
मस्मि बलवान्‌ बाहुबलिकडच । यन्न्वहं सर्वानिमान्‌ कुमाभ्कानेकपिण्डयित्वोत्‌- 

द्धेनादायास्माद्‌ गृहालनिर्गमयेयम्‌ । स॒ पुनरेवमनुविचिन्तयेत्‌ । इद खलु 

निवेश्षनमेकप्रवेशं संवतद्ारमेव कुमारकाश्चपलाइचञ्चला बालजातीयाश्च मा 
हेव परिश्रमेयुः । तेऽनेन महत, ग्निस्कन्धेनानयन्यसनमापद्येरन्‌ । यच्नूनमह- 
मेतान्‌ संचोदयेयमिति प्रतिसंख्याय तान्‌ कुमारकानासन्त्रयतं स्म । प्रागच्छत 
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भवन्तः कुमारका निर्गच्छत । ब्रदीप्तमिदं गृहं सहताप्निस्कन्येन । मा 
हैव(न्रव सर्वेऽनेन॒सहतःग्निस्कन्धेन धक्ष्यथानयव्यसनमापत्स्यथ । ग्रथ खनु 
ते कुम"रका एव त्य हितकामस्य पुरुषस्य तद्भाषितं ना वदुध्यन्ते नोटिजम्ति 
नोत्तसन्ति न सत्त्रसन्ति न सन्त्रासमापद्यन्ते न विचिन्तथन्ति न निर्धावन्ति 
नापि जानन्ति न विजानम्ति किमेतदादीप्तं नामेति) अन्यत्र तेन तेनव धावन्ति 
विधावन्ति पुनः पुनक्च तं पित्तरमवलोकयन्ति ! तत्‌ क्स्य हेतोः । यथापीदं 
वालभावत्वात्‌ । 
हे गारिपुत्र । वह्‌ मनुप्य वलवान्‌ है मरौर उसकी भृजाग्रो मेवल है । वह एसा 
सोचे फि म वलवान्‌ हूं श्रीर मेरी भूजाग्नो मे वल दै, अरत क्योन र्म उन सभी कुमारो 
को एकव कर न्ट अ्रपनौी मोद मे नेकरइन्तषर से निकालल्‌ 1 वहं फिर दस 
प्रकार मौवे--उयघरमे एकी प्रवरेल-द्रारदटै भ्रौर्‌ वह्‌ मी वन्द है) ये लडके वालक 
होरे के कारण चपवणएुव वचन । कटीषठेमानदहौ कि यदी इस्री मे इवर मटकते 
रद्‌ जाप प्रीर उस मपष्र ग्रमिनिको लग्छ मे प्रउकर मृत्यु को प्राप्त हौ जाये । ग्रत, 
मुथे इन्द्रं रव्य ही वाहर्‌ निकलने के लिए प्रेरित करना चाहिए! श्रत, एसा निक्वय 
कर्के वट उन नक्तो को पुकारे लगा-ह वच्चो! यूँ श्राग्रो, तुमलोग वाहुर 
निकलो । यट वर अग्निका विगान लपटो मे जल रहाट । म्रन्यथा, तुम सव इस 
भवकर प्रमति कौ नटो मे जलकर मृघ्ुको प्राप्न दो जाग्रोगे। किन्तु, वे लड़के उस 
दधिष पुष्पक डम वात को नही समन्ते तवा विना क्रिसी प्रकार के उद्वेग का त्रनू- 
मव क्रिवि, वर्‌ प्रन्ने जन रहा है, इनक्रा तात्प्यं न समते हए निक्चिन्त खूप से श्रन्दर 
टी खेनते सदे, वाहुर्‌ निकरनमे का प्रयाम नही करिया, वत्कि वे इवर-उवर व्यर्थं दौडते दहं 
पनीर्‌ श्रपने पिनाका मुह्‌ तकतैदहं। एना क्यो हरा ? क्योकि, वे सर्वथा मूखं थे। 
अय खनु स पुरुप एवमनुविचिन्तयेत्‌ । श्रादीप्तमिदं निवेशनं महताग्ति- 
स्कन्येन सप्रदीप्तं मा हैवाहं चेमे च कुमारका इहैवानेन महताग्निस्कन्धेनानय- 
व्यस्ननापत्स्यामहं 1 यन्न्वहमुपायकोशल्येनेमान्‌ कुमारकान्‌ श्रस्माद्‌ गृहात्‌ 
निष्कामयेयम्‌ 1 सच पुरुषस्तेयां कुमारकाणामाश्यन्ञो भवेदधिमुवित च- 
विजानीयात्‌ । तेषा च कुमा रका णामनेकविधान्यनेकानि कीडनका नि भवेयुविविधानि 
च रमगौयकनीष्टानि कान्तानि प्रियाणि मन-प्रापानि तानि च दर्तभानि 
भवेयुः \ ॥ 
तत्यय्चात्‌ वह पृन्प टन प्रकार नोचे--यह जलना हरा घर्‌ मयकर्‌ श्रग्नि कौ नयटी 
र मन्दीप्न द ध पना नहो क्रिमे तथा भरेये लङ्क यही द्म भवकर्‌ ्रग्निकी नपटो 
मे जनकर्‌ कृन्तिन मुच्य जा प्राप्न ह जाव । श्रन,मं -उपाय-कौगल्य के द्वारा उन सडको 
को वरन बाह्र निक्रापनू । व्‌ पुर्प उन कमारो के प्राय ग्रौर प्रवृत्ति को प्रच्य 
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तरट्‌ जनिना हा । उन नडफो के पास श्रनेक प्रकार के विविव खिलौने हो, जो समी 
सुन्दर, प्रिय, इष्ट, मनोहर, मन को प्रसन्न करनेवाले एव दुर्लभ हो । 

श्रय खलु स पुरुपस्तेषां कुमारकाणामाजय जानस्तान्‌ कुमारकानेतदवोचत । 
यानि तानि कुमारका युष्माक क्रीडनकानि रमणीयकःन्याश्चर्यादभतानि येषा- 
नलानात्‌ सतम्यथ नानावर्णानि बहुप्रकाराणि । तद्‌ यथा गोर्थकान्यज- 
रथकानि मृगरथकानि । याति भवतामिष्टानि कान्तानि प्रियाणि सन-श्रापानि 
तानि च मया त्र्वाणि बहिनिवेशनद्वारे स्थापितानि युष्माकं कीडनहेतोः 
श्रागच्छन्तु भवन्तो निर्घविन्त्वस्साचचिवशनात्‌ । ग्रहं बो यस्य यस्य येनार्थो येन 
प्रयोजनं भविष्यति तस्म तस्म तत्‌ प्रदास्यामि । श्रायच्छतं शीघ्र तेषां कारणं 
निर्घक्ति । श्रय खलु ने कुमारकास्तेवां क्रडनकाना रसणीयकानामर्थाय यथे 
प्सितानां ययासंकल्पितानामिष्टानां कान्तानां प्रियाणां मन-ग्रापानां नामधेयानि 
श्रस्व( तत्मादादीप्तादागारात्‌ क्षिप्रसेवारन्धवीर्या बलवता जवेनान्योन्यम- 
प्रतीक्षमाणाः कः प्रथमं कः प्रथमतरमित्यन्योन्य सघट्टितकायास्तस्मादादीप्ता- 
दगारात्‌ क्षिप्रमेव निर्धाविता: । 

तदनन्तर, वह व्यकिति उन वालको के प्राय को समञ्लकर उन वालको से इस प्रकार 
वोने--टे व्रच्चो । तुम्हारे उन रमणीय भ्रा्चर्यजनक, ग्रदभुत, रग-विरगे एव श्रनैक प्रकार 
के गोरथ, ग्रजरथ, मृगरय श्रादि खिलौनो को--जिनके न पानं से तुमलोग दुखी हौ 
जाते हो तथा जो तुम लोगौ को ग्रत्यन्त इण्ट, कान्त, प्रिय एव मन को प्रसन्न करनेवाले हु, 
उन मवको मने तुमलोगो के खेलने के निए बाहर घर कं द्वार पर रख दिया है। 
तुमनोग दीठकर इम धर मे बाहर निकलो श्रीर यहां प्राप्न । जिसको जिसको 
जिस-जिम यिलीने की श्रावश्यकता होगी श्रथवा जिसमे-जिससे जिस-जिस 
का प्रयोग हागा, उसको-उसको मं वह्‌-वह खिलौना दूगा। उनको लेने के लिए घर 
से वाहर्‌ निनकर्‌ जल्दी श्राग्रौ । तदनन्तर, वे वालक उन सुन्दर, ईप्सित, यथासकल्पित, 
इण्ट, कान्त, प्रिय एव मनोवाछित चिलौनो के नाम सुनकर उस्न जलते हुए घर 
से निकलने का प्रयत करने लगे तथा विना एक द्ूमरे की प्रतीक्षा किये हृएु कौन 
पहने निकलता है" णव "कौन उससे भी पहले निकलता है" एसा कहते हुए तथा एक दूसरे 
के रीर को रगडते हुए वे तीत्र वेग से उप्त जलतेहुएघरसे शीघ्र बाहर निकल पड । 

प्रथ स पुरुषः क्षेमस्वस्तिना तान्‌ कुमारकान्‌ निगंतान्‌ दृष्ट्वाभयप्राप्तानिति 
विदित्वाकाश्ले प्रामचत्वर उपविष्टः प्रीतिप्रामोद्यजातो निरुपादानो विगत- 
नीवरणोऽभयप्राप्तो भवेत्‌ । श्रथ खल्‌ ते कुमारका येन स पिता तेनौपसंक्राम- 
नुपसंक्रम्येवं वदेयुः । देहिनस्तात तानि विविधानि कीडनकानि रमणीयानि । 
तद्‌ यथा गोरथकान्यजरथकानि मृगरथकानि । श्रथ खलु शारिप्न स 


> सदधर्मपुण्डरीक 


पुरषस्तेषां स्वकानां पुत्राणां वातजवसम्यन्नान्‌ गौर्थकानेवानुप्रयच्छेत्‌ सप्तरत्न- 
मयान्‌ सवेदिकान्‌ सकिद्िणीजालामिप्रलम्नितानुच्चान्‌ प्रगृहीता नाक्चर्याद्भुत- 
रत्नालङतान्‌ रत्नदामकृतशोभान्‌ ृष्पनाल्याल्धतस्तूृलिकागोणिकास्तरणान्‌ 
हष्ययटपरत्यास्तीर्णानुभयतो लोहितोपधानान्‌ वेतः प्रपाण्डरः शी प्रजवेर्गोणि- 
योजितान्‌ बहुपुरुषपरिगृहीत।न्‌ सवेजयन्तान्‌ गोरथकानेव वा तबलजवसम्पच्चा- 
नेकवणनिकविधानेकेकस्य दारकस्य दधात्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । तथा 
हि शारिपुत्र स पुरुष श्रादुयश्च भवेन्महाधनकचं प्रभूतकोष्ठागा रश्च ! स एवं 
मन्येत्‌ । श्रलं म॒ एषां कुमारकाणामन्यैयनिदत्तेरिति । तत्‌ कस्य हेतोः । 
सर्वं एवेते कुमारका ममेव पुत्राः सर्वे चमे प्रिया मन-ग्रापाः । संविद्यन्ते च 
म इमन्वेवंरूप,णि भहायान'नि समं च भवेत कुमारकाः सवे चिन्तयितन्या न 
विषमम्‌ । श्रहुमपि बहुकोश्नकोप्ठामारः सर्वसत्वा नामप्यहमिमान्येवंरूपाणि 
महायानणनि दद्याम्‌ ! किमद्ध पुनः स्वकाना पुत्राणाम्‌ । ते च दारकास्तस्मिन्‌ 
समये तेषु महायानेष्वभिरुट्याश्चर्याद्भुतमप्राप्ता भवेयुः ! तत्‌ कि मन्यसे श्ञारिपुत्र 
मा हैव तस्य पुरुषस्य मृषावाद: स्याद्‌ येन तेषां दारकाणां पूर्व त्रीणि याना- 
न्युपदशेयित्वा पडचात्‌ सवेषां महायानान्येव त्तान्युदा रया नान्येव दत्तानि । 

वह परप उन वालको को सकुशल बाहर निकला देखकर एव उन्द्‌ भय से मुक्त 
जानकर खुले स्थान मे गाँव के एक चवूतरं पर बैठ जाय ¦ उस समय उसका हृदय 
प्रीति एत्र श्रानन्द से पूर्णं हौ जाय तथा वह चिन्ताग्रो श्रौर व्यवधानो से मुक्त हौकर 
विलक्रुल स्वस्य हौ जाय । तत्पश्चात्‌, वे वालक जिस ग्रोर उनके पिता हो, उस ्रोर गये 
ग्रीर उनके निकट पहुंचकर इस प्रकार वौले--ह पिताजी । हमे वे गोरथ, अ्रजरथ, 
मृणरथ रादि विविव एव सृन्दर खिलौने दीजिए तत्परुचात्‌, हे शारिपुत्र 1 वहु पुरुप 
परपने लउकाको ठ्वा कं समान वेगवाले केवल गोरथ दै! एक-एक पृत्र को एमे गौरथ 
दे, जौ नन्तर्लो ते जयित वेदिकाश्रो एव द्योरो-दोरी घण्टी यक्त तथा लटकते हए जालो- 
वाने, ऊचे, ग्रच्छी लगाम ये युक्त, प्राव्चर्यंकारक एव श्रद्भृत रत्नौ से जटित, रत्नमालाग्रो 
म सुगौमित एव पृष्पमालाप्रो स प्रकृत हौ । उनके फनं पर सूखी चटाद्र्यां एव 
ऊती एव रेणमौ चादर व्रद्ौ हुई हौ, वे सफेद वस्त्र मे ्राच्छादित हो, दोनो किनारो 
पर मलमनौ गहे लगे ठो, उन श्वेत एव पाण्डुर द्रतगामी वैल खीच रह हौ तथा उन्दर 
वहुत-से आदमी खीचरटं हा । वरे हवा के नमान वनं एव वेग से सम्पन्न तथा 
ग्रनैके प्रकार के दौ 1 एना म्यौ टौ 2 स्योक्रि, ह जारिपूव्र । वह पुरुप म्राद्य, 
महावनस्तम्पन्न तया श्रनकं काप्ठागारा म युक्ता श्रौर ह्‌ एसा सोचे ) 


८ च ह व इन कुमारो 
को ग्रन्य प्रकार के यानदना व्यथं ह! पेमा क्यो? क्योकि, ये समी वालक मेरे दी 


पुत्रदं एव मभी मुन्लं प्रिय एव श्रभीष्टदह । मेरे पास भीते इस प्रकार कं यवर 
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मान श्रीर्‌ मसे मीन लको को ममान दुष्ट मे देसना चाहिए, बिपम-दृष्टि से 
ही । मेदे पान मी प्रसि कोप एव्र कोष्ठागारं । मं सभी जीवो को इसी प्रकार 
कं विनाल यानं दे गफ़ना ह, फिर इन ्रषनैपृत्रौ काक्या कहना? वे वालक इस समय उन 
विशान्व चाना पर चद़ग़ररं प्रादचयं एव विस्मय को प्राप्त हो जाये । हे शारिुत्र 1 
तुम्हारा क्या विचार दहै? क्या वरह व्यवित मृपावादी नही धा, जो उसने उन पुत्रो को 
पटले नान प्रह्नर्‌ ऊ यान दिपरलाकरर्‌ वाद मे उन मको विभिन्न प्रकार की वस्तुप्रो से 
पम्पतरे छन्नं केवल एङ सी प्रकार के महायान दिये! 
लारपुर श्राह । न ह्येतद्‌ भगवन्न ल्येतत्‌ सुगत ! श्रनेनैव तावद्‌ भगवन्‌ 

कारणेन स पुरूपो न सूपावादी भवेद्‌ यत्तेन पुरुषेणोपायकोौशाल्येन ते दारका- 
स्तस्मादादीप्ताद्‌ गृहान्निष्कासिता जीवितेन चाभिच्छादिताः। तत्‌ करय हेतो 
ग्रात्मभानग्रतिलम्भेचेन भगवत्‌ स्वंक्रोठनकानि लब्धानि भवन्ति । यद्यपि 
त।वद्‌ भगवन्‌ स पृरुषस्तेषां कुमारकाणामेकरथमपि न दचात्‌ तथापि तावद्‌ 
भगवन्‌ स पुरुपो न मृषावादी भवेत्‌ । तत्‌ वस्य हेतोः! तथा हि 
भगवस्तेन पुरुषेण पूर्वमेववमनुविचिन्तितमुपायकोशव्येनाहसिमान्‌ कुमा रकारत- 
स्मान्महतो दु.लस्कन्धात्‌ परिमोचयिष्यामीति ! श्रनेनापि भगवन्‌ पययिण 
तस्य पुरपस्य न सृपावादो भवेत्‌ । कः पुनर्वादो यत्तेन पुरुषेण प्रम्‌ तकोशञ- 
कोष्ठागारमस्तीत्ति एत्वा पत्रप्रियतासेव मन्यमानेन इलाघमानेनेकवणन्यिक- 
यानानि दत्तानि यदुत महायानानि । नास्ति भगवस्तस्य पुरुषस्य 
मृषावाद । 

यारिपूत्र ने कटा--टे भगवन्‌ 1 एसी वान नही दहै । हु सुगत । एमी वात नही दै । 
भगवन्‌ । वह व्यकिनि सूठा नही धा, क्योकि उस पुरुष ने इस उपाय-कौगल्य 
उन वालको को ठस जनते हुए घर मे बाहर निकाला एव उन्हं जीवन दान दिया । 
ठेसा व्यो? क्योकि, हं भगवन्‌ । उन वालको को श्रपने गरीर कौ रक्षा के साथ- 
साथ सभी चिनीने भी प्राप्तदहो जाते हं । ट भगवन्‌ । यदि वह पुरुप उन वालको 
को एक भौ रथ नही देवा, तो भी हे भगवन्‌ 1 वह मृपावादी नही होता । एसा 
क्यौ? वक्योकि, ह भगवन्‌। उस पुरुप ने पहले ही एसा नित्चय क्याथाकि मं 
उपाय-कौगल्य के द्वारा उन वालको की महान्‌ दुखमे रक्षा करत्गा । इस कारण से 
भी उम पुष करा वच्न ठा नदी हौता। फिर, उस स्थिति का क्या कहना, जव कि 
उस पुरुप ने यह सोचकर फि मेरे पाय पर्याप्त धन है, श्रपने पुत्रो के प्रति प्रम दिखलाते 
एतया उन्दं प्रसन्न करने कं लिए केवल एक व्णंके, एक ही प्रकार कं महायान दिये 1 

भगयन्‌ । उस पुरुप का वचन ञूठा नही हृश्रा । 


एवमुक्ते भगव(न.युप्नन्त शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । साधु साधु शारिपुत्र । 
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धि सद्धमेपुण्डरीक 


एवमेतच्छारिपुत्र ! एवमेतद्‌ यथा वदसि ! एवमेवं दारपुत्र तथागतोऽ्हृन्‌ 
संम्यकसंवद्धः सर्वभयविनिवत्तः स्वेपद्रवोपायासोपसगंदुःलदौर्मेनस्याविद्या- 
स्धका रतमस्तिमिरयटलयर्यवनाहेम्यः सवेण सर्वं सर्वथा विप्रमुक्तः । तथागतो 
ज्ञानवलवै्ा स्य वेणिकवुद्धधर्मसमन्वागत ष्धिवलेनातिवल्वाल्लोकपित महो- 
पायकीट्दायज्ञानपरमयारमिताप्राप्तो महाका रुणिकोऽपरिखिन्चमानसो हितष्य- 
नुकम्पकः ! स बरेषातुकं महता दुःखदो्मनस्यस्कन्धेनादीप्तजी णेयर लदा रणनिवेशन- 
सद उत्पच्ते सत्वानां जातिजराव्याधिमरणश्ोकपरिदेवदुःखदयरमनस्यो 
पायासा विद्यान्धकारतमस्तिमिरपटलपयेचनाहपत्तिष्ठानां रागदेषमोहुपरिमोचन- 
हेतोरनुत्तरायां मभ्यक्संबोधौ समादापनहेतोः । स उत्पन्नः समानः पश्यति 
सत्वान्‌ दह्यतः पच्यमानांस्तप्यमानान्‌ परितप्यमानान्‌ जात्तिजिराव्याधि- 
मरणञ्ोकपरिदेवदुःखदोर्मनस्योपायासैः परिभोगानिमित्तञ्च कामहेतुनिदानं 
चानेकविधानि दुःखानि प्रत्यनुभवन्ति । दृष्टर्थामिकं च पर्यष्ठिनिदानं परिग्रहु- 
निदानं च साम्परायिकं नरकतिथंगूयोनियमलोकेष्वनेकविधानि दुःखानि प्रव्यतु- 
भविष्यन्ति ।! देवमतुभ्यदारिदयुमनिष्टसंयोगमिष्टविनाभाविकानि च दुःखानि 
प्रत्यनुभवन्ति । तत्रेव च दुःखस्कन्धे परिवर्तमानाः क्रीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति 
नो त्रसन्ति न सन्त्रसन्ति न सन्त्रासमापदयन्ते न बुध्यन्ते न चेतथन्ति नोदिजन्ति 
न निःसरणं पर्थेषन्ते तत्रैवं चादीप्तागारसद्ओे नैधातुकेऽभिरमन्ति तेन तेनैव 
विघाबन्ति । तेन च महता दुःलस्कन्धेनाम्याहता न दुःखमनसिककारसं्ञा- 
मुत्पादयन्ति । 

ग्रायुप्मान्‌ यात्र कं एसा कहने पर भगवान्‌ नगारिपूत्र से इस प्रकार वोले--हे 
भारिपु । वुम बन्य दो, तुम ठीके कटहतेहो) हे गारिपुव्र । वात एसीही है। 
जसा तुम कते ह, ठीक दं भारिपुत्र । इसी प्रकार ग्रहेत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध 


तथागत भा सभा प्रकार कं भवा, उपद्रवो, निवेद, म्रापत्ति, दख, मानसिक सेदना तथा 
ग्रवियाजनित्त गहन ग्रन्धक्रार-ममूद्‌ के श्रावरण--इन सवने पूणं रूपमे मुक्त हं । 
तथागत जान, तव, कुललता, श्रवेणिक एव वृद्धं मे सम्पन्न, ऋदधिवल के कारण वलवान 
समार कं पिना महान्‌ उपाय-कीगल्यो के जान के विपय मे परमपारमिताप्राप्त महा- 
कारुणिर, प्रनन्नचित्त, हिरतपी एव मव पर दया करनेवां होते टं । जन्म, जरा, व्याधि, 
मुघ्यु, गोक्र, चिन्ता, दुख, मानसिक वेदना, निर्वेद एव अविद्या-जनिते गहन श्रन्ध- 
कारममूह कं व्रावररणा न प्राच्छादित प्राणियो को राग, टेप एव मोह से मृक्त करने क 


श्र न्ह ८ प्ल उपदयण " 
लिए नथा उन्हु तेष्ठमम्यक्‌ का उपदे देनेकं निषु ही वे महान्‌ दख शरीर मानसिक 
४ स 
वेदना, ममू न नप्न, अग्निन जननं दए टूटे-फूटे पुराने घर्‌ कै सदश उस चिधाद्रक 
ममार मं उत्पन्न टे दं । 


चव ठन ससार म छत्पन्न होकर जन्म, जरा, व्याधि, मरण 


क 
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नोक चिन्ता, दुं ख, मानसिक पडा एव निर्वेद की श्राग मे जलते हुए, पकते हुए, तप्त 
दते हुए श्रौर परितप्न टोते हुए जीवो को समान दृष्टि से देखते ह । ये प्राणी सुखो 
की प्राप्ति कं निए काम-वासनाग्रौ के चक्कर मे पडकर श्रनेक प्रकार केदुखो का ग्रनृभव 
करत हु । वे श्रनद्धर्मो के चक्कर्‌ मे पडकर श्रपनी ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कं लिए 
एव प्राप्न कोह वन्तु की र्ना के लिए विविध प्रकार के भयकर दुखो का नरक, 
निवकू-योनि एत्र यमलोक प्रादि स्थानो मे ्रनुभव करते ह । वे देवलोक एव सनुप्य 
मे दाद्द्रिय, दुग्टो कं समगं एव भ्रपनोके वियोगकं दुखो का श्रनुभव करते हू । सी 
दु स-नमुह्‌ मे चार लगाते हृए वे इसी मे क्रीडा करते ह, रमते ह, परिचरण करते ह, 
किन्तु फिर भी उन्दे किगी प्रकार के मानसिक चास का श्रनुभव नही होता 1 उन्ह 
उन दुमो का बोध दी नद्वीदोता । श्रतएव,वे न सावधान होत्ते हं,न उद्धिग्न होते है 
श्रीर्‌ न वै उसमे निक्तं भागने का मार्गं ही खोजते हं, श्रपितु उसी जलते हुए धर के 
समान वम तरघातुर समार में श्रानन्द मनाते हं, ग्रौर इसी मे, विभिन्न पिराग्रो मे रहते हँ। 
वे उन महान्‌ दयो के चक्करमे रहते हुए भी ग्रपने मन मे किसी प्रकारके दुख 
की भावना न्दी लाते! 

तद्र शारिपुत्र तथागत एवं पश्यति । श्रहं खल्वेषां सर्वानां पिता । मया 
ह्येते सर्वा श्रत्मादेवंरूपान्महती दुःखस्कन्धात्‌ परिमोचथितव्या सया चेषां 
सत्त्वानामप्रमेयमचिन्त्यं बुद्धज्नानसुखं दातव्यं येनेते सच्वाः क्रीडिप्यन्ति 
रभिण्यन्ति परिचारयिप्यन्ति विक्रीडितानि च करिष्यत, 


हे गारिपुघ्र । इम परिस्थिति मे तथागत एसा विचार करते हं । मँ इन जीवो 
का पिताहं, श्रत मुञ्ञे उन प्राणियो की इस प्रकार कं महान्‌ दुख से रक्षा करनी चाहिए 
तथा मल्ले उन प्राणियो को उस श्रप्रमेय तथा श्रचिन्त्य वुद्धत्तान का सुख देना चाहिए, जिसमे 
ये प्राणी क्रीडा कर सके, रमण कर सके, परिचरण कर सकं एव मनोरजन कर सकं । 

तत्र शारिपुत्र तथागत एवं पश्यति । सचेदहं ज्ञाननलोऽस्मीति कृत्वदिबलो- 
ऽस्मीति छृत्वानुपायेनेपां सवानां तथागतज्ञानवल्वेश्षारयानि संभ्रावयेयं नैते 
सवा एभिर्धमे नययियुः । तत्‌ कस्य हेतो  श्रध्यवसिता ह्यमी स्वाः पञ्चसु 
कामगुणेषु त्रैधातुकरत्यामपरिमुबता जातिजराव्याधिमरणश्े.क परिदेवदुःददोम॑नः- 
स्योपायासेभ्यो दह्यन्ते पच्यन्ते तप्यन्ते परितय्यन्ते । श्रनिर्धावितास्त्रेधातुका- 
दादीप्तजीर्णपटलशरणनिवेश्नसदुशात्‌ कथमेते बुद्धज्ञानं परिभोत्स्यन्ते । 

ठ शारिपृव्र 1 तव तथागत ने एसा विचार किया । यदि म यह समन्चकर कि 
मृञ्चमे जानवल एव ऋदधिवल है, म इन जीवो को तथागत के न्नानवल एव कुशलता 
का उपदे चिना उपायो का म्राश्रय लिये ही दरू, तो मृक्ल भ्रारका है किये 

प्राणी इन धर्मोपदेशो से निर्वाण की प्राप्ति नही कर सकृते । एसा क्यौ! क्योकि 
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ये प्राणी पांच कामगृणो मे आसक्त है, व्रैवातुक-विपयक श्रनुरक्ति मे मुक्त नही हं एव 
जन्म, जरा, व्यापि, मृत्यु, मोक, चिन्ता, दुख, मानसिक पीडा, निर्वेद श्रादि से जल 
रहे है, पच रहे ह एव पुन -पून परितप्त हो र्ट द । जलते हए जीणं कमो से युक्त 
गृह के ममान इम व्र॑वातुक सप्रारसे विना वाहूर निकले वे वृद्धान किसर प्रकार प्राप्त 
कर्‌ मकम | 

तत्र श्रारिूत्र तथागतो यद्‌ यथापि नाम स पुरुषो बाहुवलिकः स्थापयित्वा 
वाहुबलमुपायकोशल्येन तान्‌ कुमारकांस्तस्मादादीप्तादागा रा लिष्कंसये- 
चिष्कासयित्वा च तेषां पश्चादुदाराणि महायानानि दद्यात्‌ । एवमेव शारिपुत्र 
तथागतोऽप्यहन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धस्तथागतन्नानवलवंशा रदसमन्वागरतः स्थापयित्वा 
तयागतन्नानवलवेशा रदम्‌ पायकोशल्यन्नानेना दीप्तजी णंपटलक्रणनिवेशनसदृश्चएत्‌ 
जैधातुकात्‌ सत्त्वानां निप्कासनहेतोस्ीणि यानान्युपदश्ंयति यदुत श्रावकयानं 
प्रत्येकबुद्धयान वोधिसस्वयानमिति । च्रिभिष्चं यानैः स्वाल्लोभयत्येवं चषा 
वदति } मा यवन्तोऽस्सिन्नादीप्तागारसदृश्े त्रेधात्नुकेऽभिरमध्वं हीनेषु रूपशब्द- 
गन्धरसस्पर्नेषु । शत्र हि युयं त्रेधातुकेऽभिरताः पञ्चकामगृणसहुगतया तुष्णया 
दह तप्यथ परितप्यथ । निर्धवध्वमस्मात्‌ तेधातुकात्‌ चरीणि यानान्यनुप्राप्त्यय 
यदिदं श्रावकयराने प्रत्येकबुदधयानं वोधिसस्वयानसिति । श्रहं वोऽत्र स्थानं 
प्रतिभूरह्‌ वो दास्याम्येत(नि त्रीणि यानाच्यभियुज्यध्वे च्ैधातुकाचचिःसरणहेतोः । 
एवं चर्तास्लोभयामि ! एताति भोः सस्ना यान्यार्याणि चार्यप्रश्स्तानि च 
महारमणीयकसमन्वागतानि चाकृपमणमेतेभेवन्तः कीडष्यथ रसिष्यथ परि- 
चारयिष्यथ । इन्द्रिपवलवोध्यद्खध्यानविमोक्षसमाधिसमःपत्तिमिदहच महतीं सत 
परत्यनुभविण्यथ । महता च सुखसौ नस्येन समन्वागता भविष्यथ । 


श 


हे नारिमूत्र । जिस प्रकार गक्तियानी मुजाप्रोवाला वह्‌ पुरुप श्रपनी भुजाग्रो का 
ग्राश्रय न लेकर उपाय-कौयल्य के हारा उन कुमारोको उस जनते हुएु घर से वाहर 
निका श्रीर नि्ाव लेने के प्चात्‌ उन्हे विनाल महायान दै, उसी प्रकार हे शार्दिपुत्र । 
स्रहुत्‌ सम्यक्‌ मम्तुद्ध तथागत जो तथ्रागत के ज्ञानव्रल एव कुललता से युक्त ह, तथागत 
कौ नानवल एव कुगनना को दछौडकर्‌ उपाय-कौमत्यो के प्रषोग हाया ही जलते हुए 
भवनो न युक्तं वर्‌ कं समान इस व्रैवातूक मसारमे जीवो कौ मूविति के निषु श्रावक- 
यान प्रत्यकनुदयान एव वौवरिचत्वयान, इन तीन यानो का उपदे देते ह! वे इन 
तीन यानो केद्वारा मनुप्यो को ्रपनी श्रोर श्राकरष्ट करके उनमे कहते ह--ग्रापलोग उस 
जलने दषु चर्‌ फे ममान ठम त्रेवानुक ममार में इन निम्नकोटि स्प, गच्द, गन्ध, 
रम एव स्पर्यमे रमण मत करे; उ्योकरि यहां उस त्रैवातुक ससार मे यदि रमण करोमे, 
तौ पच कामगृणो की नहगामिनी तृष्णा तुम्हे जलायगी, तपायगी एव पुन -परून पररि 
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तप्त करेगी । इम वरेवातुक ससार से भाग चलो तथा श्रावकयान, प्रत्येकबुद्धयान एव 
वौचिमत््वयान--उन तीन यानो का श्राश्रयलौ। मै साक्षी हूँ एव प्रतिज्ञा करता हूं कि 
म तुम्द उन तीन यानो को दूगा। तुम इस त्रंधातुक ससार से निकलने का प्रयत 
वरा । एसा कहकर मं इनको प्रकृष्ट करता हूं श्रीर कहता ह -हे प्राणियो 1 इन 
श्रे यानो कौ भ्रार्यो ने अरत्यधिक्र प्रलस्राकी है तथा ये महती गोभा से सम्पन्न हं । 
नकं द्वारा प्र्ललौम भरपुर क्रीडा करे, रमण करे एव मनोरजन करे । इनके द्वारा 
प्प इन्दरियवल, वोव्यग, ध्यान, विमोध्ा, समाचि श्रादि की प्राप्ति करके महान्‌ ्रानन्द 
पराप्त करेगे नथा महान्‌ सुखं एव मानसिक गाति से सम्पन्न हौ जायेगे । 

तत्र शारिपुत्र ये सस्वाः पण्डितजातीया भवन्ति तें तथागतस्य लोक- 
पितुरभिश्र्हधन्ति । श्रभिश्रहूधित्वा च तथागतश्ासनेऽभियुज्यम्त उद्योग- 
मापद्यन्ते । तत्र केचित्‌ सत्वा परघोषश्रवानुगमनमाकाडक्षसाणा श्रात्म- 
परिनिर्वागहतोऽचतुरा्यसत्यानुबोधाय तथागता सनेऽभियुज्यन्ते । त उच्यन्ते 
श्रावकपानमाकाडक्षमाणस्त्रेधातरुकालिवरविन्ति तद्‌ यथापि नाम तस्मादादीप्ता- 
दगारदन्यतरे दारका सृगरथमाकाडक्षमाणा निर्धाविता: । श्रये सत्वा 
ग्रनाचार्यकं ज्ञानं दसश्परथमाकाङक्षमाणा श्रात्सपरिनिर्वाणहेतोहुतुप्रत्ययानु- 
वोधाय तयागतश्ना सनेऽभियुज्यन्ते । त उच्यन्ते प्रत्येकबुद्धयानसाकाउक्षसाणा- 
स्तरेधातुकाल्चिवविन्ति तद्‌ यथापि नाम तस्मादादीप्तादगारादन्यतरे दारका 
ग्रजरयमाकाडः्लमाणा तिर्घाविताः। श्रपरे पुनः सर्वाः सर्वलन्ञानं बुद्धज्ञानं 
स्थस्भूज्ञानमनाचार्यक ज्ञानमाकाउक्षमाणा बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथयि हिताय सुखाय देवान! च मनुष्याणां च 
सवंसर्वपरिनिर्वागहेतोस्तयागतज्ञानबलवेश्ारदानुनोधाय तथागतन्ञा सनेऽभि- 
युज्यन्ते । त उच्यन्ते महायानमाकाडक्षमाणास्त्रैवातुकालिर्धावन्ति । तेन 
कारणेनोच्यन्ते नोधिसच्वा महासस्वा इति । तद्‌ यथापि नाम तस्मादादीप्ता- 
दगारादन्यतरे दारका गोरथमाकाडक्षमाणा निर्धाठिताः । 

टे यारिपुवर । वे प्राणी, जो वुद्धिमान्‌ है, वे लोक के पिता तथागत मे श्रद्धा रखते ह । 
उनम श्रद्धा रखते हृए वे तथागत के उपदेश मे रुचि रखते हं एव उसको प्राप्त करनं 
का निरन्तर उद्योग करते हूँ । उनमे कुं एते प्राणी हँ" जो श्रेष्ठ उपदेग-श्नवण कौ प्राकाक्षा 
करते हुए पूणं निर्वाण एव चतुरायंसत्य कौ प्राप्ति के हेतु तथागत के शासन श्‌ रुचि 
रखते ह । ये श्रावकयान की प्राकाक्षा करनेवाले कट जाते हं तथा वे इस धातुक 
ससार से उसी प्रकार दूर भागते हँ, जिस प्रकार मुगरथ की आ्रआकाक्षा रखनवालं वालक 
उम जलत हृएु घर से वाहर भाग श्नाये भरे । दरसरे प्राणी विना गुरु कं ही दम, शम, 
एव ज्ञान को चाहते हुए श्रात्मपरिनिर्वाण के हेत्‌, कारण, कायं को जानने के लिए तथागत 
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कौ दासन मे प्रभि्चि रवते | वे प्रत्येकवुद्धयान के भ्राकाक्षी कह जाते ह श्रौर वे 
इस व्रैवातुक सक्षार मे उशी प्रकार भागते ह, जिस प्रकार श्रजरथ कं ग्राकाक्षी वालक उस 
जलते हृएु धर मे वाहर भाग प्रये यै । पुन दूसरे प्राणी चिना प्राचायं के प्राप्त हनं 
वाले सर्वेननान, वरद्नान, स्वयम्भूनान एव रूपन्नान की भ्राकाक्षा करते हुए 'वहुजन- 
हिताय वहुजनमुखाय' लोकानुकम्पा कौ भावना से विनाल जनसमुदाय एव देवताग्रो तथा 
मनृप्यो के द्वित एव सख के लिए तथा सभी जीवो को निर्वाण की प्राप्ति कराने कं लिषए 
ग्रीर तथागत के जान, वव एव कुगलता कं जान के लिएु तथागत के प्रनुशासन मे रवि 
रखते हं । वे महायान की श्राकाक्षा करनेवाले कटनाते ह श्रीर्‌ वे वघातुक ससार 
से दूर भागते हं । श्रत, वरे महामते बोधिसत्त्व कहलाते ह। वे उन दूसरे वालको कै 
समान, जो गौरथ की उच्छा मे उम जलते हए घर सै निकलकर बाहर श्राये थै। 


तद्‌ यथापि नाम शारिपुत्र स पुरषस्तान्‌ कुमारकास्तस्मादादीप्ताद्गारा- 
च्िर्धावितान्‌ दृष्ट्वा क्षेमस्वस्तिभ्यां परिमुक्तानभयप्राप्तानिति विदित्वाद्मानं च 
महाधनं विदित्वा तेगां दारकाणासेकमेव यानमुदारमनुप्रयच्छेत्‌ एवमेव श्यारिपुत्र 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्पक्वो यदा पतयत्यनेकाः सत्वकोटीस्त्रेधातुकात्‌ परि 
पुता दु.खभय्भरवोयद्रवपरिसुक्तास्तथागतक्षासनद्वारेण निर्घाविताः पार 
मुक्ताः सर्वभयोपद्रवकान्तारेभ्यो निव तिचुखप्राप्ताः । तानेतान्‌ ज्ारिपुत्र 
तस्मिन्‌ समये तथामतोऽ्हुन्‌ सम्यक्संबुद्ध प्रभूतो महान्ञानवलवैसारद्कोश्च 
इति विदित्वा सवे चैते मसैव पुत्रा इति ज्ञात्वा बुद्धयानेनैव तान्‌ स्वान्‌ 
परिनिर्वापयत्ति । न च कस्यचित्‌ सत्वस्य प्रत्यात्मिकं परिनिर्वाणं वदति । 
सर्वास्व तान्‌ सत्वास्तिथागतपरिनिवणिन महापरिनि्वणिन परिनिर्वापियति । 
ये चापि ते हरिपुत्र स्वास्त्रेधातुकात्‌ परिमुक्ता भवन्ति तेषां तथागतो ध्यान- 
विमोक्षसमाधिसम।पत्ती रार्याणि परमसुखानि कीडनकानि रमणीयकानि ददाति 
सर्वाण्धेतान्येकवर्णानि 1 तद्‌ यथापि नाम क्षारिपृत्र तस्य पुरुषस्य न मृषावादो 
भवेद्‌ येन व्रीणि यानान्युपद्ंयित्वा तेषा कुमारकाणामेकमेव महायान सर्वेषां 
दत्तं सप्तरत्नमयं सर्वालद्धारविभूषितमेकनर्णमेवोदारयानमेव स्वेषामग्रयानमेव 
दत्त भवेत्‌ एवमेव शारिपुत्र तथागतोऽप्यर्हृन्‌ सम्यक्सवृद्धो न मपावादी भवति 
येन परवमुपायकग्रल्येन त्रीणि यानान्युपदर्शायित्वा पञ्चान्महायानेनैव सच्वान्‌ 
परिनिवपियत्ति 1 तत्‌ कस्य हेतो । तथागतो हि शररिपुत्र प्रभूतन्नानवल- 
वजारद्यकोष्रकोष्ठागा रसमन्वागत. प्रतिव्लः सर्वसत्वानां सरव्ञल्ञानसहगत धर्म 
मुपददायितुम्‌ । श्रनेनापि शारिपुत्र पययिणैव वेदितव्यम्‌ । 


यथोपायकौश्ल्य- 
ज्ञानाभिनिहरिच्तवागत एकमेव महायान देकायति 1 
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हे गसपुत्र । जिस प्रकार वह्‌ पुरुष उन वालको को उस जलते हुए घर से सकुशल 

वाह्र निकला हु्रा देखकर तथा उन्हे भय से मुक्त एव श्रभयप्राप्त जानकर तथा अरप 
को महान्‌ धनी समञ्ञता हमरा उन लडको को एक ही महान्‌ यान दे, उसी प्रकार हे शारिपुत्र । 
ग्रह॑त्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध तथागत भौ जव देखते हं कि भ्रनेक करोड प्राणी इस तरैधातुक 
ससार एव दु खदायी तथा भयकर उपद्रवो से मुक्त होकर तथागत की प्राज्ञा से बाहर 
निकलकर सव प्रकार के भय एव उपद्रवो-रूपी जगल से मुक्त हौकर शान्ति के सुख का 
भरनूभव कर रहे हु, तव हे शारिपुत्र । महान्‌ ज्ञान, वल एव कुशलता से युक्त ब्र्हत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत एसा समञ्चकर कि ये सभी मेरे पुत्र ह", वृद्धयान केद्वारा ही उन 
प्राणियो को परिनिर्वाण की प्राप्ति कराते) किसीमी प्राणी को वे प्रत्यात्मिक परि- 
निर्वाण का उपदेश नही देते । वे उन सभी प्राणियो कोउसी विधि से परिनिर्वाण की 
प्राप्ति कराते हं, जिस विधि से तथागतो को महानिर्बाण की प्राप्ति होतीरहै।! रहै शारि- 
पुत्र । जो प्राणी इस ब्रैधातुक ससार से मुक्त हौ जाते ह, उन्हे तथागत ध्यान, विमौक्षा, 
समाधि एव समापत्ति-रूप श्रेष्ठ एव परमसुखदायक सुन्दर खिलौने देते है, किन्तु वे सभी 
एक वणं कं होतेदह! हे शारिपुत्र। जिस प्रकार उस पुरुप का कथन रूढा नही है, 
जिसने तीन यानो की चर्चा करके उन सभी वालको को सप्तरत्नमय, भ्रनैक श्रलकारो से 
विभूषित एव विविध वस्तुश्रौ से युक्त एक वणंवाला एक ही महान्‌ एव श्रेष्ठ यान दिया, 
उसी प्रकार ब्र्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत भी मृषावादी नही ह, जो उपाय-कौडत्यो के द्वारा 
तीन यानो की चर्चा करके वाद मे कंवल महायान केद्वारा ही जीवो को परिनिर्वाण की 
प्राप्ति करातेहुं। एेसाक्यो? क्योकि, हं शारिपुत्र । प्रभूत, ज्ञान, वल एव कुशलता- 
रूप कोष्ठागार एव कोश से समन्वित तथागत सब जीवो को सर्व्॑नज्ञान-सहित धमं का उप- 
देश देने मे स्मथंहं। हे शारिपृत्र। इसप्रकार से भी यही समञ्ञना चाहिए कि उपाय- 
कयीशल्य के जान का उपयोग करके तथागत एक ही महायान की देशना करत हं । 

ग्रथ खलु भगवास्तस्यां बेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 

तत्पदचात्‌, मगवान्‌ उस समय ये गाथां वोले-- 

यथा हि पुरुषस्य भवेदगारं जीणं' महन्तं च सुदुर्बलं च । 

विक्षीरणप्रासादु तथा भवेत स्तम्भारच मूलेषु भवेयु पतिका: ॥।२३९॥। 

मान लो, किसी मनुष्य के पास एक बहुत वडा, किन्तु अत्यन्त कमजोर एव पुराना 

मकान हौ, जिसके चवूतरे छिन्-भिच्न हौ गये हौ तथा खम्भे की जड सड 

गरहौ । 

गवाक्षहर्यप गडितैकदेश्ा विशीणं , {कुड्यं , , कटलेपनञ्च । 

जीणु प्रवृद्धोद्तवेदिकं च तणच्छंदं सवंत श्रोपतन्तम्‌ ।४०। 

उसकी खिडकिर्यां नौर कमरे श्रशत. नष्ट हौ गये हौ तथा दीवार एव उसपर 


[1 
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सदधर्मगरण्डरीक ॥ 
लगाहृश्रालेप भी नष्टहौ रहादहौ । वेदिका पुरानी होने के कारण फूल- 
फलकर उखड रही हौ एव तृणनि्मित छाजन सव रोर से गिर रहं हौ} 
सतान पञ्चान श्रनूनकानां ग्रावासु सो तत्र भवेत प्राणिनाम्‌ । 
वहूनि चा निष्कुटसंकटानि उच्चा रपूर्णानि जुगुप्सितानि 1 ४१।। 
उसमे पूरे पाच सौ जीवो का श्रावास हौ, उसमे विष्ठा से परणं वहुत-सी गन्दी 
कोटरियाँ श्रौर घेरेहौो) 
गोपानसी विगडित तत्र सर्वा कुडयाश्च भित्तीच तथैव स्रस्ता: । 
गुध्राण कोट्यो निवसन्ति तत्र पारावतोलक तथान्यपलक्लिणः ।\४२।। 
छत की वरने सर्वथा नष्ट हो गई हो, दवारे ग्रौर भित्त्यां ढीली पड रहीहौ 
ग्रीर वहां क्रोडो गीध, कवूतर, उल्लू तथा ्नन्य पक्षी निवास करते हौ । 
श्राशीविषा दारुण तत्र सन्ति देशषप्देशेषु महा विषोग्राः ! 
विचित्रिका वुकचिकम्‌षिकाऽच एतान श्रा वासु युदृष्टप्रणनाम्‌ 11४1 


हर कोने मे श्रत्यन्त विर्षैले एव भयदायक भयक्रर सपं निवास करते हौ, रग-विरग 
के विच्छ श्रौरवचृहेभीदहौो। इस प्रकार, वह्‌ इन ग्रत्यन्त दृष्ट जीवौ का निवासस्थान 
यन गया दहो) 

देशे च देहे श्रमनुष्य भूयो उच्चारप्रल्रावविनाश्ितङ्च । 
कमिकौटखद्योतकपुरितञ्च श्वभिः श्युगालक्च लिनादितञ्च ।(४*४।। 
इसमे जगह-जगह मनष्येतर जाति के श्रनेक जीव दहो । 
गन्दा कर दिया गया हो) 
ग्रीर सियारोमे निनादित हौ 1 


वह्‌ विष्ठा श्रौर मूत्र से 
कीडे-मकोडे तथा जृगन्‌ से पूर्णं हौ श्रौर कृत्तौ 


भेरण्डका दारुण तत्र सन्ति सनुष्यकुणपानि च भक्षयन्तः । 

तेषा च निर्थाणु प्रतीक्षमाणाः इनाना. श्गालादच वसम्त्यनेके ।*४५।। 

वहां मनृप्यो के दव का भक्षण करनेवाते मेरुण्डक निवास करते हो । उनके 
निर्गमन कौ प्रतीक्षा करते हुए भ्रमस्य कुत्ते प्रीर सियार्‌ वहां शरं खड हो । 

ते दुबला नित्य क्षुधाभिभूता देशेषु देशेषु विखादमानाः । 

कलहं करोन्ता ङ्च निनादयन्ति सुभैरवं तद्गृहमेवरूपम्‌ ।\४६।। 

नित्य भूवे र्हनैवाने वै दुर्बल प्राणी श्रपने भोजन कै ल्निण दर-दर घूमर्हंदहा 


एवे गडा करत हए घर्‌ को कावाहनपूर कर न्ह हौ) 


सुरो्रचित्ता पि वस्नन्ति यक्षा मनुष्यकुणपानि विकड्ढमानाः । 
देशेषु देशेषु वसन्ति तत्र हतापदी गोनसकाक्च व्याडाः ।1४७।। 
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वरहा मनुष्य के शवो की दर्शा करनेवाले भयकर यक्ष भी रहा करते हौ तथा 
वहु स्थान-स्थान पर गोजर, सांड प्रौर सपं रहते हो । 

देशेषु देशेषु च निक्षिपन्ति ते पोतकान्यालयनानि छृत्वा । 

न्यस्तानि न्यस्तानि च तानि तेषां ते यक्षभूयो परिभक्षयन्ति ।\४८।। 

ये जानवर सभी स्थानो पर जहा-तहां निवासस्थान वनाकर अपने बच्चो को 
रख देते हौ रौर उनस्थानोमे रखे हुए उनग्रण्डो कोये यक्ष खा जाते हो । 
यदा च ते यक्ष भवन्ति तप्ताः परस्त्वं खादित्व सुरो्रचित्ताः । 
परसत््वमासेः परितृप्तगात्राः कलहं तदा तत्र करोन्ति तीन्नम्‌ ।(४६। 

वे कठोरचित्त यक्ष जव दूसरे जीवो को खाकर तृप्त हो जाते हौ, तव दूसरे के मास 
से मोटे शरीरवाले वे उस स्थान पर भयकर गडा करते हो । 

विध्वस्तलेनेषु वसन्ति तत्र कुम्भाण्डकां दारुणरोद्रचित्ताः 
वितस्तिमात्रास्तय हस्तमात्रा द्विहस्तमाच्रा्चनुचंक्रमन्ति ।५०।) 
विष्वस्त स्थानो मे भयकरं ग्रौर कठोर स्वभाववाले कुम्भाण्डक निवास करते हो । 
उनमे से कुं एक वित्ता के, कु एक हाथ केश्रौर कृदो हाथ के हौ तथा 
वे वहां इधर-उवर भटकते रहते हो । 

ते चापि इवानान्‌ परिगृह्य पादेरुत्तानकान्‌ कृत्व तथेव भूमौ । 

ग्रीवासु चोत्पीडय विभत्संयन्तो व्याबाधयस्तश्च रमन्ति तत्र ।\५१।। 
वे कृत्तो की टँग पकडकर उन्ह ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देते हौ एव उनकी 
गरदन दवाकर उनकी ददशा करते हुए रौर उन्हे कष्ट देते हुए वे वहां भ्रत्यधिक 
श्रानन्द का म्रनुमव करतेहो। ¦ 

नानाश्च कृष्णाश्च तथेव दुबला उच्चा महन्ताऽ्च वसन्ति प्रेताः । 

जिघत्सिता भोजन मागंसाणा श्रातंरवरं कन्दिषु तत्र तत्र ।\५२।। 

वां वहुत-से ऊँचे, काले, दुल, विशाल ग्रौर मखं प्रेत रहते हौ, जौ भोजन की 
खोज मे भवकरर शव्द करते हए इधर-उधर दीड रहं हौ । 

सूचीमुखा गोमुखाश्च केचित्‌ मनुष्यमा त्रास्तथ श्वानमात्राः । 
प्रकीणेकेशाश्च करोन्ति शब्दमाहारतृष्णापरिदह्यमानाः ।\*५३।। 

कुछ सूचीमुख, कुलं गोणमुख, कुं मनुष्य के प्राकार कं एव कु कत्ते के प्राकार 
कटौ उनके वाल उलक्ले हुए हौ तथा वे भूख-प्यास से परितप्त होकर 
करुण करन्दन कर रहं हौ । 

चतुदिशं चात्र विलोकयन्ति गवाक्ष उल्लोकनकेहि नित्यम्‌ । 

ते यक्षप्रेतएश्च पिद्ाचकाश्च गुध्नार्च भ्राहार गवेषमाणाः ।१५४। 
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र्हा स्थित वे यक्ष प्रेत, पिनाच तथा गीष श्राहार की खोज मे खिडकियो 
के मांसे चारो ग्रोर देख रहेहौ। 

एतादु्ं भेरवु तद्गृहं भवेत्‌ महन्तमुच्चं च सुदुर्बलं च । 

विजर्जर दर्वलमित्वरं च पुरुषस्य एकस्य परिग्रहं भवेत्‌ ।५५।। 

इस्त प्रकार का बहु भयानक, ऊचा, विगाल, भ्रत्यन्त जीर्णं, जजर, दुर्बल एव विवर 
से पूणं घर किसी एक टी व्यक्ति की सम्पत्ति हो। 

स च वाह्यतः स्यात्‌ पुरुषो गृहस्य निवेशनं तच्च भवेत्‌ प्रदीप्तम्‌ 1 

सहसा समन्तेन चतुदिदां च उ्वालासहैः परिदीप्यमानम्‌ ।५६।। 

जव क्रि वह्‌ व्यक्ति वाटर खडा हो, उसी समय उस घरमे ्राग लग जाय ज्रीर 
वह षर सहसा चारो श्रोरये रग्नि कौ सहस्रो लपटो से प्रदीप्त हौ उछे। 

वंञाश्च दारूणि च श्रग्नितापित्ताः करोन्ति शब्दं गुरुकं सुभैरवम्‌ । € 
प्रदीप्त स्तम्भाङ्च तथैव भित्तयो यक्षाश्च प्रेताश्च मुचन्ति नादम्‌ \\५७।। 

प्रभ्नि में जलते हुए वासि त्रीर लकञि्यां भयकर श्रौर गम्भीर ग्द कर रही दो । 
म्मे एव गृहमित्ति्यां जन उठे हो तथा यक्ष रौरं परेत भयंकर नाद कर रद्‌ हो। 
उवालूषिता गृध्राश्च भूयः कम्भाण्डकाः प्लोष्टमुखा भ्रमन्ति । 

समन्ततो व्याडशताश्च तत्र नदन्ति क्रोशन्ति च दह्यमानाः ।\५८।। 
लपटा मे जनते हृषु नैकडो गीव तथा जिनका मह्‌ 


इवर-उवर दीड रह दहं] 


करन्दन कर्‌ रहे हो| 


पिकञाचकास्तत्र वहु भ्रमन्ति संतापितः श्रम्निन मन्दपुण्याः ¦ 
दन्तेहि पाटित्व ते श्रन्यमन्यं रुधिरेण सिञ्चन्ति च दद्यमानाः ।\५६॥। 
वहां वहुन-ने ग्रमागे पियाच श्रगनि ने सन्तप्त होकर, उघर-उवर घूम रहेहोतथा 
प्रग्नि मे जलतेह्ृए्‌ वै एक-दूसरे को दाति से विदीर्ण करके उन्टूं रक्त ने सीच रहे टो । 
भेरुण्डका कालगताञ्च तच खगदन्ति सर्बाइच ते श्रन्यमन्यम । 

उच्चार दह्यत्यमनोन्नगन्धः प्रवायते लोकि चतुदिश्ाचु ॥ ६०। 

मृत्यु के मुने प्रे हपु मेगण्डक (एक मीव जातिका 
मावटाणएकदरूमरेकोव्वाद्द्र य) विष्ठा श्रग्नि मेँ 


दर्गन्य तनारमें चारौ दिणाग्रो मे फन रहीहो 1 
शतापदीयो प्रपलायमानाः 
प्रदीप्तकेगाश्च श्रमम्ति घेता 


जल गया हौ, एमे कूष्माण्डक 
प्रग्नि मे जनते हए सैकडो सपं चारो श्रोर कठोर 


 भयकर पक्षी) तग्रा ग्रन्य जीव 
जल रही हो ग्रीर उसकी भयकर 


ङुम्नण्डकास्ताः परिभक्नयम्ति 
` भुषाय दाहेन च दह्यमानाः ॥६ १।। 


ग्रौपम्यपरिवतै ६३ 


इधर-उवर भागते हुए गोजरो को कुम्भाण्डक पकडकर खा जाते हौ । भूख श्रौर 
श्रन्नि से पीडित प्रेत, जिनके केश जल रहे हो, इधर-उधर घूम रह हौ । 
एतादृं भैरव तच्निवेशनं ज्वाला सहस्र हि विनिश्चरद्भिः । 

पुरुषश्च सो तस्य गुहस्य स्वामी द्वारस्मि श्रस्थासि विपक्यमानः ।६२॥। 
चतुदिक्‌ फलती हुई सहस्रो ज्वालाग्रौ से वह गृह इस प्रकार भ्रत्यन्त भयकर हो 
स्हाहौ। जो उस धर कास्वामी हो, वह्‌ उस धर को देखते हुए बाहरद्ार 
पर खडा हो) 

भ्पृणोति चासौ स्वक श्रत्र पुत्रान्‌ कीडापनैः कीडनसक्तवुदधीन्‌ । 

रमन्ति ते क्रीडनकप्रमत्ता यथापि बाला श्रविजानसानाः ।६३।। 

वद्‌ वहां खड होकर खिलौने खेलने मे मस्त श्रपने पुत्रो के शब्द सुन रहा हो । 
वे ग्रान वालक उन खिलौने के प्रेम मे पागल वने उनके खेलने मे सर्वथा 
सस्त टो। 

शरुत्वा च सो तत्र प्रविष्ु क्षिप्रं प्रमोचनार्थाय तदात्मजानाम्‌ । 

मा मह्य बाला इमि से दारका दयेयु नव्येयु च क्षिप्रमेव ।\६४।।! ¦; 
वह्‌ श्रपने पुत्रो के शब्द को सुनकर उनकी रक्षा के लिए उसमे घुसना चाह; क्योकि 
वह॒ सोचता टै कि हमारे ये सभी वालक मूखं हं तथा उस श्रम्नि मे जलकर 
दीघर नष्ट हौ जायेगे | 

स भाषते तेषमगारदोषान्‌ दुःखं इदं भोः कुलपुत्र दारुणम्‌ । 
विविधाड्च सवेह श्रयं च श्रग्नि महन्तिका दुःखपरपरा तु ॥।६५।। 

उन्टः वह॒ घर के दोपो को वारे मे वतलाता है प्रौर कहतादहै कि ह कुलपुत्रो । 
यह्‌ घर श्रत्यन्त भयकर एव दु खदायी है । इसमे प्रनेक प्रकार के जीव हं । 
यह्‌ अ्रग्निमयदहो रहा ह तथा इसमे प्न्य प्रनेकदुखमभीदहुं। 

प्राक्लीविषा यक्ष सुरोद्रचित्ताः कुम्भाण्डप्रेता बहवो वसस्ति । 

भेरण्डका इवान्पगालसंघा गृध्रश्च श्राहार॒गवेषमाणाः ।\६६॥। 

इसमे भ्रनेक सर्प, भयकर स्वभाववाले यक्ष, कुर्भाण्डक जाति के प्रेत, भेरुण्डकः 
कुत्तो श्रीर सियारो कं श्रुण्ड तथा गिद्ध, ्राहार कौ सौज करते हुए यहां निवास 
करते ह्‌ । 

एताद्शषास्मिन्‌ बहवो वसम्ति विनापि चाग्नेः परमं सुभैरवम्‌ । 

दुःखं इदं केवलमेवरूपं समन्ततष्चाग्निरयं प्रदीप्तः ।\६७।। 

इसमे एसे भी वहुत-से जीव निवास करते हँ, जिनके होने से भ्रग्नि कं न रहने 
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प्रर भी यह्‌ घर श्रयन्तं भयकर, चारो श्रौरसे श्रग्नि से जनता हरा एव ग्रनैक 
दु-खो कौ देनेवाला दै। 

ते चो्मानास्तय बालवुद्धयः कुमारकाः क्रीडनके प्रमत्ताः । 

न चिन्तयन्ते पितरं भणन्तं न चापि तेषां मनसीकसोन्ति 1\६८।। 
पिताक द्रा उस प्रकार प्रेरित किये जाने पर खैल मे लगे हए वें मूखं बालक उनकी 
(पिनाकी) वातो पर्‌ व्यान नही देते श्नौरपिता कौ वाते उनके मनमे नही जमती । 
पुरुपक्च सो तत्र तदा विचिन्तयेत्‌ सृदुःखितोऽस्मी इह पुत्रचिन्तया । 

कि मह्य पुत्रेहि श्रपुत्रकस्य मा नाम दह्येयुरिहाग्निना इमे ।\६६।। 
तवर वह मनप्य सोचे क्रि म ग्रपने पुत्रो की चिन्ता से श्रव्यन्त दुखीदटौ स्टार, 
क्योकि यदिमं श्रपुत्र हौ गया, तौ इतन पृव्रोनेज्रया लाभ ? एना करं किं 
ये ट्नश्रागमे न जनें। 

उयायु सो चिन्तयि तस्मि काले लुब्धा इमे कोडनकेषु वालाः । 

न चात्र क्रोडा च रती च काचिद्‌ वालान हौ यादशन मूढभावः ॥\७०।। 
उन समव उनने एकर उपाय मोचा--ये वच्वे खिनीनो मे म्रासक्त हुं । यद्यपि 
क्रि ठ्ममेन तो कोर्ट वास्तविक च्राकर्यण द श्रीर्‌ न श्रानन्ददहीदहै, फिर भी 
ये व्रालक् च्रपनी मूढता के कारण उममे श्रायक्त हं 

स तानवोचच्छणुया कुमारका नानाविधा यानक या ममारित । 
मृगैरजर्गोणवरेष्च युक्ता उच्चा मह्न्ता समलंकृता च ।1७१॥। 

वह्‌ उने वोला--्यारे वच्चो, नृनो । मेरे पास मृगो, वकरो श्रीर्‌ सन्दर वलो 
म युक्त अननक प्रकार कं ऊचे, महान्‌ श्रीर्‌ पूणं रूप से प्रलछरृत श्रनैक यान हूं। 
ता वाह्यतो भ्रस्य निवेशनस्य निर्धावथा तेहि करोथ कार्यम्‌ । 


युप्माकमर्ये मय कारितानि निर्याय तंस्तुष्ट्मनाः समेरय ।१७२।। 


च व्म धर्‌ कं व्राह्र्‌ ह । वार दीटकर प्राप्नो श्रौर उनसे खेलो ) तुमलोगौ 


के निषु हीर्मने उन्दं बनवाया टै। तुम सवर मिलकर व्राहर भ्राग्रौ एव न्द 
तेकर प्रसव्र दौग्रो | 


तं यान एतादृशका निताम्य ग्रः रव्धवीर्यास् वरिता हि भूत्वा । 
निर्वावितास्तत्क्षणमेव सवं श्राकाक्रि तिष्ठन्ति दुखेन मुक्ताः 1\७३।। 


उस प्रकार क याना का चचा नुनकर वें समी लकं गीघ्र ही बाहर्‌ श्रानै के 
निए प्रयत्न करने लगे ग्रीर उसी ल्ण शीश्रता म वाह्‌ 


ग्रा गवे । दुखो 
न मृक्न दराकर वरे वाहन घले हृषु म्धानमे खटेदो गये | 
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पुरुषड्च सो नित दृष्ट्व दारकान्‌ ग्रामस्य मध्ये स्थित चत्वरस्मिन्‌ । 

उपविश्य सिंहासन त.नृवाच ग्रहो रहं निवुंतु श्र्य मार्षाः 11७४1 
गावि कं बौच मे चूतरे पर रखे हए सहासन पर वैठा हूग्रा वह पुरूष वाहूर श्राये 
हए उन वालको को देखकर उनसे वोला--हे प्रिय वच्वौ । श्रव इस समय मे 
निव्चिन्त हौ गया हँ । 

ये दुःखलन्धा मम ते तपस्विनः पुत्राः प्रिया ग्रोरस विन्न बालाः। 
ते दारणे दुरगगृहे श्रभूवन्‌ बहुजन्तुपुर्णे च सुभैरवे च ।\७१५।। 
मेरे ये वीममूर्खं ओ्रौरम पत्र, जिन्हे मैने वहत कष्ट से प्राप्त किया था, म्रभी तक 
उस्र मयक्रर, दुर्गम एव व्रहुत-से जानवरो से पूर्णं घरमे थे। 

श्रादीप्तके ज्वालसहृखमुरणे रता च ते कीडरतीषु श्रासन्‌ } 

मया च ते मोचित म्र सर्वे येनाहं निर्बाणु समागतोऽ्य ।७६।। 
रग्नि की सहृत्रो लटो मे जलतं हुए उस धर मे भीवे खिलौने खेलने मे 
रतथे। ्राज हमने उन्द्‌ उमस मुक्त करदियाहै। श्रत, मृञ्ञे वडी प्रसन्नता 
होरदीदै। 

सुस्थितं तं पितरं विदित्वा उपगम्य ते दारक एवमाहुः । 

ददाहि नस्तात्त यथाभिभाषितं ्िविधानि यानानि मनोरमाणि ।॥७७॥ 

श्रपने पिता को युखपूर्वंक वंठे देखकर वे वालक उनके पास जाकर इस प्रकार 
वोले--पिताजी । प्रपनौ प्रतिज्ञा कं श्रनुसार हमलोगौ को उन तीन प्रकार 
के सुन्दर यान दीजिए । 

सचेत्तव सत्यक तात सर्वं यद्भाषितं तत्न निवेशने ते । ` 
त्रिविधानि यानानि हं संप्रदास्ये ददस्व कालोऽयमिहा द तेषाम्‌ ।७८।। 

हे तात । इस घर मे ग्रापने हमसे कटा था--तुमलोगो को तीन प्रकार केयान 
दगा । यदि प्रापका कथन सत्य है, तो उन यानौ कौ हमे दीजिएु। उनके 
देने का यही समय दहे) 

पुरुषङ्च सौ कोवबली भवेत सुवर्णंरूप्यामणिम्‌ क्तिकस्य । 

हिरण्य दासाश्च म्रनल्पकाः स्यरुपस्थपे एकविधा स याना ।\७९॥। 

उस पुषूप के पास सुवणं , रजत, मणि एव मुक्ता से पूणं एक विशाल खजाना था । 
उसके पास श्रनेक सुवणंमुद्राएं एव सेवक थे, किन्तु उसने उन्हे केवल एक प्रकार 
के ही यान दिये। 

रत्नामया गोणरथा विशिष्टाः सवेदिकाः किङ्धिणिजालनद्धाः ! 
छं्नध्वजेभिः, समलङताश्च मुक्तामणोजालिकचछादिताश्च ।\*८०॥। 


६६ 


सद्धर्मपुण्डरीर्क 


वै गौरथ रत्नमय, विचिष्ट वेदिकाग्रो से युक्त, किकिणी-युक्त जाल से ववे, च 
एव ध्वज से मुघोभित तथा मुक्ता एव मणियो के जाल से आच्छादित े। 
सुवर्णपुष्पाण छृतैर्च दामेरदेशेषु देशेषु प्रलम्बमानेः । 

वस्ररुदारः परिसंवृताङ्च प्रत्यास्तृता दुष्यवरेक्च शुक्लः ।\८१। 

वै स्यान-स्यान पर्‌ लट्कती हुई युवणंपृष्प की वनौ मालाग्रौ से भ्रलकरृत एव 
चतुदिक्‌ सुन्दर वस्त्रो से ग्रावृत थे तथा उनपर उवेत तथा ध्रैप्ठ मखमली (रेशमी) 
चादरे विच्छ थी! 

मृदुकान पटरान तथेव तत्र वरतूलिकासंस्तृतत येऽपि ते रथाः । 
प्रत्यास्तृताः कोटिसहस्रम्‌ ल्यर्वरेक्च कोच्कंवंकहुसलक्षणेः ॥।5८२॥। 

उन रथो मे एक शरोर श्रेष्ठ खड के गहै विद्धे थे श्रौर उनपर रेशमी चादर 
व्रिदी थी तथा दूसरी ग्रोर वक एव हस के विहँ से युक्त तथा सहो कौटि 
मूल्य की श्रेष्टं दरिया विद्धी हुई धी } 

दवेता: सुपुष्टा वलवन्त गोणा महाघ्रमाणा श्रभिदज्ञेनीयाः । 

ये योजिता रत्नरथेषु तेषु परिगृहीताः पुरुषेरनेकंः ।।८३।। 

उन रत्नजटित रथौ मेरे वैल जुते थे, जौ इवेत, पुष्ट, वलवान्‌, विशाल एवे 
प्रत्यन्त दर्शनीय थै तथा उनकी लगाम श्रनेक पुरूपं पकडे हुए थे । 

एतादृशान्‌ सो पुरुषो ददाति पुत्राण सर्वाण वरान्‌ विशिष्टान्‌ । 

ते चापि तुष्टात्तमनाशच तेहि दिशश्च विदिश्ञाश्च त्रजम्ति क्रीडका: ।1८४।। 
उम पुरुप ने श्रपने समी पूत्रो को इस प्रकार कं प्रेष्ठ एव सुन्दर र्थ दिये। वे 
खिलवाड करमेवाले लके भी ग्रत्यन्त प्रसन्न होकर उन रथो पर चढ़कर 
दिगाश्रो एव विदियाग्रो मे चसे गये । 

एमेव हं शारिसुता महर्षी सर्वान त्राणञ्च पिता च भोमि 
पत्र्च ते प्राणिन सवि मद्यं तेधातुके कामविलग्न वालाः ।\८५।। 
दे मारिसुत्र । मी प्रकार र्म, जौ एक महपि हः सभी प्राणियौ का पिता एव 
र्धकरद्व। इ तरवानुक् ससार मे मुखौमे प्रासक्त ये सभी प्राणी मेरे मूर्खं पूत्रहं। 
त्रैघातृक चो यथ तच्निवेशनं सुभैरवं दुःलश्षताभिकीर्ण॑म्‌ । 

ग्रगोषतः प्रज्वलितं समन्ताज्जातीजरान्याधिश्लवैरनेकः ।*८६॥ 
यद्‌ वरैवातुक ससार भी उम वर्‌ की तरह श्रत्यन्त भयकर एव सैकडो दसो से 


परिपूर्णे ह| वह ्रनैकः यन जन्म, जरा एव व्याधि-खूप श्रग्नियो से चतुदिक्‌ 
पूण सख्पमे प्रज्वनिन दहो र्हा है। 
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हं च बेधातुकमुक्त शान्तो एकान्त स्थायौ पवने वसामि । 
तरधातुक चो मभिदं परिग्रहो ये ह्यत्र द्यन्ति ममेति पत्राः \>७॥। 

तवाक समार से मुक्न, यान्त श्रौर एकान्त मे रहनेवाला मै जगल मे वास करता हूं । 
यह॒तरषतुक ससार मेरी ्रपनी सम्पत्तिटहेएव जो यहां विविय दुखो से पीडित 
प्राणी ह्‌, बे मेरे पत्र 

ग्रहं च भ्रादीनव तत्र ददोयी विदित्वं त्राणं श्रहुमेव चैषाम्‌ । 
नचैवमेतेश्रुणि सवि वाला यथापि कामेषु विलग्नवुद्धयः ।}०॥। 

यह सोचकर किमे ही उनका रक्षक हँ, मैने इसके दोपो से उन्टं श्रवगत करा 

दिया, किन्तु उन नमी मूर्खो नै मेरी वातो को नही चुना; क्योकि उनकी वृद्धि 
सासारिक नूखो मे म्रासक्न थी। 

उपायकोौशल्यमहुं प्रयोजयी यानानि त्रीणि प्रवदामि चैषाम्‌ । 

ज्ञात्वा च तरैधातुक्ति नेकदोषान्‌ निधविनार्थाय वदास्युपायम्‌ ।\८९॥ 

तव मेने उपायकौलल्य का सहारा लिया ग्रीर उनके सम्मुख तीन यानो की चर्चा 

कौ तथा उम त्र॑घातुक समार मे प्राप्त होनेवाले श्रसख्य दुखो का, उनको ज्ञानं 

कराकर उनसे छटकारा पाने का उन्हं उपाय वततलाया । 

मां चैव ये निभित भोन्ति पुत्राः षडभिन्नत्रेविधमहानुभावाः । 
परत्येकनुद्धार्च भवन्ति येऽत्र अ्रविवतिका ये चिहं बोधिसत्वाः ।९०।। 

जो मेरे पुत्र मुसपर श्राश्चित होते हं, वे भविष्य मे पडभिन्न, नैविध एव महानुभाव 

प्रत्येकवुद्ध तया श्रविवर्ती बोधिसत्त्व के पदको प्राप्त होतेह | 

समान पुत्राण हु तेष ततक्षणमिमेन दष्टान्तवरेण पण्डितः । 

वदामि एवं इम्‌ दुद्धयानं परिगृहणथा सति जिना भविष्यथ ।& १॥ 

तथा, श्रन्य प्राणी भी जौ मेरे पुत्रो के समान हं, उन्दु भी मं इस सुन्दर दुष्टान्तं 

केद्वारा वृद्धान का उपदेग देता हँ श्रौर कहता हं कि इसे ग्रहण करोः 

क्योकि इपके हारा तुम समी जिनत्व की प्राप्ति करोगे । 

तच्चा वरिष्ठं सुमनोरमं च वि्िष्टरूपं चिह सर्वलोकं । 

बुद्धान ज्ञानं द्विषदोत्तमानामुदाररूपं तथ वन्दनीयम्‌ ।।६२॥ 

मनुष्यो मे प्रेष्ठ वुद्धो का यह्‌ जान इस सारे ससार में शरेष्ठ, सुन्दर, वििष्टरूप, 

वार ग्रीर सवके हारा वन्दनीय है) 

बलानि ध्यानानि तथा विसोक्षाः समाधिनां कोटिशता च नेका '। 

प्रं रथो ईदश्षको वरिष्ठो रमन्ति येनो सद बुद्धपुत्राः ॥६३॥ 
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सद्धरमपुण्डंरीक 


यह्‌ यान उतना श्रेष्ठ दै कि इसी का ब्रा्रय लेकर वुद्धपुत्र सदव वल, व्यानि, 
विमौ्ना एव ग्रनेकं त कोटि समावियो मेँ रमते रहते ह । 

्रीडन्त एतेन क्षपेन्ति रात्रयो दिवसांक्च पक्षानृतवोऽथ मासान्‌ । 
संवत्सरानन्तरकल्पमेव च क्षपेन्ति कल्पान सहस्रकोट्‌यः ।\&४।। 
इसी मे रमण करतं हए उनके रात, दिन, प, महीना, ऋतु, वर्प, भ्रन्तरकल्प तथा 
सहस्रो कोटि श्रन्तरकल्प व्यतीत होते रहते ह \ ५ 

रत्नामयं यानभिदं वरिष्ठं गच्छन्ति येनो इह वोधिमण्डे। 
चिक्रौडमाना वहुबोधिसस्वा ये चो श्पृणोन्ती सुगतस्य श्रावकाः ।\€५॥। 
यह रत्नयुवन एव प्रेप्ठयान दै 1 ग्रनैक वौधिसत्त्वौ तथा सुगतो के उपदेदा को 
सुननेवाले ्रावक वोधि-मण्डप मे जाकर्‌ विविव प्रकारकी क्रीटार्एँं कर रहैहं 

एवं प्रजानाहि त्वमद्य तिष्य नास्तीह यानं हितियं कर्हिचित्‌ 1 ` 
दिको दशा स्वं गवेषयित्वा स्थपेत्वुपायं पुरुषोत्तमानाम्‌ ।\६६।। 
टे तिष्य 1 श्राज तुम निच्चित रूपमे एसा समन्न लोकि इस ससार मेँ दूसरा 
यान कही नही दै 1 दमौ दिवाग्नो मे खोज करनं के श्रनन्तर तुम्दे यह्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होगा कित्रिविव यान की चर्चा उपाय-कौनल्यके श्रतिखक्ति श्रीरकुदं नही है। 
पुत्रा ममा यूयमहं पिता वो मया च निष्कासित यूय दुःखात्‌ ! 
परिदह्यमाना वहुकल्पकोट्यस्त्रेधातुकातो भयभैरवातः ।\&७1 
तुमलौग मरे पुत्र हु, म तुमनोगो कापिताहं 1 मैने ही श्रनैक कोटि कल्पौ 
तक्र जनते हए तुमलेगो को दुखो एव श्रत्यन्त भयकर इस व्रैवातुक ससार से 
मुक्त किया ई। 

एवं च हं तत्र वदामि निवृ तिमनिवूता यूय तथैव चाद्य । 
संसारदु.खादिह यूय मुक्ता वोद्धं तु यान व गवेषितव्यम्‌ ।६८।॥। 

म ्राज तुमलौगोा को निर्वाण का उपदेय दुगा । तुमलोग विना निर्वाण प्राप्त 
किये ही श्राज नमार्‌ केदुग्वौने मुक्त दौ गवे, विन्तु वृद्धनान की खोज तो 
तुम्द्‌ कग्नीदी होगी) 

ये वोधिसस्वा्च इहास्ति केचिच्छण्वम्ति स्वँ मम॒ वद्धनेत्रीम । 
उपायकौशञल्यमिदं जिनस्य येनो विनेती वहुबोधिसस्वान्‌ 1६६॥ 


न 


वें समौ वोधिवन्व जौ वहार, भरे वृद्रनान के उम -उप्देण कौ मन रहे 
यद नुगत क्रा उपाय-करौगन्य दै, लिमत्न ग्राधये लेकर 


उन्दने व्हुत-म व्रौधिसत्त्वौ 
खा -उपदघ दिया 
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होनेपु कामेपु जुगुप्सितेषु रता यदा भोन्तिमि श्रत्र स्वाः 

दुःख तदा भाषति लोकनायको श्रनन्यथावादिरिहार्यसत्यम्‌ ।\१००॥। 
प्र उन ननार कं सीव निन्य एव जघन्य विषयो मे रतहौ जाते ह्‌, तव सदा 
नन्व ब्रोतनेवाले ननार्‌ ऊ स्वामी नुगन दु नामक श्रार्वेसत्य का उपदेश दते ह्‌ । 

ये चापि दु.-खस्य श्रजानमाना मूलं न पश्यन्ति हु वालबुद्धयः। 

माग हि तेषामनुदर्ययामि समुदागमस्तृष्ण दु खस्य सम्भवः ।\१०१॥ 
जो चलानि णव मूर््रदुख के मूत कौ नदरी देते, उनको मे यह मागं वतलाता हँ 
्ितोत्रतष्णाद्रा उद्ूगमटीदुय करा कारण होताहै। 

तृष्णानिरोधोय सदा श्रनिशिता निरोधसत्यं तृतियं इदं मे । 
ग्रनन्यथा येन च रुच्यते नरो मागं हि भावित्व विमुक्त भोति ।१०२॥। 
अनायतने भाप सदा नृप्णा कतौ दवराने का प्रास्त करना निरोध नामक यह मेरा 
नाना शआ्रा्येनन्य र 1 वमक हाया मनुप्य निटिचत त्परो मुक्त हो जाता है; 
क्पा0ि दन उत्राय का जाननेवाने मनप्य मृत्तहादही जाते हु । 

कुतव्च ते नारियुता विमुबता श्रसरतग्राहातु विसुवत भोन्ति। 

न च ताव ते सर्वत मुवत भोन्ति श्रनिवु तांस्तान्‌ वदतीह्‌ नायकः ।।१०३)) 
दर यारिपुतर । वरे फिम मुक्त होते हं ? वे श्रमद्मह्‌ रो मुवत होते हं । वे 
तवरन पूर्णं मूत नही होते, सवतफ़ करि ममार के नायक उन्हे श्रनिवृत 
पाटने ग्नं 

किकारणं नास्य वदामि सोक्षमप्राप्यिमामुत्तममग्रबोधिम्‌ । 

म्म॑प छन्दो श्र धर्मराजा सुखापनार्थायिह लोकि जातः ॥१०४।। 
दयाः कारण है जि जवथनफ वै त्रेण्ठ श्रग्रवोधि को प्राप्त नही कर लेते, तवतक 
मे उन्मुक्त नही कहना? यह्‌ मेरी श्रपनी म्वेच्छाहे। म धमंका राजाहं 
एव मुख की स्थापना के लिए ही उस ससार मे उत्पन्न भ्रा हूं। 

इय द्ारिपुत्रा मम धर्ममुद्रा या पर्चिमे कालि मयाद्य भाषिता । 

दित्ताय लोकस्य सदेवकस्य दिक्ञासु विदिज्ञासु च देश्षयस्व ।१०५। 
हे गारपु्र। यह्‌ मेरा धर्म-विपयक प्रेष्ठ उपदेश है, जिसे मैने राज प्रन्तिम 
समय मे देवनाग्रो-समेत उम ससार के हित के लिए दिया हे 1 इसका 
तुम मव समौ दिगाभ्रौ एव विदिलाग्रो मे प्रचार करो । 

यश्चापि ते भाषिति करिच सर्वो प्रनुमोदयासीति वदेत वाचम्‌ । 

मू्घ्ेन चेदं प्रतिगृह्य सूरं अविवतिकं त नस धारयेस्त्वम्‌ ।६०६॥। 


अ = 
~ 
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इस सूत्र को श्रादरपूर्वक गिरोघाग्रं करकं यदि कोई प्राणी तुमक्षेएेसा कटकिर्म 
उसका ग्रनुमोदन करता हूं तो तुम उस मनुष्य को अ्रविवर्ती समन्नना। 

दृष्टाश्च तेनो पुरिमास्तथागताः सत्कार तेषां च कृतो-ग्रभूषि । 

शरुतद्च धर्मो श्रयमेवरूपौ य एत सूत्रं श्रभिश्वटुधेत ।।१०७॥। 
जो व्यक्ति इस सूत्र मे श्रद्धा रखता है, उसने ग्रवव्य ही पूर्वकाल मे तथागतौ को 
देखा है, उनका सत्कार किया टै एव उनके घमं का श्रवेण किया है] 

ग्रहं च त्वं चच भवेत दष्टो श्रयं च सर्वो मम भिक्षुसंघः। 
दृष्टाश्च सर्वे इमि वोधिसस्वा ये श्रहधे भाषितमेत मह्यम्‌ ।१०८॥। 
जो मेरे उम उपदेन मे शद्रा रखते ह, उन्होने श्रवस्य ही पूर्वकाल मे मृम्ने तुम्हे 
एव मेरे सम्पूणं भिक्षूसव को तथा उन सारे वोविसत्वौ को देखा है । 

सूत्रं इमं वालजनप्रमोहनमभिज्ञज्ञानान मि एतु भाषितम्‌ । 

विषयो हि नैवास्तिह॒ श्रावकाणां प्रत्येकवुद्धान गतिर्न चान्न \१०६॥ 
यह नूत्र मूर्खो के हृदय मे मोह उत्पन्न कर देता दै। श्रत, जिन्द श्रेष्ठ ज्ञान 
प्राप्त नही टै, उनके सामने मँ उसकी चर्चा नही करता। उसमे न तो श्रावको 
काटी प्रवरेण श्रीर्‌ न प्रत्येक्वृद्धो की ही इसर्मँ गति दह 

ग्रधिमूकितिसारस्तुव शारिपुत्र कवा पुनमंह्य इमेऽम्यश्चावकाः । 

एतेऽपि श्रद्धाय ममेव यान्ति प्रत्याट्मिकं ज्ञानु न चैव विद्यते ।।१९०।। 
ठे गाप्पुत्र 1 तुम्हं निर्वाण-विपयक श्रेष्ठ जान प्राप्त है । इन श्रन्य श्रावको 
कं विषयमे मदएमानही कहर) वेभी श्रद्धा मे मेरा अ्रनगममनः करते ह्‌, 
क्रन्तुः उनको यद शेप्टजान प्राप्त नही ह। 

भा चच त्वं स्तम्मिषु मा च मानिषु मायुक्तयोगीन वदेसि एतत्‌ । 

वाला हि कामेषु सदा प्रमत्ता श्रनानका धम्‌ क्षिपेय भाषितम ।। १११।। 


तूम उन वम को चर्चा उदण्ड, घमण्डी एवं साधनां मे रहित योगियो के 
मत करना, क्याकि वे मूर्ख, कामो मं रत चमण्डी एव श्रनान होनें कै 
इम घमपदल का निरस्करार कर मकं 


उपायक्तौचल्य क्षिपित्व मह्य या वुद्धनेच्री सद लोकि स्थिता । 


भृकरटि करित्वान क्िपित्व यानं विपाक तस्येह भ्णोहि तीव्रम्‌ ।\११२॥ 
मरे इम -उपाय-क्रीगःय 


सम्मृख 
कारण 


श्रार्‌ मनार्‌ मं मदा वर्तमान वृद्धोपदेन का अ्रपमान करने 
तरा एतवे भारि चडाक्रर यान पर्‌ ग्राद्ोप करनेवाले व्यविति जिम भयकर परि- 
णाम को प्राप्न करने ह, उमे सुनो) 
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शिपित्व सूत दृदमेवर्प मयि त्िप्ठ्माने परिनिवृते वा । 

निषु वा नेप म्विलानि कृत्वा तेषां विपाक समिह्‌ शृणोहि ॥।११३॥! 
यमद नमे य न निर्याण प्राप्न (जने के श्रनन्नर मेरे उस प्रकार के 
पय द (र साति त्ण्यार, या तो उन भिन्त का प्रमान करता, 


(ग 
न~ = = ~ ५ > -- ~+ = र व त्रपय ह म~ य ५, 
तर पर्‌ (णाः सा नास रन्य 2 उमे त्रिपय मे मतन सुना | 


| 


न्युत्या मनुप्येषु प्रवीचि तेषा प्रतिष्ठ भोतौ परिपूर्णकत्पात्‌ । 


तनश्च नृव)ऽन्तरकत्पनका्च्छताञ्च्यृतास्तत्र पतन्ति वाला. ।१९४। 
7 मव्य कन > {वित यने पृणक्लो नद प्रवीची नामकः नरक मे निवास 
त = { नदन, त सूर्या का पने यन्यर्फत्पो नक निरन्तर पतन के 


2 2 1 

यदा च नगरेषु च्यृता भवन्ति ततश्च त्ियक्षु ब्रजन्ति भूयः। 
सुदल उवानशुगालमता. परेष फ्रीडापनका भवन्ति ।११५॥ 
ननन निन्ने ते यन्नवे पिदू-कानि मे जते । वहा वे कत्ते एव गृगाल 
त दवत रीन धर्णि त्र दूय 7 सिलवा 7 साधन वनते हं | 

वर्णेन ते कालक तत भोन्ति कत्मापका ब्राणिक कण्डुलारच । 
निलेम्ा दुर्ल नोन्ति भूयो विद्ेपमाणा मम श्रग्रवोधिम्‌ ।९१६।। 
ज मेरे उन तष्ठनान मे द्वैप र्यते ह, उनका रीर काले वर्णं का, धव्वे ये युक्त, 
प्रगे ने परिदम्रगनती ने वक्त, छयरटित एव दूव्रल होता हे। 

जगस्तिता प्राणिषु नित्य भोम्ति लोष्टग्रहाराभिहता रुदन्तः । 

दण्टेन लन्त्रासित तच तत्र क्षुधापिपासाहत श्रुप्कगात्नाः ।११७।। 
ग्न्य प्राणी उनको वरणा दृष्टि न दैपवैरहु। देने की नोट खाकर वे चित्लातेहुं। 
सवत ठं म पीट जाने ह तथा भूत ग्रीर प्यास से उनके ग्रनेक सारे श्रग 
मृ याते ह । 

उघ्टयाथ वा गर्दभे भोन्ति भूयो भारं वहन्त कशदण्डताउताः । 

ग्राहा रचिन्तामनुचिन्तयन्तो ये वबुद्धनेत्री क्िपि वालबुद्धयः ।१९१८।। 
जो मूर्ख वुद्रोपदरेण कौ निन्दा करतें ह, वे ऊंट या गदहे काञरीरधारण करतें ह 
नथा केवल पेट भरने की दही चिन्ता करनेवाले वे भार वहन करते हं तथा 
वार-वार चावृक एव ण्डे मे पीटे जाते ह 

पुनश्च ते क्रोष्टुक भोन्ति तत्र बीमत्सकाः काणक कुण्डकः इच । 
उत्पीडिति। ग्रामकुमा रकंहि लोष्टग्रहाराभिहताश््च बालाः ।११९॥ 


ननन न~ ५ ~ ---~---^----~ 
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कभी-कभी वे मूर्खं कुरूप, काने श्रीर्‌ कौदी सियार का रीर धारण करतें हं तथा 
गाव के लके ढेले मार-मारकर पीडित कर्तं हं । 

ततक्च्यवित्वान च भयु वालाः पच्चाश्रतीनां सम योजनानाम्‌ । 
दीर्घात्मभाव। हि भवन्ति प्राणिनो जडाश्च मूढाः परिवतेमानाः ।१२०॥ 
वे मूखं इस योनि समे छटकारा पाकर पून एसे जीवो की योनि मे उत्पन्न होतेह, 
जो पाच सौ योजन लम्बे श्रीर्‌ को धारण करनेवाले, भ्रपने ही स्थान पर 
कर्वटे वदलनेवाले एव चैतनाहीन एव जड गरीर के धारक हते ह । 

प्रपादका भोन्ति च कोडसविकनो विखाद्यमाना बहघ्राणिकोटिभिः । 
सुदार्णां ते अ्नुभोन्ति वेदनां क्षिपित्व सूत्रं इदमेवरूपम्‌ ॥११२१।। 
वे पैरो से रहित एव पेट के सहारे चननेवाले होते ह॑ । श्रनेक प्राणी उन्दं खाते 
रुदते ह 1 इम प्रकार, मेरे मूत्र की श्रवहेलना करनेवाले व्यवित भयकर यातना्रो 
का श्रनुभव कर्ते हं। 

पृरुषत्मभावं च यदा लभन्ते ते कण्डका लद्धक भोम्ति तत्र । 

कन्नाय काणा च जडा जघन्या श्रश्रहधन्ता इम सूत्र मह्यम्‌ ।\१२२॥ 

मेरे इस सूत्र मे शद्रा न रखनेवाले प्राणी जव पुर्प का बीर धारण करते ह, 
तव उम ममय वे कोढी, लगड, कुवरड, काने एव मूलं होते है तथा नीच कुल मे 
जन्म लेते ह । 

भ्प्रत्यनीयाश्च भवन्ति लोके परतीमुखात्तेष प्रवाति गन्धः । 

यक्षग्रहो उक्रमि तेष काये श्रश्रद्धधन्त,निम वुद्धवोधिम्‌ ।\१२३।। 
उस वृद्ध-वौवि मे श्रद्धा न रखनैवालो पर कोई विश्वास नही करता । उनका 
-मृन्व मढा रहता है एव उससे दुगंन्य निक्लती है श्रीर उनकं रीर मेँ यक्ष का 
निवाय होत्ता है। 

दरिद्रका पेषणकारकाश्च उपस्थायका नित्य परस्य दुबलाः । 

भ्रावाध तषा वहकाक्च भोन्ति श्रनायभूता विहुरस्ति लोके ॥१२४॥। 


वै दसि मेनको का कायं करते है, सदा दूमरो के श्रषीन रहते ह एव दुल होते ह । 
उन्हे ्रनक वाध होती रहती द तथा वै श्रनाथ कै ममान इस ससार में 
मटकने रहते ह । 

यस्व ते तत्र करोन्ति सेवनामदातुकामो भवती स तेषाम । 

दत्तंपि चो नह्यति क्षिप्रमेव फलं हि पापस्य इमेवरूपम्‌ ।\१२५॥। 


द्न्राव काना फन होता कि जिमकी वे मेवा करते है, वह्‌ उन पारिधृमिकृ 
1 


श्रीपस्यपरिवतं १०३ 


नदी देना चाहता रीर यदिदेमभीदेतादहै, तो वह्‌ दिया हुम्रा घन रीघ्रदही 
नष्ट हा जाता ह! 

यच्चापि ते तत्र लभन्ति ग्रौषधं सुयुक्तरूपं कुशलेहि दत्तम्‌ । 
तेनापि तेषां रजु भूय वर्धते सो व्याधिरन्तं न कदाचि यच्छति ॥१२६।। 
यदिवे योग्य वे्योह्ारा दी गई चुन्दरग्रोपवि भी प्राप्त करते हं, तो उससे उनका 
रोग व्रहता ही हँ, उनकी व्याधि कभी समाप्त नही होती । 

ग्रन्पेहि चौर्याणि कृतानि भोन्ति उमराथ इडिम्वास्तये विग्रहश्च । 
द्रन्यापहाराङ्च छकृतास्तयान्येनिपतन्ति तस्योपरि पापकर्मणः! ।१२७॥ 

मे न्न कुछ चोरी करते ह॑, कुछ मारपीट करते ह एव कृ दरसरो से गडा 
करतेद्‌ं। कुं अरन्य व्यक्ति दरूसरो की वस्तुभ्रो का प्रपहरण करते हं ग्रीर इस 
प्रकार वे विविव पापो के भागी वनते हु। 
न जातु सो परयति लोकनाथं नरेद्धराजं महि शासमानम्‌ । 
तस्याक्षणेष्वेव हि वासु भोति, इमा क्षिपित्वा सम बुद्धनेत्रीम्‌ ।\१२८॥। 
जो मेरे इस वुद्धनान का निरादर करता ह, वह इम पृथ्वी पर गासन करनेवाले 
श्रेष्ठ राजाग्रो एव लोकनायको के द्गन कदापि नही पाता, क्योकि उसका निवास 
सद्वा श्रयोग्य स्थानो परदही होता हे। 

न चापि सो धमं श्रुणोति वाले बधिरस्व सो मोति श्रचेतनस्च । 
क्षिपित्व बोधीमिममेवरूपामुपगान्ति तस्या न कदाचि भोति \१२६॥। 
इस प्रकार की वुद्रवोधि का निरादर करनेवाला वह मूखं धमं कौ चर्चा को कभी 
नही सुनता । वह्‌ श्रचैतन एवे वहरा होता है तथा उसे कभी लान्ति नही 
मिलती । 

सहस्रनेका नयुतरच भूयः कल्पान कोट्यो यथ गद्धबालिकाः। 
जडात्मभावो विकलश्च भोति क्षिपित्व सूत्रं इमु पापक एलम्‌ ।\१३०।। 
दरम सत्र के निरादर का एसा कुपरिणाम हौता हं किं वह गगा की बालुका क 
समान श्रनेक कोटीनयुत गतसहस्र कल्पो तक मूखं एव विकल ॒वनकर इस 
ससार मे निवास करता है। 
उद्यानभमी नरकोऽस्य भोति निवेशनं तस्य॒ श्रपायभूमिः । 
खरसकरा ऋोष्टक भमिस्‌चकाः प्रतिण्ठितस्येह भवन्ति नित्यम्‌ ।।१३१।। 


नरक ही उसकी क्रीडाभूमि होती टै एव कलृषित स्थान ही उसका निवासस्थानं 
होता है! गदहे, सूञ्रर, सियार श्रीर कृत्ते ही उसके साथी होते हं । 


१०४ 


संद्र्मपूण्डरीक 


मनुष्यभावत्वमुपेत्य ‹ चापि ,. श्रन्धत्ववधिरत्व जडत्वमति । 

परप्रेव्य सो सोति दरिद्र नित्यं तत्कालि तस्याभरणानिमानि ।\१३२।। 
मनप्य-मरीर वारण करके भी वह श्रन्धा, वहरा, मृखं, दूसरो का सेवक एव 
दरिद्र होता हं) उस समयये ही चीजे उसका प्राभूपणदहेती हं । 

वस्त्राणि चो व्याघयु भोन्ति तस्य ब्रणान कोटीनयुताश्च काये । 
विर्चाचका कण्डु तथेव पामा कुष्ठं किलासं तथ श्रामगन्धः ।\१३३।। 
उम ममय व्याधि्यां बारीर के कोटीनयुत घाव, विचचिका, खुनली, पामा, कुष्ठ, 
किलास तथा सडी दुर्गन्य, ये ही उसके गरीर के वस्त्र हते टं । 
सत्कायदृष्टिश्च घनास्य भोति उदीयते कोधवलं च तस्य 

सरागु तस्यातिभृरं च नौति तिर्थण योनीषु च सौ सदा रमी ।1१३४\। 
मत्य को देखने मे उसकी दृष्टि वुवली होती दहै) उसके ग्रन्दर क्रोध की तीत्रता 
वट जाती है। उनके राग श्रव्यन्त तीव्रो जाते हुं श्रीर उसे पनु-पधियो की 
योनि मे श्रानन्द मिलता हं 

सचेदहुं श्ञरिसुतादच्च तस्य परिपूर्णकल्पं प्रवदेय दोषान्‌ । 

यो ही ममा एतु क्षिपेत सूत्रं पर्थन्तु दोषाण न शक्य गन्तुम्‌ ।१३५।। 
हे गारिपृत्र । यदिमं इससूत्रसे घृणा करनेवाले व्यकिति के दोपो का पूरे 
एकर कल्प तकत वर्णेन करता रट, तो भीम उस्कं दोपौ का पार नही पा 
सर्कत्ता । 

संपश्यमानो इदमेव चार्थ त्वा संदिश्ामौ श्रु शारिपुत्र 

मा हव त्वं वालजनस्य श्रग्रतो भाषिष्यसे सूनमिमेवरूपम्‌ ।\१३६।। 
दे आरिपूत्र । इम वात से मं पूर्णंस्प से प्रवगत हूं) इसीलिए मै, तुम्हे 
ग्रादयदेता द क्रि तुम उमप्रकारके इममव की मखो के सामने कभी व्याख्या 
न करना | 

ये तू इहं व्यक्त बहुश्रुताश्च स्मृत्तिमन्तु ये पण्डित ज्ञानवन्त. । 

ये प्रस्थिता उनत्तममग्र्वोधि तान्‌ श्रावयेस्त्वं परमारथमेतत्‌ \। १२७१1 
रिन्त, जो वद्धिमान्‌, वहुशरुन, स्मृतिमान्‌, जानवान, पण्डित एवं परेष्ठं अरग्रवोधि कौ 
प्रप्त ह, एव ही व्यक्रितया को तुम्हू 


उम पररमाव्रदर्गी श्रेष्ठ जान का उपदेन 
देना चाहिए 


दृष्याञ्च येही वहुबु्कोदट्यः कुल च यै रोपितमप्रमेयम । 
ग्रध्याश्चयङ्चा दृढ येप चो स्यात्तान्‌ श्रावगेस्त्वं परमार्थमेतत्‌ ।।१३५८।। 


ग्रौपम्यपरिवतं १०५ 


तुम्हे इस परमार्थदर्शी श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश एसे ही प्राणियो को देना चाहिए, 
जिन्होने अ्रनेक वृ को देखा है, भ्रप्रमेय कुशल की स्थापना कराई है एवं 
जो दृढ निञ्चयवाले ह्‌ । 

ये वीर्यवन्तः सद मेत्रचित्ता भवेन्ति मेत्रीभिंह दीर्घ॑रात्रम्‌ । 
उत्सृष्टकाया तथ जीविते च तेषामिदं सूत्र भणेः समक्षम्‌ ।१३६॥। 
इस सूत्र का उपदेश उन्दी कौ देना चाहिए, जो शक्तिसम्पन्न, दयालु, वहत कालं 
से दया कौ भावना को वढानेवाले एव शरीर एव जीवन के विषय मे नि स्पृह्‌ ह । 
श्रन्योन्यसंकल्प सगौरवाश्च तेषां च बालेहि न संस्तवोऽस्ति । 

ये चापि तुष्टा गिरिकन्दरेषु तान्‌ श्रावयेस्त्वं इद सूत्र भद्रकम्‌ ।।१४०॥। 
इस मगलमय सूत्र का तुम्हे उन्हीको उपदेश देना चाहिए, जो परस्पर प्रेम श्रीर 
ग्रादर दिखलाते ह॑, मूर्वो से सम्पकं नही रखते तथा गिरिकन्दराग्नौ मे सन्तोष- 
पूर्वक निवास करते ह । 

कल्याणभित्राक्व निषेवभाणाः पापाश्च मित्रान्‌ परिवर्जयन्ताः । 
यानीदृक्षान्‌ पश्यि बुद्धपुत्रास्तेषामिदं सूत्र प्रकाश्येसि ।।१४१।। 
यदि तृम्दे एसे वृद्धपुत्र मिले, जो ग्रच्छै मित्रो से सम्बन्ध रखनेवाले एव दुष्ट 
मित्रौ से सम्पकं न रखनेवाले हो, तो उन्हे ही तुम इस सूत्र का उपदेश देना । 
श्रच्छद्रदीला मणिरत्नसाद्श्ा वेपुल्यसूत्राण परिग्रहे स्थिताः । 

पद्येसि यानीदृश्॒ सुद्धपुत्रास्तेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ।१४२॥ 
यदि तुम्हे एेसे बुद्धपुत्र मिले, जिन्होने श्रपने व्रत को नही तोडा हं, जो मणि एव 
रत्न के सदृश निर्मल हँ तथा जो वैपुल्यसूत्रौ कं प्रध्ययन मे सलग्न हं, तो 
तुम उनके सम्मृख इस सूत्र कौ व्याख्या करना । 

प्रकोधना ये सद श्राजंवाश्च कृपासमन्वागत सवप्राणिषु । 

सगौरवा ये सुगतस्य श्रन्तिके तेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ।\१४३॥। 
जो सदा क्रोरहित, सरल, दूसरे जीवो कं प्रति दया की भावना रखनेवाले एव 


१। ९५ 


सुगतो के प्रति भ्रादर का भाव रखनेवाले हौ, एसे ही व्यक्तियो के सम्मुख 
तुम इस सूत्र को व्याख्या करना। । 

यो घमं भाषे परिषाय मध्ये श्रसज्ख प्राप्तो वदि युक्तमानसः, 
दृष्टान्तकोटी नयुतेरनेके स्तस्येदः सूत्र उपदशंयेसि ।\१४४।। 
जो सभाके बीच मेधर्मं का उपदेश करता है, श्रासक्ति से मुक्त तथा समाधिस्थ 
चित्त है, उसके दी सम्मुख प्रनेक कोटीनयूत दृष्टान्तो के हारा तुम इस धमं का उपदेश 
देना । ॥ 


^~ 


सद्व मपुण्डरीक 


मूर्धना््जालि यश्च करोति बद्वा स्व्भावं परिमार्गमाणः । 

दश्चो दिशो योऽपि च चड क्रमेत सुभाषितं भिक्षु गवेदमाणः ।१४५॥। 
जो सर्वज्ञ भाव को खोजता हृश्रा, वधी हुई श्रजलि श्रपने मस्तक पर ले जाता दै 
एव जो सुन्दर उपदेश देनेवाले भिक्षु कौ खोज मे दसौ दिश्ाग्रो मे घूमता रहता है, 
वैपुल्यसूत्रणि च धारयेत न चास्य रुच्यन्ति कदाचिदन्ये । 

एकापि गाथां न च धारयेऽन्यतस्तं श्रावयेस्त्वं वरसूत्रमेतत्‌ ।\१४६॥। 
जो वैपुल्यसूत्रौ को धारण करता है, जिसे दूसरी वस्तुएं कभी नही रूचती तथा 
जो दूसरी पुस्तक से एक भी गाथा नही जानता, एमे व्यकिति को दही तुम दस 
श्रण्ठ सूत्र का उपदेश देना । 

तथागतस्य यथ धातु धारयेत्तथेव यो मागेति कोचि तं नरः । 

एमेव यो माति सूत्रमीदृह्णं लभित्व चो मूर्धनि धारयेत ।१४७॥ 
जो व्यवित इस्र प्रकार कं सूत्र की खोज करता रहता है ग्रौर मिल जाने पर उसे 
सादर मस्तक पर धारण करता ह, वह उस मनुष्य की तरह टै, जो तथागत 
के धात्ववशेषो की खोज मे रहता है तथा मिल जाने पर उसे धारण करता है। 
भ्रन्येषु सूत्रेषु न काचि चिन्ता लोकायतैरन्यतरंश्च शास्त्रैः 

वालान एतादृश भोन्ति गोच रास्तास्त्वं विवजित्व प्रकाश्येरिदम्‌ ।।१४८॥। 


उसे दूसरे सूत्रो एवे श्रन्य लोकायत शस्त्रो से कोई प्रयोजन नही होता; क्योकि ये 
वस्तुएँ मूर्वौ को ही दृष्टिगोचर होती हं । तुम इनको त्याग कर इससूत्र की 
व्याख्या करो 1 


पूणे पि कत्पं श्रु शारिपुत्र वदेयमाकारसहस्रकोट्यः । 
ये प्रस्थिता उत्तममग्रवोधि तेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ।।१४६॥ 
हे शासियुव्र । इस विपय से सम्बद्ध प्रनेक सदटृश्न कोटि विषयो का मै पूरे एक 


कल्प तक विवेचन कर सक्ता हँ । तुमह मेरा केवल इतना ही श्रादेश है कि 
तुम इस मूत्र कौ व्रूया उन्दी व्यक्तियो के सम्मुख करना, जो श्रेष्ठ श्रग्रवोधि 


कोप्राप्त हं। 
इ्त्यायसद्र्मपुण्डरीके धर्मपर्याय श्रौपम्यपरिवर्तो नाभ ततीयः । ३।। 


धर्मपर्याय-ल्प प्रेष्ठ यद्धमपुण्डरीक का श्रीपम्यपरिवतं नाम 
तीसरा परिवरतं समाप्त हुश्रा 


ॐ 


स्रधिमुक्तिपरिवरतैः 


प्रथ खल्वायुष्मान्‌ सुभू तिरायुप्मांश्च महाकात्यायन श्रायुष्सांश्च महा- 
काश्यप श्रायुष्मांङश्च महा मौद्गल्यायन इममेवंरूपमश्रुतपुर्वं धर्म श्रुत्वा भगवतोऽ- 
न्तिकात्‌ संमुलमायुष्मतङ्च शारिपुत्रस्य व्याकरणं भरुत्वानुत्तरायां सम्यष्‌- 
संबोधावाश्चयंप्राप्ता श्रद्भुतप्राप्ता भ्रौदिबल्यप्राप्तास्तस्यां वेलायामुत्थायासनेभ्यो 
येन भगवांस्तेनोवसंक्रामन्नुपसंकरम्येकांसमत्तरासद्धं त्वा दक्षिणं जानु पृथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य येन॒ भगवास्तेनाज्जाल प्रणम्य भगवन्तमभिमुखमुल्लोकयमाना 
ग्रवनतकाया श्रभिनतकायाः प्रणतकायास्तस्यां बेलायां भगवन्तमेतदबोचन्‌ । 
तदनन्तर, अआ्रायुष्मान्‌ सुभूति, ्रायुष्मान्‌ महाकाय, म्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन, प्रायु- 
ण्मान्‌ महामौद्‌ गल्यायन भगवान्‌ कं मुख से इस प्रकार के म्रशरुतपूवं धर्मोपदेश तथा प्रायु- 
ष्मान्‌ शारिपुत्र कौ श्रेष्ठ मम्यक्‌ सम्वोधि-प्राप्ति के विपय मे भविष्यवाणी सुनकर श्रत्यन्त 
ग्राइचयं, विस्मय एव कूनूह॒ल को प्राप्त हुए ! उस समय वे ्रपने भ्रासनो से उठकर 
जिवर भगवान्‌ वैठे थे, उधर चल पडे। वे वर्ह पहुंचकर भ्रपनी चादर को एके कन्ध 
पर रखकर एव दाये घुटने को पृथ्वी पर टेककर जिधर भगवान्‌ थे, उस श्रोर हाथ जोड 
उनका मुख देखते हए श्रवनत एव प्रणत होकर उस समय भगवान्‌ से इस प्रकार बोले -- 
वथं हि भगवन्‌ जीर्णा वृद्धा महल्लका श्रस्मिन्‌ भिक्षुसंघे स्थविरसंमता जराजीर्णो- 
भूता निर्वाणप्राप्ताः स्म इति भगवन्निरुखमा श्रनुत्तरायां सम्यक्‌ संबोधावप्रति- 
बलाः स्माप्रतिवीर्यरिस्माः स्म । यदापि भगवान्‌ धर्मं देश्यति चिरं 
निषण्णश्च भगवान्‌ भवति वथं च तस्यां धसंदेश्नायां प्रत्युपस्थिता भवामः । 
तदाप्यस्माकं भगवन्‌ चिरं निषण्णानां भगवन्तं चिरं पयु पासितानामद्प्रत्य- 
द्धानि दुःखन्ति सन्धिविसन्धयङ्च दुःलन्ति । ततो वयं भगवन्‌ भगवतो धर्मं 
दश्यमानस्य शृन्यतानिमित्ताप्रणिहितं सवेमःवि्कुर्मो नास्माभिरेषु बुद्ध 
धर्मेषु बुद्धक्षेत्रव्ूहेषु वा बोधिसत्वविक्रीडितेषु वा तथागतविक्रौडितेषु वा 
सपुहोत्पादिता । तत्‌ कस्य हेतोः । यच्चास्माद्‌भगवंस्त्धातुकाचि्धविता 
निर्वाणसंक्ञिनो वयं च जराजीर्णाः । ततो भगवन्नस्म.भिरप्यन्ये 
बोधिसस्वा श्रववदिता श्रभूक्चनुत्तरायां सम्यक्संबोधावनुरिष्टाद्च न 
च भगवंस्तत्रास्मभिरेकमपि स्पृहा चित्तमूत्पादितमभूत्‌ ! ते व्यं भग- 
वृतह्‌ भगवतोऽन्तिकाच्छावकाणामपि व्याकरणमनुत्तरायां सम्यक्‌ 
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संदोधौ भवतीति श्रत्वाश्चर्याद्मतप्राप्ताः महालामप्राप्ताः स्म भगवन्नद्य सहसे- 
वेममेवंरूपसश्नुतयुर्वं तथागतघोषं श्रुत्वा मह्‌! रत्नप्रतिलब्धाङ्च स्म भगवन्नप्रमय- 
रत्नप्रतिलन्धाङ्च स्म । भगवच्चमागितसपर्येष्टमचिन्तितमप्रथतं चास्माभि- 
भगवन्निदमेवंरूपं महारत्नं प्रतिलन्धम्‌ ! प्रतिभाति नो भगवन्‌ प्रतिभाति 
नः सुगतं । 

ह भगवन्‌ । हम जीर्ण, वृद्ध एव श्रधिक श्रायुवाले ही गवे ठै, इसलिए भिक्षु- 
सघ मे स्थविर माने जाते हं तथा वुढपे से जीर्ण-शीर्णंहो गये ह । हमे निर्वाण प्राप्त हौ 
चुका रै, एेसा सोचकर ठमलोग धेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोचि की प्राप्ति मे निरुयम एव प्रयत्नहीन 

गो गये ह 1 जव कभी भगवान्‌ वहुत देर तक एक श्रासन पर वैठे हृएु वर्म कौ देशना 
करते ह, तव हमलोय उस धर्मोपदेश मे उपस्थित रहते है । उस समय ह भगवन्‌ 1 
वहुत देर तक वैठे रहने एव वहुत काल तक भगवान कौ सेवा करते रहने के कारण 
दमारे श्रग-प्रत्यग एव सवि-विसिर्यां सभी पीडित हौनै लगते हे । हं भगवन्‌ । 
भगवान्‌ के उपदे देते रहने पर भी हमलोग यह्‌ न समन्न सके कि यहाँ हूर चीज शून्य, 
प्रनिमित्त एव प्रस्थिर है। हमलोगो केहुदय में इन वुदढधधर्मो, वुद्क्षेतो, वचिस्व की 
विविव क्रीडाश्रो एवं तथागत कौ विविध क्रीडाप्रौ के विपय मे स्पृहा उत्पन्न न हौ स्की। 
एेसाक्योदहृप्रा? क्योकि, जराजीर्णं होने के कारण हमने ेसा मान लिया है कि हमलोग 
इम वरैवातुक ससार से मुक्त टौ गय हं एव निर्वाण भी प्राप्त कर लिया । श्रत, 
हे भगवन्‌ । हमने ्रन्य वोधिसत्त्वौ को उपदेग दिया एव खन्द श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि कौ 
चिक्षा दी, किन्तु हमारे अ्रपने हृदय मे एकवार भी जानप्राम्तिकी तीव्र इच्छा नही उत्पन्न 
हुई । दै मगवन्‌ ) टसा सुनकर कि श्रावक लोगो को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति 
कराने के लिए भगवान्‌ के मुख से भविष्यवाणी होगी , हे भगवन्‌ । हमे महान्‌ 
प्रार्च्य (/ तथा दहे मगवन्‌ । श्राज सहसा तथागत के इस प्रकार के श्रश्रृतपूरवं घोप 
कौ भुनकर हे भगवन्‌ । दमे ठेसा लगा कि हमने महान्‌ एव प्रमेय रतन प्राप्त कर 
लिया । मने हं भगवन्‌ 1 भ्राज दसा रत्न प्राप्तक्िया है जिसकी न हमने कभी 
खन कौयी, न आला की यी श्रीर न प्रार्थना ही कीथी। हे भगवन्‌ 1 हमे 
एसा प्रत्तीत होता है, दै सुगत 1 हमे एमा प्रतिभामित होता है 1 । 

तद्‌ यथापि नाम भगवन्‌ फश्िदेव पुरुषः पितुरन्तिकादपकरामेत्‌ सोऽपक्तम्या- 

न्यतर जनपदप्रदश गच्छत्‌ । स तत्र वहुनि वर्षाणि विप्रवसेद्‌ विक्ञति वा 
विटा चत्व रिशद्‌ वा पञ्चाशद्‌ वा । श्रय स भगवन्‌ महान्‌ पुरुषो भवेत्‌ 
स च दद्दरः स्पात्‌ स च वृत्ति पर्येषभाण श्राह्‌'स्चीवरहेतोदिक्षो विदिश्ष 
प्रकासन्नन्यतर जनपदप्रदल गच्छत्‌ । तस्य च सं पितान्यतमं जनपदं प्रकान्त 
स्याद्‌ वहूघनवान्यहिरण्यकोश्कोण्ठागारङ्च भवेद वहलुबर्णरुप्यमणिम्‌क्तावैदर्य- 
शद्ु शिलाभ्रवाडजात्तरूपरजतसमन्वागतस्च भवेद्‌ चहृदासीदासकर्मकरपीदयेयदच 
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नवेद्‌ वहुहस्त्यदवर थ गवेडकसमन्वागतश्च भवेन्महापरिवारढच भवेन्महाजनपदेषु 
च धनिकः स्यादायोगम्रयोगकृपिवा णिज्यप्रभू तदच भवेत्‌ । 

यह वेना टुमरा, ऊन कौर स्विनि श्रमे पिता को छोटकर दूर चला जाय श्रौर 
दूर नकर लिलि दूरे नपर मे परेन । वहा वह व्हूत वर्पो तक यथा वीस, तीस, 
चारीनि या पचान वपो तक्र निवाय करर । हे भगवन्‌ । वह्‌ पृस्प पहने महान्‌ रहा हो, 
पन्न त्व ठ व्ग्द्रिहो जाय प्रर वरते एव भोजन के निष्‌ नौकरी की खोज मे 
व्याद्रा अर्‌ विदिनाप्रो ला परार कररता हमरा किलौ जनपद मे प्हैवे। उसके पिता भी 
दूनरं जनपद मे चते जां । उनके पिता के पान प्रभून धन, धान्य, हिरण्य, कोग एव 
स्ठानार हा, वद चने प्र्नार के स्तरण, रजत, मणि, मक्ता, वैदूर्यं, गख, शिला, प्रवाल, 
तालस्य एव रयन नै नमन्विन दौ, उमकरे पाम ग्रनैक दास-दासी, कर्मकर एव नौकर तथा 
प्रमे दायी, रम, नाय श्रार भेद हौ एव उयतन परिवार भी विशान हो, वड-से- 
चरर जनप्दमे मी उसमे द्वन दूसरा धनी न्यीत्तन दहो तथा उसके यहां ग्रायोग, प्रयोग, 
पि प्रर वाणिज्य ज्रादिप्रनूत मात्रामे होते हो। 

प्रय लु भगवन्‌ स दरिद्रपुरुष श्रहारचीवरपर्थष्टिहतोर््रािसनगरनिगम- 
जनपदराष्टृराजघानौषु पर्यव्मानोऽन्पूर्वेण यत्रासौ पुरु्पो बहुधनहिरण्य- 
सुवणकोाकोप्ठाग।रस्तस्येव पिता वसति तच्चगरमनुप्राप्तो भवेत्‌ । श्रथ 
खलु भगवन्‌ स दरिद्रपुरुपस्य पिता बहुधनहिरण्यकश्कोष्ठागा रस्तस्मिन्‌ नगरे 
वसमानस्तं पञ्चाल्दण्नष्ठ पुरं सततसमितमनुस्मरेत्‌ समनुस्सरसाणहच न 
कस्यचिदाचक्षेदन्यत्रेक एवात्सनाध्यात्म सतप्येदेव च चिन्तयेत्‌ । श्रहमस्मि 
जीर्णो वद्धो महुल्लकः प्रभूतं मे दहिरण्यसुवणेधनधान्यकोश्चकोष्ठागारं 
संविद्यते न च मे पुत्रः कशिचिट्स्ति। मा हैव मम कालक्रिया भवेत्‌ स्वमिदमः- 
परिभुक्तं विनष्येत्‌ ।! संते पुनः पुनः पुत्रमनुस्मरेत्‌ । ग्रहो नामाहं निवृति 
प्रप्ते भवेयं यदि मे स पत्र इमं धनस्कन्धं परिभुञ्जीतं । 

तत्पथ्चात्‌, ठे भगवन्‌ । वह्‌ दरिद्र पुरुप भोजन ग्रौर वस्त्र कौ खोज मे विभिन्न 
ग्रामो, नगरो, जनपदो, राष्टो एत्र राजवानियो मे घूमता हृश्रा क्रमसे उस नगर मे पहुंचे" 
जर्हा पर प्रमूत घन, स्वर्ण, सुवं कोय प्रर कोष्ठागार से सम्पन्न वह व्यक्ति रहता हो, जौ 
उसका पितता ह । तदनन्तर, हे भगवन्‌ । उस निर्घत व्यवित का पिता जो प्रभूत धन, 
हिरण्य, कोद एव कोष्ठागार से सम्पच्च ह, उस नगर मे रहता हृश्रा पचास वषं पूर्वं सोय 
हुए भ्रपने पत्र कौ निरन्तर चिन्ता करता रहे, किन्तु चिन्ता करते हए भी इस वात को 
क्रिसी के सामने न कटे, केवल श्न्दर-दी-ग्रन्दर सन्तप्त हौता हृम्ना एसा सलु 
जीर्ण, वृद्ध ग्रीर ग्रयिक प्रायुवाला हौ गया हूं । मेरे पास प्रभूत हिरण्य, 4.9 
धान्य, कोग प्रर कोष्ठागार हु, किन्तु मुञ्े कोई पुत्र नहीदहै। एसा न हौ कि 
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मर जां श्रीर्‌ यह्‌ मारी सम्पत्ति भोक्ता के प्रभाव में विना भोगे ही नष्ट हो जाय। 
वह्‌ बारम्बार ग्रपने पत्र की चिन्ता करता रहे--यदि वह मेरा पुत्र इस प्रभूत घनराशि 
का उपभोग करता, तो मृ कितनी प्रसन्नता होती । 

श्रम खलु भगवन्‌ सं दरिद्रयुरुष श्राहारचीवरं प्येषमाणोऽनुपूरवेण येन 
तस्य॒ प्रभूतहिरण्यसुवणधनधान्यकोशकोष्ठागा रस्य समृद्धस्य पुरुषस्य निवेशनं 
तेनोपसंक्रामेत्‌ । श्रथ खल्‌ भगवन्‌ स तस्य दरिद्रपुरषस्य पिता स्वके 
निवे्ञनद्रारे महत्या ब्राह्मणक्षत्रियविट्‌शद्रमरिषदा परिवृतः पुरस्कृतो महा- 
सिहासने सपादपीठे सुवणेरूप्यप्रतिरण्डित उपविष्टो हिरण्यकोरीश्नत- 
सहतरव्यवहारं कुर्वन्‌ वालव्यजनेन वीज्यमानो विततविताने पुथिवीप्रदेषो 
मुक्तकुसुमाभिकीर्णं रत्नदामाभिप्रलभ्दिते महत्यद्धरयोपिविष्टः स्यात्‌ । 
्रराक्षीत्‌ स॒ भगवन्‌ दरद्रपुरुपस्तं स्वकं पितरं स्वके निवेकनद्वारे एवं रूपयदूर्यो- 
पविण्टं सहता जनकायेन परिवृतं गृहपतिक्तयं कुर्वाणम्‌ । दृष्ट्वा च पुनर्भीत- 
स्रस्तः संविग्नः संहृष्ट रोभकूपनात उद्टिग्नमानस एवमनुविचिन्तयामास । 
सहसेवायं मया राजा वा राजमात्रो बासादितो नारत्यरम,कमिह्‌ किचित्‌ कर्म । 
गच्छामो वयम्‌ । येन॒ दरिद्रिवीथी तत्रास्माकमाहारचीवरमत्पक्कच्छे णैव 
उत्पत्स्यते । श्रलं॑मे चिरं विलम्वितेन।! मा हैवाहूमिह्‌ वैष्ठिको" वा 
गृह्येयान्यतरं वा दोषमनुप्राप्नुयाम्‌ । 

तलर्चात्‌; दै भगवन्‌ 1 सधोगव वह दरिद्र पुरुष भोजन श्रीर्‌ वस्व कौ खोज 

मं उमी मार्गन जाय, जियपर्‌ प्रभूत हिरण्य, सवर्ण, धन, वान्य, कोल एव कोष्ठागार से 
सम्पन्न उम धरनी पृत्प का घर रा । तदनन्तर, दे भगवन्‌ । उम दरिद्र व्यक्ति का 
महान्‌ सपनिथन्तौ मिना श्रपने घर्‌ के द्वार पर त्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय श्रौर रूद्र के चिनाल 
समुदाय स परिवृत एव पुरस्कृत, कोटि स्वर्ण-मु्राप्नो मे व्यवहार करता हश्रा, चंवर से 
वीज्यमान णवर जटां चतुद्धिक्‌ गलमानां नटक रही थी, जौ मुक्ता-निमित पृप्पौ से 
सुखोभित पुत्र चिम्नृन विततान से प्राच्छादित थी, एेसी भूमि पर सुवणं एर्व रजत पे मण्डितः 
पादपीठ म युन एक विलाल हासन पर विराजमान दौ) दै भगवन्‌ 
पष्प महान्‌ जनगमूदाय ५ परिवृत श्रे घर केद्वार्‌ पर उम प्रकार ए 
स॒ वटकर गृद्ध करा काय करतें हृषु ्रपने मिता को देखे । उन्न 
तस्न एव सविन दी (जाय, उनका सारा यरीर रोमाञ्चित्त टौ जाय श्रीर्‌ वह॒ धवराकर्‌ 
<न स ४ म क्रिसी राजा ५ राजमात्र के निकट पटच गया हँ । 
मेरे निषु यर्दा ठडरना दीटै । टम उधर हौ चतरे, जिधर दरिद्रो क 3 
वाँ थोरी कण्ट मे ह्मे साने श्रीर पहनने कौ वम्तुं प ह 
प्रव यां रीर देर नही करनी चादि, प्न्य मं यहां वेगार पकड लिया जार्यगा 
या श्रन्य किमी प्रकार कं दोपारोपण क भागी वनूगा 


वह दरिद्र 
रव्यं -सम्पन्न ढग 
हे देखकर वह्‌ भीत, 
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श्रथ खलु भगवन्‌ स दरि्रपुरुपो दुःखपरंपरामनसिकारभयभीतस्वरमाणः 
प्रकरामेत्‌ पलायेच्च त॑त्र संतिष्ठेत । श्रथ खलु भगवन. स श्राद्यः पुरुषः स्वके 
निवेशनहारे सिंहासन उपविष्टस्तं स्वकं पुत्रं सहदश्ंनेनैव प्रत्यभिजानीयात्‌ । 
दृष्ट्वा च पुनस्तुष्ट उदग्र श्रात्तसनस्कः प्रमुदितः प्रीतिोमनस्यजातो भवेदेवं च 
चिन्तयेत्‌ । ब्राङ्चर्यं यावद्‌ यत्र हि नामास्य महतो हिरण्यसुवणेघनधान्य- 
कोशक्तोष्ठागारस्य परिभोक्तोपलन्धः । ग्रहं चतमेव पुनः पुनः समनुस्मरामि । 
श्रयं च स्वयमेवेहागतः ! श्रं च जीर्णो वृद्धो महल्लकः । 
तदनन्तर, हे भगवन्‌ 1 वह्‌ दरिद्र पुर्प म्रपने मनम प्रतस्यद्ुखो की कल्पना करता 
हशर भयभीत होकर यौध्र ही वहां न ठटेरने का निश्चय करके वहीसे दूर चला जाय, 
भाग जाय । तदनन्तर, ह भगवन्‌ । अपने घर के द्वार पर सिहासनपर बैठ हृ्रा 
वह॒ वनौ व्यविति श्रपने प्रको देखते ही पहचान जाय श्रौर उमे देखकर वह प्रसन्न, 
प्रमुदित, च(नन्दित एत्र ्राच्वस्त हौ जाय तथा उसकंहूदय मे प्रीति एव एक प्रकार की 
मानसिक गाति उत्पन्न हौ जाय । तया वह सोचने नगे--पड ग्रार्चयं की वात है कि 
प्रनूत हिरण्य, सुवर्णे, वन, वान्य, कोश एव कोष्ठागार का उपभोग करनेवाला व्यविति 
मिल गया । इसी के विपय मं मं निरन्तर सोचता रहा हं । भ्राज वह स्वय यह्मैभ्रा 
गया ह । म भी जीर्ण, वृद प्रीर त्रधिक प्रायुवाला हौ गया हूं । 
श्रय खलु भगवन्‌ स पुरुषः पुत्रतृष्णासंपीडितस्तस्मिन्‌ क्षणलवसुहूते 
जवनान्‌ पुरुबान्‌ संप्रेषयेत्‌ । गच्छत मार्षा एत पुरुषं शीध्रमानयध्वस्‌ \ श्रथ 
खलु भगवंस्ते पुरुपाः सर्वे एव जवेन प्रधावितास्तं दरिप्रपुरुषमध्या लम्बेयुः । 
प्रय खलु दरिद्रपुरषस्तस्या वेलायां भौतस््स्तः संविग्नः संहष्टरोमक्‌ पातं 
उद्धिग्नमानसो दारुणमार्तस्वरं मुञ्चेदारवेदं विरवेत्‌ । नाहं युष्माकं किचिद- 
पराध्यामीति वाचं भाषेत ! श्रथ खलु ते पुरुषा बलात्कारेणतं दरिङ्रपुरषं 
विरवन्तमप्याकर्पेयु. । श्रय खलु स दरिद्रपुरुषो भीतस्त्रस्तः संविग्न उदिग्नमानस 
एव च चिन्तयेत्‌ ! मा तावदहं वध्यो दण्ड्यो भवेयं नश्यामीति । स सूचितो 
धरण्यां प्रपतेत्‌ विसंजञश््च स्यादासन्ने चास्य स पिता भवेत्‌ । स तान्‌ परुषो- 
नेवं वदेत्‌ ! मा भवन्त एतं पुरुषमानयन्त्विति तमेनं शौतलन वारिणा परि- 
सिञ्म्चित्वा न भूय श्रालपेत्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । जानाति स गुहृपतिस्तस्य 
दरिद्रपुरुषस्य हीनाधिमुक्तिकतामात्मनक्चोदारस्थामतां जानीते च ममेष पुत्र 
इति । 
पुत्र को प्राप्त करने की उत्कटं प्रभिलाषा से पीडित वह व्यक्ति उसी क्षण लव 
महत्त मे तेज बौडनेवाले पृषो कौ मेजे--दे मित्रौ । जानन, शौर उस पृरष को शीघ्र 
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ले श्राग्नो ! तदनन्तर, है भगवन्‌ 1 वैं सभी व्यक्ति गीध्र दौडकर जायं श्रर उस दद्धं 
पुरुप को पकड ले । तदनन्तर, वह्‌ दद्दर पृरुप उस समय ग्रन्ययिक भीत चस्त एव 
सविग्न हो जाय एव उसके सारे लरीरमे रोमाञ्च हौ भ्राये । वह घवराकर 'मृद्ये छौड 
दो, “मुभे छोड दो' एेसा कर्हता हन्ना भयकर श्रत्तं स्वर से जीर-जोर से चिल्लाने एव 
पुकारने लगे--मने तुमलोगो का कोई ग्रपराध नही किया है" एेसा कटे, किन्तु चिल्लाते 
हुए उस व्यक्ति को वे पुरुप वलात्‌ खीचकर लाये । तदनन्तर, वह दरिद्र पुरुप भीत, 
त्रस्त एव मविग्न होकर एसा सोचे--्ेला नहो कि म मारा जाऊ, दण्ड का भागी 
वन्‌ एव नाग को प्राप्त हौ जाऊँ ।' वह मूर्छित हौकर पृथ्वी पर भिर जाय श्रीर्‌ जव 
हौज मे शरावे, तव देखे किं उसके पिता सामने खड हं । वह्‌ श्रपने पुरुषो से इस 
प्रकार वोले---श्राप लोग इस पर्प को मत लाये, इसपर केवल ठण्डा जल छिंडके एव 
पुन उमे कु न कटू उसने एसा क्यौ कटा । क्योकि, वह्‌ गृहपति उस दसि 
व्यक्ति की नीच प्रवृत्ति तथा ्रपनी विगाल गक्ति को जानता ही श्रौर यह्‌ भी जानता हौ 
कि यह मेरा पुत्र ह। 
श्रथ खल्‌. भगवन्‌ सं गृहपतिरुपायकोश्षल्येन न कस्यचिदाचक्षेन्ममेष पुत्र 
इति ! श्रथ खलु भगवन्‌ स गुह्यतिरन्यतरं पुरुषमामन्त्रयेत्‌ ! गच्छं त्वं भोः 
पुरुष । एनं दरिद्रपुरुषमेवं वदस्व ! गच्छं त्वं भोः पुरुष येनाकाडश्षसि 
मुक्तोऽसि । एवं बदति स पुरुषस्तस्मे प्रतिश्रुत्य येन स दरिद्रपुरुषस्तेनोप- 
संकामेदुपसंक्रम्य तं दरिरपुरुषमेवं वदेत्‌ । गच्छ त्वं भोः पुरुष येनाकाडक्षसि 
मुक्तोऽसोति 1 श्रथ खलु स ददिद्रपुरुष इदं वचनं शरूत्वाश्चर्याद्मुतम्राप्तौ भवेत्‌ । 
स॒ उत्थाय तस्मात्‌ पृथिवीप्रदेश्ञाद्‌ येन दरिद्रवीधि तेनोपसंक्रामेदाहार- 
चीवरपर्यष्िहेतोः । श्रय खलू स॒गृहपतिस्तस्य टर्द्रयुरुषस्याकरषणहेतोरुपाय- 
कौशात्यं प्रयोजयेत्‌ । स तत्र हौ पुरुषौ प्रयोजयेद्‌ दुवर्णावल्पौजस्कौ । गच्छतां 
भवन्तौ योऽसौ पुरष इहागतोऽभूत्‌ ! त युवा द्िगुणया दिवसमुद्रयात्म- 
नचनेनेव भरयित्वेह्‌ मम, निवेशने कर्मं कारापयेथाम्‌ । सचेत्‌ स एवं वदेत्‌ 
कि कम कर्तव्यमिति स युवाम्यामेव वक्तव्यः संकारधान श्लोधयितव्यं सहावाभ्या- 
मिति । श्रय तौ पुरुषौ तं दरिद्रयुरुषं पर्थेषयित्वा तया क्रियया संपादयेताम्‌.। श्रथ 
खलु तौ द्धौ पुरुषौ स च ददिद्रपुरुषो वेतनं गृहीत्वा तस्य महाधनस्य पुरुष- 
स्यान्तिकात्तस्मिन्नेव निवेशने संकारघानं शोध्येयुः । तस्यैव च महाधनस्य 
पुरुषस्य गृहुपरिमरे कटपलिकुल्चिकायां वासं कल्पयेयुः । स चाद्यः 
पुरुषो गवाक्षवातायनेन तं स्वकं पूरं पश्येत्‌ संकारधान शओोधयमानम्‌ । दृष्ट्वा 
च पुनरादचरयप्राप्तौ भवेत्‌ । य 


तदनन्तर, द भगवन्‌ । वह्‌ मृटस्थ उपायकौयाल्य का प्राश्रय सकर किसी ते यह्‌ 
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नही कहे किं यह्‌ मेरा पुत्रहै । तदनन्तर, हे भगवन्‌ { वह्‌ गृहस्थ श्रपने एक दूसरे 
नौकर चे कटे पुरुप ! तुम जाञ्नो भ्रौर इस दरिद्र पुरुप से कहौ--हे पुरुषं । 
तुम मूक्त ठो, जिवर चाहौ जा सकते हौ! एसा कहने पर उसकी वात मानकर वह्‌ 
पुरुप उन दद्द्ि पुरुप के पास जाय श्रौर जाकर उससे एसा कटहै--हे पुरुष ! तुम मुक्त हो, 
जिवर चाहो जा सकते हौ । इन शब्दो को सुनकर वह॒ दरिद्र पुरुष भआआरचयं एव 
विस्मय को प्राप्त हो जाय। वहु उस स्थान से उठकर जिस श्रोर दरिद्रो कीवस्तीथी, 
उवर ही श्राहार श्रौर वस्त्र कौ खोज मे चल पडे । तदनन्तर, वह गृहपति उस 
दरिद्र पुरुप को श्रपनी रोर श्राकृष्ट करने कें लिए एक उपायकीशल्य का प्रयोग करे । 
इस कार्य के लिए वह दो कुरूप एव निस्तेज व्यक्तियो को नियुक्त करे ग्रौर उनसे कहे-- 
तुम दोनो जाच्रो ग्रीर जो युवक यहाँ राया धा, तुम श्रपनी ग्रोर से दुगुनी मजदूरी देकर 
उने मरे धर मे काम करने के लिए ठीक करो। यदि वह्‌ पूछ, 'मुद्े कौन-सा काम 
करना दोगा, तो तुम दोनो उससे कहना कितुम्हं हमलोगो कं साथ मिलकर इस कूड 
के टेर को साफ करना होगा 1 तदनन्तर, वे दोनो व्यक्ति उस दरिद्र को खोजकर 
इस कार्य को करने की वात पवकौ करे! तदनन्तर, वे दोनो पुरुप तथा वह्‌ दरिद्र पुरुष 
उस महाधनी व्यक्ति से वेतन लेकर उस घरमे कृूडे के ठेर साफ करे तथा उसी 

महाधनी पुरुप के घर के निकट एक फस की वनी क्ञोपडी में निवास करे । वह्‌ धनी 
पुरुप खिढकी के मागं से श्रपने उस पृव्र को कूडे का ढेर साफ करते हुए देखे श्रौर देख- 
कर पुन श्रादचर्य मे पड जाय । 


श्रय खलु स गृहपतिः स्वकात्तिवेशनादवतीयपिनयित्वा माल्याभरणान्य- 
पनयित्वा मृदुकानि वस्त्राणि चौक्षाण्युदाराणि मलिनानि तस््राणि प्रावृत्य 
दक्षिणेन पाणिना पिटकं परिगृह्य पांसुना स्वगाच्रं दूषयित्वा दूरत एव संभाष- 
माणो येन॒ स दरिद्रपुरुषस्तेनोयसंकरामेदुपसंकरम्येवं वदेत्‌ । वहन्तु भवन्तः 
पिटकानि मा तिष्ठत हरत पांसूनि । श्रनेनोपायेन तं पूत्रमालपेत्‌ संलपेच्चनं 
वदेत्‌ । इहैव त्वं भोः पुरुष कमं कुरुष्व मा भूयोऽन्यत्र गमिष्यति । सविषं 
तेऽहं वेतनकं दास्यामि । येनयेन च ते कायं भवेत्तष्धिशनन्धं सां याचे 
यंदि वा ङुण्डमूल्येन यदि वा कुण्डिकामूल्येन यदि वा स्थालिकासूल्येन यदि 
चा काण्ठमल्येन यदि वा लदणमूल्येन यदि वा भोजनेन यि वा प्रावरणेन । 
गरस्ति मे भोः पुरुष जीर्ण्ञाटी । सचेत्तया ते कार्यं स्याद्‌ याचेरहं 
तेज्नप्रदास्यामि । येने येन ते भोः पुरूष कायंमेवंरूपेण परिष्कारेण तं 
तमेवाह ते सर्वमनुप्रदास्यामि । निवृ तस्त्वं भोः पुरुष भव यादृशस्ते पिता 
तादुशषस्तेऽहं मन्तव्यः । तत्‌ क्स्य हेतोः । श्रहं च वृद्धस्त्वं च दहरो 
मम च त्वया बहु कमं छृतमिमं संकारघानं जोधयता न च त्वया भोः 
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पुरुषात्र कर्मं कुर्वता चाद्यं वा वक्ता वा कौटिल्यं वा मानो वा च्रकषो 
वा कृत्वः करोषि वा । सर्वेथा ते भोः पुरुष न समनुपर्याम्येकमपि 
पापकर्म यथेषामन्येषां पुरुषाणां कमं कुर्वतामिमे दोषाः संविचन्ते ! यादो 
मे पुत्र ्रौरसस्तादृस्त्वं समाद्याग्रेण भवसि । 


तदनन्तर, वह्‌ गृहपति श्रपने महल से उतरकर नीचे राये प्रौर माला, श्राभूषर्ण 
तथा कोमल, स्वेत एव कीमती वस्त्रो को उतारकर मैले वस्र ओढ लै। दाहिने हाथ 
मे पिटारी लेकर तथा श्रपने शरीर पर धूलि लपेटकर दुर से ही वोसता हृभ्रा जिस 
ग्रोर वह॒ दरिद्र पुरुष हौ, वह्‌ जाय ग्रौर उसके पास जाकर इस प्रकार बोले--श्राप इन 
पिटासियो को भी ढोये, केवल धूलि साफ करने मेही न लगे रहै । इस उपाय से वह्‌ 
ग्रपने पृत्र से वातचीत के करम मे उससे कट-हे पुरुप 1 तुम यही हमारे कास मं 
रहो, दूसरी जगह मत जाना । म॑ तुम्दूं विदेष वेतन भी दरूगा। तुम्हे जिस-जिस वस्तु 
की भ्रावरयकता हो, वह्‌ मुञ्षसे नि सकोच माग लेना। कुण्ड, कुण्डिका, स्थाली, लकड़ी 
प्रथवा नमक श्रादि खरीदने के लिए धनकी अ्रथवा भोजन या वस्न की, जिसकी भी 
प्राचदयकता हो, माँग लेना । ह पुरुष 1 मेरे पासएकं पुरानी शाटी है। यदि तुमह 
उसकी प्रावदयकता हौ श्रौर यदि तुम चाहो, तो्मउ्सेदेद्‌गा। हे पुरूष! इस प्रकार 
की जिन वस्तुग्रो की तुम्हे प्राकन्यकता होगी, उन सभी वस्तुग्रो को मंतुम्हंदरगा। है 
पुरुप । तुम निदिचन्त हौ जाग्र श्रीर मुञ्चे ्रपने पिता के ही सामान समक्लो। मं 
एसा क्यो कहता हं? क्योकि? मै वृढा हँ रौर तुम युवक हो, तुमने इस कूडे के ठेर 
को साफ करके मेरा वहत वडा काम किया है। यहाँ काम करते समय तुमने दुष्टता, 
वक्रना, कुटिनता, मान श्रौर ई्प्या श्रादि कान कभी ब्राश्रय लिया है प्रौर न लेते हो। 
द पृरप। काम करनेवाले भ्रन्य नौकरोमे जो दोप होते ह, उनमे से एक भी दोष 
मे तुममे नदी पाता हूं । आज से तुम मेरे ग्रौरस पुत्र के समान रेष्ठ हो गये । 
श्रथ खलु भगवन्‌ स॒ गृहपतिस्तस्य दरिद्रपुरुषस्य पुत्र इति नाम कुर्यात्‌ 
स च दरिद्रपुरुषस्तस्य गृहपतेरन्तिके पितुसंननामुत्पादयेत्‌ । श्रनेन भगवन्‌ 
प्ययिण स गृहपतिः पुत्रकामतृषितो विरतिवर्षाणि तं पुत्रं संकारधानं 
शोधापयेत्‌ । श्रम विंशतेवर्पाणामत्ययेन स ॒दर्रपुरुषस्तस्य गृहपतेर्निवेशने 
विश्रब्धो भवेिष्कमणप्रवेक तत्रैव च कटपलिकरुल्न्विकायां वासं कल्पयेत्‌ । 


उस दिनि त्ते वह गृहपत्ति उस्र दरिद्र पुरुप को पुत्र कहकर तथा वह्‌ दस्र पुरुष 
उम गृहपति को पिता कहकर पुकारे । टे भगवन्‌1 इस प्रकार, पुत्रप्राप्ति की तीन 
षच्छावाला वह गृहपति वौस वपं तक उस पुरुपसे कृडे के देर्‌ साफ कराये । 
तदनन्तर, दन वंस वपा कं वीत जाने पर वह दरिद्र पुरुप उस गृहपति के महल मेँ वेरौक- 
टाक श्राने-जाने लगे। किन्तु, वह्‌ श्रपना निवासस्थान उस फूस की क्लोपटीमे ही रखे । 
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श्रथ खलु भगवस्तस्य गृहुपतेग्लन्यं प्रत्युपस्थितं भवेत्‌ स मरणकाल- 
समयं चात्मनः प्रत्युपस्थितं समनुपश्येत्‌ । स तं दरिद्रपुरषमेवं वदेत्‌ । श्रागच्चं 
त्वं भोः पुरषं । इदं मम प्रभूतं हिरण्यसुवणेवनधान्यकोशकोष्ठागा रमसत्यहं 
वाढग्लान इच्छास्यत यस्य दातव्यं यत्च ग्रहीतव्यं यच्च निधातनव्यं भवेत 
सवं संजानीयाः ! तत्‌ कस्य हेतोः । यादृज्ञ एवाहसस्य व्रव्यस्य स्वामी 
तादृशस्त्वमपि मा च मे त्वं किचिदतो विप्रणाश्चयिष्यसि । 

तत्पर्चात्‌, वह्‌ गृहपति एक दिन वमार पडे ग्रौर उसे श्रपनी मृत्यु का समय निकट 

जान पडे । वह उस दर्द पुरुष से इस प्रकार वोले--हे पुरुष। र्हा भ्राभ्नो ! 
यह मेरा विशाल हिरण्य, स्वणं, धन श्रीर धान्य, कौश प्रीर कोष्ठागार है। मै वहत 
वीमार हूं । मै चाहता हूं किये वस्तुं जिन्हे देनी है, जिनसे लेनी ह एव जरह रखनी है-- 
इन सवको तुम श्रच्छी तरह जानलो। मै एेसाक्यो चाहता हं? क्योकि, जिस 
तरह म इस धन कास्वामी हुं उसी तरह तुम मी इस घनकंस्वामीहो) तुम मेरे 
इस धन का एक भाग भी नष्ट मत करना। 

ग्रथ खलु भगवन्‌ स दरिदरपुरुषोऽनेन प्थयिण तच्च तस्य गृहपतेः प्रभूतं 
हिरण्यवुबणेधनधान्यकोगकोण्ठागारं संनानीयादात्मना च ततो निःस्पृहो भवेच्च 
च तस्मात्‌ किचित्‌ प्राथयेदन्तश्षः सक्तुप्रस्थमूल्यमात्रमपि तत्रेव च कटपलि- 
कूल्चिकायां वासं कल्पयेत्तामेव दरिग्रचिन्तामनुविचिन्तयमानः । 

तदनन्तर, हे भगवन्‌ 1 वह्‌ दरिद्र पुरुष इस करम से उस गृहपति के विशाल हिरण्य, 

सुवर्णं, घन एव वान्य, कोड प्रौर कोष्ठागार के विषय मे श्रच्छी तरह जाने ले, किन्तु 
स्वय उत्तकौ ग्रोर से निस्पृहं रहे रौर उस धन से श्रपने लिए एक पसर सत्रा कौ कीमत 
के वराव्रमभी धनको इच्छान करे। वह उसी फूस कौ ज्लोपडी मे प्रपते को पूर्ववत्‌ 
दरिद्र समक्षता हृश्रा निवास करता रहे । 

ग्रथ खलु भगवन्‌ सं गृहयतिस्तं पुत्रं शक्तं परिपालकं परिपक्वं विदित्वाव- 
मटितचित्तमुदारसंज्ञया च पौविकथा दरिद्रचिन्तयार्तीयन्तं जेह्लीयमाणं जुगुप्स- 
मानं विदित्वा मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते तं दरिद्रपुरुषमानाय्य महतो ज्ञाति- 
संघस्योपनामयित्वा राज्ञो वा राजसा्नस्य वा पुरतो नैगमजानयदानां च संमृख- 
मेवं संश्रावयेत्‌ । शण्वन्तु भवन्तोऽयं मम पुत्र भ्रौरसो मयेव जनितः ! अमुकं 
नाम नगरं तस्मादेष पञ्चादद्वर्बो नष्टः । श्रमुको नामैष नाम्नाहुमप्यमुको 
नाम । ततश्चाहं नगरादेतमेव मागमाण इहागतः । एष मम पूत्रोऽहमस्य 
पितः ! यः करटिचन्ममोषभोगोऽस्ति तं सवैमस्मे पुरुषाय नियतियाि यच्च 
मे किचिदस्ति प्रत्यात्मकं धनं तत्‌ स्वमेष एव जानाति । 
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तदनन्तर, है भगवन्‌ 1 उस गृहपति ने देखा कि वह प्र धन के परिपालक के 
रूप मे समर्थं एव परिपक्व तौ हौ गया है, किन्तु वहु श्रपनी पूर्वकालीन प्रत्ययिक दद्द्रिता 
का चिन्तन करते हुए चिन्तित, दु खित एव॒ लज्जित रहता है ग्रीर श्रपनै-ग्रापको हीन 
सम्नता है । जव उम गृहपति कौ मृत्यु का समयं निकट श्राया तव उसने उस दस्र 
पुरुप को श्रपने पाम वुलवाकर श्रपनें सम्बन्वियो, राजा, राजमव्री, निगम-निवासियौ एव 
जनपद्-निवासियो के सम्मुख यह घोपणा की--सज्जनो 1 सुनिए । यह मेरे हारा 
उतपन्न किया मया मेरा श्रीरस पूवर है। भ्रमुक नामक नगर है, जहां से यह पचास वपं 
पूर्वं भाग गया था । इसका श्रमक नाम ह द्रीर मेरा भी भ्रमुक नाम । उस नगर 
से मे खोजता हुश्रा ही म यहाँ श्राया । यह मेया पुत्र है श्रीर मै इसका पिताहं 
मेरे पाम जो भी उपभोग की वस्तुं है, स्व म इस व्यक्ति को देतां) मेरी जो कु 
भी व्यक्तिगत सम्पत्ति है, उने भी यह्‌ जानता है। 
श्रथ खलु भगवन्‌ स दरिद्रपुरुषस्तस्मिन्‌ समय इममेवंरूपं घोषं भ्रुत्वाक्चर्या- 
द्भुतभ्राप्तो भवेदेवं च विचिन्तयेत्‌ सहसैव मथेदमेव तावद्‌ हिरण्यसुवणेधन- 
धान्यकोशकोष्ठागारं प्रतिलन्धमिति । 
तदनन्तर, ह भगवन्‌ । वह्‌ दरिद्र पुरुप इस प्रकार कौ घोपणा को सुनकर ग्रारचयं 
एव विस्मयः मे पड जाय ग्रीर सोचने लगे कि मुज्ञे श्रकम्मात्‌ टी हिरण्य, सुवर्ण, धन, 
धान्य, कोल श्रौर कोप्ठागार-रूप प्रभूत सम्पत्ति कंमे प्राप्त हौ गई । 
एवमेव भगवन्‌ वथं तथागतस्य पुत्रप्रतिरूपकाः । तथागतश्चास्माकमेवं 
वदति पुत्रा मम यूयमिति यथा स गृहपतिः । वयं च भगवंस्तिसृभिद्‌ः :खितानिः 
संपीडिता श्रभूम ।! कतमाभिस्तिसुभिरयदुत दुःखदुःखतथा संस्कारदुःख- 
तया विषरिणामदुःखतया च संसारे च हीनाधिमुक्तिक्राः । ततो वयं भगवता 
वहून्‌ धर्मान्‌ प्रत्यवरान्‌ संकारघानसदृशाननुविचिन्तयिताः । तेषु चास्म 
परयुक्ता घटमाना व्यायच्छमाना निर्वाणमात्रं च जयं भगवन्‌ दिवसमुद्रामिव 
पर्येपमाणा मार्गामः । तेन च वयं भगवच्रिर्वाणेन प्रतिलब्धेन तुष्टा भवामो बहू 
च लब्धमिति ' मन्यामहे तथागतस्यान्तिकादेषु धर्मष्वभियुक्ता घटित्वा न्याय 
मित्वा \ प्रजानाति च तथागतोऽस्माकं हीनाघिमुवितकतां ततद्रच भगवानस्मानु- 
पेक्षते न संभिनत्ति नाचष्टे योऽयं तथागतस्य ज्ञानकोश एष एव युष्माकं 
भविष्यतीति ! भगववांइचास्माकमुपायकोश्त्येनर्पस्मस्तथागतन्नानकोगे दायादान्‌ 
संस्थापयति । निःस्पृहाक्च चयं भगवंस्तत एवं जानीम एतदेवास्माकं बहुकरं 
यदयं तथागतस्यान्तिकाद्दिवसमुद्रामिवं निर्वाणं प्रतिलभामहे । ते वयं भगवन्‌ 
वोधिसरवानां _ महासत्वानां तयागतत्तानदनमारम्योदारां धर्मदेशनां कुम- 
स्तवागतन्नानं विवरामो द्याम उपदशंयामो वयं भगवंस्ततो निःस्पहाः समानाः । 
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तत्‌ कस्य हेतोः । उपायकौशत्येन तथागतोऽस्माकमधिमुकति प्रजानाति । 
तच्च वथं न जानीमो न बुध्यामहे यदिदं भगवतेर्ताहि कथितं यथा वथं भगवतो 
भूताः पुत्रा भेगर्वाश्चास्माक स्मारयति तथागतन्ञानदायादान्‌ । तत्‌ कस्य 
हेतोः \! यथापि नाम वथं तथागतस्य भूताः पुत्रा इति । श्रपि तु खलु 
पुनहृनिाधिमुक्ताः सचेद्‌ भगवानस्माकं पर्येदधिमुकितबलं बोधिसत्वशब्दं 
भगवानस्माकमुदाहरेद्‌ वयं पुनर्भगवता हे कार्ये कारापिता बोधिसत्वानां चाग्रतो 
हीनाधिमुदितिका इत्युक्तास्ते चोदारायां लुदढबोधौ समादापिता । श्रस्माकं 
चेदानी भगवानधिमुक्तिबलं ज्ञत्वेदमुदाहूतवाननेन वयं भगवन्‌ पययिणैवं 
वदामः । सहसेवास्माभिनिःस्पृहैराकाडिक्षतममर्गगतमपयें षितमचिन्तितम- 
प्राथितं सर्व्नतारत्तं प्रतिलन्धं यथापीदं तथागतस्य पुत्रैः । 

हे भगवन्‌ । इसी प्रकार हम भी तथागत के पुत्र के समान हं । तथागत 
मो उस गृहपति के समान हमसे एसा कहते हं कि तुमलोग हमारे पृत्र हो । हे भगवन्‌ ! 
नीचे वस्तुग्रो मे प्रवृत्ति रखनेवाले हमलोग भी तीन प्रकारकेदुखो से पीडित थे । 
वे तीन दुख कौन दहं ? वे ह--दुख-दु चिता, सस्कार-दुखिता एव विपरिणाम- 
दुखिता। तव हमे भगवान्‌ ने कृडे के ढेर के समान प्रनेकं भ्रवर धर्मों पर विचार 
करने के लिए प्रेरित किया। रह भगवन्‌ । भगवान्‌ की प्रेरणा से उनमे लगे हुए 
एव परिश्चम करते हए हमलोग दिन-भर के वेतन के समान एकमात्र निर्वाण की ही 
सदा इच्छा करते हुए उसी की खोज मे लगे रहतेथे। हे भगवन्‌ । इस प्रकार क 
निर्वाण को प्राप्त करके हमलोग सतुष्ट थै एव तथागत कें दारा प्रेरित 
होकर इन धर्मो के भ्राचरण मे लगे हृए हमलोग एसा समन्नते थे कि हमे 
बहुत कुद प्राप्त हौ रहा है। तथागत हीन वस्तुश्रो के प्रति हमारी प्रवृत्ति को जानते ह्‌, 
ग्रन यै हमारी उपेक्षा करते तथा स्पष्ट रूप से नही कहते कि यह जौ तथा- 
गत का ज्ञानकोश है, यह सव तुमलोगो काही! किन्तु, वे उपायकौश्चल्य के द्वारा 
ह्मे प्रपते इस तथागत कं ज्ञान के कोडा का उत्तराधिकारी वना दते हं । हे भगवन्‌ 1 
हमलोग उस प्रेष्ठ ज्ञान की श्रोर से निस्पृहं ह श्रौर एसा समन्ते हं कि हमारे लिए 
यही वहत है कि हमलोगो को तथागत से दिन-भर कं वेतन के समान निर्वाण कौ प्राप्ति 
हो जाती है । हे भगवन्‌ । हम तथागत के ज्ञान एव दशन के विषय म रनक महा- 
मत्व वोधिसत्वो को विस्तत देशना करते ह आर है भगवन्‌ 1 स्वय निस्पृह रहकर 
इस तय्ागत के ज्ञान का वर्णन, विवेचन एव उपदेश करते हं । वे एेसा यो करते हं ? 
क्योकि, उपायकगदाल्य के द्वारा तथागत हमारी प्रवृत्ति को जानते हं .। भगवान्‌ 
के इस कथन को कि तुम सभी हमारे वास्तविक पुर हौ, हम नही जानते श्रौर नही 
समक्नते। इसीलिए, वे हमे पुन याद दिलाते ह कि हम उनके तथागत-ज्ञान कं उत्तरा- 
विकारी ह । वे एसा क्यो करते है ? क्योकि, हुम तथायत के पृत्र होते दए भी नीच 
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विचार्वाले है । भगवान्‌ हमारे श्रभिनिवेश फे वल को समक्षकर ही हमारे सम्मुख 
बोधिसत्त्व के ज्ञान का उपदे प्रस्तुत करते दै । भगवान्‌ नै हमारे लिए दौ कार्यं किये-- 
वौधिसतत्वौ के सम्मुख हमलोगो को नीच प्रवृत्तिवाला कहा तथा हम श्रष्ठ बुद्धान का 
उपदे दिया ! उस समय हमारी प्रवृत्ति की प्रवलता को दृष्टि मे रखकर भगवान्‌ न 
ठेस कहा । इमी घटना को सम्मुख रखकर द भगवन्‌ । हमलोग एसा कहते हं कि 
निस्पृह्‌ रहते हृए भी हमने विना घाहे, विना खोज, विना प्रयास किये, विना सोचे एव 
विना मगि ही सर्व्तता-रूप रत्न को सहसा तथागत के श्रपने पुत्रौ के समान ही प्राप्त 
कर {लया । 

श्रय खल्वायुष्मान्‌ महाकाक्यपस्तस्यां केलायामिमा माथा श्रभाषत । 

तत्पञ्चात्‌ ग्रायुप्मान्‌ महाकादयप ने उस समय ये गाथां कही-- 


भ्राश्च्येभूता स्म तथाद्भुताश्च ओ्रौदिबिल्यप्राप्ता स्म श्रुणित्व घोषम्‌ । 

सहसैव श्रस्माभिरयं तथाद्य मनोज्ञघोषः श्रतु नायकस्य ।\१।। 
इस धोप को मुनकर हमलोग श्रादचर्य, विस्मय एव कुतूहल म पड गये । दमने 
नायक के दूस मवुर घोष को श्राज श्रकस्मात्‌ सुना है । 

विज्ञिष्टरत्नान महन्तराश्निमु हुतेमात्रेणयमद् लन्ध । 

न चिन्तितो नापि कदाचि प्राथतस्तं श्रुत्व अ्राचर्यगता स्म सवं ।२।। 
ग्राज एक ही क्षण में हमने इन विरिष्टं रत्नौ की रादिप्राप्त करलीदहै, 
जिमके विपय में हमने न कभी सोचा था ग्रीर न कभी प्रार्थना की धी । 
उम घोप को मुनकर सभी विस्मितहौो गये ह्‌ं। 

यथापि वालः पुरुषो भवेत उत्प्लावितो वालजनेन सन्तः! 

पितुः सकाशातु ग्रपक्रमेत श्रन्यं च देशं त्रजि सो सुदूरम्‌ ॥३॥ 
जैसे कोई मूं पृरूप मूर्खो के वहकावे मे पडकर ्रपने पिता से दुर हटकर किसी 
दुसरे सुदूर देन मे चला जाय, 

पिता च तं शोचति तस्मिका।ले पलायितं ज्ञात्व स्वकं हि पुत्रम्‌ । 

शौचन्तु सो दिग्विदिशासु भ्रंचे वर्षाणि पञ्चाश्चदन्‌नकानि 11४।। 
गरौर पिता श्रपने पुत्र को भागा हुश्रा जानकर उस समय वबहुत दुखी हो जाय एव 
सचि म पटा द्रुग्रा वह्‌ पूरे पचास वर्पो तक दियाग्रो एव विदिगाग्रो मे मटकता रहे। 

तया च सो पुत्र गवेषमाणो श्रन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेकनं मापिय तत्र तिष्ठेत्‌ सर्मापितो कामुगणेहि पञ्चभिः ।५॥। 


तदनन्तर अपन त क साजा हुग्रा वह्‌ एक दूसरे विणाल नगर मे पटहे श्रीर वहाँ 
एक घर्‌ वनवाकर्‌ उक्तम पच प्रकार कं भोगो को भोगता हश्रा निवास करे। 
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वह॒. हिरण्यं च सुवणैरूप्यं धान्यं घनं बाह्ुशिलाश्रवाडम्‌ ! 

हस्ती च भ्ररवाङ्च पदातय्च यावः पञयूशचैव तथेडकाश्च ।।६।। 
उक्तकं पास प्रचुर मावा मे हिरण्य, स्वर्ण, रजत, धन, धान्य, शख, रत्न, प्रवाल, 
हाथी, घोडे, पैदल, गाय, पजु एव मेड हो । 

पयोग प्रयोग तथेव क्षेत्रा दासी च दासा बहु प्रष्यवरभैः । 

सुसत्कृतः प्राणिसहस्रकोटिभी राज्ञश्च सो वल्लभ नित्यकालम्‌ ।\७॥ 
उनका मूद तथा किराये की प्राय हौ तथा उसके पास क्षेत्र, दास-दासी एव श्रसख्य 
सेवक हौ । सहस्रौ व्यविति उसका प्रादर करते हो श्रीर वह स्वय राजा का 
सदा प्रेमपात्र हो। 

कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा ग्रामेषु ये चापि वसन्ति श्रामिणः। 

वहुवर्णणजास्तस्य ब्रजन्ति श्रन्तिकं बहूहि कार्येहि कृताधिकाराः ।।८॥। 
नगर के रहुनेवाले नागरिक एव गांव के रहनेवाले ्रामीण सभी उसके सम्मुख 
हाथ जोड़कर खडे रहते हो तथा श्रनेक प्रकार कं व्यापार मे सिद्धहुस्ते श्रनेक 
व्यापारी उसकं निकट भ्राते रहते हौ । 

एतादृशो ऋद्धिमतो नरः स्याज्जीणेरच वृद्धश्च महस्लकङ्च । 

स॒ पुत्रशोकं अ्रनुचिन्तयन्तः क्षपेय रादिव नित्यकालम्‌ ।१६€॥ 
इस प्रकार, वह्‌ एे्वर्य-सम्पन्न पुरूष जीर्णं, वृद्ध एव भ्रधिक आयुवाला हो जाय श्रौर 
सदा उस पुत्र की ही चिन्ता मे रात-दिनि व्यतीत करे । 

स तादृशो दुमंति मह्य पुत्रः पञ्चाश वर्णाणि तदा पलानकः। 

श्रयं च कोशो विपुलो ममास्ति कालक्रिया चो ससं प्रत्युपस्थिता ।१०॥ 
मेरा पुत्र कितना दर्वृद्धि है। उसको भागे हुए भ्राज पचास वषं हो गये । मेरे 
पास प्रभूत घन है ग्रीर मेरी मृत्यु का समय भी निकटग्रागया ह । 

सो चापि बालो तद तस्य पुरो दरिद्रकः कृपणकु नित्यकालम्‌ । 

ग्रामेण ग्रामं श्रनुचंरमन्तः प्येषते भक्त तथापि चोड़म्‌ ।११॥। 
उसका वह मूखं पुत्र भी ददिद्रतापू्णं एव दु खी जीवन व्यतीत करता हश्रा भोजन 
ग्रीर वस्र कीखोन मे सदाएक गांव से द्सरे गाव मे मारा-मारा फिरतार्ह। 

पर्येषमाणोऽपि कदाचि किचिल्लभेत किचित्‌ पुन नैव किचित्‌ । 

स शुष्यते परदरणेषु बालो दूय कण्ड्य च दिग्धगात्रः ॥\१२।। 
मांगने पर उसे कभी. कुं भिल जाता था ओ्रौर कभी कुच भी नही मिलता था । 
दूसरो की दया पर जीवित रहनेवाला वह मूख दुर्वैल हौ गया ग्रोर उसक्। 
सारा शरीर दाद श्रीर खुजली से भर गया। 
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सो च व्रजन्तं नगरं थहि पिता श्रनुयुर्वेशो तत्र गतो भवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो न्विंशनं यत्रं पितु स्वकस्य ।\१३\। 
कुछ समय के प्रनन्तर धूमते-वामने वह उस नगर मे परे, जर्हां पहले से ही उसका 
पिनार्ह्‌र्हाथा तथा वस्र श्रीर भोजन की खोज में वहं श्रपने पिता के घर 
पर्‌ ही चला जाय। 

सो चापि श्राद्यः पुरुषो महाधनो द्वारस्मि सिहासनि संनिष्रप्णः । 

परिवारितः प्राणि्तेरनेकं वितान तस्या विततोऽन्तरीक्षे ।\१४।। 
वह्‌ भ्रा दय एव महावनी पर्प द्वार्‌ पर श्रनेक दत प्राणियोसे विरा हृग्रा सिंहासन 
पर वाहो श्रीर्‌ उसके ऊपर खुले त्राकाल मे वितान लगा हौ । 

ग्राप्त जनङ्चास्य समन्ततः स्थितो धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 

केचित्त लेखानपि लेख्यन्ति केचित्‌ प्रयोगं च प्रयोजयन्ति ।\१५।। 
विद्वम्त पुर्प उसकं चारो श्रोरवैठे हो । उनर्मेसेकुदं सुवर्ण-मूद्राएठं गिन रहे हो, 
कुट्ट हिसाव लिख रटे टो एव कुं सूद पर स्पवेदेरहं दौ) 

सो चा दरिद्रो तहि एतु दृष्ट्वा विभूषितं गृहपत्तिनो निवेशनम्‌ । 

कहि नु श्रद्य श्रहुमत्र श्रागतो राजा श्रयं भेष्यत्ति राजमान्नः ॥\१६।। 
वह्‌ दर्रिपुरुप ग्रनेक वम्तुग्रो से मुसच्जित गृहपति के धर्‌ को देखकर सोचने 
लगे कि ग्राज म कटा भ्रागया ? यह्‌ व्यक्ति तो कोर्ट राजा श्रथवा 
साजमात्रटागा 1 

मा दानि दोपं पि लभेयमत्र गुहि.णत्व वेष्ट पि च कारयेयम्‌ । 

भ्रनु चिन्तयन्तः स॒ पलायते नरो दरिद्रवी्ौं परिप॒च्छमानः ।1१७।। 
एेस्रानद्ध कि मज्नपर्‌ कोई दोपारोपरणदहोजाय या म॑ वेगार के लिए पकड लिया 
जाङऊं\! एमा वरिचार्‌ करता हुग्रा वद निर्वनो की टोली का रास्ता पुद्धता 
हु्रा वां से गीघ्र मागे 1 

सो चा धनी तं स्वकु पुत्र दुष्ट्वा सिहासनस्यश्च भवेत्‌ प्रहृष्टः । 

स दूतकान्‌ प्रेषयि तस्य ब्रन्तिके श्राने एतं पुरूपं दरिद्रम्‌ ।\१८॥। 
मिहामन पर्‌ वैटा हुश्रा वह वनी पुरुप श्रपने पत्र को देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हौ 
जनि 1 उन दद्र बृप को वदां ले श्राग्रो--एेसा कट्कर उसके निकट दूतो 
को मेजे। 

समनन्तरं तेहि गृहीत सो नरो गृहीततमात्रोऽय च मूर गच्छेत्‌ । 

धरुवं खु मह्यं चचका उपास्थिताः कि मह्य चोटेन थ भोजनेन वा ।\१६॥ 
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त वहां जाकर उस पुरूष को पकड ले श्रौर पकडे जाते ही वह्‌ मृच्छित हो जाय 1 
वह॒ सोचने लगे किं निरिचित रूपसे ये जल्लाद ह, जो मन्ते मारने के लिए 
यर्हा श्राये हं 1 श्रव मुज्ञ भोजन ग्रौर वस्व की श्रावर्यकता नही रही । 

दष्ट्वा च सो पण्डितु तं महाधनी हीनाधिमुक्तो श्रयु बाल दुर्मतिः। 

न श्रदषी मह्यमिमां विभूषितां पित्ता ममायं ति न चापि भहूधीत्‌ ।*२०॥। 
उसे देखकर वह वुद्धिमान्‌ एव महाधनसम्पन्न व्यक्ति सोचने लगे कि यह मूख, दुर्मति 
एवे निम्न प्रवृत्तिवाला व्यक्ति है । इसे मेरे इस उदारतापुणं व्यवहार में 
विवास नही हौ रहा है । मं उसका पिता हू, इसे मानने को यह तैयार नही है। 

पुरुषांश्च सो तत्र प्रयोजयेत वड्धाख्च ये काणक फुण्ठकाडच । 

कुचेलका कृष्णक हीनसत्त्वा पयेषथा तं नर कर्मकारकम्‌ ।२१॥ 
उसने तव एसे पुरुपो को नियुक्त किया जौ कुटिल, कामे, विकलैद्धिय, गन्द वस्व 
धारण करनेवाले, काले वणं के एव नीच थे तथा उन्हे श्रादेडशा दिया किडइस 
नौकरी चाह्नेवाले व्यक्ति को खोजकर लाग्रो । 

संकारधानं इम्‌ मह्य पुतिकमुच्चारप्रल्रावविनाशितं च । 

तं शेधनार्थाय करोहि कमं द्विगणं च ते वेतनकं प्रदास्ये ।२२।। 
उससे कहना--यह विष्ठा एव सूत्र से परिपूर्णं सड हृए एव दुर्गन्युक्त मल का 
टेर रै । उसको साफ करने के लिएं मेरी नौकरी स्वीकार करो) मँ तुम्हे 
दुगुना वेतन दूगा। 

एतादृन्ञं घोष श्रुणित्व सो नरो श्रागत्य संशोधयि तं प्रदेशम्‌ । 

तत्रैव सो श्रावसथं च कुर्या्निवेशनस्योपरि कुञ्चिकोऽस्मिन्‌ ।\२३।। 
इस वात को युनकर वह दरिद्र पुरुष ्राकर उक्त ढेर को साफ़ कर दे तथावही 
उस महल के निकट एक एूस की स्लोपडी मे निवास करनं लगे । 

सो चा घनी तं पुरुषं निरीक्षेद्‌ गवाक्ष श्रोलोकनकेपि नित्यम्‌ । 

हीनाधिमुक्तो श्रयु मह्य पुत्रः संकारधानं श्ुचिकं करोति ।२४। 
वह्‌ धनी पुरुष खिडकी के मागं से उसे निरन्तर देखता रहे प्रौर देखकर सौचे कि 
मेरा यह नीच प्रवृत्तिवाला पुत्र किस प्रकार इस मल के ठेर को साफ करनं 
मे व्यस्त है ।. 

स श्रोतरित्वा पिटकं गृहीत्वा सलिनानि वस्त्राणि च प्रावरित्वा 1. 

उपसंक्रसेत्तस्य नरस्य श्रन्तिके श्रवभत्संयन्तो न॒ करोथ कमं ।\२५॥ 
तव वह महल से उतरकर एक टोकरी लेकर तथा मैले वस्त्रं पहनकर उस मनुष्य 
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के निकट जाय ग्रीर उसकी भर्त्सना करता हुग्रा कटं कि कि तुम श्रपना काम 


ठीक ये नही करते) 

द्विगुणं च ते वेतनकं ददामि द्विगुणां च भूयस्तथ पाद रक्षणम्‌ । 

सलोणभक्तं च दद्मि तुभ्य श्राएकं च शटि च पुनदंदामि १२६१ 
मै तुमे दुगना वेतन दूंगा एव पैरो मे लगाने के लिए दुगुना मलहम द्ुगा। तुम्हुं 
नमकीन भोजन, तरकारी तथा एक नाटिका मीद्‌गा। 

एवं च तं मत्सिय तस्मि काले संइलेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 

सुष्टु खल्‌ कमं करोषि श्रत्र॒ पुत्रोऽसि व्यक्तं मम नात्र संज्ञयः ।\२७।। 
इम प्रकार, वट वनी व्यक्ति, जौ श्रत्यन्न वुद्धिमान्‌ था, पहले उसकी भत्संना करे 
ग्रौरवाद्मे उमे मना ले श्रीर कटं कि तुम वडी ग्रच्छी तरह काम करते हो । 
ग्रवव्य ही तुम मेरे पत्र हो इममे कोई सन्देह नही 1 

स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्‌ कर्म च कारापयितं मनुष्यम्‌ । 

विश्षच्च वर्षाणि सुपूरितानि क्रमेण विश्रम्भयि तं नरं सः \\२८। 
वीरे-घीरे वह्‌ उम मनृप्य को घर के भीतर ले जाने लगा ग्रीर उससे काम कराने 
लगा । वीरे-वीरे पूरे वीस वपं वीत गये ! वह्‌ उस पुरुप पर पूर्णं विङ्वास 
करने लगा । 

हिरण्यु सो मौक्तिक स्फाटिकं च प्रतिक्ामयेत्तत्र निवेशनस्मिन्‌ । 

स्व॑च सो संगणनां करोति र्थं च सर्व॑ भ्रनुचिन्तयेत ।\२६। 
वह॒ उस धर्‌ मे मोना, मोती ग्रौर स्फटिक को फँलाता ग्रीर उन सवकी गिनती 
करता । घर के श्रन्य कार्यो की भी देखरेख वही करता। 

वहिर्धा सो तस्य॒ निवेशनस्य कुटिकाय एको वसमानु बालः । 

दर्द्रिचिन्तामनुचिन्तयेत न मेऽस्ति एतादृक्ञ भोगु केचित्‌ ।॥३०।। ` 
वद्‌ मूर्खं मनुप्य महन के बाहर एक जौपडी मे रहता था श्रीर केवल एकमात्र दरिद्रता 
कौ चिन्तार्मे पडा दग्रा सोचा करता कि मेरे भाग्य मे इन वस्तुग्नो का 
उपमोग नही वदा है। 

ज्ञत्वा च सो तस्य इमेवरूपमुदारसंन्नाभिगतो मि पुत्रः ! 

स प्रानयित्वा सृहूज्ञातिसंघं नियतियिष्याम्यहु सर्वमर्थम्‌ ।।३१॥ 


यह वनी व्यक्ति उसके ठस न्प को देखक्रर ममदन गया कि मेरे पत्र कं हदय म 
महान्‌ हन का भावना उत्पन्न हौ गईटै। श्रत, वह निव्चय करे कि श्रपने 
मिनो ग्रौर सम्बन्वियो को वुलाकर उनके मम्मुत यये श्रपना साराधघन दै दू 1 
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राजान सो नेगमनागरांस्च सभानयित्वा बहुवाणिजांइच । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ।।३२।। 
वह्‌ राजाग्रो, नैगमो, नगरवासियो एव ्रनेकं वाणिजो को बुलाये श्रौर उनकी समा 
मे कटं कि यही मेरा पृत्रहै, जो वहत दिनोसे खोया हुभ्रा था। 

पञ्चाश वर्षाणि सुपुणंकानि भ्रन्ये चऽतो विश्षतिये मि दृष्टः । 

प्रमुकातु नगरातु ममेष नष्टो श्रहुं च मार्गन्त इहेवमागतः ।(३३।। 
पूरे पचास वर्पो तथा इधर कं बीस वपं, जवसेकि मँ इसे देख रहा हँ व्यतीत हो 
गये, जव कि यह श्रमुक नगरसे भागाथा श्रौर इसे खोजता हृश्रा मं यरा 
ग्राया था । 

सवस्य द्रव्यस्य श्रयं प्रभुमं एतस्य निर्यतयि सर्वगेषतः । 

करोतु कायं च पितुधेनेन सवं कटुम्बं च ददामि एतत्‌ ॥।३४ 
यह मेरी सारी सम्पत्ति कास्वामीहै। मे इसे यह सारी सम्पत्ति देता हँ । श्रपने 
पिता के धन का यहु उपभोग करे। मे श्रपनी सारी भ्रत्य सम्पत्ति भी इसे 
ही देता हूं । 

श्राश्चर्यप्राप्तश्च भवेच्नरोऽसौ दरिद्रभावं पुरिमं स्मरित्वा । 

हीना धिुक्ति च पितुश्च त।न्‌ गुणाल्लन्ध्वा कुटुम्बं सुखितोऽस्मि श्रद्य ।२५॥। 
वह॒ दरिद्र व्यक्ति श्रपने निस्न स्वभाव ्रीर पहली दरिद्रता का स्मरण करके तथा 
पिता के उदारतापूणं व्यवहार को देखकर वहत भ्राङ्चयं मे पड जाय1 श्रपने 
पिता की सारी सम्पत्ति को पाकर वह सोचे कि प्रव प्राज से मै सुखी हो गया। 

तथव चास्माक विनायकेन हीनाधिमुदितत्व विजानियान । 

न श्रावितं बुद्ध भविष्यथेति यूयं किल श्रावक मह्य पुत्राः ।।३६॥ 
उसी तरह हमरे विनायक नै हमारी नीच प्रवृत्तियो को जानकर यह नही कहा कि 
तुमलोग वृद्ध होगे; केवल इतना ही कहा किं हें श्रावको । तुमलोग हमारे 
पुत्रहो। 

प्रस्मांश्च श्रध्येषति लोकनाथो ये प्रस्थिता उत्तममग्रनोधिम्‌ । 

तेषां वदेः काष््यप मा्गनुत्तरं यं मार्गं भावित्व भवेयु बुद्धाः ।३७। 
लोकनाथ का प्रादेश है कि ह कार्यप। तुम इस श्रेष्ठ मागं का, जिसके द्वारा 
मनुष्य वृद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, उन्हे ही उपदेश देना, जिन्दोने श्रेष्ट म्रग्र- 
बोधि कीप्राप्ति करली, 

वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता बहुबोधिसर्वान महाबलानाम्‌ । 

्रनुत्तरं मागं प्रदक्षेयाम दृष्टास्तहेतूनयु तानकोटिमिः ।॥१३८।। 
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सुगत के दारा भेजे गये हमलोग महावलगाली वौोविसत्त्वो को अ्रसख्य कोटि उदा- 
हरणो एव प्रमाणो के द्वारा इस रेष्ठ मागे का उपदेन करलं हं । 

श्रुत्वा च श्रस्माकर जिनस्य पुत्रा बोधाय भावेन्ति सुमागमग्रयम्‌ । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तस्मिन्‌ भविष्यथा बुद्ध इमस्मि लोके ।\३६।। 
हूमलोगो के उपदेशो को सूनकर सुगत के पुत्रो को नान-प्राप्ति के श्रेष्ठमागंका 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है) उस पषमय उनके विपय मे भविष्यवाणी होती दै 
कि तुमनोग इस लोक में वृद्ध वनोगे । 

एतादुक्ं कमं करोमि त्तायिनः संरक्षमाणा इमं व्भ॑कोडाम्‌ । 

प्रकाक्षयन्तश्च लिनात्मजानां वैश्वासिकस्तस्य यथा नरः सः ।*४०।) 
सवकं रक्षक मुगत के वर्मकोल की रक्नाकेदहेवुदहीमं रेस कायं कसतादहं। मं 
उनके धमं को उसी तरह्‌ प्रकायित करता हँ, जिस प्रकार उनका कोई विञ्वास- 
पात्र दिष्य करता दै 

दरिद्रचिन्ताद्च विचिन्तयाम्‌ विश्राणयन्तो इमु बुद्धकोशम्‌ । 

न चेव प्रार्थे लिनस्य ज्ञानं जिनस्य जानं च प्रकाश्चयामः ।४९। 
मलोग इम बुद्ध के जानकोश का वितरण करते ह,फिर भी हमे श्रपनै विचारो 
कौ दरिद्रता की चिन्ता द्मे सदा सताती रहती है । हम तथागत के ज्ञान का 
उपदेग दूर को करते द, किन्तु स्वय श्रपने लिए उमकी श्रपेला नही रखते । 

प्रत्यात्मिकीं निव्‌ ति कल्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माकं हर्पेऽपि कदाचि भोति कषेत्रेषु बुद्धान श्रुणित्व व्यहान्‌ ।४२॥। 
इम व्यक्तिगत्त निर्वाण कौ कल्पना करते हँ । हमारे नान की यही सीमा है। 
प्रनेक वृद्धक्षत्रो में स्थित बुद्धो के व्यूह्‌ के विपय मे मुनकर हमे कमी हर्षं भी 
नही होना । 

शान्ताः किला सविमि घ्मेऽनास्रवा निरोध उत्पादविवर्जिंताच । 

न चात्र करिचद्‌ भवतीह घर्मो एवं तु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ४३ 


ये नारे वम यान्त, निदोपि तथा नाय णव उत्पत्ति मे रदित ह, किन्तु इनर्म वार्मिकं 


श्रप्ठता कौ प्राप्ति नदी होती 1! एमा विचार करने पर इनमे श्वद्धा नही उत्पन्न 
दोती 1 


सुनिशस्पृहा स्मा वय दीर्घरात्रं वौदढधस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य 1 
प्रणिघानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ४४।। 
श्रादिकान ने ही हम उम त्रेषट बृद्धनानकी प्राम्ति के विपयमे निस्पृहं र्दद । 
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हमने उसके प्रति कमी दृढ भक्ति नही दिखलाई 1 यही वह श्रेष्ठ निरश्चयात्मक 
भान ह, जिसका सुगत ने उपदे दिया है 1 

निर्वाणपर्यन्ति समच्छयेऽस्मिन्‌ परिभाविता श॒न्यत दीर्घरा्म्‌ । 
परिमुक्त त्रेधातुकटु खपौडिताः कृतं च भ्रस्माभि जिनस्य शासनम्‌ ।(४५।। 
निर्वाणपर्येवसायौ इम जीवन मे हमने रात-दिन भून्य का ही चिन्तन किया है। 
हम उम जचवातुक-जन्य पीडा से मुक्त टौ गये हं । इस प्रकार, हमने सुगत की 
भ्राजा का पालन कर लिया है। 

यं हि प्रकाशेम जिनात्मनानां ये प्रस्थिता भोन्ति इहाग्रनोधो । 

तेषां च यरत्किञ्चि वराम धमं स्पृह तत्र श्रस्माफ न जातु भोति ।\४६।। 

न नार मे श्रग्र्ोधि मे प्रतिष्ठित जिनपुत्र कं सम्मख जिस धम्मं का विवेचन 
तथा उपदेश करता हू, उस विपय मे हमलोगौ के मन मे कभी स्पृहा नही उत्पन्न 
होती 1 

तं चास्म लोकाचरियः स्वयंभूर्पेक्षते कालमवेक्षमाणः । 

न॒ भाषते भूत॒ पदाथ॑रसोध श्रधिसुक्तिसस्माकु गवेषमाणः ।\४७।। 
संसार के उपदेगक स्वयम्भ्‌ उस काल कीप्रतीक्षा करते हुए हमारी उपेक्षा करते हु । 
हमारे ्रसिनिवेश कौ परीक्षा लेने के लिए वे वस्तुग्रो के वास्तविक सम्बन्ध की 
व्यात्या हमारे सम्मुख नही करते । 

उपायकोौगल्य यथव तस्य॒ सहाधनस्य पुरुषस्य काले । 

हीनाधिमुक्तं सततं दमेत्ति दमियान चास्मे प्रददाति वित्तम्‌ ।\४८।। 
उस धनी व्यक्ति की मति वे उचित समय पर ही उपायकीशल्यो का प्रयोग 
करतेटं । उस समय वे उसके ज्षुकावो का दमन करते हं श्रौर तदनन्तर उसे 
ज्ञान-रूप घन देते हं । 

सुदुष्करं कुर्वति लोकनाथो उपायकोौशल्य प्रकाशयन्तः । 

हीनाधिमुक्तान्‌ दमयन्तु पुत्रान्‌ दमेत्व च ज्ञानमिदं ददाति ।।४९।। 
लोकनाथ सचमुच मे प्रत्यन्त कठिन कायं उत्पतन करते हं, जव वे उपायकौशत्यो द्वारा 
ग्रपने पुरो के नीच विचारो का दमन करतें ह श्रौर दमन करने के पडचात्‌ 
उन्दं दस ज्ञान का उपदेश देते हं । 

ग्राश्चर्यप्राप्ता सहसा स्म श्रय यथा दरिद्रो लभियान वित्तम्‌ । 

फलं च प्राप्तं इह बुद्धशासने प्रथमं विशिष्टं च श्रनास्रवं च ।\५०।। 
जिस प्रकार वहु दरिद्र पुरुष घन प्राप्त करके आश्चयं मे पड़ गया था, उसी प्रकार 


१९१९ 


सद्धर्मपुण्डरीक 


ग्राज हमलोग भी सहसा भ्रास्चर्यं मे पड गये टे । भ्राज पहली वार हमे वुद्ध- 
धर्मं का विचष्ट रौर निर्दोपि फल प्राप्त श्रा है 1 
यच्छीलमस्माभि च दीर्घरात्रं संरक्षितं लोकविदुष्य शासने! 
श्रस्माभि लन्धं फलमद्य तस्य शीलस्य पुर्वं चित्त्य नाय ।५१॥। 


५ 


समार के जाननेवाने मगवान्‌ के जासन मे रहकर ठेमलोगो ने बहुत समय तक 
जिस बीच कोरक्षाकीरहै, हे नाथ । उसी पूर्वै श्राचरित नील का हमलोग 
फल पारहदहं। 

यद्‌ ब्रह्मचर्य परमं विशुद्धं निषेवितं शासनि नायकस्य । 

तस्यो विरिष्टं फलमद्य लन्धं शान्तं उदारं च श्रनाल्रवं च ॥१५२।। 
समार के नायक के गासन मेँ रहकर हमलोगो नै जिस परम वियुद्ध ब्रह्मचर्यं का 
सेवन क्रिया, श्राज उसी का विगिष्ट, शान्त, उदार एव नि्दषि फल दमे 
प्राप्त हृश्रा है । 

श्र्यो वयं श्रवकभूतनाथ संश्रावयिष्यासमथ चाग्रबोधिम्‌ । 

नोधीय शब्दं च प्रकाशयामस्तेनो चयं श्रावके भीष्मकल्पाः ।५२।1 
ट श्रावको के सच्चे स्वामी 1 भ्राज हम अग्रवोधि का उपदे देगे। इस श्रग्र- 
बौवि के उपदेग को टम श्रावको नै अ्रनेक घौर कल्पौ मे किया है । 

श्रहेन्तभूता  चयमद्य॒ नाथ श्र्हमहे एज सदेवकातः । 

लोकात्‌ समारातुं सन्रह्यकातः सर्वेष सर्वान चं श्रन्तिकातः ।1५४। 
हे नाध । अर्ह्त को प्राप्त करके भ्राज हम ममी इयं ससार के, जिसर्मे देवता, 
मार श्रीर्‌ ब्रह्ा निवाय करते दं तथा इममे रहनैवाले सभी जीवो की पुजा 
के पात्रट गयैहं। 

को नाम शक्तः प्रतिकत्तुं तुभ्यमुदयुक्तरूयो वहुकल्पकोट्यः । 

सुदुष्कराणीदकका करोषि सदष्करान्‌ यानिह्‌ भ्यलोके ।\५५।। 
एमा कनि द्‌, जौ करोडो कल्पो तकत प्रयास करते पर भी तुम्हारा प्रतीकार करने 


मं समथ दहा सके ) तुम देये कठिन कार्योकोकरतेहौ, जो इस मर्त्यलोक में 


नर्वथा दुष्कर द । 


हस्तेहि पादेहि क्षिरेण चापि प्रतिग्रियं दुष्करं हि कुम्‌ ) 

शिरेण श्र॑सेन च यो घरेत परिपु्णकल्यान्‌ यथ ग्ध वालिकाः ।।५६।। 
मगा की बालू को नमान परमःय्‌ कल्पो तक भी यदि कोर धर्यपूर्वंक प्रयत्म करता 
ग्रे, फिर मी, वह अपने दायो, पसो मस्तक एव छाती मे तुम्हारा कृ भी 
ध्रप्निय करने मे मर्थं नही हो मक्ता । | 


प्रधिमुित्तपरिवतं १२४ 
खाद्यं ॒ददेद्‌ भोजनवस्त्रपानं शयनासनं चो विमलोत्तरछंदम्‌ । 


विहार कारापयि चन्दनायान्‌ संस्तीयं चो दृष्ययुगेहि उदयात्‌ ।।५७॥। 
यद्वि कोः व्यविति भोजन, वस्व, पेय, सुन्दर 


न्दर चादर से युक्त गय्या तथा सुन्दर चन्दन 
को लकरडी का विहार वनवाकर्‌ उसे रेगमी वस्त्रौ से ठककर देता है । 
मिलानर्भषज्य बहुप्रकारं पूजार्थं दद्यात्‌ सुगतस्य नित्यम्‌ । 
ददेय कल्पान्‌ यथ गद्धवालिका नैव कदाचित्‌ प्रतिकतुः शक्यम्‌ ।\५८॥। 
नुगन की पूजा कौ भावना ने सदा श्रनेक प्रकार की रोगनाय्क ग्रोपधिर्यां तथागगा 
की वालुका के ममान श्रसस्य कल्पो तक ग्रन्य वस्तुएँ भी दान के रूपमेदेता रहे, 
फिर भौ चद्‌ भगवान्‌ का प्रतीकार करने मे कदापि समर्थं नही हय सकता । 
महात्मवर्मा श्रतुलानुभावा' महदधिकाः क्षान्तिबिले प्रतिष्ठिताः । 
वुद्धा महाराज श्रनाल्लवा जिना सहन्ति बालान इमीदृक्षानि ।५९॥ 
वे नुगत उदात्तस्वभाव, भ्रप्रतिमयक्ति एव श्रलीकिक पराक्रमसम्पन्च, महती क्षमा 
ने युक्त राजाश्रो मे करेप्ठ तधा दोपौ से रहितं । वे इस तरह के मूर्ख॑तापूणं 
कार्यो का सहन नही करते । 
श्रनुवतमानस्तथ नित्यकालं निमित्तचारीण 


त्रवीति धमम्‌ । 
धर्मऽवरो ईइवर स्वलोकं 


महेश्वरो लोकविनायकेन्द्ः ।।६०॥ 
वै ममार मे पुन -पुन श्राते रहते ह तथा वुद्धिके हारा निरिचत कीगई चर्यां का 
ग्राचरण करते हए धर्मं का उपदे देते हं । वे धम के स्वामी 
इस ससार में ईश्वर, महेदवर एव भ्रेष्ठ लोकनाथ हं । 


प्रतिपत्ति दर्शेति बहुप्रकारं सत्वान स्थानानि प्रजानमानः। 


नानाधिमुक्ति च विदित्व तेषां हेतुसहल्रेहि रवीति धमम्‌ ।\६१। 


सभी जीवो की परिस्थितियो एव उनके विभिच्र क्रुकावो को जानकर ही वे सहस्रो 
हेवु्ो के दासय धमं का नथा उसको प्राप्त करने का उपदेश देते है । 
तयागतकष्चथं प्रजानमानः 


हं एव वे ही 


सर्वेष सत्वान थ पुद्गलानाम्‌ । 
वहूप्रकारं हि वीति धमं निदक्ञयन्तो इममग्रनोधिम्‌ ।१६२।। 
तथागत सभी पुद्गलो एव प्राणियो की चर्या को पूरणं रूप से जानते हं, ग्रत 
इस श्रश्रवोयि का निर्देण करते हए विभिन्न प्रकार से धमं का उपदेग दैते हं । 
इत्याथसद्धर्मवुण्डरीके धर्मपर्थाय श्रधिम्‌ विततपरिवर्तो नाम चतुथः ।(४॥। 
्रेष्टसद्र्मपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का श्रधिमुक्तिपरिवत्तं नामक चौथा परिवततं 
समाप्त हु्रा 1 


ॐ 


मि 


व 


स्रोपधीपखितंः 


प्रय खलु भगवानायुष्मन्तं महाकाश्यपं तादचान्यान्‌ स्थविरान्‌ महश्नावका- 
नामन्नरयामास । साधु साधु महाकाश्यप साधु खलु पुनयुष्माकं काश्यप 
यदययं तथागतस्य भतान गृणवर्णान्‌ भाषध्वे । एते च काठ्यपं र भागतस्य 
भता गणा ग्रतश्चान्येऽप्रमेया श्रसंख्येया येषां न सुकरः पयेन्तोऽधिगन्तुम- 
परिमितानपि कल्पान्‌ भाषमाणैः । धर्मस्वामी काक्यप तथागतः सर्वधर्माणां 
राजा प्रभूर्वेडी । यं च क्यप तयागतो धर्मं यत्रोपनिक्षिपत्ति स तथव 
भवति । सर्वेघर्म्कचि काश्यप तथागतो युक्तत्योपनिक्षिपति । तथागत 
न्नानेनोपनिक्षिपति । यथा ते धर्माः स्वे्नभूमिमेव गच्छन्ति । सर्वधर्म्थ- 
गति च तथागतो व्यवलोकयति । सर्वधर्मार्थिवश्षिताप्राप्तः सवंधर्माध्याक्षय- 
पराप्तः सर्ववं विनिरचयकौभल्यन्नानपरमपारमितःप्राप्तः सर्वनननानसंवरेकः सरव्ञ- 
ज्ानावतारकः सर्व्नन्नानोपनिक्षेपकः काश्यप तयागतोऽदहन्‌ सम्यक्संबुद्धः । 


तदनन्तर, भगवान्‌ ग्रायुष्मान्‌ महाकात्यप तथा श्रन्य स्थविर महाश्रावको से वौले-- 
द कारयप 1 तुम वन्यौ । हं काव्यप। मँ पुन. तुम्हारा स्राधुवाद करता हँ 
तुम तथागत के वास्तविक गुणो का वणन करते हौ । रह काज्यप। तथागत कै 
जो वास्तविक गुण हं तथा इनके ्रतिरिक्त उनके जो श्रन्य श्रघ्रमेय एव श्रसख्यगुण 
उनका श्रमस्य कल्पौ तक वणन करते रहने पर्‌ भी ्रन्त पाना सरल नही ह । 
काट्यप । त्प्रागत वम कं स्वामी, सव घर्मो के राजा, प्रभु एव जितेन्छिय ह| 
काव्यप। तथागत्त जिम घर्म कौ जिमसखूपमे निर्धारित कर वेते है, वह उसी रूपमे 
वत्त मान रदतादह्‌। द काश्यप । तथ्रागत मभी घर्मो को युक्ततिपूर्वक निर्वारित करते हं । 
वे उन्दूं श्रपने तथागत के नान द्वा दम प्रकार निर्वारित करते हं क्रि वै वर्म 


सर्वपदं कौ प्राप्ति कराने मे ममर्थटौ जाते दं। तथागत सभी वरम ॐ वास्तविकं भर 
कौ भी जानतेद्र । दह काय्यप। ब्र्हृत्‌ सम्यक्‌-नम्बृद्ध तथागत को सव घर्मो के र्थ 
मे प्रवेय प्राप्न द, मत्र धर्मो मे पूरणनान प्राप्त ह तथा मव वर्म मे अ्रसदिग्ध ज्ञान, 
कुघलता एवं परमपारमिना मी प्रप्तद्धै। वै सर्वरैन नान के मदर्यक, सर्वज्ञ जान के 
सस्यापक्र नथा सरवन जान के विवेचक्र हु] 


तद्‌ यथापि नाम काक्चयपास्यां त्रिसाहस्रमहासाहस्रायां लोकघातौ याचन्त- 
स्तृणनुत्मीकधिवनस्पतयो नानावर्णा नानाप्रकारा श्रोषधिग्रामा नानानमधेयाः 
पूचिष्परं जाताः पर्वतगिरिकन्दरेषु वा मेघश्च महानारिपरिषूरणं उ्लमेद्‌ उश्चमित्वा 


१८२, (5, ९५, च, उ 


ग्रोषधीपरिवतं १२६ 


सर्वावती च्रिसाहस्रमहा साहस्रं लोकधातु सच्ादयत्‌ साद्य च सर्वत्र सम- 
कालं वारि प्रमुञ्चेत्‌ । तन्न काश्यप ये तृणगुल्मौषधिवनस्पतथोऽस्यां न्रिसाहस 
महासाहस्रलोकधातौ तत्र ये तरुणाः कोमलनाउदाखापत्रपलाश्नास्तण- 
गुल्मोषधिवनस्पतथो दरुमा महाद्रुमाः सर्वे ते ततो महामेघप्रमवताद्रारिणो 
यथाबलं यथाविवयमन्धातुं प्रत्यापिबन्ति ते चैकरसेन वारिणा प्रभतेन मेध- 
भमुक्तन॒यथाव्रीजमन्वथं विबद्ध विरूढ विपुलतःमापदन्ते तथा च पुष्प- 
फलानि प्रसवन्ति ते च पृथक्पृथग्‌ नानानामधेयानि प्रतिलभन्ते ! एकधरणी- 
प्रतिष्ठिताक्च ते स्वं श्रोषधिग्रामा वीजग्रासा एकरसतोयाभिष्यन्दिताः । 
एवमेव कादयप तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पद्यते ! यथा महामेघः 
उच्चमते तथा तयागतोऽप्युत्पचच स्वविन्तं सदेवमानुषायुरं लोकं स्वरेणाभि- 
विज्ञापयति । तद्‌ यथापि नाम काश्यप महामेघः सर्वावती त्रिसाह्- 
महासाहसरां लोक्घातुमवच्छादयति । एवमेव कार्ययं तथागतोऽ्हुन्‌ सम्यक्‌- 
सवुद्धः सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य पुरत एवं शब्दमुदीरयति घोषमनुश्रावयति । 
तथागतोऽस्मि भवन्तो देवमनुष्या प्रहन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धस्तीणंस्तारयामि मुषतो 
मोचयाम्याश्वस्तं श्राक्वासयामि परिनिव्‌ तः परिनिवपियामि । श्रहमिमं च 
लोकं परं च लोकं सम्यकप्रज्ञया यथाभूतं प्रजानामि स्वज्ञः सर्वदर्शी । 
उपसंक्रामन्तु मां भवन्तो देवमनुष्या धर्मश्रवणाय । श्रं मागस्याल्याता 
मागदेशिको मार्गविन्मागकोचिदः । तत्र कश्यप बहूनि प्राणिकोटी- 
नयुतशतसहस्राणि तथागतस्य धर्मश्रवणायोपसंक्रामन्ति । श्रय तथागतोऽपि 
तेषां सस्वानामिन्ियवीर्थपरापरर्वमातच्रतां ज्ञात्वा तांस्तान्‌ धघमंपर्यायानुप- 
संसरति तां तां धर्मकथां कथयति बह्वीं विचित्रां हषेणीयां परितोषणीयां 
प्रामोद्यकरणीयां हितयुखसंवर्तेनकरणीयां यया कथया ते सत्त्वा दृष्ट 
एव धर्मे सुखिता भवन्ति कालं च कृत्वा सुगतीपूपपदयन्ते यत्र प्रभूताश्च 
कामान्‌ परिभज्जन्ते धर्म च शण्वन्ति । श्रुत्वा च तं धमं विगतनीवरणा भवन्त्य- 
नुपूर्वेण च सर्व्ञधरमेष्वभियुज्यन्ते यथाबलं यथाविषयं यथास्थानम्‌ । 

हे कार्यप । यह त्रिसाहस्र महासाहत्त लोकधातु पृथ्वी पर या पर्वत की विशांल 
कन्दराग्रो मे उत्पन्न होनेवाल रग-विरगे नाना प्रकार के भिन्न-भिच्न नामधारी तृण, गुलम" 
वनस्पत्ति, श्रोषधिर्यां एव ग्रोपधि-समूह्‌ से परिपूणं है । पर्याप्त जल से पणं वादल उठे 
प्रीर उठकर इस सम्पूणं त्रिसाहस्र महासाहस्र लोकधातु को ढक देग्रौर ठककर स्व॑र 
एक-सा जल वरसाने लगे । ह कादयप । वहां उस त्रिसाहल महासाहसर लोकधातु मे 
जितने तृण, गुल्म, श्रोषधि, वनस्पति ह, उनम से जो कोमल उण्ठल, शाखा, पत्र एव पलाज्ञ 
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से यक्त तरुण गृल्म ग्रोपधी, वनस्पतिर्या, वृक्ष श्रौर वडे-वडे वृक्ष हू, वे सभी विशाल मेव कं 
द्वास वरसाये गये जल से श्रपनी सक्ति ्रौर भ्रावद्यकता केश्रनुसार जलका पान कृरतंहु 
ग्रीर मेव के द्वारा वरसामे गये उस पर्याप्त एव एकरस जलसे श्रपने वीज कौ शक्ति 
के ग्रनुसतारः ग्रन्वय, विवृद्धि एव विकास प्राप्त करते हुए बढते हं, पुष्प ग्रौर फल उत्पन्न 
करते हं एव पृथक्‌-पृथक्‌ नाम धारण करते हं । यद्यपि वे सभी प्रोपधिरयां ग्रौर वीज एक 
हौ भूमि मे उत्पतन हुए थे तथा एक ही प्रकार के जल से सीचे गये थे, फिर भी उनमें 
ग्रन्तर श्रा गया । ह काद्यप 1 इसी प्रकार, ग्रहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध तथागत इस ससार 
मे उत्पन्न होते हं तथा जिस तरह महान्‌ मेव भ्राकादा मे उमडता है, उसी प्रकार तथागत 
उत्पन्न होकर देवताग्रो, मनुष्यो एव श्रसुरो से पुरणं इस लोक को भ्रपने स्वर से शब्दायमान 
करते हं । हे काड्यप ! जिस तरह महामेव व्रिसाहुखर महासाहखर लोकधातु को ढक 
लेता है, उसी प्रकार श्रहृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत देवताग्रौ, मनुष्यो ग्रौर श्रसुरो से पूणं 
इस ससार के सम्मृख इस प्रकार वचन वोलते ह एव श्रपनी घोषणा सनाते है--हे देवो 
ग्रीर मनुप्यो ! मै ब्रत सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत ह्ं। मैने इस ससार-सागर को पार 
कर्‌ लिया है, श्रव दूससो को पार करता ह्रं! मे स्वय मुक्त हं, श्रव दूसरो को मुक्त 
करता हु, मं स्वय श्रावस्त हं, भ्रव दरूसरो करो भ्रादवस्त करता हूं, मँ स्वय परिनिवृत हं 
प्रीर श्रव दूसरो को परिनिवृंत करता हं, मं सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी हँ तथा इस लोक 
एव परलोक दोनो को अ्रपनी सम्यक्‌ प्रननाके द्वारा यथाथ रूपमे जानता हं! है देवो 
ग्रीर मनुष्यो । प्रापलोग वर्म के श्रवण के लिए मेरे निकट श्रादएु । भ मोक्षमागं 
को वतानेवाला, मौक्षमा्गं का निर्देशक, मौक्षमागं का ज्ञाता, ्रौर मोक्षमार्गे का 
उपदेगक हं । उस समय हं काश्यप । वर्मोपदेश को सुनने के लिए श्रनेक कोटीनयुत- 
दातस्रहन्र प्राणी वहां तथागत के निकट पहुंचते ह 1 तथागत भी उन प्राणियो के इन्द्रियो 
क गकि कौ श्रत्पता एव श्रविकता-विपयक विपमता को जानकर तदनुकूल भिन्न-भिन्न 
धर्मपर्यायं उपस्थित करते ह एव तदनुसार हप उत्पन्न करनेवाली, परितोप उत्पन्न 
करनेवाली, एवे श्रानन्द उत्पन्न ' करनेवाली तथा हित एव सुख की वृद्धि करनेवाली 
परनेक विचित्र कथा कते ह, जिस कथा को सुनकर प्राणी वर्तमान जीवन मेभी सुखी 
हा जात ह्‌ तवा मृत्वु कं श्रनन्तर श्रैष्ठ योनियो मे उत्पन्न होते है तथा वर्ह वे श्रनेक 
नुगा का भोगे करते हं श्रौर धर्मोपदेग सुनते ह। उस धर्मोपदेश को सुनकर वे श्रन्नान 
कं भ्रावरण से मुक्त हौ जाते हं ग्रौर यथासमय श्रपने वल कं श्रनुसार, विपय के श्रनुसार 
एव न्धतन् कं अ्रनुसार सवत्ञ कं हारा उपदिष्ट वर्मौ के विपय मे रुचि उत्पन्न करलेतेह । 


तद्‌ यथापि नामं कार्यप महामेघः सर्वावतीं निसाहल्रमहा साहस्रं लोक- 
धातुं संछाद्य समं चारि प्रमुञ्चति सर्बाहच तणगल्मौषयिवनस्पतीन वारिणा 
संतपयति ययावलं यथाविपयं यथास्थामं च ते तणगल्माषधिवचनसपतयो- 
वार्यापिवन्ति स्वकस्वकां च जातिप्रमाणतां गच्छन्ति । एवमेव काश्यप 
तयागतोऽहुन्‌ सम्यक्संबुद्धो यं घमं भाषते सर्वः स धर्म॑ एकरसो यदुत विमुषिति- 
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रसो विरागरसो निरोधरसः स्वञ्ञानपर्यवसानः । तन्न॒ काष््यप येः 
ते सत्वाल्तथागतत्य धर्म॑ भाषमाणस्य शुण्बन्ति धारयन्त्यभिसंयुज्यन्ते न तं 
श्रात्मनात्मानं जानन्ति वा वेदयन्ति वा नुध्यत्ति वा । तत्‌ कस्य हेतोः । 
,तथागत एव कार्यप तान्‌ सर्वांस्तथा जानाति ये च ते यथा च ते यादृशाश्च ते। यं 
च ते चिन्तयन्ति यथा च ते चिन्तयन्ति येन च ते चिन्तयन्ति । यंचतें 
भावयन्ति यथा च ते भावयन्ति येन च ते भावयन्ति । यं चते प्राप्नुवन्ति 
यथा च ते प्राप्तुनन्ति येन च ते प्राप्नुवन्ति । तथागतं एव काश्यप तत्र 
प्रत्यक्षः प्रत्यक्षदर्शी यथा च दीं तेषां सच्वानां ताचु तासु भूमिषु स्थितानां 
तृणगुल्मौषधिवनस्पतीनां हीनोच्छृष्टमध्यमानाम्‌ । सोऽहं काश्यप एकरसघमे 
विदित्वा यदुत विमुदितरसं निवृ तिरसं निर्वाणप्यवसानं नित्यपरिनिवु तमेक- 
भूमिकमाका्गतिकमधिमुद्ति सस्वानामनुरक्षमाणो न सहसैव सर्व्ज्ञानं 
संप्रकाशयामि । श्राञ्चयंप्रप्ता श्रद्भुतप्राप्ता यूयं काश्यप यद्‌ युयं संधाभाषितं 
| तथागतस्य न इक्तुथावतरितुम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । दुविज्ञेयं काक्ष्यप तथा- 
गतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां संधाभाषितसिति । 


हे काव्यप । जिस प्रकार मेव सम्पूणं त्रिसाहखर महासाहख लोकधातु पर छाकर सवव 
वरावर जल की वर्षा करता है एव सभी तृण, श्रोपधी, गुल्म एव वनस्पत्तियो को जलसे 
सतप्त करता है तथा वे तृण, गुल्म, ओ्नोषधी ग्रौर वनस्पति यथाराक्ति, यथाविषय श्रौर 
यथास्थान जल पीकर श्रपनी-ग्रपनी जाति कं श्ननुसार बढते हं, उसी प्रकार हूं कार्यप । 
प्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत जिस धर्मं का उपदेश देते हं वह॒ सव धमं एकरस, भयत 
विम्‌क्तिरस, विरागरस, निरोधरस, एव सर्वज्ञज्ञानपयंवसायी है । है कादयप । वहां 
पर जो प्राणी धर्मोपदेन देते हुए तथागत के उपदेशा को सुनते हं, उसे श्रपनी वृद्धि मे 
वारणः करते है एव तदनुसार प्राचरण करते हं, वे स्वय श्रपनं को न जानते हं, न समञ्चते 
श्रीर्‌ न पह्चानते ह--एेसा क्यो ? क्योक्रि, हे काश्यप । एकमात्र तथागत ही उन जीवो 
क विषय मे टीक-ठीक जानते ह कि वे कौन ह एव किसके समान है जिसको वे सोचते ह्‌, 
जैसा सोचते ह एव जिससे सोचते हँ, जिसकी भावना करते ह, जिस प्रकार भावना 
कुरते ह एव जिससे भावना करते टं एव जिसको वे प्राप्त करते ह, जिस प्रकार प्राप्त 
करते ह श्रौर जिससे प्राप्त करते ह--श्रादि इन सभी, वातौ हे काश्यप । तथागत 
ही प्रत्यक्ष रूप से देखनेवाले टं । वे ही विभिन्न योनियो मे स्थित हीन, उत्कृष्ट एव 
मघ्यम कोटि के प्राणियो एव तृण, गुल्म, ्रौषधि तथा वनस्पतियो को देखते हं । हं 
काद्यप 1 मै विम्‌कितिरस, निवुःतिरस एव निर्वाणपययवसायी नित्यपरिनिवृ त, एकभमिक 
एव श्राकाशगतिक इस एकरस धमं को जानता हँ । फिर भी, प्राणियौ के विभिन्न 
करो दृष्टि मे रखकर इस सर्वंचलान का उन्दे सहसा उपदेशा वही देता । इ कार्यप 
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तुमलौशौ को यह जानकर श्रादचर्यं एव विस्मय हो रदा रै कि तुमलोग तथागत के गूढ 
घर्मोपदेदा की गहराई तक जाने में म्रसम्थं दहो! एसा क्यो? क्योकि, दै कादयप 
रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागतो का यह गूढ घमं सर्वधा दुविज्नेय हे । 
ग्रथ खलू भगवांस्तस्यां वेलायामिममेवार्थं भूयस्या मात्रया संददोयमान 
इमा गाएथा श्रभाषत । 
उस समय इसी विपय को विदो खूप से स्पष्ट करते हुए भगवन्‌ नै ये गाथां कही- 


धर्मराजा अहं लोक उत्पन्नो भवमर्देनः । 
घमं भाषामि सच्वानामधिमुकिति विजानिय ।)१।। 
मै वम का राजाहं ्रीर इस ससार मे प्राणियो के ग्रावागमन कौ नष्ट करने 
लिए ही उच्यत हुश्रा हं । प्राणियो कौ प्रवृत्ति को जानकर ही तदनुसार 
घर्मं का उपदेश देता हं | 
धीरवुद्धी महावीरा चिरं रक्षन्ति भाषितम्‌ । 
रहस्यं चापि धारेन्ति न च भाषन्ति प्राणिनाम्‌ ।\२। 
वैशाली एव महावीर तथागत मेरे इस रहस्यमय उपदेदा को समञते एव धारण 
करते ट । किन्तु, वे ्नन्य प्राणियो को उसका उपदेश नही देते । 
दर्बोध्यं चापि तज्तनं सहसा श्रत्व बालिशाः 1 
काडक्षां कुयु : सुदुमधास्ततो अष्टा भ्रमेयु ते ।३॥ 
वद्‌ ज्ञान दुर्बोध है, श्रत मूर्खं एव दुर्बोध व्यक्ति उसे सदसा सुनकर तकं-वितकं में 
पड जार्येगे नया पथश्रष्ट होकर इघर-उघर भटकने लगेंगे । 
यथाविषयु माषामि यस्य यादृक्कं बलम्‌ । 
श्रन्यमन्येहि श्रयं हि दृष्टि कुर्वामि उज्जुकाम्‌ ।\४।। 
श्रावको कौ ग्राक्यकता, योग्यता एव वल के श्रनुसार ही मै उपदेन देता हँ तथा 
विभिन्न स्परी मे ब्रपने दृष्टिकोण को्रेण्ठ एव सरल रूपमे लोगो के सम्मुख 
प्रस्तुत करता हं । 
यथापि काद्यपा मेधो लोकधातूय उन्नतः । 
सर्वेमोनहती चापि छादयन्तो वसु घराम्‌ 11५11 


दे काद्यप ! जिस प्रकार इतस लोक मे मेव उत्ता है तया सारी वस्तुग्रो को 
ठकता हरा सम्पूर्णं पृथ्वी को भ्राच्छादित कर सेताहै, 

सो च वारस्य संपूर्णो विचयुन्माली महाम्बुदः । 

निर्नादयन्त शन्देन ह्येत सर्वदेहिनः ।६। | 


~प? =” 
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तग क सनः; सद शिदिति कया माला पारय कल्नेवाना वह मामेष गर्जन 
१ 4 व 
मवर्ट्मा निवपरित्या शीतलं कृत्व मण्डलम्‌ 1 
7 न्तमाप्नोव्यतिन्यन्ते चारि म्‌ञ्येत्‌ समन्तत 11७1 
ज क {ता म गोत हरं महे -तनायग्ण त पीत्तत मग्ता रा एक हाय 
नो परर श्वर त दनो (दद दन्योने नने, 
ग मव मम मुर्चेत प्रापस्यन्धमनल्पकम्‌ । 
ध्रागरन्ने- नसन्तेन  तपयेन्सेदिनीमिमाम्‌ ॥१५८॥। 
ता को गस र प्रभृन उनराति द्धो वर्णा करके दम पृथ्वी 
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॥ ॥। १५1 


प्ण 


न क ॥. १) 
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दह या पलानि मेदिन्याजाताश्रोपधयो नयेत्‌ 1 
नृणनुःमवनन्यन्यो द्रुमा याथ महाद्रुमाः ।1६€।॥। 
4. ध पथा, नेय, गम, नननपनियां, वक्ष एमे महावृक्ष उत्पन्न 


॥। 
[। 


चद 
सन्यानि विविधान्येव यद्वापि हरितं भवेत्‌ । 
पवने फन्दरे चैव निडु्जेप्‌ च यवभयेत्‌ ।\१०॥। 
[द दण त पा शत पक्त क्र प्रा तया निकामे जो कृद्धमभीदहो, 


व 1 341 
स्वन्‌ संतर्वयेन्मेधस्तृणगुल्मवनस्पतीन्‌ 
तृपिनां धरणी तपेत्‌ परिषिञ्चति चौपधीः ।११॥ 
व मेषे सुच. मम तदा यनन्यति मलको सम्यक्‌ ल्प म तृप्त करे, प्यासी पृथ्वी 
य नृम करे सौर प्यारा तिमी पृश्रत्प म निचित करं । 
तच्च एकरस चारि मेघमुकतमिह्‌ स्थितम्‌ । 
यथाचल यथाविषयं तुणगुत्मा पिबन्ति तत्‌ ।\१२।। 
मे \, गा वृद्वौ पर वर्गाय गवै उम एकस जल को तृण श्रीर गुल्म सभी 
श्रपती घ्न प्रर श्रायध्यङना के श्रनृमार पीते ह । 
व्रमाश्च ये केचि सहाव्रुमाश्च खुद्राक मध्याश्च यथावयाश्च । 
यथाचलं सर्वे पिन्ति वारि पिवन्ति वर्धन्ति यथेच्छकामाः ।१३।। 


टे, चरं श्रौर मध्यम कोटि के जितने भी वृक्ष ह्‌, वे समी श्रपनी भ्रावदयकता एव 
प्रपनी धवित कै प्रनुसार जनं पीते दं शरीर जल पकर मनमाना बढते ह। 


१३४ 


सद्वर्मपुण्डरीक 


काण्डेन नाडन त्वचा यथैव श्राखाप्र्ालाय तथैव पत्रैः । 

वर्धन्ति पुष्पेहि फलेहि चैव मेघाभिवृष्टेन महौषधीयः. ॥१४।। 
मैच दारा वरसाये गये जल से सीचै जाकर इन वृक्षो की जड, तने, त्वचां, शाखा 
प्रशाखा, पत्ते, पुष्प एव फल सभी वृद्धि को प्राप्त होते हं । 

प्रथावलं ताः विषयश्च यादृशो यासां च यद्‌ यादृ्कं च बीजम्‌ । 
| स्वकस्वकं ताः प्रसवं ददन्ति वारि च तं एकरसं प्रमुक्तम्‌ ॥१५।। 
यद्यपि मेघ के हारा वरसाया गया जल एकरस था, फिर भी वे वृक्ष श्रपनी शक्ति, 
प्रावर्यकता, ्रोग्यता एव वीज क्री शक्ति के श्रनुसार ही विभिन्न प्रकार के 
फल देते हं । । 

एमेव बुद्धोऽपि हं लोकि काश्यप उध्पदयतं वारिधरो व लोके, । 

उत्पद्य च भाषति लोकनाथो मूतां चरि दशयते च प्राणिनाम्‌ ।१६।। 
हे कादयप ! इसी प्रकार, लोकनाथ वृद्ध भी इस ससारमं मेव के समान ही उत्पन्न 


होते ह ग्रीर उत्पन्न होकर प्राणियो को धर्मं का उपदेश देते है एव उन्दं श्रेष्ठ 
चर्यां का निर्देलन करते हं । । । 

एवं च सं्रावयते सर्हषिः पुरस्कृतौ लोकि सदेवकेस्मिन्‌ । 

तथागतो द्िषदोत्तमो निनो उत्पन्न लोकस्मिं यथव मेघः ॥१७॥ 
देवो से युक्त इय ससार मे सवके हारा ग्राहूत होकर वे महषि इस प्रकार की घोषणा 
करते है--म मनुष्यो मे प्रेष्ठ तथागत जिन हं रीर इस ससार मे मेध की तरह 
उत्पन्न हुग्रा हरं । । 

संतपयिष्याम्यहुं सवेसर्वान्‌ संशुष्कगात्रांस्त्रिभवे विलग्नान्‌ । 

दुःखेन शुप्यन्तं सुखे स्थपेयं कामांश्च दास्याम्यहं निवुं ति च ।१८॥ 
मे शुष्क श्रगोवाले तथा तीन प्रकार कौ गतियो मे चक्कर काटते हुए जीवोको 
सतुम्त करेगा । दुमो मे मतप्त प्राणियो को सुखी वनागा एव उन्हे इच्छित 
वस्तु दया एव निर्वाण की प्राप्ति कराङऊंगा। 

शृणोथ मे देवमनुष्यसंघा /उपसंक्रमध्वं मम दर्शनाय , 

तयागत्तोऽ्टुं भगवाननाभिभूः संतारणार्थं इह लोकि जातः ।1१९॥। 
द देव एव मनूप्यगण । तुम सभी मेरी वाते मुनो। मेरे दर्शन के लिए निकट 
भ्राग्नो । म किसी केद्वारा श्रभिमूत न होनेवाला तथागत भगवान्‌ हूं श्रौर 
नौगो का उधार करने के लिए ही इम ससार मे उदन्त हुघ्रा हं । 

भापामि च प्रणिसह्रकोटिनां घर्म॑विशुदधं श्रभिदर्शनीयम । 

एका च तस्यो समता तथत्व यदिदं विमुक्तिक्चय निवुती च ॥ २०। 


प्रौषघीपरिवर्तं १३५ 

म सहस्रौ कोटि प्राणियो के सम्मुख विशुद्ध एव श्रत्यन्त सुन्दर ध्म॑का उपदेश 
करताह। इस यम का एकमात्र लक्ष्य समान ल्परसे लोगो को निर्ण एव शान्ति 
प्राप्त कराना है । 

स्वर॑णं चकेन वदामि धर्म बोधि निदानं करियान नित्यम्‌ । 

समं हि एतद्िषमत्व नास्ति न कश्चि व्िद्रिषु न रागु विद्यते ।।२१॥ 
म वोधिज्ञान को दही निर्वाण-प्राप्ति का प्रधान कारण मानता हूः रत॒ एक स्वरसे 
म इम ज्ञान का उपदेग सवको देता हूँ । यह सवके लिए एक ह, इसमे 
विपमता नही है, उसमे किसी के प्रति रागयाद्वेपनही दहे । 

प्रनुनीयता मह्य न काचिदस्ति प्रेमा च दोषश्च न मे काहिचित्‌ । 

समं च धर्म प्रवदामि देहिनां यथेकसत्वस्य तथा परस्य ॥२२॥।। 
मरे मनमे मौ किसी के प्रति स्नेह या घृणा नही है। किसी को मेरी अनुनय 
विनय करते कौ श्रावर्यकता नही दहै । जिस प्रकार एक जीव को धर्म का 
उपदेग देता हु, उसी प्रकार दूसरे को भी । इस प्रकार, सवको मँ समान धर्म 
का उपदेग देता हूं । 

प्रनन्यकर्मा प्रवदामि ध्म गच्छुन्तु तिष्ठन्तु निषीदमानः। 

निषण्णश्ञय्यासनमारुहित्वा किलासिता मह्य न जातु विद्यते ।२३।। 
चलते, खड़े रहते एव वैठते हर समय श्रन्य सभी कार्यो को छोडकर म एकमात्र 
धमं का उपदेश ही करता रहता हूं । एक वारं भ्रासन पर बैठ जाने पर फिर वर्हा 
कितनी भी देर तक वैठे रहने मे मं कभी नही धक्ता । 

संतपेयामी इमु स्वलोकं मेघो व वारि सम मुञ्चमानः। 

प्रार्येु नीचेषु च वुल्यबुद्धदु :शीलभू तेष्वथ शीलवत्यु ।\२४।। 
समभाव से जल वरसानेवाले मेघ के समान मं इस सम्पूणं विव को तप्त करता हूं । 
श्रेष्ठ एव नीच, दु गील एव शीलवान्‌, समी प्राणियो के प्रति मेरा समभाव 
रहता है ! 

विनष्टचारित्र तथैवं ये नराश््चारित्र-्राचारससन्वितार्च । 

दण्टिस्थिता ये च विनष्टद्ष्टी सम्यगृदृश्ो ये चाविश्‌दधदष्टयः ।१२५।। 
वै चाहे चरित्रहीन हो, चाह चरित्र एव श्राचारसे युक्त हो, विभिन्न श्रसन्मतो को 
को माननेवाले हौ, चाहे श्रसन्मतौ से मुक्त हो, सम्यक्दृण्टि हो, चाह भिभ्या- 

ष्टिह, सव प्राणियो कौ मै समभाव से उपदेश देता हं । 

हीनेषु चो्छृष्टमतीषु चापि मृष्न्दियेषु प्रवदामि धमम्‌ । 

किलास्ितां स्वे विवर्जयित्वा सम्यक्‌ प्रम्‌ञ्चाम्यहु ध्मवषम्‌ ।।२६॥ 


१ 
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मै हीन श्रवा उक्कृप्टृद्धि एव ग्रहणगील इद्ियोवाले स्वको धमंका उपदेग 
देता हं । क्लेगो की परवाह न करते हृएु मै सम्यक्‌ रीति मे वर्मं की वर्ा 
करता हिं । 

ययावलं च श्रुणियानः मह्यं विविधासु भूमीषु प्रतिष्ठन्ति । 

देवेषु मर्त्येषु मनौरमेषु हक्रेषु त्रह्येष्वथ चक्रवर्तिष्‌ ।1२७॥ 
मरे उपदे कौ श्रपनी गक्ति के प्रनुसरार्‌ युनकर प्राणी मनुष्यो) देवौ, श्रेष्ठ जीवो, 
इन्द्रौ, ब्रह्माग्नौ एव चक्रवन्ियो की योनि मे जन्म ग्रहण करते ह 1 

छषुद्रानुष्युद्रा ईम ग्रोषघीयो क्षुद्रीक एता इह याव लोके । 

श्रन्या च मध्या महती च ग्रौषघी न्नुणो ताः सवं प्रकाश्चयिष्ये ॥\ २८ । 
इस समार मं जितने प्रकार की लुद्र, ग्रनुधृद्र एव श्रव्यन्त क्षुद्र एव ग्न्य मध्यम तथा 
प्रेप्ठ कोटि की ओ्रोपविर्या ह, उन सवका विवेचन करतौ हं, मुनौ । 

्नासल्रवं धर्मं प्रनानमाना निर्वाणप्राप्ता विहरन्ति ये नराः । 

पडभिन्नत्रैविद्य भवन्ति ये च सा क्षुद्रिका ग्रोषधि संप्रचत्ता \\२६।। 
वे मनुच्य लुद्र ग्रोवि कौ सजा परते हं,जौ निर्दपि वर्मं को जानते ह एव निर्वाण 
प्राप्न करके इय ममार मे विचरण करते हं तथा छह श्रमिनाग्रौ एव तीन विद्याभ्रो 
के ज्ञाता हुते हं । 

गिरिकन्दरेपू विहरन्ति ये च प्रव्येकर्योधि स्पुहयन्ति ये नराः । 

ये ईदुश्ा मध्यविशषुद्वुद्धयः सा मध्यमा श्रोषधि संप्रवृत्ता ।1३०।। 
मल्यम ग्रोपवि की सना उन पुरूषो कोदी गई, जो भिरिकन्दराग्रो मे रहते दए 
प्रत्येक वृद्ध के ज्ञान कौ प्राप्ति कौ इच्छा रखते दँ तथा जिनकी वृद्धि सामान्य 
ढगम गृद्धहौ गईदै। 

ये प्रार्थयन्ते पुर्षर्पभत्वं वृद्धो भविष्ये नरदेवनाथः । 

वीर्यं च ध्यानं च निपेवमाणाः सा श्रोषघी श्रग्र इयं प्रचच्चति ३१।। 
उत्तम प्रोपवि कौ मना उन व्यक्रतियो कोदी गद, जो घरेष्ठ पुरुप के पदको 
पाना चादृते दे तया भव्य में मनुप्य प्रीर देवो के स्वामी वृद्ध वनेम । वें 
मदा वल श्रौर व्यान करा सवन करते हं । 

ये चापि युक्ताः सुगतस्य पुरा मेरी निचेवम्तिह्‌ जान्तचर्याम्‌ । 

निष्काटलप्राप्ता पुरुपयभत्वे श्रयं द्रुमो चच्यति एवर्पः \ 1३२१! 


नुगत क व पुत्र, जा एकाग्र माव ग मेत्री ग्रीर्‌ घ्ान्त चर्याका चवन करते हं श्रीर 
जिनका श्रष्ठ पुरुप वनना सर्वया निच्चित टो चुका दै, वहु वृश्च कहा हा जाता दै। 


[1 
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प्रविवतिचक हि प्रवतयन्ता ऋद्धीवलस्मिन्‌ स्थित ये च धीराः । 
प्रमोचयन्तो बहप्राणिकोटी महाद्रुमो सो च प्रवुज्चते हि \\३३।। 
भे न पर्ण, जो चविपत्तीं चनःका प्रवर्तन करते हए श्रलौकिक भपित के धारक हं 
षा प्रनन तोडि मत्या को मवेन कर्ते ट, महावध् करे जाते ह । 

समथ्च मो धमं लजिनेन भाषितो मेधेन वा वारि समं प्रमक्तम्‌ । 

चित्रा प्रभिना इम एवस्या यथीपघीयो धरणीतलस्था: ॥ ३४।। 
न्न प्रन मेत त रा वररनाया गया जन एकह, उसी प्रकार वृद्ध के ध्रा उप- 
रिद दम भो णन > । दत्त, मनुप्य कौ वीद्धिक लमिनयां पृथ्वी पर स्थित 
नृषा फे मानि लित्न-तित र । 

ग्नेन दृष्टान्तनिद्गनेन उपाय्‌, जानाहि तथागतस्य । 

यथा च सो नापत्ति एकथमं नानानिरकती जलविन्दवो वा ।३५।। 


ठत दृषयान्त त पुनं हन्ने का त्मारा प्रयोजन यह दहै करि तुम तथागत के उपाय- 
कत्य ता सनि स पि छिन नन्द्‌ वे नवके निए ममान धमं का उपदेश 
तन्ते ट, तस्नु ज्म व्यारवाण सल कौ विभिन वृदो के समान विभिन्न प्रकार 


ममापि चो वतु धर्मवर्पं लोको ह्यय तपित्रुं भोति स्वः। 
यथावन चानुविचिन्तयन्ति सुभाषित एकरसं पि धर्मम्‌ ।३६।। 
म्नो वरम करी वर्या लाह कि यद्‌ मागा समार तृप्त टौ जाय । एकरस एव 
नृन्दर ननि कृद यपे उन यर्म पर प्रत्येक व्यकिति श्रपनी लविति कं प्रनुसार 
चयार कस्नाटै। 

तृणगुल्मका वा यथ वर्माणे मध्यापिवाश्रोषधियो यथेव । 

टमा पिवाते च महाद्रुमा वा यथ शोभयन्ते दश्चदिक्षु स्वे । ३७॥ 
जिम प्रकार वर्प दोन पर तृण, गतम, मध्यम कोटि कौ प्रोपधिर्या, वृक्ष एव वड़े-वडे 
वृक्ष, ननौ विभिन द्विणायरौ मे मुणोभित होने लगते हं । 

इय सदा लोकहिताय धर्मता तर्पेति धर्मेणिमु सर्वलोकम्‌ । 

संतापितक्ष्चाप्यथ सर्वलोकः प्रमुञ्चते श्रोषधि पुष्पकाणि ।२३८॥ 
उसी प्रकार, उसथर्मं का स्वभाव दह कि वह्‌ सपूणं ससार के हित के लिए है एव 
सधको सदा तन्त करता हु । मम्पूर्णं सतार इसके हारा सतृप्त हौकरं उसी 
प्रकार उत्तम विचासे की सृष्टि करता है, जिस प्रकार वृक्ष विविधे पुष्प उत्पन्न 


करते टं । 


१६४ 


सदमंपुण्डरीकं 


मध्यापि च श्रोषधियो विवर्धयी श्रहुन्त ये ते स्थित श्रास्रवक्षये । 
प्रत्येकबुद्धा वनषण्डचारिणो निष्पादयी धर्ममिमं सुभाषितम्‌ ।1३९।। 


(न १ 


रेमे वृक्ष जो मव्यम कोटि कौ वृद्धि प्राप्त करते है, वे ्रास्तवो से मुनत स्थित्िमे 

वत्तंमान रहनेवाले ब्रत कौ सना प्राप्त करते हं प्रथवा वनखण्डो मे विचरण 

करते हृए श्रेष्ठ धर्म का विवेचन करनेवाले प्रत्येकवृद्ध कहलाते टं । 
चहूवोषिसस्वाः स्मृतिमन्त धीराः स्वेत त्रैवातुकरि ये ्गातगताः । 
पर्येषमाणा इममम्रचोधि द्रुमा व वर्धन्ति ति नित्यकालम्‌ ।४०1। 


ण वे ४ 


किन्तु, वे वैर्वश्ञाली एव स्मृतिगाली बोधिसत्व, जो इस वरै वातुक ससार की वास्तविकताग्रौ 
को भली भांति समञ्षते हं तथा निरन्तर श्रग्रवोधि कौ खोज मे तत्पर हते हः 
वे वृक्षो कौ मति सदा वढते रहते हं । 

य॒ ऋद्धिमन्तद्रचतुध्यानध्यायिनो ये शूम्यतां श्रुत्व जनेन्ति प्रीतिम्‌ । 

रदमीसहसाणि प्रमुञ्चमानास्ते चैव वृच्चन्ति महाद्रुमा इह ।४१।। 
वे लोग, जौ श्रलौकिक मक्तिसम्पन्च एव ध्यान लगानेवाले ह, शून्यता के विषय 
मेँ सुनकर श्रानन्दिति होते ह एव स्वय ज्ञान की सहलो किरणे विखेरते है, वे 
दस पृथ्वी पर महावृक्ष कटे जाते ह । 

एतादृक्ी काश्यप धमदेशना मेधेन वा वारि समं प्रमुक्तम्‌ । 

वही विवर्वन्ति महौषधीयो मनुष्यपुष्पाणि श्रनन्तकानि ।*४२।। 
हं काद्यप ! यह्‌ वर्मदेणना मेध के हारा समान सू्पस् वरसाये गये जल कै 
मद्य द जिसे पाकर भ्रनैक महौपविर्यां, श्रसख्य मनूण्य एव फल-पुष्प वृद्धि को 
प्राप्त होते हं । 

स्वप्रत्यय घमं प्रकाशयामि कालेन दर्शेमि च वुदधबोधिम्‌ । 

उपायकौज्ञत्यु ममेतदग्रं सवेष चो लोकविनायकानाम्‌ १४३1 
मे म्वप्रत्ययवर्मं को प्रकाधित करता हूं, उचित समय पर वुद्धनान का भी उपदेश 
देतां यह मेरा तया ब्रन्य समी लोकनायको का ष्ठ उपायकौगत्य ह । 

परमाथं एवं मय भूतभापितो ते श्रावकाः सविन एन्ति निवं तिम्‌ । 

चरन्ति एते वरवोधिचारिकां वृद्धा भविव्यन्तिमि सर्व्रावकाः 1१४४1 
मेने जौ यटा कदा दे--उस्तुत वह मव्य प्रर परमार्थ है। यहां पर जो मेरे 
श्रावक वर्तमानः वे समी निर्वाण प्राप्त करेगे एव श्रेष्ट वौोधिचर्या का श्रावरण 
करने हरु ये समी श्रावक चुद्ध वन जायेगे | 


पुनरपरं काश्यप तयागतः सस्वविनये समो न चासमः । तद्यथा कादयय 


ग्रोपघौपरिवतं ‹ १६३६ 


चन्द्रसू्यप्रभा सर्वे्तीकमवभासयति मुःशलकारिणमकुशलक्ारिणं चो्वविस्थित- 
मघरावल्थितं च सुगन्धि दुर्गन्धि स सर्वत्र समं प्रभा निपतति न विषमम्‌ । 
एवमव काट्यप तयागतं नामहूता सम्पक्‌सवद्धाना ढानां सवन्न्नानचित्तप्रभा सवेष 
पञ्चगत्पुपपन्नषु सत्त्वेपु ययाधिमुवति महायानिकप्रत्येकवद्धयानिकभावक- 
पागनकपु सद्रमदशना सम प्रवतत । स च तथागतस्य ज्ञानप्रभाया अनत 
वातिरिक्तता वा वथा पुण्यन्नानसमुदागमाय सभवति ! न सन्ति काश्यप 
त्रीणि यानानि केवलमन्योन्यचरिता. सत्त्वास्तेन त्रीणि यानानि प्रन्नप्यन्ते । 
पून > ताय्यप। दूने यान यह्‌ दै कि तथागत सभी जीवौ कौ समभाव से 
सिक्ता नेर, विप्न भविन नरी । हं कास्यप । जिस प्रकार सूर्यं ग्रर चन्द्रमाका 
प्रतते सम्पूर्य ननार का प्रन्नधिन (प्ता टै--ापौ श्रीर पुण्यात्मा, ऊच श्रौर नीच 
सृगन्यिन प्रौर दुगन्वित, सर्वम उना प्राय समर्प सेपडता टै, विपम स्प से नही । 
उनी प्रक्र द्वाप्यप 1 असन्‌ सम्यक सम्वृद्र तथागनो कै मर्वन जान-विपयक ज्ञानका 
त्र्य ण्व उनङौ मद्धमरेणना, पाच गतियो मे उत्पन्न सभौ प्राणी एव महायानिक 
प्रस्य वदयानिकः एव श्रवत्र्यानिफ्, ठन सवके विषय मे उनको प्रवृत्ति के प्रनृसार समान 
ल्पे प्रवृत्ति लनी 21 तयागन केञान के प्रकाम मे कमी याश्रचिकता नही होती; 
पयोकिः वद पवित भान के उद्गम के निए होता है। है कादयप। यान तीन नही ह-- 
सेयल प्राणिया के विभित स्मो मे घ्राचरण करने के कारण टी यान की व्रिविधता 
प्रतीन हानी टै1 
एवमुक्त श्रायुष्मान्‌ महाकाश्यपो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । यदि भगयन्न 
सन्ति त्रीणि यानानि कि कारणं प्रत्युत्पद्चेऽध्वनि श्रावकप्रत्येकबुद्धनोधिसस्वानां 
्र्तप्ति.  प्रलप्यते । 
भगवान्‌ के फेना कहने पर श्रायुप्मान्‌ महाकादयप उनसे दस प्रकार बोले--ह 
मगत्न्‌ । यद्धि यान तीन नही ह, तो किस हेतु इस वर्तमान समय मे श्रावकयान, 
प्रतयेकवद्धयान श्रौर बोधिसत्तवयान दन तीन यानौ की सजा प्रचलित है । 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं महाकाश्यपमेतदवोचत्‌ । तद्यथा काश्यप 
कुम्भकारः समायु मृत्तिकासु भाजनानि करोति । तत्र कानिचिद्गुडभाजनानि 
भवन्ति कानिचिद धतभाजनानि कानिचिद्‌ दधिक्षीरभाजनानि कानिचिद्‌ 
होनान्यशुचिभाजनानि भवन्ति । नं च मृत्तिकाया नानात्वमय च व्रव्य- 
प्रक्षेपभमात्रेण भाजनानां नानात्वं प्रज्ञायते । एवमेव काश्यपकमनेदं यान यदुत 
बुद्धयानं न द्ितीयं न तृतीयं वा यानं सविद्यते } 
श्रायष्मान्‌ सहाकाद्यप के इस प्रकार पृदधने पर भगवान्‌ उनसे इस प्रकार बोले-- 
काद्य । जितत प्रकार कुम्भकार समान श्द्ीसे हौ विभिन्न पात्र वनाता है, जिनमे 


- १४० शद्धमंपुण्डरीक 


से कु गुड के पात्र, कृच्छं घृते के पात्र कुं दही-दूष कं पात्रभ्नौर कुदं निकृष्ट एवे 
श्रपवित्र वस्तुग्रो के पात्र होते हौ। मिहटी मे भिन्नतान होते हए भी रखी हई वस्तुग्रो 
की भिन्नताकेकारणही पात्रो मे भिन्नता दिखलार्द्‌ पडतीहै। ह काश्यप । उसी प्रकार 
यान केवल एक है श्रौर वहं है वृद्धयान, दूसरा श्रीर तीसरा यान नहीदहे) 
एवमुक्त श्रायुष्मान्‌ महाकाश्यपो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । यद्यपि भगवन्‌ 
सत्वा नानाधिमुक्तयो ये त्रेधातुकाच्चिःसृताः कि तेषामेकं निर्वाणमूत दे त्रीणि 
वा । भगवानाह सर्वधम॑समताववबोधाद्धि काश्यप निर्वाणम्‌ । तच्चेकं 
नदेन न्नीणि ) तेन हि कारयपोपमां ते करिष्याम्युपमयेहकत्या विज्पुरुषा 
भाषितस्या्थमाजानन्ति । 
भगवान्‌ के एेसा कहने पर भ्रायुप्मान्‌ महाकाश्यप उनसे इस प्रकार वोले--े 
भगवन्‌ । भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले प्राणी जव ससार से मुक्त होते है तव उन सवको एक 
प्रकार का निर्वाण प्राप्त होता दहै, प्रथवा दो या तीन प्रकार का? भगवान्‌ ने कहा-- 
ट कादयप ! निर्वाण कौ प्राप्ति तोसवधर्मो की समानताका ज्ञाचहोनेपरही होती है। 
वह एक दहै, दो या तीन नही। अरत, हे काश्यप । मं तुम्हे एक उदाहरण दूगा, 
वेयोकि विज्ञ पुरुप दृष्टान्त के हारा कही हुई वात के श्रर्थको सरलता से समञ्च जाते हं । 
तद्यथ काश्यप जात्यन्धः पुरुषः स॒ एवं ब्रूयान्न सन्ति सुवणंदुवंर्णानि 
रूपाणि न सन्ति सुवणंदुवेर्णानां रूपाणां द्रष्टारो न स्तः सूर्याचन्द्रमसौ न 
सन्ति चक्षेत्राणि न सन्ति ग्रहा न सन्ति ग्रहाणां द्रष्टारः । श्रथान्ये पुरुषा- 
स्तस्य जात्यन्धस्य पुरुषस्य पुरत एवं वदेभुः ! सन्ति सुवणदुर्वर्णानि रूपाणि 
सन्ति सुवणंडवर्णानां रूपाणां द्रष्टारः स्तः सूर्याचिन्मसौ सन्ति नक्षत्राणि 


सन्ति ग्रहाः सन्ति ग्रहाणां द्रष्टारः! सं च जात्यन्धः पुरुषस्तेषा 
पुरुषाणां न श्रदध्यान्नोक्तं॒गृह.णीयात्‌ । श्रथ कश्चिद्‌ वैद्यः सर्वेव्याधिज्ञः 
स्यात्‌ । स तं जात्यन्धं पुरुषं पद्येत तस्यैवं स्यात्‌ । तस्य 
पुरुषस्य पुर्वपापेन कर्मणा व्याधिरत्पत्नः । ये च केचन व्याधय उत्‌- 


पद्यन्ते ते सवे चतुविघा वात्तिकाः पेत्तिकाः दलप्मिकाः सान्निपातिकाडच । 
श्रय स वद्यस्तस्य व्याघेन्यु पञ्ञमनार्थं पुन. पुनरुषाय चिन्तयेत्‌ तस्यैव स्यात्‌ । 
यानि खल्विमानि द्रव्याणि प्रचरस्ति न तैः ज्व्योऽथं व्याधिष्षिचकिस्सितं 
सन्ति तु हिमवति पवंतराजे चतस्र श्रोषधय । कतमा्चतख तद्यथा 
प्रयमा सववणरसस्यानानुगता नाम दितीया सर्वव्याधिप्रमोचनी नाम ततीया 
स्वेविपविनाशनो नाम चतुर्था यथास्थानस्थितयुखप्रदा नाम इम(इचतलः 
प्रोषयः । श्रय स चंदयस्तस्मिन्‌ नात्यन्धे करुण्यमुत्पाचच ताद्षमुपाय चिन्तयेद्‌ 


श्रौघपी परिवर्तं १४१ 


यनोपायेन हिमवन्तं पर्वतराज दावनुयार्‌ गस्तुम्‌ । गत्वा चोरध्वमप्यारोहे- 
दसोऽप्यवतरेत्तियगपि प्रविचिनुयात्‌ 1 सं एव प्रविचिन्वस्ताशचतस्र श्रोषधी- 
रारागयेदीाग्य च काचिदन्तं क्षोदिता कृत्वा दद्यात्‌ क।चित्‌ पेषयित्वा दचात्‌ 
फाचिद यद्रेव्यसंयानितां पाच यत्वा दद्यात्‌ क।चिदामद्रव्यसंयो जितां कृत्वा दद्यात 
कांचिच्छलाक्या अआरीरस्थानं विद्धवा दच्यात्‌ काचिदग्निना परिदाह्य दद्यात्‌ 
काचिदन्योन्यद्रव्यसयुक्ता यावत्‌ पानभोजनादिष्वपि योजयित्वा दद्यात्‌ । 
श्रय स जात्यन्पुस्पस्तेनोपाययोगेन चक्षु प्रतिलभेत । स प्र तलन्धचक्षु- 
वहिरिध्यात्म दूर श्रासन्नो च चन्दरसूर्यप्रभा नक्षत्राणि ग्रहान्‌ सर्वरूपाणि च 
पव्येत्‌ । एवं च वदेत्‌ ग्रहो वताहं मूढो योश्ह्‌ पूर्वमाचक्षमाणानां न 
श्रहघामि नोक्तं गृह णामि । मोऽहमिदानौ स्वं पश्यामि मुवतोऽस्मि श्रन्ध- 
भावात्‌ प्रतिलव्यचकुदचास्मि न च मे कश्चिद्‌ विश्जिष्टतरोऽस्तीति । तेन 
च समयेन पञ्चाभिन्ञा ऋषयो भनेयुदिव्यचक्षु दन्यश्नोत्रपरचित्तन्नानपवं- 
निवासानुस्मृतिन्नानद्धिविमोक्षक्रियाकुःहलास्ते तं पुरुषमेवं वदेयुः । केवलं 
भोः पुरुष रवया चक्षुः प्रतिलब्ध न तु मवान्‌ (कचिज्जानाति । कुतोऽभि- 
मानस्ते समुत्पद्च । न च तेऽस्ति प्रज्ञा न चासि पण्डितः । तमेनमेवं 
वदेयु । यदा प्वं भो" पुरुपान्तगृ हं निषण्णो बहिरन्या न रूपाणि न पश्यति 
न च जानासि नापि ते ये सत्वाः स्तिग्धचित्ता वा द्रुग्धचित्ता वा! न 
विजानीषे पञ्चयोजनास्तरस्थितस्य जनस्य भाषमाणस्य । भेरीशद्खादीनां 
ठाघ्दं न प्रजानासि न शृणोपि ! क्रोडञा"तरमप्यनुल्क्षिप्य पादौ न दक्नोषि 
गन्तुम्‌ । जातसंवृददचाल्ति मातुः कुक्षौ तां च क्रिया न स्मरसि । तत्‌ 
कथमश्ति पण्टितः कथं न च सर्वे पदयामोति वन्सि । तत्‌ साधु भोः पुरुष 
यदन्धकारं तत्प्रकाश्सिति दजानीषे यच्च प्रकाशं तदन्धकारमिति 


तजानीपे । 


ह काञ्यप ! दृष्टान्त उम प्रकार है--एक जात्यन्ध पुरुप हो श्रौर वह कहे कि 
समार मे सुन्दर श्रीर कुरूप श्राकृतियां नही है, सुन्दर श्रौर कुरूप श्राक्ृतियो श देखने" 
वाने नही रह, सूर्यं एव चन्रमा नही ह, नक्षत्र नही ह" ग्रह नही हं तथा ग्रहो के देखने- 
वाने नही ह । वहां उपस्थित भ्रन्य दूसरे व्यक्ति उस जात्यन्ध पुरुप क सम्मुख इस प्रकार 
कटे--मुन्दर श्रौर कुरूप श्राकृतिर्यां हँ, सुन्दर प्रर कुरूप भाङृतियौ के देखनेवाले हु, 
सूर एव चन्द्रमा ह, नक्षत्र ह, ग्रहै ग्रौर ग्रहौ के देलनेवाले हं। किन्तु, वह जात्यन्ध 
पुरुप उनपर विष्वास नदी करे ग्रौर उनकी वात को नटी माने । सव रोगौ को जानने- 
च 


प +~ 
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वाला एक वैद्य हो । उस जात्यन्व पुरुप को देखे श्रौर उसके मन मे यह्‌ विचार प्राये 
कि यह रोग उस मनुप्य के पूर्वजन्म-कृत पापो का ही फल है । जितनी भी व्याधियां 
उत्सन्न होती हं, वे सभी वातिक, पत्तिक, स्लंष्मिक तथा साच्चिपातिक--इन चार प्रकार 
कीदोती है । जात्यन्व पुरुप के रोग कं निवारण के उपाय को पुन -पुन. सौचत्ते हुए 
उस व्य के मन मे यह विचार ्राये कि जो ये प्रचलित दवा ह, उनसे इस परूषक 
चिकित्सा नितान्त श्रसम्मव है । पर्वतराज हिमालय पर चार ग्रोपधिर्याहं । वे चारो कौन हं 
उनमें पहली का नाम सर्ववर्णरसस्थानानुगता, दूसरी का नाम सवेव्याधिग्रमोचिनी, 
तीसरी का नाम सर्वविपविनादिनी तथा चौथी का नाम यथास्थानस्थितसुखप्रदा है । यं 
चार श्रोपविर्या ह । उसर्व॑द्य के हृदय मे उस जात्यन्ध केप्रति करुणा उत्पन्न हौ जाय 
ग्रीर्‌ वह्‌ एेसा उपाय सोचे, जिसमे कि वह पर्वतराज हिमालय पर पहुंचने मे सम्थंहौ 
जाय । वहं जाकर ऊपर चढकर, नीचे उतरकर ग्रौर तिर्य जाकर ओ्रोषधियो की खोज 
करे । इम प्रकार, खोज करते हए वह उन चारो श्रोपवियो को प्राप्त कर लै तथा 
उनको प्राप्त करके उनमे से किसी को दातो से चवाकर दै, किसी कौ पीसकर दे, 
किमी को दूसरी वस्तु के साथ पकाकर दे, किसी को कच्चे द्रव्य में मिलाकर दे, किसी 
को गलाकास्षे रीर को चछेदकरदे, किसी को अग्नि मेँ जलाकर दै ्रौर किसी को 
दूसरी-टरूमरी वस्तुग्रो के साथ पान एव भोजनादि मे मिलाकर दे! इन उपायो मे वह 
जात्यन्व दृष्टि प्राप्तकरले । दुष्टि प्राप्त करके वह्‌ वाहर प्रौर भीतर, दुर श्रौर निकट, 
सूर्यं श्रौर चन्द्रमा की प्रमा, नक्षत्र, ग्रह्‌ ग्रौर सभी रूपधारी वस्तुग्रो को देखे श्रीर इस 
प्रकार कहे--मे वडा मूखं था, जो पटे कटी हुई वातो पर विश्वास नही करता धा 
एव उनके कयन को स्वीकार नही करताथा। श्रव मं सव कुद देखता हूं, मे ्रन्धेपन 
ने मुक्तहो गयां श्रौर मुघनै वृष्टि मिन गई है 1 श्रव मृद्ञसे वढकर सौमभाग्यल्लाली 
इस समार मे दसय कोई नहीदै। उसी समय दिन्य चक्षुत्तथा दिव्य श्रौ्र को धारण 
करनेवाले, दूसरो के मन कौ वात को जाननेवाले--पूवेयोनि का स्मरण रखनेवालै, 
चान, अलौकिक यक्ति, विमोक्षा एवे क्रियाम कुल तथा पचि भ्रभिज्नाग्नौ से सम्पन्न कुद 
ऋषि वहां श्रा जायें प्रर वे उम पर्प से इस प्रकार कहे पुरुप । तुमने केवल 
दृष्टि प्राप्त कीरै, तुम्दूं कु जान नही है । तुम्हारे हृदय मे जानकार होने का श्रभिमान 
कटां मे उत्पत्ने हो ग्या 1 न तुम्हारे पास वृद्धि है प्नौरन तुम विदान्‌ ही हो । 
पुन वे उमये भस प्रकार ब्रोने--दै पृर्प । जव तुम घर के अन्दर वैठे रहते हो, 
तव॒ वाहुर कं रूपवान्‌ पदार्योकौतुम न देवते हौ, न समक्षते दोश्रौर न तुम 
उन प्राणियो कौ दी ममन्न पाते हो,जौ तुम्हारे प्रति चित्त में स्तेद रखते हं श्रथवा द्रोह 
रखते दु । पांच योजन दूर न्यित मनुप्य के गव्दर को तुम नही सुनते । भेरी, गख 
ग्रादि के ण्ब्दो कौ द्ूरमेन पचान मक्ने हो ग्रौर न मुन सक्तेहो। विनावपैर उटाये 
एक कोन मौ नही चन नक्ते! माना के पेट मे उत्पन्न होकर वढने की घटना तुम्ट्‌ याद 
नदी है, तव तुमकंव पण्डित हष ग्रीर्‌ कमे कटलेदोकि मै नव कुद देखता हं 1 हे मनुप्य | 
तुम अन्धकार को दी प्रका सम्षने दौ श्रीर प्रका को प्रन्वक्रारः | 
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प्रय स पृरेपस्तान्‌ ऋषीनेनं वदेत्‌ । क उपायः कि वा शुभं क्म कृत्व- 
दर्शा प्रस्ता प्रातलमेय युष्माकं प्रसादाच्चतान्‌ गुणान्‌ प्र्तिलिभेय । अथ 
खलु त ऋषयस्तस्य पुरुषस्येवं कथयेयुः । यदीच्छस्यरण्ये वस पर्वतगुहासु 
वा निषण्णो धमं चिन्तय वलेजञाङ्च ते प्रहातन्याः । तथा धूतगुणसमन्वागतो- 
ऽभिन्ना" प्रतिलप्स्यसे । श्रथ, स परुषस्तमर्थं गृहीत्वा प्रतरजितः । श्ररण्ये वसन्‌ 
एकाग्रचित्तो लोकतृष्णा प्रहाय पञ्चाभिज्ञाः प्राप्तुयात्‌ । प्रतिलम्धाभिन्ञश्च 
चिन्तयेत्‌ 1 यदहं पूर्वमन्यत्‌ कर्म कृतवान्‌ तेन मे न कश्चिद्‌ गुणोऽधिगतः । 
इदानीं ययाचिन्तितं गच्छामि पूर्वं चाहुमत्पप्रज्ञोऽत्पग्रतिसवेचन्धभूतोऽस्म्या सीत्‌ । 
तत्यष्चात्‌, वह्‌ पुरुप उन ऋपियो से इय प्रकार वोले--कौन-सा उपाय है ्रथवा कौन-से 
दुभ कर्म हु,जिनको करनेसे म इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करलूगातथाश्रापलोगो की 
कुपाये उनगुणोकोभी प्राप्त कस्मा । तववे पि उस पुरुष से इसप्रकार वोले-- 
"यदि एसा चाहते हौ, तो जगलमं रहो यापर्वत की गुफाप्रो मे वठकर घमंका चिन्तन 
करो} उनमे तुम्हारे सभी क्लेग दूर हौ जायेगे । इसप्रकार तुम धत (पवित्र व्यक्ति) 
के गुणो से युक्त हौकर श्रलीकिक शवितियां प्राप्त कर लोगे ।' तत्पश्चात्‌, उसकी वात 
मानकर वह व्यवित सन्याम ग्रहण कर ले । वह जगल मे एकाग्रचित्त होकर रहे 
एव लोक की तुप्णा को छोडकर पांच श्रभिन्नाग्रो कोप्राप्त कर ले । प्रभिज्ञाएं प्राप्त 
करने के प्रनन्तर वह्‌ सोचे--पूर्वकाल मे मने नीच कमं किये थै श्रौर इसी के फलस्वरूप 
मेने किसी गुण की प्राप्ति नही की थी । इस समय मं जिधर चाहूँ उधर जा सक्ता हूं । 
पहले म॑ श्रत्पप्रतत, ्रत्पदर्गीं एव सर्वथा श्रन्धा धा । 
इति हि काश्यपोपमेषा कृतास्या्थस्य विन्ञप्तये । श्रयं च पुनरतरार्थो 
द्रष्टव्यः ! जात्यन्ध इति काश्यप षड्गतिसंसारस्थितानां सर्वानामेतदधिवचनं 
ये सद्धर्म न जानन्ति क्लेशतमोऽन्धकारं च संवधयन्ति तें चाविदान्धा श्रविद्या- 
न्धाइच संस्कारानुपविचिन्वन्ति सस्का रम्रत्ययं च नामरूपं यावदेवमस्य केवलस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । 
हे कादयप । यही वह दृष्टान्त है, जो इस र्थं को सम्लाने के लिए मने प्रस्तुत 
किया ई । इससे यहं प्रथं निकलता दै--दे काश्यप । यह जात्यन्ध छह गत्तियो मे विद्यमान, 
सासारिक प्राणियौ का प्रतीक हं, जो सद्धमं को नही जानते एव श्रविद्या के कारण 
्रन्धं वने कलेशस्तप घने श्रन्यकार को वढाते रहते हं । वे श्रविद्या से प्रन्धे हौकर विविधं 
सस्कासं की स्वना करके सस्कारजन्य नाम-रूपो के चक्कर मे पडजाते हं । इसकं 
फलस्वरूप दस महान्‌ दु खस्कन्ध का उदय हता है । 
एवभवियान्धास्तिष्ठन्ति सत्त्वाः संसारे तथागतस्तु कर्णा जनयित्वा 
धातुकाकिःसृतः पितेव प्रिय ॒एकपुत्रके करणां जनयित्वा तंधातुकेऽवतीयं 
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सत्वान संसारचक्रे परिश्रसतः सपर्यति न च संस्ाराललिःसरणं प्रजानन्ति । 
श्रथ भगवास्तान्‌ प्रजञप्क्षुष पष्यति दृष्ट्वा च जानाति }! श्रमी सत्त्वाः पुं 
कुशलं कृत्वा सन्ददेषास्तीबरागा भन्दरागास्तीत्रहेषाः केचिदत्पप्रज्ञा कचित्‌ 
पण्डिताः केचित्‌ परिपाकशू द्वाः केचिन्मिथ्यादृष्टयस्तेषां सत्त्वानां तभागत्‌ उपाय- 
कौशल्येन ब्रीणि यानानि देशयति । 


उस प्रकार, ्रज्नान से ्रन्धे, ठस ससार मे फंसे रहते ह, किन्तु त्रैधातुक ससार से 
मुक्त तथागत के हृदय मे इनके प्रति दसौ प्रकार करुणा रहती दै, जिस प्रकार पित्ता कं 
हृदय मे श्रपने प्रिय पुत्र के प्रति करुणा रहती है । उस करुणा द्वारा प्रेरित होकर ही 
वे उस त्रैधातुक ससार मे उत्पत्त होते हं श्रौर इस ससार-चक्र मेँ भ्रमण करते हुए 
प्राणियो को देखते ह, जो उस ससार से निकलना नही जानते । भगवान्‌ उन्दं प्रज्ञाकी 
दृष्टि से देखते हु श्रीर देखकर समन्न जाते हं कि ये जौव पूरवैजन्म-कत सुकर्मो के कारण 
मन्दद्रेप एव तौव्रराग श्रथवा मन्दराग एव तोक्ऋेष ही गये हं तथा उनम कूं श्रत्पन्न है, 
कुछ पण्डित है, करुद्धं परिपक्व विचारवालै ह एव कृद् मिध्यादृष्टि ह । तथागत उन 
प्राणियो को उषायकौयल्य का प्राश्य लेकर तीन यानो का उपदे देते हं। 

तत्र यथा त ऋषयः पञ्चाभिन्ना विशुद्धचक्षुष एव बोधिसत्वा बोचिचित्ता- 
सयुत्पाद्यानुरपत्तिकीं धमक्षान्ति प्रतिलभ्यानुत्तरां सम्यक्‌संबोधिमभिसंबुध्यन्ते । 

कथा मे वणित इन पञ्च प्रभिनाग्रो से युक्त एव विनुद्ध दष्टिवाने, ऋषियो के 

समान ही ये वोौविसत्व हं, जो भ्रपने ग्रन्दर वोधिजान उत्पन्न करके तथा श्रनादि धर्म 
विपयक सहिष्णुता प्राप्न करके श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति करते हुं । 

तत्र यथासौ महावेद एवं तथागतो द्रष्टव्यः । यथासौ जात्यन्धस्तथा 
मोहान्धा स्वा द्रष्टव्याः । यथा वातपित्तदलेष्माण एवं रागद्रेषमोहाः । 
दाषण्टि च दृष्टिकृतानि द्रष्टव्यानि । यथा चतस्र श्रोषधयस्तथा शून्यत 
निमित्ताप्रणिहितनिर्नाण्ारं च द्रष्टव्यम्‌ \ यथा यथा द्रन्याण्युपयुज्यन्ते तथा 
तथा व्याधय" प्रशाम्यन्तीति ! एवे शन्यतानिमित्ताप्रणिहितएनि विमोक्ष 
मुखानि भावयित्वा सत्वा श्रवियां निसोधयन्ति । श्रविद्यानिरोधात संस्कार- 


निरोध" । यावदेवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति एवं 
चास्य धचत्तं न कूले तिष्ठति न पापे। 


उक्था म जन महाव ?, वम ही रहा तथागत को समना चाहिए 1 जसा 


वह्‌ जात्यन्व पुरुप चरा, वसा दी टन मौरान्यप्राणियो को समन्नना चाहिए । जिस प्रकार वर्ह 
वान, पिन श्रीर्‌ फ षे, उमी प्रकार यहा गग 


पर श्रीर्‌ मोहद! व्रायट श्रसत्‌ दृष्टि 
करन दोपो को भी उसी प्ररु समघ्नना चाहिए । 


जिय प्रकार चार श्रोपधिर्याथी, उसी 
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प्रकार गून्यता, ग्रनिमित्तता, भ्रप्रणिहित एव निर्वाणद्रार---इन चारो को समञ्नना चाहिए । 
जसे-जैने श्रोपधियो का प्रयोग होता है, वैसे-वंसे व्याधियां गान्त होती ह । इसी प्रकार 
यून्यता, म्रनिमित्तता, ग्रप्रणिहित एव निर्वाणद्वार का आश्रय लेकर जीव, भ्रविद्या का निरोध 
करता दहै। त्रविद्या के निरोध से सस्कार का निरोध होता है। धीरे-धीरे इस एक- 
मान महान्‌ दु खस्कन्य कामी निरोवहो नाता । तव मनुष्य कामन न शुभ कमो 
मे रमताहेग्रीरन ब्रञुभ कर्मो मे। 


यथान्धश्चक्षुः प्रतिलभते तथा श्रावकप्रत्येकबुद्धयानीयो द्रष्टव्यः । संसार- 
वलेशवन्धनानि च्छिनत्ति वलेशञवन्धन।न्निमु कतः परमुच्यते षड्गतिकात्‌ तरैधातुकात्‌ । 
तेन श्रावकयानीय एवं जानात्येवं च वाचं भाषते । न सन्त्यपरे 
धर्मां ्रभिसंबोदधन्या निर्वाणप्राप्तोऽस्मीति । श्रथ खलु तयागतस्तस्मै धर्म 
देशयति । येन सवेधर्मा न प्राप्ताः कुतस्तस्य निर्वाणमिति । तं भगवान्‌ बोधौ 
समादापयति । स उत्पन्नबोधिचित्तो न संसारस्थितो न निर्बाणप्राप्तौ भवति। 
सोऽववुध्य तरेधातुकं दशसु दिक्षु शुन्यं नि्मितोपमं मायोपमं स्वप्नमरीचि- 
परतिश्रुत्कोपमं लोकं पश्यति । स स्वेध्मानिनुत्पन्नाननिरुद्वानबद्धानमुक्तान्‌- 
नतमोऽन्धकारान्‌ नप्रकाश्चान्‌ पश्यति । य एवं गस्भीरान्‌ धर्मान्‌ पष्यति सं 
परयत्यपश्यनया सवत्रेधातुकं परिपुणमन्योन्यसत्वा याधिसुक्तम्‌ । 

जिम प्रकार ग्रन्था मनुष्य दृष्टि प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्रावकयानिक एव प्रत्येक- 
वृद्रयानिक को समञ्ना चाहिए) वह्‌ सासारिकं बन्धनो को काट देता है तथा क्लेश 
तं बन्धनो से मुक्त होकर छह गतियोवाले इस त्रैधातुकं ससारसे भी मुक्त हो जाता है । 
ग्रत , श्रावकयानिक इस वात को जानता है तथा इस प्रकार का वचन बोलता है । मुज्ञ 
ग्रव दूसरे धर्मो के समन्नने की प्रावद्यकता नही है" मृन्ञे तो निर्वाण मिल गया है। 
तव तथागत उसे धमं का उपदेश देकर कहते हं-- जिसने सव धर्मो को नही प्राप्त कर लिया, 
उसे निर्वाण कंसे मिल सकता है। तव भगवान्‌ उसके श्रन्दर बोधि उत्पन्न करते हं । 
उसके हृदय मे जव वौधि उत्पन्न हौ जाती है, तवन तो वह ससार मे स्थित रहता है 
म्रीर न निर्वाण कोही प्राप्त होता है। वह ज्ञान प्राप्त करकं दसौ दिशाग्रौ मेइस 
सम्पूर्णं त्रैधातुकं ससार को शून्य, नालवान्‌, मायामय, स्वप्न, मृगतृष्णा एव प्रतिध्वनि कं 
समान समन्नने लगता है । उसे सभी धमं, श्रनुत्पन्न, अनिरुद्ध, म्रवद्ध, प्रमुक्त, भ्रन्यकार- 
रहित एव प्रकाशदीन दिखलाई पडते हं । इन गम्भीर धर्मो को जोइस प्रकार देखता है, 
वह्‌ परस्पर सतत्वाशयो से श्रधिमुक्त, वैधातुक से परिपरणं ससार को श्रपर्यना ( भ्रवास्तविकं 
वुद्धि) से देखता है । , (स 

ग्रथ खलु मगंवानिममेवा्थं भूयस्या मात्रया स्वशयमानस्तस्यां व समां 


--+ 


गाधा श्रमाषत । 
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प्रलामध्यव्यवस्यानात्‌ प्रत्येकजिन उच्यते । 
दान्यनानविहीनत्वाच्छावकः संप्रभाष्यते ॥५२॥ 
प्रना के मध्यमे नित नहने के कारण वह्‌ प्रत्येक वृद्ध कहलाता है तथा शून्य ज्ञान 
न नहित होने 7 कारण वट्‌ श्रावक कहा जाता है। 
सवम विगोधात्त॒ स्म्यक्‌ संबुद्ध॒ उच्यते । 
तेनोपायञरतन्त्यं धर्म॒देशेति प्राणिनाम्‌ ॥५३।। 
जव्र वह नय पर्माका जान लेता, तत्र गम्यक्‌ सम्बद्ध कहा जाताहै श्रौर वह 
नत्या उ्पायो के द्रान प्राणिगरो कौ धमं का उपदे देता है। 
वथा हि करिचज्नात्यन्य॒सूर्मेनुगरहृता रका: । 
श्रपदयचेवमादटासी नात्ति रूपाणि सदं. ।५४॥ 
जिन प्रत्र चन्द्रमा, नूर. नक्षत एव ताये को न देसनेवाला एक जात्यन्ध व्यवित 
न्ता रै छि समार मे न्पतरान्‌ जन्ते का मर्या चभावदहे। 
जात्यन्ये तु महावद्य. कारुण्यं सनिवेत्य ह । 
हिमवन्त स॒ गत्वान तियगृध्वंमधस्तया ।५५॥ 
रिन्त, एक महान्‌ वयर उम जात्यन्ध पर दया करके हिमालय पर्वत पर जाताहैग्रौर 
वहां तिरे, उपर तपरा नीचे समी ओ्रोर खोजकरर, 
सर्ववगरसस्थाना नगाल्लभत श्रोषधीः । 
एवमादीद्चतल्लोऽय प्रयोगमकरोत्ततः ।\५६।। 
मच प्रकार की श्रोपधियो के जन्मस्धरान-स्वरूप उस पर्व॑त से डम प्रकार की चार 
ग्रोपविर्यां नाना ट श्रीर उनका प्रयोग करता दै। 
दन्तः सचण्यं काचित्तु पिष्ट्वा चान्या तथापराम्‌ । 
सृच्यग्रेण प्रवेश्याद्धे जात्यन्धाय प्रयोजयेत्‌ ।५७।। 
नुनं को दति से चूर करके, कुछ को पौमक्रर तथा ग्रन्य कुं को सूद कौ नोक 
स्र उसके रीर मे प्रविष्ट कराकर उम ग्रन्धे मनुप्य के लिए उसका प्रयोग करता है । 
स॒ लन्धचक्षुः सपष्येत्‌ सू्नटुग्रहतःरकाः । 
एव चास्य भवेत्‌ पुर्वमन्नानात्तदुदाहूतम्‌ ।\*५८।। 
द्‌ जन्मान्ध दृष्टि पाकर सूर्थ, चन्द्रमा, ग्रह्‌ प्ररं तारो कौ देखने लगता हैश्रौर 
ह समञ्न जाता है फि मपे पहने जो कुड कहा धा वहं सव प्रन्नानवशकेहाथा। 
एव सस्वा महाज्ञाना जात्यन्धाः ससरन्ति हि । 
्रतीत्योत्पादचक्रस्य श्रज्ञानादृदुःखवत्मनः ।५६।। 
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योऽ्यन्तरेऽवस्थितस्तु वहिक्नतिं कृताछृतम्‌ । 
सो म्र्यापि न जानाति कुतस्त्वं वेत्स्यसेऽल्पधीः \।६७।। 
या मन्दर न्ता रै, वह ्राजतक बाहर होने या न हौनेवाली वातो को नही 
योनि मन्य? । सत्यवेद्धि तुम कने जान सकते हो। 
पञ्चयोजनमाघ्रं तु यः शब्दो निडचरेदिह्‌ । 
त॒ श्रोत्‌ न समर्थोऽस्ति प्रागेवान्यं विदूरतः ।६८॥ 
तम चला कान योजन दूर पर होनेवाले गव्य को नही सुन सकते, फिर श्रधिक 
द्र भे णद श्व कयां कहना । 
त्वयि ये पापतचित्ता वा श्रनुनीतास्तथापरे । 
न वाच्यं त्वया ज्ञातुमभिमान. कुतोऽस्ति ते।।६९॥। 
जो नृम्मारे प्रति दवद रखने द श्रथवा जो तुम्हारे प्रति दयालु है, उन्हे भी तुम 
नदी जान त्ने, तव फिर तुम्हारे श्रन्दर ज्ञानी होने का प्रसिमान कहा से श्राया! 
फ्रोशमात्रेऽपि गन्तव्ये पदवीं न विना गतिः । 
मातुः कुक्षी च यदत्तं विस्मृतं तत्तदेव ॒ते ।।७०।। 
यदि नुम्टर ष्ठ न भी जानादटे, तो तुम विना मार्गे के नही जा सकते । मत्ता 
के उदर्‌ मे तुम्दरारे नाव जौ घटनां घटी, उन्हे तुम व्ही तुरत भूल गये । 
ग्रभिज्ञा यस्य पञ्चताः स सर्वज्ञ इहोच्यत । 
त्वं मोहादप्यकिचिर्तः स्व्चोऽस्मीति भाषसे ।*७१।। 
जो <न पाच प्रमिनाग्रो ने युवत दै वही उस्न मसार मे सर्वंनं कटा जाता है। 
तुम कृष्ट मी नही जानते, फिर भी मौह्वण कटते हौ कि मँ सर्वज्ञ हूं । 
सर्वज्ञत्वं प्रार्थयसे यद्यभिन्ञाभिनिहरेः । 
तं चाभिन्नाभिनिर्हारिमरण्यस्थो विचिन्तय । 
धर्म॒विश्ुद्धं तेन॒ त्वमभिज्ञाः प्रतिलप्स्यसे ।।७२। 
यदि तुम सर्वलत्व चाहते हो, तो प्रभिज्ञाग्रौ कौ प्राप्ति कौ श्रोर प्रयत्नशील हो एव 
जगन मे ग्हकर उन श्रभिज्ञाग्नो कौ प्राप्ति के देतु शुद्ध धर्म का चिन्तन करौ) 
इस प्रकार, तुम भ्रभिजाग्रो को प्राप्त कर सकोगे । 
सोऽ्थं॑गुह्य गतोऽरण्यं चिन्तयेत्‌ सुसमाहितः , 
प्रभिन्नाः प्राप्तवान्‌ पञ्च न चिरेण गुणान्वितः ।।७३।। 


वह॒ मनुप्य इस वात को मानकर जगल मे जाकर ध्यानसूर्व॑क चिन्तन करने लगा । 
वह्‌ गुणो से युक्त धा, श्रत उसने शीघ्र ही पचो प्रभिन्ञाए प्राप्त कर ली । 


प 


2} प] 
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सद्ध्मपुण्डरीक 


तथैव श्रावकाः सर्वे प्राप्तनिर्वाणसंज्ञिनः ¦ 
जिनोऽय देशयेत्तस्मे विश्चामोऽ्यं न निवृ तिः ।*७४।। 
दसी प्रकार सभी श्रावक भी समञ्षते हं कि टमलोगो ने निर्वाण प्राप्त कर लिया दै; 
किन्तु वुद्ध॒ उन्दः वतलाते है कि जिसे तुम निर्वाण समद्चते हो, वहं विश्राम है, 
न किं निर्वाण । 
उपाय एष बुद्धानां वदन्ति यदिमं नयम्‌ । 
सर्वे्तत्वमृते नास्ति निर्वाणं तत्‌ समारभ ।*७५)) 
यह्‌ वृद्धो का उपायकीशल्य है कि वे इस नीति का उपदेश देते हं श्रौर कते स 
कि सर्वज्ञत्व के विना सच्चा निर्वाण नही प्राप्त हौ सकता, श्रत पहले उसे पाने 
का प्रयास करो। 
व्यध्वज्ञानमनन्तं च षट्‌ च पारमिताः लभाः \ 
सून्यतासनिमित्त च प्रणिघानविर्वाजतम्‌ ।१७६। 


तीन मार्गो फा श्रनन्त ज्ञान, छह शुम पारमिता, गून्यता, श्रनिमित्तता एव प्रणिधान- 
विवर्जन । 

बोधिचित्तं च ये चान्ये धर्मां निर्वाणगामिनः । 

सास्रवानाल्रवाः शान्ताः सर्वे गगनसंनिभाः ।\*७७।। 
वौधिज्ञान, निर्वाण को प्राप्त करनैवाले श्रन्य सभी धमं जौ सास्रव एवे श्रनास्रव 
दोनो प्रकार के ह, घान्त ह तथा गगन के समान ह । 

व्रह्मविहाराश्चत्वारः संग्रहमा ये च कीर्तिताः । 

स्वानां विनयार्थाय कीतिताः पर्मषिभिः ॥\७य८।। 


तथा, चार ब्रह्मविहार, जो सग्रह कहै जाते ह तथावे घर्म, जिनका समी जीवो के 
विनयन के लिएु महियो ने श्रादेण दिया है। 
यद्च धर्मान्‌ विजानाति मायास्वप्नस्वभावकान्‌ । 
कदलीस्कन्यनिःसारान्‌ प्रतिश्रुत्का समानकान्‌ ।\७६॥। 
जो उन घर्मो कौ माया एव स्वप्न के ममान प्रस्थायी, कदली के खम्भे के समान 
निस्सार एव प्रतिच्वनि के समान श्रस्तित्वहीन समञ्मता है । 
तत्स्वभावं च जानात्ति चैधातुकमदेषतः । 
प्रवद्धमविम्‌क्तं च न विजानाति निवृत्तिम्‌ ।\८०\। 


प्रीर, जो उग सम्पूणं व्रैघातुक मयार शरीर उमे म्वभाव कौ जानता हं, वह्‌ 
ग्रवरदध, श्रविमुक्न प्रौर निवूंत्तिकौ नही जानता। 


प्रोपषीपरिवतं १५६ 


सवधर्मान्‌ समान्‌ सून्याच्तिर्नानाकरणात्मकान्‌ । 
न चतान्‌ प्रेक्षते नापि किचिद्धसं विपर्यति 115८१। 
जो ठन सभौ समान, यन्य एव विविध प्रकार के करणोसे रहित घर्मौको नही 
समन्ता, वह किसी भी धर्म क्ते वाह्तविकः स्वरूप को नही समञ्न सकता । 

स॒ पश्यतति महाप्रज्ञो धसंकायमशेषतः 

नास्ति यानव्रयं [किचिदेक््यानमिहास्ति त्रु ।८२।। 
व्यमिति जो महली वुट्ि ने नम्पन्न हं एव सम्पूर्मं धमं कोपूर्णरूपसे 

उम मसार्‌ मे यने तोन नही है, किन्तु यानं 


[न 
् 


॥ 


("1 
५1 
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\ 


वहु नमम यानाद्‌ फि 


= 
| 
जै 

ह 1९ 


१ 


र ॥) 


सर्वधर्माः समाः सवे समाः समसमाः संदा । 
एवं जात्वा विजानाति निर्वाणममृतं शिवम्‌ ।\८३।। 
नभ धमं चमान ह, नवके निषु नमान ह शरीर सदा समानहं। इस वात कौ 
जानत ही मनुष्य प्रमृत स्रौर मगलमय निर्वाण को समघ्नने मे समर्थहोताहै। 
हत्याय धर्मपर्यापि श्रोषधीपरिवर्तो 


1 


| ॥ *# ५ 1, 


तन्नु 


| 
[ब 


हत्यार्यसश्ट्मपुण्डरोके 
नाम पञ्चमः ।\*।। 
य्मपर्यायि्प प्रेप्ट नद्धमपृण्ठरीकः वत श्रौपधीपरिवर्ते नामक पांचर्वा परिवेतं 


नमाप्त हृत्रा ।)५।। 


@ 


£ 
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ग्रथ खल भगवानिमा गाथा भाषित्वा स्वाविन्तं भिक्षुसंघमामन्त्रयते स्म । 
प्रासेचयामि वो भिक्षवः प्रतिवेदयामि ! श्रयं मम धावकः काश्यपो भिक्षु 
स्त्रि्षतो वद्धकोटीसहस्राणामन्तिके सत्कारं करिष्यति गुरुकारं माननां पूजना 
सर्चनामपचायनां करिष्यति तेषा च बुद्धानां भगवतां सद्धर्म धारयिष्यति । 
स परचिमे समुच्चय श्रवभासप्राप्तायां लोकधातौ महाग्धूहं कल्पे ररिमप्रभासो 
नाम तयागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोकं भविष्यति विद्याचरणसंपन्नः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो 
भगवान्‌ । द्वाद चास्यान्तरकल्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । विरात चास्या- 
न्तरकल्पान्‌ सदर्मः स्थास्यति । 'वश्रतिमेवास्तरकल्पान्‌ संद्धमंप्रतिरूपकः 
स्यास्यति । तच्चास्य बुद्धक्षेत्रं बुद्धं भविष्यति शुच्यपगतयाषाणज्ञकंर- 
कठत्यमपगतश्वश्रप्रपातमपगतस्यन्दनिकागूथोडिगल्लं समं रमणीयं प्रासादिकं 
दर्घनीयं वेदुयंमथ रत्नवृक्षप्रतिमण्डितं सुवणेसूत्राण्टापदनिबद्धं पुष्पाभिकीणेम्‌ । 
वहूनि च तत्र॒ बोधिसच्वशतसहलराण्युरपतस्यन्ते । श्रप्रमेयाणि च तत्र श्रावक- 
कोटीनयुतश्तसहस्राणि भविष्यन्ति ।! न च तत्र मारः पापीयानवतारं लप्स्यते 
ने च मारपषेत्‌ प्रज्ञास्यते । भविष्यति तन्न खल्‌ पुनर्मारश्च मारपषदह्च । 
प्रपि तु खलु पुनस्तत्र लोकधातौ तस्येव भेगवतो रशिमिप्रभासस्य तथागतस्य 
क्ासने संद्धमपरिग्रहायाभियुक्ता भविष्यन्ति । 
ये गायाएुं कहकर भगवन्‌ सम्पूर्णं भिक्षुसव से वोत्े--हे भिक्षप्नौ । म॒ तुमसे 
कट्ता ह" प्रतिवेदन करता हँ कि मेरा श्रावक भिक्षुकाह्यप, जो यहाँ उपस्थित है, तीस 
सहस कोटि वुद्धो का मत्कार करेगा एव उनकं प्रति गुरु-मायना रखते हुए उनका श्रादर, 
पजन, श्रच॑न ्रौर सेवा करेगा तथा उन भगवान्‌ वृद्धो के सद्धर्म को धारणं करेगा । 
वह्‌ श्रपनं ग्रन्तिम शरीर-धारण कौ अ्रवस्था मै महाव्यूह्‌ नामक कल्प मे श्रवभासप्राप्त 
नामक लक्रयातु मे स्थित उन लोक मे रण्मिप्रभास नामक ग्रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत 
होकर नान श्रीर्‌ मदचिार मे सम्पत्त, सुगत, लोकविद्‌, ध्ेण्ट, इन्दिमो को वरीभूत करनं 
पाला तथा दवत्ता एव मनुप्या का गामक वद्ध यनेगा | उसकी श्रयु वार्ह श्रन्तरकल्पौ 


1 दगा । उसका नद्धम व्रीस ग्रन्तर्‌ कल्पो तक स्थित रहेगा ग्रीर वीस ग्रन्तरकल्पो 
तङ उकं सृद्धम का प्रतिरप स्पिन रहेगा । उनका यह्‌ वृद्क्षेत पवित्र, शद्ध, पत्थर, 
कटु एवं वानु स मुक्त प्रपाता एव भरनो मे रहित, नालियो तथा विष्ठा कै गड्ढो 
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से रहित, चौरस, सुन्दर, प्रासादिक, दर्गनीय, वैदूर्यमय, रल्नवृक्षो से सूगोभित, स्वर्णसूत्र 
कं वनं हुए ब्रष्टापदो से सयुक्त श्रौर एूलो से प्राकी्णं होगा । उसमे श्रतेक शतसह 
वौविसत्त्व उत्पन्न टौगे तथा उसमे श्रप्रमेय एव कोटीनयुतशतसहस्र श्रावक भी वत्तंमान 
श्हेगे । वहां नतो पापी मार का प्रभाव रहेगा श्रौरन मार की सभाका ही 
प्रभुत्व रहेगा, यद्यपि मार भी उपस्थित रहेगा एव मार कीसभा भी। वें पुन उसी 
लोकधातु मे उन्दी भगवान्‌ तथागत रदिमप्रभ के शासन मे रहकर सद्म के ग्रहण मे 
तत्पर रहेगे । 
ग्रथ खलु भगवस्तिस्यां वेलायासिमा गाथा भ्रभाषत । 


४.1 


तदनन्तर, उस श्रवसर्‌ पर भगवान्‌ ने ये गाथां कही-- 


परयास्यहं भिक्षव बुद्धचक्षुषा स्थविरो ह्ययं काश्यप बुद्ध भेष्यति । 
प्रनागतेऽध्वानि श्रसंस्थकल्पे कृत्वान पुजां द्िपदोत्तमानाम्‌ ।\१।। 
हे भिक्षु । मै श्रपनी दिन्य दृष्टि से स्पष्ट देख रहा हूं कि यह्‌ स्थविर कारयप भविष्य मे 
प्रानेवाले त्रसख्य कल्पो मे मनुष्यो मे श्रेष्ठ वुद्धो कौ पुजा करके बुद्धत्व प्राप्त करेगा । 
त्रिशत्सहलाः परिपुणकोट्यो जिनानयं द्रक्ष्यति काश्यपो ह्ययम्‌ । 
चरिष्यतौ तत्र च ज्ह्यच्यं बौद्धस्य ज्ञानस्य कृतेन भिक्षवः ।।२। 
हे भिक्षुप्रो । यह्‌ कारयप पूरे तीस सहस्र कोटि जिनो के दशन करेगा तथा उनके 
सरक्षण मे रहकर वुद्धज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यं का भ्राचरण करेगा। 
करत्वान पृजां द्विषदोत्तमानां समुदानिय ज्ञानमिदं श्रनृत्तरम्‌ । 

स पश्चिमे चोच्छुयि लोकनाथो भविष्यते श्रप्रतिमो सहिः ।\३।) 
वह॒ द्विपदो मे श्रेष्ठ बुद्ध कौ पूजा करके तथा इस श्रेप्ठ ज्ञान को प्राप्त करके 
ग्रन्तिमि दारीर-धारण की भ्रवस्था मे श्रप्रतिम महि एव लोकनाथ वनेगा । 

क्षेत्रं च तस्य प्रवरं भविष्यति विचित्र शुद्धं शभ दश्ेनीयम्‌ । 
मनोज्ञरूपं सद प्रेमणीयं सुवभेसूत्रः समलङृतं च ।४।। 
उसका क्षेत्र विगाल विचित्र, शुद्ध, शुभ, दशनीय, सुन्दर, ब्रनन्ददायक एव सुवर्ण- 
सूरो से श्रलक्ृृत होगा । 

रत्नामया वृक्ष ताहि विचित्रा श्रण्टापदस्मि तहि एकमेके । 

मनोन्नगन्धं च निमुञ्चमाना भेष्यन्ति क्षे्रस्मि इमस्मि भिक्षो ।।५।। 

भिक्षश्नो । वह क्षेत्र एक श्रष्टापद के समानहोगा तथा उसके हर भाग मे 

सुन्दर सुगन्ध विखेरते हुए म्रनेक एव विचित्र रत्नो के वृक्ष होगे । 

पुष्यप्रकारंः समलङ्कृतं च विचित्रपुष्पैर्प्ोभितं च । 

ठवभरप्रप,त, न च त्र सम्ति सनं शिवं भेव्यति दशषेनीयम्‌ ।\६1। 


१५४ सद्धमेधुण्डरीक 


वह भत्र ्रनेक फूलो से तजा रहता है श्रौर रग-विरग के फूल उसकी गौभा वढाति हं । 

उसमे गड्ढे रौर रने नही हं ग्रौर वह्‌ समतल, सुन्दर श्रीर दर्बनीय होगा । 

तहि बोधिसस्वान सदृस्रकोट्यः सुदान्तचित्तान महद्धकानाम्‌ । 
, वैपुल्यसूत्रान्तथराण तायिनां बहु भविष्यन्ति सहस्रनेके ।\७।\ 

वलौ मन को व्ल मे रखनैवाले एव श्रलीकिक गक्तिसम्पन्च संकडो कोटि 
वोचिसत्तव होगे तथा वपुल्यसूत्र के धारण करनेवाले ग्रनेक सहत्त वृद्ध भी वर्हा 
वत्तमान रह्गे । 
ग्रावा श्रम्तिमदेहधारिणो भेष्यन्ति यें श्रावक. धर्मराज्ञः । 
प्रमाणु तेषां न कदाचि विद्यते दिव्येन ज्ञानेन गणित्वं कल्पान्‌ 11८11 
वरटा घर्मं के राजा नुगत केजो श्रावक हौगे, वे दोपरहित एव ग्रन्तिम देहृधारी 
होगे । कल्पो तकं दिव्य जान के द्वारा गिनती करने पर भी उनकी संख्या का 

पता नही चलेगा 1 

सो वादश्च भ्रन्तरकल्प स्थास्यति सद्धमं विशान्तरकल्प स्थास्यति \ 

प्रतिरूपकठ्चान्तरकल्पविश्चति रक्िमप्रभासस्य वियूह मेष्यति 11 

वे न्वय वार्ह अ्रन्तरकल्पौ तक स्थित द्हेये । उनका सद्धर्म वीस श्रन्तरकल्पो तक 

म्थिन रहेगा ग्रौर्‌ उमका प्रतिरूप भी रव्मिप्रभास कं उस वुद्धक्ेवर मे वीस 

ग्रन्तरकल्पौ नक स्थित रदर॑गा । | 

ग्रय खत्वायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन स्थविर श्रायुष्माक्च युभूतिरायुष्मांदच 
महाकाल्यायनः प्रवेपमानः कायैरभगवन्तमनिमिषेनतैव्यंवलोकयन्ति स्म! तस्यां 
च बलाया पृथक्‌ पुयडमन.संगीत्येमा गाथा श्रभाषन्त । 

तत्वात्‌, त्रावुप्मान्‌ स्थविर मदामौद्‌ गल्यायन, ्रायुप्मान्‌ मुमूत्ति रीर श्रायुष्मान्‌ 
महाकान्यायन, जिनक्ते यरीर्‌ काप रह वर, अपलक दृष्टि म भगवान्‌ को देखने लगे 
एव उमौ नमय वे मन कौ एकाग्र करके पृथक्‌-पृथक्‌ ये गाथां योते-- 

ग्रहन्त हे महावीर शआाव्यस्िह नरोत्तम । 
शरस्माकसनुकस्पाय वुद्धश्रव्दमृदीरय  ।१०॥। 

ट ऋत्‌ 1 द महावीर ! याक्य्निह्‌ 1 दै नरोत्तम । टम पर्‌ कृपा 

करक | 


रके टेम वुद्रनान कवा उपदेध दे 
श्रवश्यमवस्र्‌ं ज्ञात्वा ग्रस्माकं पि नरोत्तम । 
ग्रमृत्तनव सिच्चिन्वा व्याकुरुष्व विभो लिन ।। ११।। 
ह नसत्तम ! रै विमो । रै जिन) ग्रवनर देकर अ्रवच्य ही द्रम प्र्‌ ्रमन 
कौ वर्था दे नमान वर्मोपदेल ब वरप वरे । | । 
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दुभिक्षादागत" कस्चि्नरो लब्ध्वा सुभोजनम्‌ । 
प्रतीभ भूय उच्येत हस्तप्राप्तस्मि भोजने ॥१२॥ 
दृभिन्न मे रारे ठुए्‌ मनृग्य को गुन्दर भोजन मिते रौर  भौनन जव उसके हाथो 
मृ खाये, नवर कहा ताव निः श्रमी प्रतीक्षा करौ । 
एवमेवोत्सुका श्रस्मो हीनयानं तिचिन्तय । 
दुप्कालभुक्तसत्वा वा वुद्धज्ञान लभामहुं ।१२॥ 
स्मौ प्र्यरः टौनपरान प चिन्न करने के वाद दृभिक्न मे पीडित प्राणियो की तरह 
रमलोय भी वृद्रजान को प्राप्न छदने के निए स्त्म हं । 
न॒तावदस्मान्‌ सवुद्धो व्याकरोति महामुनिः । 
यथा हस्तस्मि प्रक्षिप्त न तद्‌ भुञ्जीत भोजनम्‌ ।१४॥। 
शन्तु, सम्पूर्णं जान के जाता महामुनि हमे श्रभी तक उसका उपदेग न देकर इस 
प्रपर हमे हाथमे र्पेहृषु भोजन केभीखानेका श्रवसर नहीदे रह्‌ हं । 
एवं च उत्सुका चीर श्रुत्वा घोषमनुत्तरम्‌ । 
व्याकृता यद भेष्यामस्तदा सेप्याम निवता ।१५।। 
वीर 1 उनके टमी प्रकार के उत्तम घौप को सुनकर हम प्रव्यन्त उत्सुक हौ 
जव हम उनका उपदेग सुन लेगे, तभी हमे निर्वाण की प्राप्ति होगी । 
व्याकरोहि महावीर हितंषी श्रनुकम्पकः । 
श्रपि दारिद्रयचित्तानां भवेदन्तो महामुने ॥१६। ` 
सचक्रा हिन चाहनेवाने दयालु महावीर । श्राप धमं का उपदेग दे जिससे कि 
हे महामुने 1 दमारे चित्त की ज्ञान-विपयक दरिद्रता का ग्रन्त हौ जाय । 
श्रय खलु भगवास्तेषां महाश्रावकाणां स्थविराणामिममेवंरूपं चेतसैव 
चेतःपरिवितरकमाज्ञाय पुनरपि सर्वाचिन्तं भिक्षुसंघमामन््रयते स्म । श्रयं से 
भिक्षवो महाश्रावकः स्थविरः सुभूतिस्तिशत एव बुद्धकोटीनयुतश्चतसहस्राणां 
सत्कारं करिष्यति गुरुकारं माननां पुजनामचेनामपचायनां करिष्यति । तत्र च 
बरह्मचर्यं चरिष्यति बोधि च समुदानयिष्यति । एवंरूपांश्चाधिकारान्‌ करत्वा 
पश्चिमे समुच्छये शश्िकेतुर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति 
विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदस्यसारथिः शास्ता देवानां च 


0 


॥ 


। मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
तत्पदचात्‌, भगवान्‌ उन स्थविर महाश्रावको के मन मे उठनेवाले इस प्रकार के वितर्को 
भ] श्रपने मन मे उठने वासे वितर्को से ्ननुमान लगाकर पून सम्पूणं भिक्षुसव से बोले-- 
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ठे भिक्षुग्रो 1 यह्‌ मेरा श्रावक स्थविर सुमूति चस प्रकार तीस कोरीनयुतदातसहर्खं 
वु ग का सत्कार; सम्मान, त्रादर, पूजन त्रचन एव श्रपचायर्न कर्मा एव उनके गासन 
म रट्कर ब्रह्मचय का पालन कर्क वौवि प्राप्त करेगा } ग्रपने उस प्रकार के क्त्वया 
को पूरा करके ग्रन्तिमि भरीर-वारण कौ ग्रवस्था मे वद्‌ उस लौक में शलिकेतु नामक 
ज्ञान एव सदाचार से सम्पन्न, मुगत, लोकविद्‌, इन्द्रियो का नियन्ता, देवताश्रौ एव मनुष्यो 
का गासक ब्रहत्‌ सम्यक्‌ स्म्नृद्ट तवागत्त हकर भगवान्‌ कद्ध चनमा। 

रत्नसंभवं च नामस्य तद्बुदक्षेत्रं भविष्यति । रत्नावभासक्रच नाम स 
कल्पो भविष्यति । समं च तदवुदधक्षेत्रं भविष्यति रमणीयं स्फटिकमयं 
रत्नवृक्षविचित्रितमयगतदवश्रप्रपातमपगतगूथोडिगल्लं मनोज्ञं पुष्पाभिकीणेम्‌ । 
कूटागा रपरिभोगेषु चाच्र पुरुषा वासं कल्पयिष्यन्ति ! बहवश््चास्य श्रावका भविष्य- 
न्त्यपरिमाणा येषां न श्वं गणनया पर्थन्तोऽधिगन्तुम्‌ । वहूनि चात्र वोधिसस्व- 
कोटीनयुतश्नतसहसराणि भविष्यन्ति । तस्य च भगवतो हादन्नान्तरकलत्पाना- 
युष्प्रमाण भविष्यति । विरात चन्तरकल्पान्‌ सद्धमंः स्थास्यति ! विशति- 
मेवान्तरकल्पान्‌ सद्धमप्रतिरूपकः स्थास्यति । स च भगवान्‌ वेहायस- 
सन्त रीक्षे स्थित्वा श्रभीक्ष्णं घमं देशयिष्यति वहूनि च वोधिसस्वकश्षतसहस्राणि 
वहुनि च श्रावकशतस्हस्राणि विनेष्यति 


उसके वृदक्ेत्र का नाम रत्नसम्भव होगा श्रीर उस कल्प का नाम रत्नावभास हौगा। 
वद्‌ वुद्धक्षे्र चीर, गुन्दर्‌ एव॒स्फटिकमय रल्नवृक्षो म सूणोमित गड्ढो, प्रपातो एव 
विष्ठा के गड्ढा य रहित, रमणीय ग्रीर एूलो से युक्त टोगा । वर्ह के पुष्प ऊचे 
प्रासादो के भवनो मे निवासि करगे । व्हा उनके ब्रसरख्य श्रावक होगे, जिनका गणना 
हासा ग्रन्त पाना ्रसम्भव गा । वहां श्रनेक कोटीनयुतकतयहस्र बोधिसत्व होगे । 
उन भगवान्‌ कौ ग्रायु वार्ह ग्रन्तरकल्पो कीदहौोगी । वहाँ सद्रर्म॑वीस श्रन्तरकल्पो 
तक स्थित रहेगा एव वीम भ्रन्तरकल्पौ तक सद्धर्म का प्रतिरूप स्थिर रमा । वे भगवान्‌ 
सुने ्राकाय मे स्थित होकर निरन्तर धर्म॑का उपदे देगे एव॒ श्रनेक शतसह 
वौविमन्वो कौ तथा अनेक यतयटृन्न श्रावको को वुद्रनान मे विनीत करेगे । 
श्रय खलु मगवास्तिस्यां वेलायामिमा गाया श्रभाषत 1 
तत्पटचात्‌ उम श्रवसर पर्‌ भगवान्‌ ने ये गायां कही-- 
ग्रारोचयामि ब्रहम भिक्षव. प्रतिवेयाम्यद्य ममा शणो । 
स्यविरः सुभूत्तिमम श्रावकोऽयं भविष्यते वद्ध श्रनागतेऽध्वनि ।। १७।। 


ट भिधुग्रो । प्राज कृ्धं कहना है, प्रतिवेदन करता ह्रं} मेरी वातौ कौ 
गुनो । मेगा श्वावक्‌ ग्यविर मुमृति भविप्य मेँ वृद्ध वनेमा । 
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दुद्रास्च पद्वियत्व महानुभावान्‌ तिक्ञच्च पूर्णा नयुतान कोटीः । 
चरिप्यते चं तदानूलोमिक्ीमिमस्य ज्ञानस्य कृतेन चैषः ॥१८॥। 


ज [क 


ननन 


नं 

¢ 
प, 

1 

॥ 

{ 


[1 


म््नुनाव वद्र के दर्मन परकै वह्‌ उस जान की प्राप्ति के 
पत चवा त्रा आचरण करेगा] 


1 
1 


तिर तनित 
स॒ पटिचमे बौर समुच्छयस्मिन्‌ द्राधिज्ञतीलक्षणरूपधारी । 

सुव गधूपप्रत्तिनो महष विष्यते लोकहितानुकस्पी ।\१६। 

च वर यन्ति यरीर-तारम फौ म्रवन्थामे सपि होगा तथा स्वर्णस्तम्भ के समान 
एप नन कममोने बुक्त जरीन-व्ारण रके कमी जौवो का हिति करेगा एवे उन 

पर ~या टितावगा 

युदर्यनीय च गुक्ैत मेष्यति इष्ट मनोज्ञं च सहाजनस्य । 
चिहरिप्यते यरं स्त लोकवन्दुस्तारित्व प्राणीनयुतान क्ोदीः ।२०॥ 
समार का मित वटे नुभूति जहा भ्रमय कोटि प्राणियो का उद्धार करके विहार 

करेमा, वह प्रोत नन्द, मनोहर नधा लोगो को प्रिय होगा| 

वह्ोधित्तस्यातच्र महानुभावा श्रविकत्यचक्रस्य प्रवत्तितारः । 
तौदनेन्दरिभास्तस्य जिनस्य शासने ये शोभयिष्यत्ति त बुद्धक्षेत्रम्‌ ।।२१।। 


7 
च 


उनमे महानुभाव अ्रतिवर्ती, चक्र ऊ प्रवत्तंक एव तीक्ष्ण इन्द्ियवाले ग्रनेक बोधिसत्त्व 
वर्तमान न्दरेगे, जो सुगतं के लायन मे ग्हकर उम वुद्धक्षे्र की शोभा वढायेगे । 
वहुश्च्ास्तस्य न संख्य तेवां प्रमाणु नैवास्ति कदाचि तेषाम्‌ । 
पडठसिन्नत्रेवियमह्धिकाश्च श्रण्टाविमोक्षेषु प्रतिश्ठताश्च ।२२।। 
वहा उसके श्रनेक श्रावक भी होगे, जो गणनां एव प्रमाण के परे होगे। वे चह 
श्रभिना्रो, तीन विद्याग्रनो एव श्रलौकिक शवितयो से युक्त तथा ्राठ प्रकार की 
विमो्ाग्नो मे स्थित होगे। 

प्रचिन्तियं ऋटिवलं च भेष्यत्ति प्रकाशायन्तस्यिममग्रनोधिर्‌ । 

देवा सनुष्या यथ ग्घ वालिका भेष्यन्ति तस्यो सततं कृताञ्जलौ ।\२३।। 
उस श्रेष्ट जान का उपदेव करते समय उनकी श्रलौकिक शवित भ्रचिन्त्य हौ जायगी । 
गगा की वानका कं समान श्रसख्य देवता श्रौर मनुष्य हाथ जौडकर सदा भ्रादर- 
पर्वे उनकं मम्मख खडे रहेगे । 

सो द्वादशो म्रन्तरकल्प स्थास्यति सद्धमु विश्ना्तरकल् स्थास्यति । 
प्रतिरूपको विदत्तिमेव स्थास्यति कल्पास्तराणि द्विपदोत्तमस्य ।।२४।। 
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वह॒ मुभूति वारह्‌ कल्पो तक स्थित रहेगा । उसका सद्धर्म, वीस श्रन्तरकल्पौ तकं 
स्थित रहेगा ग्रीर मनुष्यो मे श्रेष्ठ प्रतिस्प मी वीस प्रन्तरकल्पो तक स्थित रहेगा । 
. श्रथ खलु भगवान्‌ पुनरेव सर्वावन्तं भिक्षुसंघमामन्वयते स्म । श्रारो- 
चाभि वो भिक्षवः प्रतिवेदयाभि । श्रयं ममं श्रावकः स्थविरो महाकात्या- 
यनोऽष्टानां बुद्धकोटीश्चतसहल्राणामन्तिके सत्कारं करिष्यति गुरुकारं माननां 
पजनामर्चनामपचायनां करिष्यति । परिनिवृं तानां च -तेषां तथागतानां 
सतूपान्‌ करिष्यति योजनसह संमुच्छयेण पञ्चाशद्योजनानि परिणाहेन 
सप्तानां रत्नानाम । तद्‌ यथा सुवणेस्य रूप्यस्य वेडू्ेस्य स्फटिकस्य लोहित 
मुक्तेरर्मगर्भस्य मुस्ारगत्वस्य सप्तमस्य रत्नस्य । तेषां च स्तूपानां पूजां 
करिष्यति पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचू्णंचीवरच्छत्र्वजपताकावेजयन्तौभिङ्च । 
ततश्च भूयः परेण परतरेण पुनविंशतीनां लुद्धकोटीनामन्तिक एवंरूपमेव 
सत्कारं करिष्यति गुरुकारं माननां पजनामचेनामपचायनां करिष्यति । स 
पश्चिमे समुच्छये पश्चिम ॒श्रात्मभावप्रतिलम्भे जाम्बूनदप्रभासो नाम तथा- 
गतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोकं भविष्यति विद्याचरणसंपन्नः - सुगतो लोकविद- 
नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः ज्ञास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
परिशुद्ध चास्य बुद्धक्षेत्रं भविष्यत्ति समं रमणीयं प्रासादिकं दर्ञनीयं स्फटिक- 
मथं रत्नवृक्षाभिविचित्रितं सुवबणस्‌ त्राच्छोडितं एप्पसंस्तरसस्तृतमयगतःनरय- 
तिणेगूयोनियमलोकासुरकायं वहुनरदेवग्रतिपुर्णं वहुश्रावकशतसहस्रोयशोभितं 
वहुवोधिसस्वशतसहलरालकृतम्‌ । दादश चास्यान्तरकंत्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । 
विशति चास्यान्तरकल्पान्‌  सद्धमः स्थास्यति ! विश्चतिमेवान्तरकल्पान्‌ 
सद्ध्मप्रतिरूपकः स्थास्यति । 
भगवान्‌ पन सम्पूरणं भिक्षुमव मे वोते--है भिक्षु्रो 1 नै तुमसे कहता हूं, प्रति- 
वेदन कगनाहूं कि यट मेरा श्रावक स्थविर, महाकात्यायन ग्राठ कोटि गतसहस्र ब॒द्धो 
का सत्कार, श्रादर, सम्मान, पूजन, श्रचन ग्रौर ग्रपचायन करेगा । उन - परिनिर्वाण-प्राप्त 
तवामना कं स्तृप वनव्रायया, जा हजार ग्रोजन ऊच, प्रचीस योजन चौठे एव सुवर्ण, चांदी, 
वदथ, म्फटिक, नहित, मुक्ताः श्रस्मगम एव मुमारगल्व--उन सात रत्नो से यक्त ह्मि | 
वर उने न्तृपा क्रो पुष्प, भूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूर्णे, चीवर, छव, ध्वज, एव 
वैजयन्ती ्रादि म पूजा करेगा । तदनन्तर, उमे परे एव उ्ममेभी परे काल मे वह पुन 
वीम करट वद्धा का उमी प्रकार मत्कार, ग्रादर सम्मान, प्रुजन; श्रचन एव श्रपचायन 
केना । वह्‌ अ्रन्निमि यरीर-व्ारण कौ प्रवस्या मे ग्रत सम्यक्‌ मम्नुद्ध तथागत हौकर 
जाम्बृनदप्रभान नामङ, जान पूरं दाचार ने सम्पन्न, मुगल, लोकविद्‌, श्रेष्ट, दमनयोग्य 
ष्न्दियौ का नियन्ता, देवताग्रा ग्रीर मनुप्या का द्ायक भगवान्‌ वृद्ध होगा । दसक्रा बुदधक्षेव 
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स्या ठंड चौनन. रमणीव, परायाद, दर्यनीत, न्फटिकमय, रत्नवृक्षौ से गुगौित 
न्वपनृतो ने नण्यत वृपा के यावरण ने टका हश्रा, नारकियो, | तिर्यक्‌ योनिवालो 
वमन दाल्वा प्व प्रयु ने गृतरा दोगा न्वा श्रसन्य मनुप्य श्रीर्‌ देवता, श्रनैक गत- 
नटय तरलिका त्राश्रनेद् यनलहन वोर्भित्व उनकी योभा वाते न्हेगे । उसकी श्रायु 
चार श्रनरा दी ट्रामी । उनका सदरम वीम श्रन्रकल्पौ तकर स्थित रगा श्रीर 
रीन ता मन्नदप्स्या तक्र उनके सदरम त प्रतिर स्थित रहेगा । 
ग्रथ खलु भगवात्तस्या वेलायासिमा गाथा श्रभाषत । 
नदनन्तर, उस द्वनर्‌ परर भगवान्‌ ये गाधारएं योले-- 
गुणो में भिक्षव ग्र सवं उदाहरन्तस्य गिरामनन्यथाम्‌ । 
कात्यायनः स्थविर प्रयंमि श्रावकः करिष्यते पुज विनायकानाम्‌ ।(२५॥ 
भिक्ुश्रो 1 तुम गवर ग्राज मेरी वान सुनो । श्राज म सच्चे जान का उपदे 
न्ह । यह्‌ मेगा श्रावक्र स्थविर कात्यायन विनायको की पूजा करेगा। 
सत्कार तेषा च वहुप्रकारं बहुविधं लोकविनायकानाम्‌ । 
स्तूपाङ्च कारापयि निवृ तानां पुष्पेहि गन्धेहि च पृजयिष्यति ।।२६॥ 
वट इन विनायको का श्रनेक प्रकार मे तथा श्रनेक तिधि से सत्कार करेगा] 
उनफे निवि प्राप्त कर लेने पर उनके स्तूप वनवायगा ग्रौर उसकी फूल श्रौर 
गन्ध मे पूजा करेगा | 
लभित्व सो पशटिचिमकं समुच्छयं परिजुद्धक्षे्रस्मि जिनो भविष्यति । 
परिपुरयित्वा इममेव ज्ञानं देशेष्यते प्राणिसहल्कोटिनाम्‌ ।।२७॥ 
वह्‌ ग्रन्तिमि यरीर-धारण करके वुह्धक्षे्र मे वृद्ध होगा एव इस जान को पूरणं 
स्पसे प्राप्त करके सहसो कोरि प्राणियौ को इसका उपदेश देगा । 

ˆ स सत्कृतो लोकि स्देवकस्मिन्‌ प्रभाकरो वृद्ध विभुभविष्यति । 
जाम्बूनदाभासु स चापि नाम्ना संतारको देवमनुप्यकोटिनाम्‌ ।\२८॥। 
वह्‌ देवो-समेत उस ससार मे सवके दवारा सत्कृत सवंशक्तिमान्‌ बुद्ध होगा । 
उसका नाम जम्बूनदभ्रभाय होगा प्रौर वह करोडो देव ्रौर मनुष्यो का उद्धारक 
होगा । 
वहूनोधिसस्वास्तथ श्रावकाश्च भ्रमिता श्रसंख्यापि च तत्र क्षत्रे । 
उपरोभयिष्यन्ति ति वुद्धशासन भवप्रहीणा विभवाश्च सें ।।२९॥ 
उस क्षेत्र मे समार मे मुक्तन एव भक्तिसम्पन्न श्रमित एव शरस्य श्रनेक वौधि 
सत्त्व श्रौर श्रावक होगे । वे सभी बुद्ध कं शासन की शोभा वदापगे । 


५ „२४, 
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श्रथ खलु भगवान्‌ पुनरेव सर्वावन्तं भिक्षुसंघमामन््रयते स्व! आ्रारो- 
चयाभि वो भिक्षवः प्रतिदेदयामि । श्रयं सस श्रावकः स्थिरो महा- 
मौदगल्यायनोऽष्ट{दश्षतिबद्धसहस्राप्या रागयिष्यति तेषा च बुद्धानां भगवता 
विविधं सत्कारं करिष्यति गुरुकारं माननां पूजनासर्चनामयचायनं करिष्यति । 
परिनिवंतानां च तेषां बुद्धानां भगवतां स्तूपान्‌ कारयिष्यति सप्तर- 
रत्नमयान्‌ । तद्‌ यथा सुवर्णस्य रूप्यस्य वेड्येस्य स्फटिकस्य लोहितमुक्ते- 
रक्मगर्भस्य मुसारगल्वस्य । योजनसहलं समुच्छंयेण पञ्चयोजनशतानि 
परिणाहेन । तेषां च स्तूपानां विविधां पूजां करिष्यति पष्पधूपगन्धमाल्य- 
विलेपनचूर्भचीवरच्छ्रध्वजपताकादैजयन्तीभिः । ततश्च भूयः परेण परः 
तरेण चिते ढकोदीक्षतसहस्राणासेवरूपमेव सत्कारं करिष्यति गुरुकारं 
माननां पूजनामचंनामपचायनां करिष्यति । पर्चिम चात्सभावरप्रतिलम्भे तमाल- 
पत्रचन्दनगन्धो नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लीके भविष्यति विद्याचरण- 
संपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुददम्थसारधिः शास्ता देवानां च मनुप्याणां च 
वुद्धो भगवान्‌ । मनोऽभिरमं च नामास्य तद्बुदधक्षेनं भविष्यति 1 रतिप्रपुणंद्च 
नाम सं कल्पो भविप्यति ।! परिशुद्धं चास्य तद्बुद्क्षे्रं भविप्यति ससं रमणीयं 
प्रासादिकं सुदनीयं स्फटिकमयं रत्नवृक्षाभिनिचिन्नितं भुदतकुसूमाभिकीर्णं 
बहून रदेवप्रतियुर्णमृणिगतस्हृख्लिर्पे वतं यदत श्रादकेद्च रोःघस्वेदच 
चतुरवित्रति चास्यान्तरकल्मा नयुप्प्रसाःणं म विष्यति ! चस्वरसष्चःःतरकल्पान्‌ 
सद्धमः स्थास्यति 1 चत्वर¶रशदेवान्तरकत्प।न्‌ सद्धर्मप्रतिरूपकः स्थास्यति । 

तत्यर्चात्‌, फिर भगवान्‌ नम्पूर्णं भिक्षव से वोने--ह्‌ भिक्षग्रो । जै तुमसे कहता ह, 
निवेदन करता हं क्रि यह्‌ मेरा श्राव्रक स्वरचिर महामीद्गत्यायन मदट्‌्ठडम सट वुद्धौ को 
प्रमच्च करेगा प्रर इन भगवान्‌ वुद्धो का विविवत्‌ सत्कार, प्रादर, सम्मान पूजन, अर्चन 
तथा ग्रपचायन करेगा 1 उनके परिनिव्राण प्राप्त कर लेने पर उन भगवान्‌ वृद्धौ के 
सुवर्ण, चद, वदू, स्फटिक, लोहित, मुक्ता, ्ररमगभं श्रौर मुसारगत्व उन सात रत्नो से 
युक्ते स्तूप वनवावगा, जा ठम हजार योजन ऊच ग्रीर पांच सौ योजन चिस्तृन होगे। 
उन स्तृपा कौ वहं पुप्प, वप, यन्य, माल्य, विलेपन, वृर्भ, चीवर, च्व, 


व्वजपताका एव 
वैजयन्ती के दारा विषिकन्‌ पूजा करेगा । 


तदनन्तर, उसम परे तथा उमस भी परे कान 
मे नी वह्‌ जनन्त काटि वृद का उमी प्रक्रार सत्कार, ्रादर्‌, सम्मान, पूजन, भ्र्चन 
ग्रौीर श्रपचायन करेगा 1 गन्तिमि नरीर-यारण की प्रवन्था मे ब्रह नमालपवचन्दनगन्ध 
नामक ब्रत्‌, नम्य सम्कृद्ट, तवागत दूक्र्‌ जनि एव सदाचार मे मम्मच्च सुगत लोकविद्‌ 
श्रेष्ट दमनयोग्य उन्द्रियो का नियन्ता, देवनागो एव सनेप्यो का यायक भगवान वद्ध होमा । 
मनोभिराम नामकः उनका वर वृद्धे दाना ण्व उन कल्प का नाम रतिपूणं होया । 


यन्त वह्‌ वुद्रनत्र पृण, यू चौरन, रमगोय, प्रासाद मुदेयनीय, स्फटिकमय, रत्न 
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कं वृक्षा ने सुोभिन, मुक्ता के फलो से पूर्ण, प्रनेक मनुष्य प्रौर देवताग्नो से सकल, 
सकरा ठजार चऋहपिता ने नतिन तवा श्रावको ग्रीर बोधिसत्त्वो से पूर्णं होगा । इनकी 
य चौव्रौम ब्रन्तरक्ल्पो कौ होमौ । चानोस्र श्रनरकल्पो तक सद्धर्मं स्थितत रहेगा एव 
चानाम श्रन्नरक्त्या तक दही सद्रमं का प्रतिरूप स्थित रहेगा । 
श्रथ खलु भगवस्तिस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
नत्सध्चान्‌ उम श्रवरसर पर भगवान्‌ ये गायां वोले-- 
मौद्गल्यगोत्रो मम श्रावकोऽय जहित्व मानुष्यकमात्मभावम्‌ । 
विश्व्सहंल्लाणि जनान तायिनामन्यांरच भ्रष्टौ विरजान द्रक्ष्यति । ३०॥। 
मद्‌ गत्यगोप्रीय यह्‌ श्रावक मनुप्य-घरीर दछोडने के श्रनन्तर बीस हजार 
दक्तिघाली जिनो नया अन्य ्राठ हजार निदेपि प्राणियो के दर्शन करेगा । 
चरिष्यते तत्र च ब्रह्मचर्य बौद्धं इमं ज्ञान गवेषमाणः । 
सत्कारु तेषां द्िपदोत्तमानां] विविधं तदा काहिं विनायकानाम्‌ ॥३१।। 
उनके मर्क्षण मे रहकर इस वबुद्रनान की प्राप्ति कं लिए वह्‌ ब्रह्मचयं काग्राचरण 
करेगा । मनृप्यो मे श्रेष्ठ उन विनायको का भी वह्‌ विविध प्रकार से 
सत्कार करेगा । 
सद्धमू तेषां विपुलं प्रणीतं धारेत्व कल्पान सहंस्रकोट्यः । 
पूजां च स्तूपेषु करिष्यते तदा परिनिव्‌ तनां सुगतान तेष।म्‌ ।।३२॥। 
उनके हारो प्रणीत विपुल सद्धर्मं को सहस्रौ कोटि कल्पो तक धारण करेगा, तदनन्तर 
उन निर्वाणप्राप्त सुगतो के स्तूपो की पुजा करेगा । 
रत्नामयान्‌ स्तृषप सवेजयन्त,न्‌ करिष्यते तेष निनोत्तमानाम्‌ । 
पुष्पेहि गन्धेहि च पूजयन्तो वाद्ेहिं वा लोकर्हित, नुकम्पिनःम्‌ ।\३३।। 
लोक के हितंपी तथा दयालु उन जिनश्रेप्ठ वृद्धो के, पताकाग्रो से युक्त रत्नमय 
स्तूप वनवायगा ग्रौर उनकी पुष्प, गन्ध श्रौर वाद्य से पूजा करेगा । 
तत्पश्िचमे चेव समुच्छयस्मिन्‌ श्रियदश्ञ॑ने तत्र॒ सनोज्ञक्षेत्रे 
भविष्यते लोकहितिनुकम्पी तमा लमे्नचन्दनगन्धनःस्ना ।॥। ४।। 
ग्रन्तिमि शरीर-धारण की श्रवस्था मे उस सुन्दर ग्रौर मनोज्ञक्षेत्र मे लोकं का हित 
तया उसपर दया करनेवाला वह्‌ तमालपत्रचन्दनगन्ध नामक बुद्ध होगा । 
चतुविश्षपूर्णान्तिर कल्प तस्य श्रःयुष्प्रमणं सुगतस्य मेष्यति 
प्रकादयन्तस्यिम बुद्धनेत्रीः मनुजेषु देवेषु च नित्यकालम्‌ ।३५। 
उस सुगत की श्रायु पूरे चौवीस भ्रन्तरकल्पो की होगी ग्रौर वह सदा मनुष्यो श्रौर 
देवताग्रो के वीच इस वुदधज्ञान का उपदेश करेगा । 


१६२ 


सद्धर्मपुण्डरीक 


वहुश्रावकास्तस्य जिनस्य तजन कोटी सर्हृछ्ा यथ गङ्ख वालिकाः । 
पडभिक्न त्रैविद्यमहद्धिकाक््च श्रभिन्नप्राप्ताः सुगतस्य शसने ।१३६।। 
उस मुगन के यामन मे व्हा छद्‌ श्रभि्नाग्रो छ सम्पन्न, तीन विद्या्रो से युक्त, श्रलौकिक 
यवितियाली तथा जानवान्‌ गमा कौ वालुका के समान सहस कोटि श्रावक होगे । 
ग्रवैरवात्तिकार्चो वहुवोधिसत्त्वा श्रा रब्धवोर्याः सद ॒संप्रजानाः । 
श्रभियुक्तरूपाः सुगतस्य श्ासने तेषां सहस्राणि वहुनि तत्र ।\३७॥। 
उस मुगत क गासन मे ग्रनेक सहस्र ्रवेवर्ती, प्रयत्नयील, नानवान्‌ ग्रौर म्रभियोग- 
पूर्वक काम करनेवाले बोधिसत्त्व होगे । 

परिनिवुं तस्यापि जिनस्य तस्य सद्धम्‌, संस्थास्यति तस्मि काले । 
विश्च्वच विक्नान्तरकल्प पूर्णा एतत्प्रमाणं प्रतिरूपकस्य ।1३८।। 


- उम समय उस जिन के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के श्रनन्तर पूर्णं चौवीस श्रन्तर- 


कल्पौ तक मद्धर्म स्थित रदटेगा । नस श्रन्तरकल्पो तक दी उस सद्म का 
प्रतिरूप प्रतिष्ठित र्टगा ! 


महद्िकाः पञ्चमि श्रावका ये निर्दिष्टये तै भय श्रग्रबोधये । 
श्रनागतेऽध्वानि जिना स्वयंभुवस्तेयां च चर्या श्ुणुभा ममान्तिकात्‌ ।(३६॥। 
महती एव श्रलौकिक यतति मे सम्पन्न ये मेरे पांच चिप्य है, जिनको मैने श्रग्र- 
वामि के निए निदिष्ट किया एव जो भविष्य मे स्वयम्भू बुद्ध वनेगिं\ श्रव 
उनकी चर्या के विषय में मृन्रसे सुनो । 

इत्यार्यसदर्मयुण्डरीके घर्मपययिं व्याकरणपरिवर्तो नाम॒ षष्टः 11६॥ 


भ्रष्ठ मदधर्मपुण्डरीक नामक नमंपर्याय का ग्याकरण नामक छठा परिवतं 
ममाप्त हुश्रा। 


ॐ 


पूर्वयोगपसि्तः 


मूतपूर्वं॑भिक्षवोऽतीतऽध्वन्यसंस्येयेः कल्पे रसंस्येय तरेविपुलंरप्रमेयैरचिन्त्य- 
रपरिमितरप्रमाणेस्ततः परेण परतरेण यदासीत्तन कालेन तेन समयेन महाभिज्ञा- 
लानाभिभूर्नामि तवागतोऽहुन्‌ सम्यक्‌संब्‌द्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः 
सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च 
युद्धो भगवान्‌ सभवायां लोकधातौ महारूपे कल्पे । कियच्चिरोत्पन्नः स 
भिन्षवस्तथायतोऽभूत्‌ । तद्‌ यथापि नाम भिक्षवो यावानिह च्रिसादहृल्ल- 
महा साहे लोकधातौ पुथिवोधातुस्तं कश्चिदेव पुरुषः सर्वं ॒चूर्णीकुर्यान्मिषि 
कुर्यात्‌ । श्रथ खलू स पुरुषस्तस्माल्लोकधातोरेक परमाणुरजो गृहीत्वा पूर्वस्यां 
दिक्लि लोकयातुतहुघ्मतिक्रम्य तदेकं परमाणुरज उपनिक्षिपेत्‌ । श्रथ स 
पुरुपो द्वितीयं च परमाणुरजो गृहीत्वा ततः परेण परतरं लोकधातुसहलमति- 
क्रम्य द्वितीयं परमाणुरज उपनिक्षिपेत्‌ । श्रनेन पययेण स पुरुषः सर्वावन्तं 
पुयिवीधातरुमूषनिक्षिपेत्‌ पूर्वस्यां दिकि । तत्‌ कि मध्यध्वे भिक्षवः शक्यं तेषां 
लोकधातूनामन्तो वा पर्यन्तो वा गणनयाधिगन्तुम्‌ । त्राहुः । नो हीदं 
भगवन्तो हीद सुगत । भगवानाह । शक्यं पुनभिक्षवस्तेषा लोकधातूनां 
केनविद गणकेन चा गणकमहामात्रेण वा गणनया पर्यन्तोऽधिगन्तुः येषु 
बोपनिक्षिप्तानि तानि परमाणुरजासि येषु वा नोपरिक्षिप्तानि । न त्वेव तेषां 
कल्पकोटीनयुतकश्चतसहस्राणा शव्यं गणनायोगेन प्यन्तोऽधिगन्तुम्‌ । यावन्तः 
कत्पास्तस्य भगवतो महाभिज्ञाज्ञानाभिभुवस्तथागतस्य परिनिवृ तस्येतावान्‌ 
स॒ कालोऽभदेवमचिन्त्य एवमप्रमाणः । तं चाहं भिक्षवस्तथागतं तावच्चिरं 
परिनिवु तमनेन तथागतन्ञानदशनबलाधानेन यथाद्य शवो वा परिनिवृ तमनु- 
स्मरामि । 

ह भिलुप्रो । श्रतीत काल मे, भूतपूर्व, ग्रस्य, म्रसख्येतर, विपुल, ग्रप्रमेय, भरिन्त, 
ग्रपरिमित एव श्रप्रमाण कल्पो से परे एव उससे भौ परे जौ समय था, उसी काल मे, 
महारूप कल्प मे महाभिनाक्ञानामिभू नामक र्त्‌, सम्यक्‌ सम्ुद्, तथागत इस सम्भवा नामक 
लोकधातु मे उत्पन्न हए । वे ज्ञान श्रीर्‌ ्राचरण से सम्पन्न, रं लोकाचार को जानने- 
वाने, श्रेष्ठ इच्ियो कौ वय मे रखनेवाले, मनुष्यो प्रौर देवो के शासक स्वय भगवान्‌ 


हे भिकषप्नो । वे तथागत कितने दिनो पूर्वं उत्पन्न हए थे । इस त्रिसाहस्र 


बुद्ध थे । | 
महासाहल लोकवातु मे जितनी भी पृथ्वीवातु ह, कोई उन स्वको चूणं करकं धूलि 


“१६४ सदधर्मपुण्डरीक 


वना दे । उसके श्रनन्तर वह्‌, चृ्णं कौ गई इसं लोकधातु से एक परमाणु लेकर 
पूवं दिश्चा मे स्रो लोकवातुश्रो को पार करकं उस परमाणु को रख दे । तदनन्तर, 
वह व्यकिति दूसरे परमाणु-रजकण को लेकर उमसे परे एव उसमे भी परे, सहस्रो लोकधातुश्रो 
को पार कर, उस दूसरे परमाणु कण को रख दे । इसी रीति से वह व्यविति उस सम्पूर्णं 
पृथ्वीधातु को पूर्वं दिशामेरलरदे। ह भिक्षुश्रो । तुम्हारी समन्न से क्या लोकधातु 
के इन सम्पूणं कणो का गणना कं द्वारा म्रन्त या पर्यन्त प्राप्त करना सम्भवं? वे 
बोले--हे मगवन्‌ ! यह सम्भव नहीदहं। हे सुगत। यह सम्भव नही ह । भगवान्‌ ने 
क ह{--टे भिभुध्रौो। कोई गणक या गगकरमहामत्र गणना द्वारा इन लोकधातुग्रो 
का श्नन्त या पर्यन्त पा सकता ह, जिनमे ये परमामु-कण रखे गये थे ग्रथवा जिनमे 
तही रखे गप्र थे । परन्तु, उन कोटीनयुत शतसह कल्पो के जो कल्प उन तथागत 
भगवान्‌ महाभिनज्ञाज्ञानाभिम्‌ के निवृति होने के प्रनन्तर व्यतीत हो चुकेटं गणना के द्वारा 
ग्रन्त पाना सम्भवनदहीदहं। वह्‌ काल इस प्रकार प्रचिन्त्य गनौर इस प्रकार श्रप्रमाण था। 
किन्तु, ह भिनुश्नो। स्नपन तथागत-विषयक नान एव दशंनके प्रभाव से इतने चिरकाल 
पूवं निर्वाण को प्राप्त हए उन तथागत को मँ भ्राज या कल परिनिवृंत हुए के समान 
स्मरण करता ह । तदनन्तर, उस अ्रवसर पर भगवान्‌ ने ये गायं कही-- 
श्रय खलु भगवांस्तस्यां वेलयामिमा गाथा श्रभाषत । 

ग्रभ्‌ श्रतीता बहु कल्पकोट्यो श्रनुस्मरामि द्विषदानसुत्तमम्‌ । 

प्रभिन्ञज्नानाभिभृवं महामुनिमभूषि तत्कालमनुत्तमो जिनः ॥१) 

प्रनेक कोटि कल्प व्यतीत हौ चुके ह, फिर भी मनुष्यो मे श्रेण्ठ महामुनि ग्रभिन्ना- 

जञानाभिभू के विपय मे, जो उस समय सर्वश्रेष्ठ जिन थे, मुञ्चे पुरा-पूरा स्मरण हं । 

यया त्रिसाहलिम लोकधातुः करिचद्‌ रजं कुयं श्रणुप्रमाणम्‌ । 

परमाणुमेकं च ततो गृहीत्वा क्षेत्रं सहुलं गमसियान निक्षिपेत्‌ ।।२॥ 

जिस प्रकार कोई व्यक्ति इस त्रिसाहस्रं लोकधातु को चूं करके परमाणु वना 

दे ्रौर इनमे से एक-एक परमाणु को सहस्रो क्षेत्रौ के पार जाकर रखे । 

द्वितीयं तृतीयं पि च एव निक्षिपेत्‌ सर्व पि सो निकषिपि तं रजो गतम । 

रिक्ता भवेता इय लोकधातुः सर्वश्च सो पांसु भवेत क्षीणः ॥३॥ 

उमी प्रकार दूसरे तधा तीसरे कण को मी रखे। इसी प्रकार, वहु इन सम्पूर्णं 

रजकणो को स्वदे । यद्‌ सम्पूणं लोक्थातु खालीहौ जाय श्रौर वे सारे 

कणु सबवाप्त॒ ह्‌ ज्य | 

यो लोकवातूु भवेत तासु पांसु रजो यस्य प्रमाणु नास्ति । 

रजं करित्वान श्रशञेषतस्तं लक्ष्यं ददे कल्पते गते च 11४। 

इन लौक्वानुप्रो मं जौ रजकण हौगे, उनका प्रमाण नही ह (वैं ग्रसस्य ) । 


ूरवयौगपरिवतं १६५ 


उन सम्पूणं रजकणो को उदाहरण के रूप मे लेकर उन्ह बीते हुए सैकडो कल्पो 
का उपमान वनाता हूं । 

एवाप्रमेया वहु क्पकोट्यः परिनिवृ तस्य॒ सुगतस्य तस्य । 
परमाणु स्वे न भञन्त लक्ष्यास्तावद्बह क्षीण भवन्ति कट्पाः ॥५॥ 
इसी प्रकार, सुगत कं परिनिवृत हए भी भ्रनेक करोड श्रप्रमेय कल्प वीत गये ह । 
ये वीते हुए कल्प इतने श्रधिक ह कि सम्पूणं परमाणु भी उनके उपमान नही 
हौ सकते हं । 

तावच््चिरं तिवु तु तं विनायकं तान्‌ श्रावकांस्तांइ्चपि बोधिसत्वान्‌ । 

एत। दृशं ज्ञानु तथागतानां स्मरामि वृत्तं यथ श्रद्य इनो वा ।६॥ 


उस विनायक तथा उन श्रावको एव बोधिसत्त्वो को निवृत हुए दीघं कालहो गयाहै, 
किन्तु तथागतो के ज्ञान का प्रभाव एसा कि मुञ्जे लगता हं कि जैसे यह्‌ 
घटना भ्राज या कल हुई ह। 

एतादुक्चं भिक्षव स्ञानमेतदनन्तन्ञानस्य तथागतस्य । 

बुद्धं मया कल्यश्ञतरनकंः स्मृतीय सूक्ष्माय श्रनासलरवाय ।७५। 


हे भिक्षुम्रो ! भ्रनन्त ज्ञानश्ाली तथागत का ज्ञान एसा ह । मै श्रपनी सूक्ष्म 

एव भ्रास्लवरहित स्मृति कं हारा कई सौ कल्पो पूवे कौ घटनाकौ भी जान 

गया । 

तस्य॒ खलु पुनर्भिक्षवो महाभिन्ञाज्ञान'भिमुवस्तथागतस्याहुतः सभ्यक्‌ 
संबुद्धस्य च दुषयञ्वाशत्कल्पकोरीनयुतशतसहलाण्यायुष्प्रमाणमभूत्‌ । 


पुन दहै भिक्षु्रो 1 इन श्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत महाभिनाज्ञानाभिमू का 
ग्रायुष्प्रमाण चौञ्नन कल्पकोटीनयुत शतसहलावधिक था । 

पूवे च च भगवान्‌ महाभिन्ञ ज्ञानाभिभूर्तथागतोऽनभिसरद्धोऽनुत्तरां सम्यक्‌ 
संबोधि बोधिमज्डवराग्रगत एव सर्वा मारसेनां प्रामञ्जीत्‌ पराजषीत्‌ 
प्रभजञ्जयित्वा पराजयित्वानुत्तरां सम्यक्‌ संबोधिममिसभोत्स्यामीति । न च 
तावत्तस्य तें धर्मा श्रामुखीभवन्ति स्म । स बोधिवृक्षमूले बोधिमण्ड एकमन्तर- 
कट्पमस्थात्‌ । द्वितीयमप्यन्तरकण्पमस्थात्‌ न च तावदनुत्तरां सम्थक्‌ सनोधि- 
मभिसनुध्यते । तृतीयमपि , चतुथंमपि पञ्चममपि षण्ठसपि सम्तममप्यप्टम- 
मपि नवममपि दशममप्यस्तरकल्पं बोधिवृक्षमूले बोधिमण्डेऽस्थात्‌ सकृद्‌ वतंनेन 
पयं ्ेनान्तरा व्युत्थितः । श्रनिञ्जमानेन चित्तेनाचलमानेनावेपमानेन 
कायेनास्थाच्च च तावदस्य ते धर्मा श्रामुखौभवन्ति स्म । 


१६६ सद्धमंुण्डरीकं 


तस्य खलु पुनभिक्षवो भगवतो . बोधिमण्डवराग्रगतस्य देवेस्त्र्यस्तिशेमहौ- 
सिंहासनं प्रन्प्तमभृद्‌ योजनश्षतसहस्रसमुच्छुयेण यत्र स भगवान्‌ निषयानु- 
त्तरा सम्यक्‌ संबोधिमभिसंबुद्धः ! समनन्तरनिषण्णस्य च खल्‌, पुनस्तस्य भगवतो 
बोधिमण्डे श्रथ ब्रह्मकायिका देवपुत्रा दिव्यं पुष्यव्षमभिप्रव्षयामासूर्वोधि- 
मण्डस्य परिसामन्तकेन योजनशतमन्तरिै च वातान्‌ प्रमुञ्चन्ति ये तं जीणं- 
पुष्पमवक्षयन्ति ! यथाप्रवषितं च तत्‌ पुष्पवषं तस्य भगवतो बोधिमण्डे 
निषण्णस्य व्युच्छिन्नं प्रच्षयन्ति परिपूर्णान्‌ द॑शान्तरकत्यास्तं भगवन्तमभ्यव- 
किरन्ति स्म । तयः प्रवातं च तत्‌ पुष्पवर्षं प्रव्षयन्ति यावत्‌ परिनिर्वाण- 
कालसमये तस्थ भगवतस्तं भगवन्तमभ्यवःकरन्ति । चातुमहाराजकायिकाह्च 
देवपुत्रा दिग्यां देवडुन्ुभिममिप्रवादयामासुस्तस्य भगवतो बोधिमण्डवराश्र- 
गतस्य सत्का रार्थमब्युच्छिन्नं प्रवादयामासुः परिपूर्णान्‌ दशान्तरकत्पास्तस्य 
भगवतो निषण्णस्य । तत उत्तरि तानि दिग्यानि तूर्याणि सततसमितं प्रवादया- 
मासुर्यावत्तस्य भगवतो महापरिनिर्वाणकालसमयात्‌ । । 


पूर्वकाल मे उन मगवान्‌ तथागत महाभिज्ञा्ञानाभिभू ने, जवकि उन्हं श्रेष्ठ सम्यक्‌ 
सम्बोवि प्राप्त नही हुई थी, वौधिमण्डप के श्रेष्ठ शिखर पर वैठे-ही-वैठे मार कौ सारी 
सेना को विच्छित्र एव पराजित कर दिया था, क्योकि उन्होने निद्वय कर लिया थाकि 
मार को विच्छिन्न एव पराजित करके ही म॑ श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त कर्ंगा । 
तवतक वे धमं उनके सम्मुख प्रकादित नही हृए थे । वे वोधिवृक्ष के मूल मे स्थित 
वोधिमण्डप पर एक ्रन्तर कल्प तक वंठे रहे । दूसरे श्रन्तरकल्प में भी वे वही वैठे 
रहे, किन्तु फिर भी उन्ह सम्यक्‌ सम्बोवि नही प्राप्त हुई । तीसरे, चये, पाचवे, च, 
सातवे, आठवे, नवं तथा दसवे अन्तरक्ल्पो मे मौ वे उसी वोपिवृक्ष के नीचे वौधिमण्डप 
पर पयं कासन कौ मुद्रा मे निहचल भाव से वौचमें विना उडे हुए वैड रहे । उस्र समय 
उनका चित्त एकाग्र एव शरीर निश्चल एव निष्कम्प था। तवत्तक भी वे धर्मं उनके सम्मुखे 
उपस्वित नही हए ये । 
पुन टे भिक्षुग्रो 1 जवकि वे भगवान्‌ बवोधिमण्डप के श्रेष्ठ शिखर पर 
विराजमान घे, उमी समय त्रयस्मिन दैवताग्रो नै सौ हजार योजन ऊँचा एक विशाल 
सि्ामन चनाय्रा । चसौ पर वैठकरर भगवान्‌ ने प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोषि प्राप्त की । 
पुन भगवान्‌ के वोधिमण्डय पर वैटते ही ब्रह्मकायिक देवपुत्रो ने बोचिमण्डप कं चतुिक्‌ 
सौ योजन पर्यन्न दिव्य पुप्प व्ररसाये नया श्न्तरि्र मे प्व्रनो का सचार किया! वे 
मूखे हए पृप्पोकोठउ्डाले जते थै! उन्होने जिम प्रकार पृप्पवर्पा उस समय की थी, 
उमी प्रकर पृ्यवर्धा वर व्रोविमण्डप पर वैठे दुषु भगवान्‌ के ऊपर ग्रविच्छित्न रूपस पूरे 
दम श्रन्तसन्यो तक करकं मगवान्‌ को अ्राच्यादिन करते रहं। भगवान्‌ के उपर इसी 
प्रकर कौ पृन्परवया वे ममवन्‌ क्‌ निर्वागकान के सृपय तङ करके भगवान्‌ को श्राच्छादित 


-पूर्वेयोगपरिवतं १६७ 


करते रहे । चातुरमहाराजफायिक देवपुत्रो ने भी वोधिमण्डप कं श्रेष्ठ रिखर पर वैठे हुए 
उन भगवान्‌ कं नत्कारार्यं दिव्य दुन्दुभि वजाई, श्रौर वे पूर्णं दस श्रन्तरकल्पो तक, जवतक 
भगवान्‌ वरदा वटे गहे, तव्रतकः उम दुन्दुभि को निरन्तर वजाते रहं । इसके श्रनन्तर भी वे 
उन दिव्य वा्ययन्नो को भगवान्‌ के परिनिर्वाण-काल के श्रागमन तक निरन्तर वजाते रहै ! 

श्रय खलु भिक्षवो दश्ञानामन्तरकल्पानामत्ययेन स भगवान्‌ महाभिज्ञा- 
तञानाभिभूरतयागतोऽ्हुन्‌ सम्यक्‌ सवृद्धोऽनुत्तरां सम्यक्‌ संबोधिमभिसंबुद्धः । 
समनन्तराभिसंबुद्धं च तं विदित्वा ये तस्य॒ भगवतः कुमारभूतस्य षोड पुत्रा 
ग्रभूव्नौरसा ज्ञानाकरो नाम तेषां ग्येष्ठोऽभूत्‌ । तेषां च खलु पुनभिक्षवः 
पोडल्ञानां राजकुमारा णामेकंकस्य च विविधानि क्रीडनकानि रामणीयकान्य- 
भूवन्‌ विचित्राणि दक्ेनोयानि । श्रथ खलु भिक्षवस्ते षोडश्च राजद्रुमारा- 
स्तानि विविधानि क्रीडनकानि रामणीयकानि विसर्जयित्वा तं भगवन्तं महा- 
भिज्ञा्ञानाभिभुवं तयागतमरहन्तं सम्यक्संबुद्धमनुत्तरां . सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धं 
विदित्वा सातृभिधतुभिङ्च रुदन्तीभिः परिवृताः पुरस्छृतास्तेन च महाराज्ञा 
चच्रवतिनार्यकेण महाकोशेन राजामात्येश्च बहुभिश्च प्राणिकोटीनयुतरातसहसैः 
परिवृताः पुरस्कृता येन भगवान्‌ महाभिन्ञाज्ञानाभिम्‌ सतथागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌- 
संवृद्धो वोधिमण्डवराप्रगतस्तेनोपसंक्रामन्ति स्म । तस्य भगवतः सत्कारार्थाय 
गुरुकारार्यायथ भाननार्थाय पुजना्थाया चनार्थायापचायनार्थायोपसंक्राःता उप- 
संक्रम्य तस्य भगवतः पादौ श्िरोभिर्वन्दित्वा तं भगवन्तं चिष्प्रदक्षिणीकृत्या- 
<्जलि प्रगृह्य तं भगवन्तं संमुखमाभिर्गाणाभिः सारूप्याभिरभिष्टुवन्ति स्म । 

हे भिुग्रो । दस ग्रन्तरकल्पो के वीत जाने पर श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, तथागत 
भगवान्‌ महाभिजाजानाभिभ्‌ ने सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कौ । उन भगवान्‌ के कुमारमूत 
सोनह श्रौरसम पुत्र थ, जिनमे जानाकर सवसे वडा था । पुन हे भिक्षु्रौ। उन 
सोलह राजकुमारो मे प्रत्येक कै पास श्रनेक रमणीय विचित्र एव दशनीय खिलौने ये। 
तदनन्तर हे भिक्षु्रो 1 उनके सम्योधि प्राप्त करते ही वें सोलह राजकुमार उन 
रेत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत भगवान्‌ महाभिजञाज्ञानाभिमभू को शरेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि को 
प्राप्त जानकर श्रपने उन विविध तथा सुन्दर खिलौनो को फेककर रोती हूरई मातामो तथा 
धादयो मे धिरे हुए, चक्रवर्ती एव महाकोगसम्पन्न महाराज भ्रार्यक के द्वारा पुरस्कृत तथा 
श्रनेक राजमन्त्रियो एव कोटीनयुत शतसदस्र जीवो से परिवृत एव पुरस्कृत होकर जिस 
प्रोर रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत भगवान्‌ महाभिज्ञा्ञानाभिम्‌ वोधिमण्डप के श्रेष्ठ शिखर 
पर विराजमान गे, उसी ग्रौर दौडे हुए पचे । वे वहां उन भगवान्‌ कं निकट उनका 
सेवा-सत्कार, सम्मान, पूजन, भ्र्च॑न एव श्रपचायन करने गये थे । वे निकट पहं चकर भगवान्‌ 
के चरणो मं नतमस्तक होकर वन्दना करकं उन भगवान्‌ कौ तीन वार प्रदक्षिणा कौ तथा 
हाथ जोडकर सम्मुख विराजमान भगवान्‌ की इन सुन्दर गृायाग्मो हारा स्तुति करने लगे-- 
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मह।भिषट्कोऽसि श्रनुत्तरोऽसि श्रनन्तकल्पेः समदागतोऽसि । 
उत्तारणार्थायिहं सर्वदेहिनां परिपूर्णं संकल्पु श्रयं ति भद्रकः 11511 

तुम महान्‌ वैच हौ । तुमने कोई वडानही है प्रौर तुम श्ननन्त कल्पौ कं भ्रनन्तर 
ग्रवतीर्णं हए हो । सभी देहधारियो को ससार से मोक्ष दिलाने का तुम्हार 
यह्‌ ग्रत्यन्त कल्याणमय सकत पूर्णं हौ गया । 

सुदुष्करा श्रन्तरकल्पिमान्‌ दशा कृतानि एकासनि संनिषद्य । 

नच तेऽन्तसया कायु कद\चि चःलितो न हंस्तपादंनपि चाग्यदद्धम्‌ ।1६॥। 


इन दस ग्रन्तरकल्पो तक एक ग्रासन पर वकर तुमने प्रत्यन्त दुष्कर कायं किया हं । 
डस वीच मे तुम्हारा नरीर एक वार भी नही हिला श्रौर न तुम्हारे हाय-पर 
ही हिचे ग्रौर न श्रन्य्रगटी। 

चित्तं पि ते शत्तगतं सुसंस्थितमनिज्ज्यभूतं सद शअप्रकम्प्यम्‌ । 

विक्षेषु तवास्ति कदाचिपि तवं श्रत्यन्ततान्तस्थितु त्वं श्रनासवः ।\१०।। 


तुम्हारा वित्त भी शान्त, मुसस्थित, निश्चल एव निप्कम्प था एव तुम्हारे चित्त मं 
किमी प्रकार्‌ का विक्षेप नही था एव ज्रास्लवो से मुक्त तुम श्रव्यन्त गान्त भाव 
से स्थित रह । 

दिष्ट्यासि क्षेमेण च स्वस्तिना च श्रविहेठितः प्राप्त इमाग्रदोधिम्‌ । 
प्रस्माकमृद्धी इयमेवरू्पा दिष्ट्या च वर्घाम नरसिंहं \\११॥ 

यह्‌ भाग्य की वातं कि तुमने क्षेम तथा कूगलतापूरवक ग्रग्रवोधि प्राप्त कर 
लीदहं1 हं नरेन््रसिह्‌! टमारे लिए यह कितने सौभाग्य की वात ह कि हमने 
इम प्रकार कौ यह्‌ समृद्धि प्राप्तकीदँ तवावृद्धिको प्राप्त दो रहे दह । 
ग्रनायिकयं प्रज सवेदु.खिता उत्यारिताक्षी व निहीनसौस्या । 

मार्गं ॑न जानन्ति दरखान्तगाभिनं न मोक्षहेतोर्जनयन्ति वीर्यम्‌ 1९२) 


नेता कं ग्रभाव मे यह्‌ प्रजा श्रव्यन्त दुखीदहै, नेत्रो ये हीन व्यित के समान सभी 
सुवो वचितदहं। येदुखो का अन्त करानेवाले मार्गं भी नही जानते एव 
मोक्षप्रास्ति कं निषु प्रयत्नत भी नदी करने । 

ग्रपाय चर्यन्ति च दीधेरात्र दिव्याश्च कायाः परिहूणधर्माः । 

न श्रूयते जातु लिनान शब्दस्तमोऽन्धकासे ग्रयु सर्वलोकः ।\१३।1 
हून समयम भयव्दरहु ग्रौर्‌ प्रेष्ठ व्यकिति ग्रमने वर्म मे च्यत दो स्ट हं । 
जवनके जिना के यच्ध नही गुनाह पटने, तवनक सारा समार घौर्‌ श्रन्यकार 
मे निमग्न गहना ह 
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प्राप्तं च ते लोकविद्‌ इहाद्य शिवं पदं उ्मनानवं च । 
वयं च लोकश्च श्रनुगृहीतः शरणं च त्वा एति व्रजाम नाथ \१८॥ 
टं लोकविद्‌ । श्राज यहाँ तुम्हे कत्याणमय उन्म एव निष्पाव पद प्राप्न दग्रा । 
हम एव यह लोक भ्रापके अनुगु ग्रौर ठे रवामिन्‌ । ट्म श्रषनी ग्धा 
लिषु ्रापकौ गरणमेभ्रारहंहं। 
प्रभ खलु भिक्षवस्ते षोड राजकुमाराः कुमारम्‌ता एव वालकारत 
भगवन्तं सहासि्गन्नानाभिभुवं तथागतमहृन्त सम्यकरवद्तःभिः सार्प्याभि. 
गथिाभिः संमुखलभिष्टुत्य तं भगवन्तनध्येपन्ते स्म । धर्मचक्रप्रवर्चनताये 
देशयतु भगवान्‌ धमं देशयतु सुगतो धर्म बहुजनहिताय वहुजनसु्वाय लोकानु- 
कम्पाय महंतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणा च ' 
तस्यां च वेलायासिमा याथा श्रभाषन्त । 
तदनन्तर हे भिक्षुप्रो । वे कुमारभूत सोनह्‌ राजदुमार, जौ नालकनुन्य १, मम्मशः 
वत्तंमान श्रुत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्र, तथागत भगवान्‌ महाभिनालानानिम्‌ की उन गुन्द्र मालाम 
दारा स्तुति करके पुन भगवान्‌ की प्राथेना करने लगे । भगवान्‌ वरमयत, ते प्र्रनंन 
के लिएु धर्मं की देना करे । टं सुगत । धहुजनहिताय", क्रहुजननुयाय' बौ्ानू- 
कम्पा कं लिए, महान्‌ जनसमुदाय के लिषु रुव देवतामयो तथा मनुष्यो केन्र णव गु 
के लिए धमं की देना करे। इग ग्रवमर पर उन्दने ष गावा कदी-- † 
देशेहि धर्म शत्पुण्यलक्षणा विनायका श्रप्रतिमा महे 
लब्धं ति ज्ञानं प्रवरं विशिञ्टं प्रकारया लोफि स्देवकस्मिन ।९५।) 
हे महर । सैकडो पवित्र लक्षणो मे सवत अहितीय नायकः । याष धर्म ता 
उपदे करे । श्रापने जो श्रेष्ट एव विधिष्ट तान प्रासा प्रिता >, > पा 
समेत उम लोक मे प्रनायित कर्‌ । 
श्रस्मांडच तारेहिं इमांश्च सर्वान्‌ निदाय जानु ˆ गानतानाम्‌ 
यथा वयं पि इममग्योधि श्नु प्राप्तुयःमोऽव इमं चं सतता 1 १६ । 
तमास उद्रार चसे, उन जीवो को नवमिरे + ताल ग तर ३ रर ~ 
तवागे यौत नी तेष्ठ प्रमर्काि छ पाप्न दर गः 1 
चर्च ज्ञान पिच सवं जानति चष्याद्नय पदति च पृम्यम्‌ 
प्रधिनुविन जानासि च सर्वप्राणिनां प्रवनया जयन श्रनेत्तसम्‌ 117 ८11 लि ` 
न वास कर लान, ग परयद पव पृपत १ 
का स्वना पवनि गा भ्ल य 


सा! 
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तेन खलु पुरनभक्षवः समयेन तेन भगंवता महाभिन्ञान्ानाभिभूवा तथागते- 
नाहेता सम्यक्संवुद्धेनानुत्तरं सम्यकसंबोधिमभिसंबुध्यमानेन दशसु दिक्ष्वे- 
कैकस्य दिशि पञ्चाशत्लोकधातुकोटीनयुततसहल्लाणि षड्विकारं प्रकम्पिता- 
न्यभूवन्‌ महता चावभासेन स्फुटान्यभूवन्‌ । सर्वेषु च तेषु लोकधातुषु था 
लोकान्तरिकास्तासु य ग्रक्षणाः संवृता श्रन्धकारतमिन्रा यत्रेमा वपि चद्रसूर्यावेवं 
महष्धिकाकेवं महानुभाव।वेवं महौजस्कावाभयाप्याभां नानुभवतो वर्णेनापि 
वर्णं तेजसापि तेजो नानुभवतः । तास्वपि तस्मिन्‌ समये महंतोऽवभासस्य 
प्रादुरभवोऽमृत्‌ । येऽपि तासु लोकान्तरिकासु सत्त्वा उपपन्नास्तेऽप्य- 
न्योन्यमेवं पद्रयन्त्यन्योन्यमेवं संजानन्ति । श्रन्येऽपि वत भोः सत्वाः 
सन्तीहोपपन्नाः ! म्रस्येऽपि वत भोः सत्वाः सन्तीहोपपन्ना इति । सर्वेषु च 
तेषु लोकधातुषु यानि देवभवनानि देवविमानानि च यावद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ षड्विकारं 
प्रकम्पितान्यभ्‌ वन्‌ महता चावभासेन स्फुटान्यभ्‌वच्तिक्रम्य देवानां देवानुभावम्‌ । 
इति हि भिक्षवस्तस्मिन्‌ समये तेषु लोकधात्‌षु महतः पृथिवीचालस्य 
महतहचोदारिकस्यावभासस्य लोके प्रादुभेविोऽभूत्‌ । 

पुन दहं भिलृप्नो। ब्र्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत भगवान्‌ महाभिन्ञान्नानाभिभू के 
शरेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि प्राप्त करतेदही दमो दिगाग्रो मसे प्रत्येक दिशा मे यत्त॑मान पचास 
कोटीनयृतत दत्तस लौकयातु छह्‌ प्रकार से प्रकम्पित हुए एव महान्‌ प्रकाल्पुज से 
प्रकायित हौ उटठे। उन सभी लोकवाचृग्रो मं जौ लोकान्तरिका्एँं थी, जिनमे सर्वदा घोर 
ग्न्करार छया गहना चर एवे जर्टा ये उतने तंजस्वी, प्रभावयास्ती तथा इतने महान्‌ ग्रोजस्वी 
सूयं श्रीर्‌ चन्द्रमा भी ग्रपने प्रका मे प्रकाल का श्रनुभव नही करते थै}! वर्ण से वण 
का एव तेजमे तेजं का श्रनुमव नही करते थे, उनमें भी उस समय महान्‌ प्रका का 
प्रदुर्माव हौ गया 1 उन नौकान्नरिकाप्रौमे जो भौ जीव वत्तंमान धरे, वे एक दूसरेकौ 
कौ देखने एव. पट्चानने नगे म्रीर प्राज्चयपूर्वंक कटने लगे-देखो, दूसरे जीव भी 
यहां वत्तमान दहं । उन सभी लोकवानुग्रो मे ब्रह्मलोक तक वत्तमान जितने देव-भवन 
मरौर देव-निमान त्रे, वे दह प्रकार ने कमि उटे एव देवता कं प्रभाव का श्रतिकमण 
करनेवाले महान्‌ प्रकाय म प्रकाचित दहा म्टे! हू भिक्षु्रो 1 इस प्रकार उस समय 
उन नोक्चानुद्रो म वर्नमानं लोको मे महान्‌ भूकम्प तथा विशाल एव विस्तृत प्रकाश 
क्व प्राट्माव हूुश्रा 1 

श्रथ पूर्वस्या दिश्नि तेषु पञ्चाशत्यु लोकधातुकोटीनयुतक्ञतसहखेषु यानि 
ब्राह्याणि विमानानि तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति शरीमनःयोजस्वीति 
च । श्रथ खलु भिक्नवस्तेषां महान्रह्मणामेतदभवत्‌ । इमानि खलु युनर्ब्ाह्माणि 
विमानाम्यतीव च्रःजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमर्त्योजरवीनि च । कस्य 


पूवं योगपरिवतं १७१ 


खल्विदं पूवनिमित्तं भविष्यतीति । , श्रथ खलु भिक्षवस्तेषु पञ्चाक्षत्सु लोक- 
धातरुकोटीनयुतश्षतसह्रेषु ये महन्रह्याणस्ते सर्वेऽन्योन्यभवनानि गत्वारोचया 
मासुः । 
इसके श्रनन्तरं॒ पूवं दिशा मे उन पचास कोटीनयुत शतसह लोकधातुश्नो मे 
जो ब्राह्यविमान थे, वे भी उस प्रकाश मे भ्रत्यधिक उदीप्त, त्त, विभाजित, शोभा- 
सम्पन्न एव प्रोजस्वी हौ गये । हे भिक्षु्रो । उन महाब्रह्माग्रो के मन मे यहु विचार 
ग्राया कि जो ये ब्राह्म विमान श्रतीव उदीप्त, तप्त, विराजित, शोभासम्पन्न एव श्रोजस्वी 
दो र्दे हं, यह किस घटना का पूवनिमित्त हौ सकता है? है भिक्षुश्रो 1 उन पचास 
कोटीनयुत शतसहख लोकवतुप्रो मे जो महाब्रह्मा थे, वे सभी एक दूसरे कं भवन मे 
जाकर एक दुसरे से पने लगे । 
श्रथ खलु भिक्षवः सवेसह्वत्रता नाम महाब्रह्मा तं सहू^न्तं ब्रह्यगणं गाथाभिः 
रध्यभाषत्‌ । 
हे भिक्षुश्रो । तदनन्तर, सर्व॑सत्त्वत्राता नामक महाब्रह्मा उस विशाल ब्रह्मसमुदाय 
मे इन गाथाग्रो हारा वोले-- 
ग्रतीव नो हृषित श्रय सर्वे विमानशरेष्ठा इसि प्रज्वलन्ति । 
शिया दुतीया च मनोरमा येकि कारणं ईदृश्लु मेष्यतेऽद्य ।\१८।। 
ग्राज हमे भ्रत्यन्त हषं हं कि ये सभी श्रेष्ठ विमान शोभा ग्रौर प्रकाश से युक्त 
होकर सुन्दर लग रहे हँ एव प्रज्वलित हौ रहे हं । क्या कारण दहै कि भ्राज 
एसी घटनादहोरहीटह। 
साधु गवेषामथ एतमथं को देवपुत्रो उपपन्न श्रय । 
यस्यानुभावो श्रयमेवरूपो श्रभूतपुर्बो श्रयमद्य॒ दृश्यते ।१९।। 
हमलोग इस विषय कौ ग्रच्छी तरह गवेषणा करे कि आज कौन-सा देवपुत्र उत्पन्न 
हुग्रा है, जिसका यह ग्रभूतपुवं प्रभाव भ्राज इस प्रकार दिखलाईं पड रहा हं । 
यदि वा भवेद्‌ बुद्ध नरेन्भराजा उत्पश्चु लोकस्मि कर्िचिददय । 
यस्यो निमित्तं इममेवरूपं श्रिया दशो दिक्षु ज्वलन्ति श्र्य ।।२०।। 
` हो सकता हं, इस ससार मे कटी पर राजाग्नो मे श्रेष्ठ बुद्ध उत्पन्न हृएहो । जिस 
कारण इस प्रकार के ये निमित्त दीख पड रह हँ । भ्राज दसो दिशाएं प्रकाश 
से जगमगा रही ह॑ । ॥ 
ग्रथ खलु भिक्षवस्तेषु पञ्चाशत्सु लोकधातुकोटीनयुतश्च सहलषु यं महा- 
ब्रश्याणस्ते स्वे सहिताः समश्रास्तानि दिव्यानि स्वनि स्वनि ब्राह्माणि विसाना- 
न्यभिरुह्य दिव्याश्च सुमेरमात्रान्‌ पुष्ययुखान्‌ गृहीत्वा चतसुषु॒दिक्ष्वनुच॑कमन्तो- 
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ऽनुविचरन्तः पदिचिमं दिग्भागं प्रक्रान्ताः । श्रद्राक्षुः खलु पुनस्तेषु पञ्चाकत्सु 
लोकधातुकोटीनयुतशतसहसेषु भिक्षवस्ते महीब्रह्माणः पश्चिमे दिग्भागे तं 
भगवन्तं महाभिज्ञाज्ञानामिमुवं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं बोधिमण्डवराग्रगतं 
बोधिवृक्षमूले सिहासनोपविष्टं परिवृतं पुरस्छृतं,, देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुड- 
किन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्यैस्तेदच पुत्रैः षोड्राभौ राजकुमारेरध्येष्यमाण 
ध्मंचक्रप्रवर्तनतायै । दृष्ट्वा च पुनर्येन स भगवास्तेनोपसंक्रान्ताः । उप- 
सक्रम्य तस्य भगवतः पादो श्िरोभिर्वन्दित्वा तं भगवन्तमनेकशतसहंसरक््वः 
प्रदक्षिणी्ठत्य तच्च सुमेरमाैः पुप्पुरेस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्मभि- 
प्रकिरन्ति स्म तं तं च बोधिवृक्षं दक्ञयोजनघ्रमाणम्‌ ! श्रभ्यवकीर्यं तानि ब्राह्माणि 
धिमानानि तस्य भगवतो निर्यातयामासुः । परिगृहू.णातु भेगवान्मिनि 
ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । परिभुञ्जतु सुगत इमानि 
ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । 


तदनन्तर, ह भिक्षुग्रो ! पचास कोटीनयुत शतसह लोकघातुग्रो मे जो महा- 
ब्रह्मा वर्तमान थे, वे सभी मिलकर शीघ्र श्रपने-श्रपने दिव्य ब्राह्म विमानो मे चढकर सुमेर 
के समान विशाल दिव्य पष्पपुटो को लेकर चारो दिगाग्नो मे भ्रमण एवं विचरण करतें 
हुए पठ्चिम दिना मे ष्च । पुन दहे भिक्षुग्रो 1 उन महाब्रह्याग्रो में उन पचास 
कोटीनयूत दातस्हच लोकवातुग्रो मे पर्चिम दियामे वोधिवृक्ष के नीचे ब्रोधिमण्डप के 
शरेप्ट चिखर्‌ पर , सहासन पर विराजमान देव, नाग, यक्ष, गन्यवं, ग्रसुर, गरुड, किन्नर, 
महोरग, मनुप्य एव मनुप्वेतर्‌ प्राणियो के द्वारा परिवृत एव पुरस्कृत ग्रह्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध 
तथ्रागत भगवान्‌ महाभिनानानामिभू को देखा । उस समय भगवान्‌ के पृत्र वे सोलह 
राजकुमार वर्मचक्र-प्रवर्तन कं लिएु उनकी ्रम्यर्थना कर रहे थे । उन्टे देखकर जिधर 
भगवान्‌ व, उवर्‌ हा वे गये । निकट जाकर वे उन भगवान्‌ के चरणो मे मस्तक सुका- 
कर उन भगवान्‌ कौ श्रनेकं गतसहूख्र वार परिक्रमा की एव समर के समान विनाल 
पुप्पपुटखा म लाये गये फूलो कौ वर्पा मगवान्‌ पर करने लगे} दसं योजन विस्तत बोधि- 
वृ पर्‌ भा पप्पाको वर्पां कर्ने नगे । पुष्पो कौ वर्पा करके उन्दने श्रपनै उन ब्राह्म 
विमाना को भगवान्‌ करौ मवामे श्रित कर्‌ दिया एव उनये प्रार्थना की करि 
ग्राप टम पर्‌ दया कर्कं इन ब्राह्मव्रिमानो को ग्रहण करे] ड सगत 1 
नम्या करके उन ब्राह्म विमानो करा म्राप उपभोग करे | 


श्रय खलु भिक्षवस्ते मह(बरह्याणस्तानि स्वानि स्वानि विमानानि तस्य 


भगवतो नियत्य तस्या वेलायां त भगवन्तं संमुखमाभि्गायाभिः सारूप्यानि- 
रभिष्टुर्बन्ति स्म । 


नदनन्तर हे भिन्थ्रो 1 


भगवन्‌ । 
हम पर श्रनु- 


व महात्रह्मा श्रपनै-ग्रपने उन विमानो को भगवान्‌ की सेवा 
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मे समर्पित कर उस समय सम्मुख वत्तमान उन भगवान्‌ की इन सुन्दर गाथाग्नो के द्वारा 
प्रार्थना करने लगे-- 
प्राक्चर्थभूतो जिन श्रप्रमेयो उत्पन्न} लोकस्मिः' हितानुकम्पी , 
नाथोऽसि ज्ञास्तासि गुरू सि जातो श्रनुग्रहीता दश्चिमा दिकोऽद्य ।।२१।। 
ग्राद्चयंभूत, ्रप्रमेय एव लोको का हिति चाहने तथा उनपरर दया करनेवाले 
तुम उस संसार्‌ मे जिनके रूप मे उत्पन्न हए दहो तथा ससार के स्वामी, शासक एव 
गरु हो। तुम्हारे उत्पतन होने से भ्राज सारी दिगाणे ्रनुगृहीत हो उटी हं । 
पञ्चाशती कोटिसहस्पुर्णा, या , लोकधातून्‌ इतो भवन्ति । 
यतो वथं वन्दन श्रागता. जिनं विमानशरेष्ठान्‌ प्रजर्हित्वं सवशः ।\२२। 
यहां से दूर जो पचास कोटि सहस्र लोकधातुं हं, वहं से ्रपने श्रेष्ठ विमानो 
का पूर्णरूप से त्याग करकं हमलोग वृद्ध कौ वन्दना करने कं लिए यह श्रायेहू | 
पूर्वेण कर्णेण कृतेन श्रस्मिन्‌ विचित्रचित्रा हि इमे विमाना। । 
प्रतिगृह्य ्रस्माकमनुग्रहथं परिभुञ्जतां लोकविद्‌ यथेष्टम्‌ ।\२३। 
पूर्वजन्म मे किये गये भ्रच्छ कर्मो के फलस्वरूप इस जन्म मे ये चित्र-विचिव्र 
विमान हमे प्राप्त हुएहं । ह लोकविद्‌ । हम पर प्रनुग्रह करके उन्हू स्वीकार 
करे तथा इनका यथेष्ट उपभोग करे । 
श्रथ खेल भिक्षवस्ते महान्ह्याणस्तं भगवन्तं महं।भिज्ञाज्ञनाभिभुवं तंथागत- 
महन्तं सम्यकसंब्‌ टं संमुखमाभिः सारूप्यामिर्गाथाभिरभिष्टुत्य तं भगवन्त- 
मेतदृचुः । प्रवर्तयतु भगवान्‌ धर्मचक्रं प्रवत्तयतु सुगतो धम॑चक्रं लोके देशयतु 
भगवान्‌ निव ति तारयतु भगवान्‌ सत्वाननुगृहुणातु भगवानिमं लोकं 
देशयतु भगवान्‌ धर्मस्वामी धममस्य लोकस्य समा रकस्थ सन्रहाकस्य सश्रमण- 
ब्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुषासुराथाः । तद्‌ भविष्यति बहुनन- 
हिताय बहुननसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकास्यस्यार्थाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च । 
तदनन्तर, हे भिक्षु्रो । वे महाब्रह्मा सम्मुख वत्तंमान ग्रहृत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध तथागत 
भगवान्‌ महामिन्ञाज्ञानाभिभू की इन सुन्दर गाथाग्रो से स्तुति करके उन भगवान्‌ से इस 
प्रकार बोले--है भगवन्‌ । धर्मचक्र का प्रवर्तन करे, हे युगत । ससार मे धर्मचक्र 
का प्रवत्तंन करे, हे भगवन्‌ । निर्वाण की देदाना करे, ह भगवन्‌ । जीवौ का उद्धार 
करे, हे भगवन्‌ । इस लोकं को श्रपना उपदेश दे । धर्म ॒के स्वामी भगवन्‌ 1 
मारो तथा ब्रह्याग्नो से युक्त इस सम्पण लोक तथा श्रमण ब्राह्मणिक देवता, मनुष्य ग्रौर 
भरसुरो-समेत सारी प्रजा को धर्मोपदेश दे, जो बहुजनहिताय» बहुजनसुखाय * लोकानुकम्पा 
क लिए एव महान्‌ जनसमुदाय तथा दैवो भ्रौर मनुष्य क हित एव सुल कं लिए हीः । 
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प्रथ खलु भिक्षवध्तानि पञ्चाश्दुब्रह्मकोदीनयुतकशतसह्राण्येकस्वरेण संम॑- 
संगीत्या तं भगवन्तमाभिः सारूप्याभि्गथाभिरध्यभाषन्त । 
उसके श्रनन्तर हे भिधुग्रो 1 वे पचास कोटीनयुत तसरद त्र्या मि्तकर एकं 
स्वर से भगवान्‌ से इन सुन्दर गाधाग्रो-द्रारया वोले-- 
देगेहि भगवन्‌ धर्म॑दे्हि द्िपदोत्तम । 
मैत्री वलं च देहि स्वस्तारेहिं दुःखितान्‌ ।\२४।। 
हे भगवन्‌ । देगना करे । दै मनुप्यो मे धरेष्ट 1 धमं कौ देगना करं । 
मैत्री की सवितं की देगना करे एव दुखी जीवो का उद्धार करे । 
दुलेभो लोकप्रद्योतः पुष्पसौदुस्बरं यथा 
उत्पत्नोऽसि महूएलीर श्रध्येषामस्तथागतम्‌ ।१२५।। 
लोक को प्रका देनेवाले श्राप गूलर कं फूल केसमान दुर्लभं । दह महावीर । 
ग्राप सयोग से उत्पत हृए ह, ग्रत हम श्राप तथागत की प्रार्थना करतें ह । 
श्रय खल्‌ भिक्षवः स भगवंस्तेषां महाब्रह्मणा तृष्णीम्भावेनाधिवासयति 
स्म । † 
हे भिषश्नो ! तदनन्तर, भगवान्‌ ने मीन द्वारा उन महाब्रह्याग्रो के प्रस्ताव को 
स्वीकृति प्रदान की } 
तेन खलु पुरनभिक्षवः समयेन पुवेदक्षिणे दिग्भागे तेषु पञ्चाशत्यु लोकधातु- 
कोटीनयुतशतसहस्रेषु यानि ब्राह्याणि विमानानि तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति 
विराजन्ति श्रीमन्त्योजस्वीनि च । श्रथ खलू भिक्षवस्तेषा ब्रह्मणामेतदभवत्‌ । 
इमानि खल्‌ पुनर्ब्राह्माणि विमानान्यतीव राजन्ति तपन्ति विराजन्ति 
श्रीमन्त्योजस्वीनि च । कस्य खल्विदं पूवेनिमित्तं भविष्यतीति । श्रय खलु 
भिक्षवस्तेषु पञ्चारत्सु लोकधातरुकोरीनयुतकशतसदह्खेषु ये महाब्रह्याणस्तेऽपि- 
सर्वेऽन्योन्यभवनानि गत्वरोचयामाचुः ! श्रय खलु भिक्चवोऽधिमात्रकारुणिको 
नाम मह्‌(ब्रह्या त मह्‌।न्तं ब्रह्मगणं गाथाभिरध्यभाषत । 
पुन द जिनुग्रा । उस समय पूर्व-दधिण दिगा मे वत्तंमान उन पचास कोटीनयुत 
यतमहतर लो़वातु्रो म ज ब्राह्म विमान थे, वे ग्रत्यविक उद्रीप्त, तप्त, विराजित शोभा- 
सम्पन्न एव श्रजस्वी हा गये । तदनन्तर, हें भिकषुग्री । उन ब्रह्माग्नो के मन मे एेसा 
विचार दश्राः जीये ब्राह्म विमान श्रत्यधिक उप्त, तप्त, विराजित, गोभासम्पन्न एव 
ग्रोजन्वीदह्ो ण्ह ह, क्ट पटना जिस वान का पूर्वनिमित्त हँ] तदनन्तर, हे भिक्षग्नो 1 
उन पचाव कोषीनवुन नतमचख्र लंत्वातु मे जो महात्रह्मा 9, वरे सभी एक दूसरे कै 
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धर जाकर उन व्रात कौ पद्धतादछछं करने नगे । तत्पञ्चात्‌, हे भिक्षुग्रो 1 तव प्रधिमात्र- 
कारुणिक नामक महाव्रह्मा उम महान्‌ ब्रह्मसमुदाय से उन गाथाग्रो के द्वारा वोले-- 
कस्य पूर्वनिमित्तन मारिषा श्रय दुर्ये । 
विमानाः सवि राजन्ति श्रधिमाक्र यशस्विनः ।२६॥ 
ठे मित्रो । ` भ्राज यह किम (वात) का पूरव॑निमित्तं दिखाई दे रहाहै, 
किये सभी स्वभावत तेजस्वी विमान ्राज श्रत्यधिक प्रकाजित हो रहे ह । 
यदि वा देवपुत्रोऽ्य पुण्यवन्त इहागतः । 
यस्येमे श्रनुभावेन विमानाः सचि शोभिताः ।२७॥। 
नम्भवत , कोई पृण्यात्मा देवपुत्र ग्राज यहां उत्पन्न हुश्रा है, जिसके प्रभावसेय सभी 
विमान चुयोभित हौ रहें । 
ग्रथ वा वृद्ध लोकेऽस्मिन्नुत्पन्नो द्विपदोत्तमः । 
ग्रनुभावेन यस्याद्य विमान इमि ईदृश्नाः ।२८।। 
प्रवा, मनुप्यो मे श्रेष्ठ वृद्ध उस समार मे उत्पन्न हुए हं, जिनके प्रभाव से श्राजये 
विमान इम प्रकार प्रकाचित हौ रहं हुं । 
सहिताः सवि मागम नतत्‌ कारणमल्पकम्‌ । 
न॒ खत्वेतादृक्च पूर्वं निमित्तं जातु दृश्यते ।२६॥ 
हम सभी मिलकर इसका पता लगाये, क्योकि इस घटना का कोईषछछोटा कारण नही 
टो सक्ता । इस तरह का पूरवनिमित्त कभी श्रकारण नही दिखलाई पडता हं । 
चतुदिश्ञं प्रपद्यामो भ्रजञ्चामः क्षे्रकोटियो । 
व्यक्तं लोकेऽ बुद्धस्य प्रादुभनो भविन्यति ।\३०।। 
हमलोग चारो दिगग्रो मे जाकर करोडोप्षेत्रौ का भ्रमण करे । यह स्पष्ट हँ 
कि ्राज ससार मे वृद्ध का प्रादुर्भाव होगा । 
प्रथ खलु भिक्षवस्तान्यपि पञ्चाशद्ब्रह्यकोटीनयुतङतसहंस्राणि तानि 
स्वानि स्वानि दिव्यानि ज्नाह्याणि विमाना्यभिस्ह्य दिव्याश्च सुमेरमात्रान्‌ पुष्प- 
पुटान्‌ गृहीत्वा चतसृषु दिक्ष्वनुचंक्रमन्तोऽनुविचरन्त उत्तरपश्चिमं द्भागं 
प्रक्रान्ताः ! श्रद्राक्षुः खलु पुनभिक्षवस्ते महीजरह्याण उत्तरपरिचिमे दिग्भागे तं 
भगवन्तं मह्‌'भिन्ञान्नान!भिमुवं तथागतभर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं बोधिमण्डवराग्र- 
गतं बोधिवृक्षमूले सहासनोपविष्टं परिवृतं पुरस्छरृेत देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरःड- 
किन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्ैसतैदच पत्रैः षोडभी राजकुमारेरध्येष्यमाणं धमं 
चकम्रव्तनताये । दृष्ट्वा च पुनर्येन स भगवान्‌ महाभिज्ञाज्नानाभिम्‌ स्तथागत्तोऽ- 
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हन्‌ सम्यकूसंबद्धस्तेनोपसंक्ान्ताः ! उपसंक्रम्य, च तस्य भगवतः पादौ श्षिरोभि- 
वन्दित्वा तं भगवन्तमनेकलतक्धहलकृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य तः सुमरमाच्नः पुष्पुटस्त 
भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्माभिप्रकिरन्ति स्मतं च दोधिवृक्षं दश्लयोजनप्रमाणम्‌ । 
ग्रभ्यवकीर्यं तानि ब्राह्माणि विमानानि तस्य भगवतो निर्यातथासासुः । परि. 
गृहणातु भगवानिमानि ब्राह्माणि विमानान्यस्मःकमनुकस्पासुपादाय । परि- 
भुञ्जत सुगत इमानि ब्राह्याणि विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपःदाय । 

तदनन्तर, ह भिनरुश्रो 1 वे पचास कोटीनयूत नतसहतर त्र्या मी उन ब्रपने-ग्रपने 
दिव्य विमानो पर्‌ चकर मूमेरु-तुल्य दिव्य पप्पपुटो को लेकर चारौ दिन्ञाग्नो मे श्रमण 
एत्र विचरण करते हए उन्तर-पदिचम दिला मे चने गये! उन महाब्रह्माग्रो ने उत्तर- 
पटिविम दिया मे उन पचास कोटीनयृत ननसहस्र लोकघातृग्रो मे वौविवृक्ष के नीचं 
वोधिमण्ट्प के प्रेष्ठ निषवर्‌ पर्‌ स्थिन सिंहासन पर विराजमान ग्रहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदढ 
तथागत भगवान्‌ महाभिनानानाभिम्‌ को देखा। उम समय देव, नाग, यक्ष, स्रसुर, गरुड, 
किन्नर, महौरग, मनुग्य एव मनुप्येतर प्राणी उन्द श्रादरपू्वेक घेरकर वटे हुए धै तथा 
वे सोलटौ राजकुमारः वर्मचक्र को प्रवत्तिति करनं कै लिए उनकी ग्रभ्य्थना कर रहं 9ै। 
वे लोग उन्हे उम प्रकार देखकर जिवर भगवान्‌ रे, उवर ही गये। निकट जाकर उन्होने 
उन भगवान्‌ कं चरणो म मस्तक ज्रुकाकरर, भगवान्‌ की भ्रनेक गतसह् वार परिक्रमा 
की एव वे भगवान्‌ पर्‌ नुमे के समान पृप्मपुटो मे लाये गये एूलो की वर्पा करने लगे । 
उन्दने दस योजन विस्तुन बोविवृक्ष पर भी पुप्पौकीवर्पाकी। पृष्पौ की वर्षा करनं 
के पदचात्‌ उन्होने उन ब्राह्म विमानो को भयवन्‌ कौ मवा मे समर्पित करते हए प्रार्थना 
कीकट भगवन्‌ । टम पर्‌ दया करके उन ब्राह्म विमानौको ग्रहण करे । ह सुगत । 
हम पर्‌ त्रनुकम्पा करके इन ब्राह्म विमानौ का श्राप उपभोग करे | 


श्रय खलु भिक्षवस्ते महुन्रह्याणस्तानि स्वानि स्वानि विमानानि तस्य 


भगवतो निर्यात्य तस्यां वेलाया त भगवन्त समुखमाभिः सारूप्याभिर्गाथाभि- 
रभिष्टुबन्ति स्म 1 


तन्यथ्चान्‌, द सितुश्रो । वे महाव्रह्मा ग्रपनै-ग्रमने उन विमानो को भगवान्‌ की 


नेवा मे नमिति कर उम समय सम्भ वर्तमान भगवान्‌ को इन नुन्दर गाघराग्रौ क द्वारा 
स्तुति वरते लगे । 

नमोऽस्तु ते ग्रप्रतिमा मर्हरपे देव।तिदेव कलविद्ुसुस्वरा । 

विन^यका नोक्रि सदेवकस्मिन्‌ वन्दःमि ते लोकहिता नुकस्पौ \\३१।। 

देवौ के दैव । ग्रद्िनीय म्पे 1 करवाव के ममान मघुर्‌ स्वरवाले तुम्हे 
नमस्कार हु । देवा-ममत दन नोफर ऊ नायक एव जीवोका दित तश्रा उनपर 
द्या करनेन नुम्द म॑ प्रणाम करता ह्रं । 
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ग्रा््चयभतोऽसि कयंचिलोके उत्पद्च श्रयो सुचिरेण नाथ , । 

कल्पान पूर्णा कत शून्य श्रासीदशीति बुद्धैरयु जीवलोकः ।।३२।। 

द स्वामिन्‌ । तुम मसारवालो के लिए प्राश्चयं के विपय हो, श्राज दीर्घं काल 

के ्ननन्नर किसी प्रकार मसार्‌ मे उत्पतन हुएहो। पूर्णं अ्रस्सी सौ कल्पो तक 

यह्‌ जौवलोक वृद्रो त्ते गून्य था । 

शन्यर्च श्रा सीदद्विपदोत्तमेहि श्रपायभमी तद उत्सदासि । 

दिव्याद्च कायाः परिह्‌।यिषू तदा म्र्लीत्तिकल्पान शता सृपूर्णा ।३३॥ 

यद्‌ सनार मनुष्यो मे परेष्ठं श्रापते शूग्य था । उस समय पूरणं प्रससी सौ कल्पो 

तक यह्‌ नरक क नाप्राज्य वा प्रीर दिव्य शरीरधारी व्यवित ्रवनत दां 

मेषे । 

सो दानि चञ्च गतिच लेनं त्राण पिता चो तथ बन्धुभूतः। 

उत्पन्न लोकं स्म हितानुकम्पी श्रस्माक पुण्यैरिह धम॑राजा ।\३४।। 

ग्रापही ठमारी रासि, गति, व्रिश्वामभूमि, णरण, पिता, एव भाई-बन्धु है । हे 

धर्मराज । यवका हिति एव सव पर दया करनेवाले प्राप हमारे ही पुण्यो 

के फलस्वरूप दन गमार मे उत्मतहृए ह्‌ | 

प्रय खलु भिक्षवस्ते महीब्रह्माणस्त भगवन्त महाभिज्ञाज्ञानाभिभुनं तथा- 
गतमर्ह न्तं सम्यक्सवुदध संमुखसाभिः सारूप्याभिर्गाथाभिरभिष्टुस्य तं भगवन्त- 
मेतद्‌चुः ।! प्रवत्तयतु भगवान्‌ ध्मचकं प्रवत्तयतु सुगतो धर्मचक्रं लोके देशयतु 
भगवान्‌ निर्वृति तारयतु भगवान्‌ सत्वान्‌ श्रनुगृहणातु भगवानिमं लोक देशयतु 
भरवन धर्ममस्य लोकस्य ससारक्स्य सब्रह्यकस्य सश्रमणनाह्यणिकायाः 
प्रजायाः सदेवमानुषासुरायाः ! तद्‌ भविप्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाये महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवाना च मनुष्याणां च । 

तदनन्तर, टे भिक्षुग्रो । महाब्रह्मा सम्मुख वत्तंमान ग्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, तथागत 

भगवान्‌ महाभिनानानाभिमू की उन सुन्दर गाथाग्रो से स्तुति करके उने भगवान्‌ से बोले-- 
भगवन्‌ । धर्मचक्रं का प्रवत्तंन करे। सुगत 1 ससार मे धमंचक्र का प्रवत्तंन करे । 
भगवन्‌, निर्वाण की देना करे। भगवन्‌ { जीवो का उद्धार करे । भगवन्‌ 
इस लोक पर श्रनुग्रह्‌ करे । ह भगवन्‌ । राप धमं क स्वामी हं, प्रत मारो तथा 
बरह्माग्रो-समेत इम सम्पूर्णं लक को तथा श्रमण, ब्राह्यणिक तथा देवता, मनुप्य एव श्रसुरो 
कै समेत इस सारी प्रजा को धर्मोपदेश दे । वह उपदेश वहुजनहिताय, वहुजनयुखाय 
लोकानकम्पा के लिए एव महान्‌ जनसमुदाय के लिए तथा देवो भ्रौर मनुष्यो के हित 
एव सूखे के लिए होगा 1 
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श्रथ खलु भिक्षवस्तानि पञ्चाशद्बरह्मकोटीनयुतशतसहल्ण्येकस्वरेण सम- 
संगीत्या तं भगवन्तमाभ्यां सारूप्यास्यां गाधास्यामध्यमाषन्त । 
इक श्ननन्तर, है भिक्षु्नो । उन पचास कोटीनयूत गतसहस्र ब्रह्माग्रो ने मिलकर 
एक स्वर से उन भगवान्‌ की इन दौ सुन्दर गाथाग्रो हास प्रार्थना कौ-- 
प्रवत्तया चक्रवरं महामुने प्रकाश्या धमु दश्लादिशासु 
तारेहि सत्वान्‌ दुखध्मंपीडितान्‌ प्रामोदयहर्षं जनयस्व देहिनाम्‌ \)३५ 
ठ महामुने । श्रेष्ठ धमंचक्र का प्रवत्तंन करे एव दसो दिघाश्रौ मे धमं को 
प्रकायित करे, दु खदायी घर्मो से पीडित जीवो का उद्धार करे तथा शरीरः 
वारियो के हूदय मे श्रानन्द एव हप उत्पन्न करे । 
यं श्युत्वं बोधीय भवेयु लाभिनो दिव्यानि स्थानानि ब्रजेयु चापि । 
हायेयु चो श्रासुरकाय सवं श्ञान्ताश्च दार्तादच सुखी भदेयुः ।।३६)। 
जिसे सुनकर सभी प्राणी वौधि को प्राप्त करं तथा दिव्य स्थानो को जायं एव 
ग्रपने अ्रसुरकायं को छोड दे तथा शान्त एव सुखी हौ जाये । 
प्रथ खलु भिक्षवः स भेगववास्तेषामपि महद्रह्मणां तूष्णीभावेनाधि- 
वासयति स्म 
ह भिक्षृग्रो । तत्पस्चात्‌ भगवान्‌ ने मौन द्वारा उन महाब्रह्मा्रो के प्रस्ताव कौ 
स्वीकृति प्रदान की । 
तेन खलु पृनभिक्षवः समयेन दक्षिणस्यां दिश्चि तेषु पञ्चाशत्यु लोकधातु- 
कोरीनयुतश्तसहुलेषु यानि ब्राह्याणि विमानानि तान्यतीच भ्राजन्ति तपन्ति 
विराजन्ति श्रीमन्त्योजस्वीनि च । श्रय खलु भिक्षवस्तेषां महीब्रह्मणामेतद- 
भवत्‌ ! इमानि खल्‌ पुनर््रह्धाणि विमानान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति 
श्रीमन्त्योजस्वीनि च । कस्य खलस्विदमेर्रूपं पूर्वनिमित्तं भविष्यति ! श्रय 
खलु भिक्षवस्तेषु पञ्चाशत्सु लोकधातुकोटीनयुतद्चतसहलरेव ये महान्रह्याणस्ते 
सरवेऽ्योन्यनवनानि गत्वारोचयामाभुः । श्रय खलु भिक्षवः सुधर्म नाम 
महाब्रह्मा तं महान्त ब्रह्गमं गाथास्यामध्यमाषत 1 
पुन दरं जिक्ुश्रा । उन नमय दक्षिण दिना मे ठन पचाम कोटीनयुत तसह 
नं कवातुग्रो मे जौ ब्रह्रि विमान थे, वे भी प्रत्यधिक उदीप्न, तन्त, विराजित, शोभासम्पन्न 
एव श्राजस्वाहा गय } तदनन्तर, ह भिग्रा 1 ठन मटाब्रहामाश्नो कमनमे एसा विचार 


टूश्रा। ये त्राह्य विमान ्रत्यविक उद्रीप्न, तप्त, विराजित, योभासम्पत्न श्रीर्‌ श्रोजस्वी हो 


गवे 1 यटे धरदना किनि वात का पूरनिमित्त है, एना उन्दने सोचा । तत्पश्वात्‌ 


ट भिसृग्रो । उन प्रचान कौटीनयुत गनद लोकथातुग्रो मे जो महाब्रह्मा पे, 
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व सभी एक दूमरे कं घर जकर इस वात की पूछताछ करने लगे । तत्पश्चात हं भिक्षुम्रो 1 
सुवम नामक्र महाब्रह्मा इस महान्‌ ब्रहसमुदाय से इन दो गाथाग्रो के द्वारा वोले-- 


नाहुतु नाकारणमख सार्षाः सर्वे विमाना इह जाज्वलम्ति । 
निमित्त दशेम्ति ह छिम्पि लोके साधु गवेषाम तमेतमर्थम्‌ ।३७।। 
दे मित्रो । विना किसी कारण या विना किसी हेतु के श्राज ये सभी विमान 


प्रकाजिन हो रहं । ये निरिचित स्प से इस ससार मे होनेवाले किस 
निमित्त कौ सूचना दे रहं हं। हमलोग इस विपय की म्रच्छी तरह गवेषणा 
करे । 


श्रनून कल्पान हात ह्यतीता नेतादुशं जातु निमित्तमासीत्‌ । 

यदि वोपपन्नो इहं देवयुत्रो उत्पन्न लोकं यदि वेह बुद्धः ।\३८॥ 

संकडो कल्पो से कम समय नही वीता ह, किन्तु इस तरह का निमित्त कभी नही 
देखा गयां । यातौ यहां कोई देवपुत्र उत्पन्न ह्रां या स्वय वद्ध उत्पन्न 
इए दं । 


श्रथ खलु भिक्षवस्तेषु पञ्चाश्त्सु लोकधातुकोरीनयुतशतसहसेषु ये महा- 
ब्रह्याणस्ते सवं सहिताः समग्रास्तानि दिव्यानि स्वानि स्वानि ब्राह्माणि विमाना- 
स्यभिरुह्य दिव्याश्च सुमेरसात्रान्‌ पृष्पपुटान्‌ "गृहीत्वा चतसृषु दिष््वनुचक्रमन्तो- 
ऽनुचविचरन्त उत्तरं दिग्भागं प्रक्रान्ताः । श्रदराक्षुः खेल पृनभिक्षवस्ते मह्न्रह्याण 
उत्तरं दि्भागं तं भगवन्तं महाभिज्लाज्ञनाभिभवं तथागतम्हन्तं सम्यक्‌संबुद्ध 
नोधिमण्डवराग्रगतं बोधिवृक्षम्‌ले सिह सनोपविष्टं परिवृतं पुरस्कृतं देवनाग- 
यक्षगन्धर्वाचुरगरडकिन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्यैस्तेश्च पुत्रैः षोडकाभी राजकुमार- 
रध्येष्यमाणं धर्मचक्रप्रवर्तनताये । दष्ट्वा च पुनयंन स भगवांस्तनोपसंक्राम्ताः । 
उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादो क्षिरोभि्वेन्दित्वा तं भगवत्तमनेकशतसर्हसक्रप्वः 
प्रदक्षिणीक्कत्य तैः सुमेस्मात्रेः पुष्पपुटेस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्माभिभ्रकिरम्ति 
स्म । तं च बोधिवृक्षं दशयोजनप्रमाणम्‌ श्रभ्यवकीयं तानि ज्ाह्याणि दिव्यानि 
विमानानि तस्य भगवतो निर्यातथामासुः । परिगृहणातु भगवःनिमानि 
ब्राह्याणि विभानाम्यस्माकमनुकस्पामुपादाय । परिभुञ्जतु सुगत इमानि 
ब्रह्माणि विमानास्यस्माकसनुकस्पासुपादाय । 

तदनन्तर, ह भिक्षुग्रो ! वे पचास कोटीनयूत शतसह त्रह्या भी उन श्रपने- 
ग्रपने विमानो पर चढकर सुमेरुतुल्य विशाल एव दिव्य पुष्पृटो को लेकर चारो दि्ाभ्रो 


मे भ्रमण एव विचरण करते हुए उत्तर दिशा मे पहुचे । उन महात्रह्माश्रो ने उत्तर 
दिशा मेँ उन पचास कोटीनयुत शतसह लोकधातुद्नो मे वोधिवृक्ष कं नी बोधिः 
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मण्डप कै श्रेष्ट जिखर पर स्थित सिंहासन पर विराजमान अर्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बुढ, तथागत 
भगवान्‌ मटामिनानाभिमू को देखा । देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, सुर, गरुड, किन्नर, 
महोरग, मनुप्य तथा मनुप्येतर प्राणी उन्दं श्रादरपूवंक पेरकर व॑ठ शे तथा भगवान्‌ को 
वे मौलौ राजकुमार वर्मचक्र को प्रवत्तित करने कं लिएु उनकी ्रम्यर्थना कर रदे धे। 
ेमा देखकर वे जिवर भगवान्‌ थे, उवर ही गये । निकट जाकर उन्होने भगवान्‌ के 
चरणो मे मस्तक काकर्‌ उन मगवान्‌ की म्रनैक गतसहस्र वार परिक्रमा की तथा वे 
सुमेरु के समान विगाल पृष्पपुटो मे लाये गये पूलो की वर्पा भगवान्‌ पर करने लगं। 
दस योजन विस्तृत वोधिवक्ष पर भी उन्होने पुष्पौकीवर्पा की) पुषप्पौ की वर्पा करके 
उन्होने उन त्राह्य विमानो को भगवान्‌ कौ सेवामे स्मपित कर दिये एव प्रार्थना कौ-- 
भगवन्‌ 1 हम पर दया करकं उन ब्राह्य विमानो को प्रहुण करे । सुगत । हम पर 
ग्रनुकम्पा करके इन ब्राह्म विमानो का उपभोग करे । 


श्रथ खलु भिक्लवस्तेऽपि महब्रह्याणरतानि स्वानि स्वान ट्मिानानि त्य 


भगवतो निर्यात्य तस्यां वेलायां तं भगव्म्तं संमुलमाभिः सारू्याभिग'थाभि- 
र^भष्टुबन्ति स्म । 


तदनन्तर, है भिक्षग्रो । वे महाव्रह्मा श्रपने-ग्रपने उन विमानो को भगवान्‌ कौ सेवा 


मं ममित करकं उस समय सम्मृख वर्तमान उन भगवान्‌ की इन सुन्दर गाथाग्ो से 
प्रार्थना करने लगे-- 


सुदुलम दरशन नायकानां स्वभ्यागतं ते भद्र!गमर्दन । 
सुचिरस्य ते दर्शनमद्य लोके परिपर्णकल्पःन शतेभि दृक्ष्यसे 11३६।। 


नायको कै दर्गन प्रत्यन्त दुभ दह । सामारिकं मोह को नष्ट करनेवाले म्रापका 
स्वागत ह । दीं काल के ग्रनन्तर इम ससार मे श्रापके दर्जन हए हं । 
भ्राज प्राप पूरे मी कल्यौ के श्रनन्तर दीख पेद 


तृषितां प्रजां तर्पय लोकनाथ श्रदुपटपूर्े{ऽसि क्थंचि दृश्यसे । 
गरोदुम्बरं पुप्प यथैव दुर्लभं तथैव दृष्टोऽसि कथि नायक ।{४०।। 
ठे लोकनाथ । प्यासी प्रजा को सन्तुष्ट करे । ्रापको श्राजनक किसी ने 
नही देखा । त्रत, राप च्रासानी मे नही दिखाई पडते। जिम प्रकार गृलर 
का पून दुर्लभ हु, ग्रानानी मे नही दिखाई पठता, उसी प्रकार ह नायक । 
ग्राप मौ श्राज किमी प्रकार दिखाई पडे ह| 


विमान म्रस्माकभिमा विनायक तवानुभावेन विदोभिताद्य । 


परिगृह्य एतानि समन्तचक्षुः परिभुजञ्ज चास्सःकमनग्रहार्थम्‌ ।\४१)। 
है विनायक्र । द्मारे ये विमान श्राज ग्राव ही प्रभावे विध स्पमे 
मृलोभिन हा न्ह 1 सर्वव दृष्टि रखनेवान भगवन्‌ । हमनोगौ पर तरपाकरक 
धन्टं न्वीकार कर्‌ एत्र टन उपभोग कर्‌ | 


पूवेयोगपरिवतं १८१ 


ग्रथ खलु भिक्षवस्ते महीत्राह्याणस्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्नानाभिभुवं 
तयागतम्हन्तं सम्यक्सद्द्धं संमुखमाभिः सारूप्याभिर्गाथाभिरभिष्टुस्य तं 
भगवन्तमेतदूचुः । प्रवत्तयतु भगवान्‌ धम॑चक्रं लोकं देश्नयतु भगवान्‌ निर्वपति 
तारयतु मेगवान्‌ सत्त्वाननुगृह॒ णातु भेगवानिमं लोके देकर तु भगवान्‌ धसंसस्य 
लोकस्य समारकस्य सत्रह्प्कस्य सश्रमणन्राह्यणिकायाः प्रजायाः सदेवमानृषा- 
सुरायाः ! तद्‌ भविष्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकार्‌कम्पाये महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च सनुप्याणां च । 

तत्पर्चात्‌, हूं भिकषुग्रो। वे महात्रह्मा सम्मुख वत्तंमान ग्रह्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध, तथागत 
भगवान्‌ मदाभिनातानामिम्‌ को इन मुन्दर गाधाग्रो से स्तुति करके उन भगवान्‌ से वौलै-- 
भगवन्‌ । धर्मच ऋ प्रवर्तन करे । मूगत। मसार में धर्मचक्र का प्रवत्तंन करे । 
भगवन्‌ । निर्वाण कौ देना करं । भगवन्‌ । जीवो का उद्धार करे । भगवन्‌, 
उमलौकर फो देयनाकरे । धर्मं के स्वामी भगवन्‌ । मारो तथा ब्राह्याग्रौ-समेत इस सम्पुरां लोक 
तया श्रामणग्रौर्‌ ब्राह्मणिक एव देवता, मनुप्यश्रौर श्रमुरो-समेत सारी प्रजाको धर्मोपदेक 
दे 1 वह्‌ धर्मोपदेश, व्रहुजनहिनाय, वहु जनयुखाय, लोकानुकम्पा कं लिए एव महान्‌ जनसमुदाय 
तथा देवो ग्रीर मनुप्यो के हिति एव मुख के लिए होगा । 

श्रथ खलु भिक्षवस्तानि पञ्चाश्दृब्ह्यकोटीनर्‌तश्तसर्हिल्ाण्येकस्वरेण सम- 
संगत्या तं भगवन्तमाभ्यां सारूप्याभ्यां गाथाभ्यामध्यभाषन्त । 

इयके ्रनन्तर, हे भिक्षुग्रो । वे पचास कोटीनयुत शतसहस्र ब्रह्मा मिलफ़र एक स्वर 
मे उन भगवान्‌ सेडनदोमृन्दर गाथाग्रो दारा वोले-- 


देहि धर्म भगवन्‌ विनायक प्रवत्तया धमंमयं च चक्रम्‌ । 

निर्नादया धर्ममयं च दुनदभि त धमंशद्धं च प्रपुरयस्व ।\४२।। 

ह भगवन्‌ । धर्मकी देगनाकरे । हे विनायक । धमंचक्र का प्रवत्तन करे, धमंदुन्दुभि 

को वजये तथा धर्मंगख काउद्घोप करं। 

सद्ध्मवषं व्षयस्व लोके वत्गुस्वरं भाष सुभाषितं च । 

ग्रध्येषितो घर्मम्‌ दीरथस्व मोचेहि सत्वानयुतान कोट्यः ।४३।। 

ससारमं सद्धमं कौ वर्प करे तथा मधुर स्वर-सम्पन्न ग्रपने सदुपदेश् को सुनाये तथा 

लोगो द्वारा श्रमेक्षित धमं कौ घोपणा करे ्रौर कोौटिनयुत जीवो को मुक्त कर| 

ग्रथ खलु भिक्षवः स भगवास्तेषां महाब्रह्मणा तृष्णीमे वेनाधिवासयति स्म । 
पेयालम्‌ । एवं दक्षिणपश्चिमाया दिष्येवं पश्चिमायां दिश्येव पश्चिमोत्तरस्यां 
दिश्येवमत्तरस्यां दिषये वमुत्तरपूवंस्यां दिश्येवमधोदिश्ि । 


१८२ सद्ध्मपुण्डरीक 


ठ भिधषश्नो । तत्पल्चाट भगवान्‌ ने मीन हारा उन महाब्रह्माग्रो के प्रस्तावे को स्वीकृति 
प्रदान की! पेसी ही घटना दक्षिण-पव्चिमदिवामे, एमी ही घटना पर्स दियामे,एसीही 
वटना पचिमोत्तर्‌ दिना म, एसी ही घटना उत्तरदिघामे,एेमी ही घटना पूवं दिनामे तथा 
एमी ही घटना अवोट्जिामं हुड । 


ग्रथ खलु भिक्षव ऊर्ध्वायां दिक्ि तेषु पञ्चाशत्यु लोकधातुकोटीनयुतशत- 
सहेषु यानि नर ह्या विमानानि ताप्यतंव च्रजन्ति तप्त विराजति 
श्रीमर्त्योजस्वीनि च ! श्रथ खलु भिक्चवस्तेषां महान्रह्मणामेतदभवत्‌ । इमनि 
खलु पूनर्ब्ाह्माणि विसानान्यतीवनं राजन्ति तपन्ति विराजस्ति श्रीमन्त्योजस्वीनि 
च 1 कस्य खस्विदमेवंरूपं पूर्वनिभित्तं भविष्यतीति ! श्रथ खलुप्भिक्षवरतेषु 
पञ्चान्नत्यु लोकधावुकोटीनयुतमतसरहखेषु ये महान्रह्याणस्ते सर्वेऽन्योन्य- 
भवनानि ग्त्वारोचयामासुः ! श्रय खलु भिक्षवः क्निखी नाम महाब्रह्मा तं महान्तं 
ब्रह्मगणं गा्यािरध्यभाषत 1 
तदनन्तर, ऊव्वं दिला मे उन पचान कोटीनयुत गतस्रहख लोकवातुग्रो मे जौ ब्राह्म 
विमान धे, वं ग्रत्यधिक्‌ उद्रीप्न, तप्त, विराजित, गोभासम्पन्न एव ग्रोजस्वी हो गये। हे भिुत्रो। 
उन मटोन्रह्मा्रो के मनमे यह्‌ विचार भ्रायाकि चूकिये ब्राह्यं विमान श्रतीव उप्त, तप्त 
चिगजिन, योभानम्पनन एव ग्रोजस्वी हो रदं ह । यह श्रवश्य ही किसी घटना का पूर्व॑निमित्त है । 
गि्न्रा । उत पचास कोटीनयृत्त बलमह्ख लौकधातुग्रो मे जो महत्रह्मा थै, वे 


सभी ण्क दरूमरे कं चवनमे जाकमर्‌ पुकदूसरेन पूनेलगे। ट भिक्षुश्रौ 1 इसके श्रनन्तर 


शिख नामक्र मह्‌ व्रहमा उन वियान ब्रह्मा-ममुदायसे ये गाथां बोने--टे मित्रो) इमका क्या 
कारणहेङ्रिग्राज सभो विमान अत्यविफप्रका्ित हौ उठे) 

कि करणं मापं इदं भविप्यति येना विमानानि परिस्फुटानि । 

परोजेन वणेन द्तयैय चापि रधिमात्रवृद्धानि किमत्र कारणम्‌ 11 ४४। 


क्याक्ारणदैक्रि उनविमानो काग्रोज, वर्णं एव सौभाग्य श्रत्यधिक वृद्धिकोप्राप्त 
दारां । 

न॒ ईट नो श्रमिद्प्टपूवं शरुतं च केनो तथ पूवं प्रासीत्‌ । 
श्रोजस्फुटानि यथ श्रद्य एता ग्रधिमात्र भ्राजन्ति किमच कारणम्‌ \1४५। 


श्राजि मन पये णसा घटनानक्मीक्मीनेदेखीथीश्रौरन यनीथी) इसकाक््या 
करणं पि श्राजये विमान विप शटपसप्रकाचित एवं श्रत्यधिक समोभित 


दर > 


यदिवा नु कठ्चिद्भेवि देवपत्र ्युभेन कमेण समर्व्तो इहं । 
उपपन्न तस्यो श्रयमःनुभ.दो यदि वा भवेद्‌ बुद्ध कदाचि लोकं ॥४६।। 


पुर्वयोगपरिवतं १८३ 


सम्भव है, श्रपने गुम कर्मो मे समन्वित कोई देवपुत्र यहाँ उत्पन्न हृश्रा है ग्रीर उसी का 
यह्‌ प्रभाच प्रक्टहो रहा है । सम्भवत रवय वृद्ध इस ससार मे उत्पन्न हुए हुं । 
ग्रथ खलु भिक्षवस्तेषु पञ्चाशत्सु लोकधातुकोटीनयुतशतसहस्रेष ये 
मह।ब्रह्माणस्ते सवं सहिताः समग्रास्तानि दिव्यानि स्वानि स्वनि ब्नह्याणि 
विमानान्यभिरुह्य दिव्याश्च सुमेरुमाच्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहीत्वा चतसृषु दिध्वनु- 
चक्रमन्तोऽनुचिचरन्तो येनाधोदिग्भागरतेनोपसंक्रान्ताः । श्रदराक्षुः खलु 
पुनभिक्षवस्ते मह।ब्रह्माणोऽोदिग्भागे तं भगवन्त महाभिन्ञाज्ञानाभिभुवं तथागत- 
मर्हन्तं सम्यक्‌ संबुद्धं बोधिमण्डवरःग्रगतं बोधिवृक्षमूले सिहासनये पविष्ट परियुतं 
पुरस्करत देवनागयक्षगन्धर्बासुरगर्डकिन्चरमहोरगमनुष्यासनुप्येस्तेदच पुरैः 
षोडभी राजकुःमाररध्येष्यमाणं घमचक्रप्रवत्तंनताये । दृष्ट्वा च पुनयेन 
स॒ भगवास्तनोपसक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादो श्चिसोभिर्वन्दित्वा तं 
भगवन्तमनेकशतसहलकर्वः प्रदक्षिणीकृत्य तेः युमेरमाच्रेः पुष्पपुटेस्तं भगवन्त- 
मभ्यवकिरन्ति स्माभिप्रकिरन्ति स्मत च बोधिवृक्षं दशयोजनप्रमाणम्‌ । 
प्रभ्यवकोयं तानि दिव्यानि स्वाति स्वानि ब्राह्याणि विमानानि तस्य भगवतो 
निर्यतयासासुः । प्रतिगृहणातु भगवानिसानि ब्राह्माणि विसानान्यस्माकमनु- 
कम्पामुपादाय । परिभुञ्जतु संगत इमानि न्नाह्याणि विमानाग्यस्माकमनु- 
कम्पासुपादायेतति \ 
तदनन्तर, ह भिक्षुग्रो । पचास कोटीनयुत शतसह लोकधातुग्रो मे जौ महाब्रह्मा थै, 
वे सभी मिलकर शीघ्र ्रपने-ग्रपने दिव्य ब्राह्या विमानो पर चढकर सुमेरु के समान विक्षाल 
दिव्य पुप्पपुटो को लेकर चारो दिशाग्रो मे भ्रमण एव विचरण करते हुए ्रधोदिभा कौश्रोर 
चल पडे। पुन हे भिक्षूग्रो । उन महाब्रह्माम्रो ने श्रवोदिना मे उन पचास वणटीनयुत शत- 
सहख लोकधातुम्रो मे वौधिवृक्ष के नीचे, बोधिमण्डप के श्रेष्ठ शिखर पर स्थित सिंहासन पर 
विराजमान श्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत भगवान्‌ महाभिन्नान्ञानाभिम्‌ को देखा । देव, नाग, 
यक्ष, ग्रसुर, गरुड, किन्नर, महौ रग, मनुप्य एव मनुप्येतर प्राणी उन्हं उस समय श्रादरपूवंक घेरे 
हए थे एव भगवान्‌ के वे सोलह राजकुमार धमचक्र क प्रवत्तेन कं लिए उनकी श्रम्य्थना कर 
रहेथे। एसा देखकर वे जिधर भगवान्‌ थे, उधर ही गये। निकट जकर उन्होनं उन 
भगवान्‌ के चरणो मे मस्तक श्ुकाकर उन भगवान्‌ की श्रनेक शतसहस्र वार परिक्रमा कौ 
एव वे सुमेरु के समान विशाल पुष्पपुटो मे लाये गये एूलो कौ भगवान्‌ पर वर्पा करने लगं 
तथा दसं योजन विस्तत बोधिवक्ष परभी पुष्यो की वर्षा करने लगे । पुष्पो की वर्षा करके 
उन्होने वे ब्राह्म विमान भगवान्‌ की सेवा मे समपिंत कर दिये प्रीरप्राथना कीकि हु भगवन्‌ ! 
हम पर दया करके इन ब्राहया विमानो को ग्रहण करे, ह सुगत । हम पर ्नुकम्पा करक इन 
ब्राह्म विमानो का उपभोग करं । 


१८४ सद्र्मपुण्ठरीक 


प्रथ खलु भिक्षवस्तेऽपि महाब्रह्याणस्तानि स्वानि स्वानि विमानानि तस्थ 
भगवती निर्यात्य तस्यां वेलायां तं भगवन्तं संमुखमाभिः सारूप्याभिर्गाणाभि- 


रभिष्टुवन्ति स्म । 
तदनन्तर, हे भिनुश्रो। वे महाब्रह्मा स्रपने-प्रपने उन चिमानौ को भगवान्‌ कीसेवा में 
समर्पित कर्‌ ठ्य समय सम्म वर्तमान उन भगवान्‌ की इन सुन्दर गाधराश्नो कैदारा 
प्रार्थना करने नगे-- 
साधुदलेन वृद्धानां लोकनाथान तायिनाम्‌ । 
तरैधातुकस्मि वुद्धा व सस्वानां यें प्रमोचकाः }}४७)1 
ममारकेस्वामी उन जक्तिणाली वुद्धौ काद्गन कितना मन्दर है। दस र्रधातुक 
समारमे एकमात्र वृह एने है, जी यहां रहनेवावे जीवौ को मूकिति दिलाते ट । 
समन्तचक्षु लोकेन््रा व्यवलौकेन्ति दकि दश । 
विररित्वामृतदवारमोतारेन्ति वहून्‌ जनान्‌ ॥(४८॥। 
चारो श्रार दृष्टि टालनेवाले ये लौकोौ के स्वामी दमो दिवाश्रोमे देखतेर्ह तया मोक्ष 
काद्र खालकरर वहतम लागौ काच्छार्‌कर रहर | 
हन्या प्रचिन्तियाः कल्या श्रतीताः पूवि ये श्रभूः । 
श्रद्ना जिनेन्राणां श्नन्धा श्रासीहिको दश ॥८९६।। 
पूवकरात मं वीते दुएुम्रसख्य कल्पोमे दन वृद्धौ केत्रभावमं ये सर्वथानून्य थे तथा दसौ 
द्विता श्रन्वक्ार नेषूणं श्री | 
वर्धन्ति = नरकास्तीन्नास्तिर्थग्योनिस्तथासुराः । 
प्रेतेपु चोपपद्यन्ते प्राणिकोट्यः संहसक्राः ।1५०।। 
उम समय नयकर नारकाय, दष्ट पू एुवश्नसुर व न्द वे ण्व सत्स कोटि प्राण 
परेनयोनिम उत्पन्नो रहूंधे। 
दिव्याः कायाश्च हीयन्ते च्युता गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
श्रशत्वा धमं वुदधाना गत्यां भोति पापिका ।\५१॥ 
दिव्य यरोरवारौ व्यव्तिया कराश्रमवटौ रहाधरानश्रावे गिरकर दुर्गतिः को प्राप्त 
दोतेय। वद्धा के उपदया का श्रवेण नकरनेकेकारणढतलोगोकोदम प्रकार 
परापपगं गति प्राप्न दूनी थी । 
चर्यागुद्धिगतिप्रनना हीयन्ते सर्वप्राणिनाम्‌ । 
सुखं † न्त्रयतो तेपां सुखसन्ना च नदयति ।1५२।। 
समी प्राणिता कौ चा युद्धि, मति त्रीर्‌प्रज्नानष्टहु ररी ध्री एव्र उना मुस नष्ट 
दौीरदाथा। यद्‌निर किममार्‌ समुल्क्रानाम भीमिटद्दाथा। 


पर्वयोगपरिवर्त १८६ 


श्रनाचाराङ्च ते भोन्ति श्रसद्धमं प्रतिष्ठिताः । 
प्रडान्ता लोकनाथेन दुर्गति प्रपतन्ति तें ।५२। 
ते > रमं त्राव नेक राचारीलो रहे तरे तथा नौको क स्वामी वृद्ध का 
उण न पातन द्गति तेप्राप्नदहच्धं त्रे । 
दृष्टोऽसि लोकप्रद्योत सुचिरेणास्ति भ्रागत. ) 
उत्पत स्वसत्त्वाना एतेन श्रनुकम्पकः ।(५४॥। 
नार्‌ को प्रका देनेतराते प्राप त्रन्यन्त दीर्ध काल के श्रनन्तर्‌ उस सयारमें प्राये ह। 
नी जपा पर द्या -ननेवाने राप नभी जौवो के हित के लिह ही 
उन्यत्र रण 
दिष्ट्या क्षेमेण प्राप्तोऽसि बृदधज्ञानमनुत्तरम्‌ । 
वय॒ ते प्रनुमोदामो लोकश्च सदेवकः ।५५॥ 
माषवगरौ चातते ्रष्ट त्रद तान तने दुयलनापूरवेकर प्राप्त कर्‌ लियाह ! देवौ 
मत वत लपिणुत त्ग सिके ता का प्रनमोदन कर्ते ह्‌ । 
विमानानि युचित्राणि प्रनेभेषवेन तें विभो । 
ददाम ते महादीर प्रतिगृह्‌.ण महामुने ॥५६॥ 
। टे महावीर । 
। उन्हे स्वीकार 


(२५५ 


त विना । प्राविके दी प्रलव्र न मरे विमान चमफ़ उट 
रम्ताग उन्टं ज्राकौ नवाम ग्रषिन कम्‌ न्द्‌ । हे महामुने 


112 


फर । 
प्रस्माकमनुकम्पा्थं परिभुञ्ज विनायक । 
वथ च सर्वस्त्वाक्च श्रग्रा बोधि स्पृश्ेमर्हिं ।।५७।॥) 


दे विनायक 1 द्म पर कर्मा करके उनका उपभोग करे । णसा करे कि हमं 


२१ 


तथा ये सभी जीव श्रग्रवोधि को प्राप्त कर्‌ सकं । 

श्रथ खलु भिक्षवस्ते मह्‌ाब्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिनान्नानाभिभुवं तथा- 
गतमर्हुन्त सम्यक्संबुद्धं संसुखमाभिः सारूप्याभिर्गायाभिरभिष्टुत्य तं भेग्वन्त- 
मेतदृतच. । प्रवर्तयतु भगवान्‌ धर्मचक्रं प्रवत्तयतु सुगतो धम॑चक्रं देशयतु 
भगवान्‌ निर्वृति त।र्यतु भगवान्‌ सवंसत्वाननुगृहे-णातु भगवानिसं लोक 
देशयतु भगवान्‌ धर्ममस्य लोकस्य सम।रकस्य सब्रह्मकस्य सश्रमणब्राह्मणिकायःः 
प्रजाया. सदेवमानुष्णसुरायाः । तद्‌ भविष्यति बहुजनहिताय बहुजनखासुय 
लोकानृकस्पाये महंतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च 
मनष्याणां च । 


१८६ सद्धमपुण्डरीक 


तद्यश्चान्‌, ह भिनुम्रो 1 वे महाब्रह्मा मम्मुल वत्तंमान अर्हेत्‌, सम्यक्‌, सम्बद्ध, तथागते 
मगवान्‌ मह्‌सिजाजिनमिभू कौ इन न्दर गाथाग्रो ने स्तुति करके ठन भगवान्‌ ये 
बोले--हे भगवन्‌ । वर्भचक्र का प्रवत्तंन करे ˆ टे सुगत । मसार मे धर्मच का 
प्रवर्तन करे । भगवन्‌ 1 निर्वा की देनना करे । भगवन्‌ । जौवो का उद्रार करं । 
भगवन 1 इशत लोक की देजना करे । वमं के स्वामी भगवन्‌। मारो तथा ब्रह्याग्रा-समेत 
उस सम्पूणं नोक, श्रमण, ब्राह्मणिक तथ्रा देवता, सनूष्य एव ग्रनुरो-समत सारी प्रजा 
को घर्मोपिदेल दे 1] वह्‌ उपदे “वहुजनहिताय वह्जनयुखाय' नोकानुकम्पा के लिए एव 
महान्‌ जनममुदाय तथा देवो ग्रौर मनुप्यो कं दित एव सुख के लिए होगा । 
प्रथ खलु भिक्षवस्तानि पञ्चाशदृन्हःकोटीनयुतत्तस लाण्येकस्द्रेण 
समसंगीत्या त भगवन्तमाभ्यां सारूप्यास्यां गाधाभ्यारष्य्माषःत) 
उमकं श्रनन्तर, हें भिक्षुप्रो । वे पचाय कोटीनयृत गतसट्सर ब्रह्मा मिलकर एक 
स्वरमे उन भगवान्‌ से इन दो सुन्दर गाघा्रो हारा वौलै-- 
प्रवत्तया चक्रवरमनुत्तरं पराहनस्वा अ्रमृतस्य दुम्दुभिम्‌ । 
प्रमोचया इ खज्लतेश्च सर्वान्‌ नर्वाणमागं च प्रदज्ञंयरच ॥\५८)\) 
ग्रलीकिक एव त्रेप्ठ चक्र का प्रवतत करे । मोर प्रान्त करनेवाली दुन्दुभि 
को वजाथे, जीवो को संकडो दूखोमे उद्धार करे तथा उन्हे निर्वाण का मामं 
दिखायें । 
ग्रस्म।भिरध्येषितु भाष घ्ममस्माननुगृह्‌ ण इमं च लोकम्‌ । 
वल्गृत्वर चो मधुरं प्रमुञ्च समुदानितं कल्पसहलकोटिभिः ।।५६।। 
टमारे रागो प्रथित वर्म का उपदेन दे । हम पर एव इस लोक पर कृपा करे 
एत्र महन्वौ कौटि कन्पो के ग्रनन्नर उद्वौपित की जानेवाली श्रपनी मवुर एव 
नुन्दर च्वति सुनायें ! 
श्रय खलु भिक्षवः स भगवान्‌ महाभि्ल्नानाभिमुस्तथागतोऽर्हुन्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धस्तेवां तब्रह्मकोटीनयुतशतसहलाणामध्येवणां विदित्वा तेपां च षोडल्ानां 
पुत्राणां राजकुमाराणां तस्यां वेलायां धमचक्त प्रवर्तयामास नजिपरिवर्तं 
हादश.कारमप्रवत्तित श्रमणेन वा न्ह्यणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वान्येन 
चा केनचिन्‌ पनर्लेकिं सहं धर्मेण । यदिदं दु.खमयं द.खसमुदयोऽयं दुःख- 
निरो इय दुःनिरोधगामिनी प्रतिविदा्थसत्यमित्ति । प्रतोत्यस्तमुत्पा दप्रवृत्ति च 
विस्तरेण स्रप्रकारयामास्त । इति हि भिक्षवोऽविद्याप्रत्ययाः संस्काराः संस्कार- 
प्रत्ययं विन्नान चिज्ञानप्रत्ययं नामर्पं नामरूपप्रत्ययं पडायतनं षडायतनप्रत्ययः 
स्यज्ञः स्पदरोप्रत्यया वेदना वेदनाप्रत्यया तृष्णा तृष्णाप्रत्ययमुपादानमपादानग्रत्ययो 


पुवंयोगपरिवतं ६७ 


भदो भवप्रत्यया जातिर्जातिग्रव्यया जरामरणशरोकपरिदेवदुःखदौभनस्योपायासाः 
सम्भवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समृदयो भवति । श्रविद्या- 
निरोधात्‌ संस्कारनिरोध. सस्कारनिरोधाद्‌ यिन्नाननिरेधो विक्नाननियोधा- 
च्रामरूपनिरोधो नामरूपनिरोधात्‌ षडायतननिरोधः षडायतननिरोधात्‌ स्पशं 
निरोधः स्प निरोधाद्‌ वेदननिरोधो देदनानिरोधात्तृष्णानिरोधस्तृष्णानिरोधा- 
दुपादाननिरोध उपादाननिरोधाद्‌ भवनिरोधो भवनिरोधाज्जात्तिनिरोधो जाति- 
निरोधाज्जरासरणल्ोकपरिदेवदु 'खदौमनस्योपायासा निरुध्यन्ते । एवमस्य 
केवलस्य महतो दु खस्कन्धस्य निरोधो भवंति । 
व्यफेग्रनन्तर, ट भिन्षुप्रो । अरन्‌, सम्यक्‌ सम्वुद्र, भगवान्‌ तथ्राग्त महाभिज्ञाज्ञानाभिम्‌ नै 
न॒ कोटीनयत सनमसर्टन ब्रहमागो तथा उन श्रपने पुत्र सौलट राजकुमारो की 
प्राना मनकरर उम नमय तीन परिवत्तंनयुवत तथा वारह भ्राकारवाले उस धर्म॑चक्र को 
प्रवत्तिन पिया, जा तधरमण, ब्राह्मण, देव, मार श्रथवाब्रह्मयाया किसी प्रय के हारा इस 
लौवः मे विधिवत्‌ प्रवत्निन नही त्रिया गया था । उस धर्मच््र का रवल्प यह दख, 
यट दुन्यसमृदय है, यह दुंखनिरोव (ह) तथा यह दुस्निरोध की ग्रोर लै 
जानेवाला मार्ग (है), वे चार श्रा्सत्य ह । उन्होने प्रतीत्यसमुपपाद की प्रवत्ति का 
द्वियद चिवेनन करिया । उन्होने व्रताणा किह भिकनृप्रो । सम्कार श्रद्द से उपपन्न 
होनेवाना, विजान सम्कार्‌ मे उत्पन्न होनेवाला, नामरूप विज्ञान मे उत्पन्न होनेवाला, पडायततन 
नामम्प मे उत्पन्न होनेनाला, स्पर्यं पडायतन से उत्पन्न हौनेवाला, वेदना स्प्लं से 
उत्पन्न ोनेवाली, तृष्णा वेदना मे उत्पन्न होनेवाली, उपादान तृप्णा से उपपन्न ह.नैवाला, 
अवर उपादान ग उन्पनच्न होरेवाना, जाति भव से उत्पन्न होनेवाली एवे जेराम्रण, श.क पर्दिव, 
स्व, ठीमनस्य एत्र उपायास जाति मे उत्पन्न होनेवाले ह । इस प्रकार, इस एकमात्र 
महान द्‌ सस्कन्ध का उव्य होतार । परन्तु, त्रविद्या कं निरोव से सस्कार का निरोध 
सस्कार कै निरोध से विनान का निर'घ, विज्ञान के निरोध से नामल्प का निरेघ, नाम 
न्प क निरोध मे पडायतन का निरोध, पडायतन के निरोध से रम्यं वा निरेध, रप्३्‌ 
द निरोध ने वेदना का निरोध, वेदना कं निरोध मे तृष्णा का निरोध, तप्णा कं निरोध 
य उपाद्रान का निनोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, मव कं निरोध से जाति 
का निरोध श्रीर जाति के निरे से जरा, मरण, शौक, परिदेव, दुख, दंमनरय तथा 
उपाथास का निरव होता है । इस्त प्रकार, तंय सम्पूणं महान्‌ दु खरकन्ध का निरोघ 
हो जाता ह्‌ । ह 
सहप्रवत्तिति चेद भिक्षवस्तेन भगव्ता महामिन्ञाज्ञानःभिभुवा तथागत 
नाहुता सम्यक्सबुटेन धर्मच स्देदकरय लोकस्य सम.रकस्य रज्ह्यकरय 


सश्रमणन्राह्यणिकाया. प्रजाया. स्देवम.सुषचुरायाः पपदः पृररतप्त्‌ । श्रय 
त्रस्मि्ेव क्षणलवमुहू्ते षष्टेः प्राणिकःटीनयुतश्तसर्हल्रषणः सनुषा दाया ल्भ्य 
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तरिचत्तानि विमुक्तानि स्वे च ते त्रैविद्याः षडभिन्ञा श्रष्टविमोक्षध्यायिनः 
संव॒त्ताः । पुनरनुपुरवेण भिक्षवः स भगवान्‌ महा भिन्ञान्नानाभिभूस्तथागतोऽहुन्‌ 
सभ्यकूर्त॑बुद्धो द्ितीयां ध्मदेशचनामकार्षोत्‌ तृतीयामपि धमेदेशनामकार्षौच्चतुर्थोमपि 
घर्मदेश्षनामकार्षीत्‌ । 

ग्रथ खलु भिक्षवस्तस्य भगवतो महाभिन्ा्ञानाभिभृनस्तथागतस्याहतः 
सम्यक्संवुद्धस्येककस्यां धर्मदेशनायां गद्धनदीवालुन्ासमानां प्राणिकोटीनयुत- 
करतसहल्ाणामनुपादायास्वेभ्यश्चित्तानि विमुदतानि ! ततः पक्चाद्‌ भिक्षव- 
स्तस्य भगवतो गणनासमतिक्रान्तः श्वावकसंघोऽभूत्‌ । । 

ह भिधग्रो 1 उन व्रन्‌, मम्यक्‌ मम्वृद्र, तथागत भगवान्‌ महाभिनानानाभिभू नै ठस 
र्मचक्र कोद्रवो, मारो, तथा ब्रह्मानो मेयुक्न चन लोक कं मम्मृखश्रमण एवे ्राह्णोरे युक्त 
प्रजा के सम्मृखत श्रादेव, मनुष्य, एव प्रुरो मे युक्त परिपद्‌ के सम्मुख विधिवत्‌ प्रवत्तित किया । 
तदनन्तर, दमी क्रण-लव-मृत्त्तं मे साट कोटीनवुन वतमहखर श्राणियो के त्रनासक्त चित्त 
ग्राखवो म मुक्नदो गये ग्रौर वे सभी त्रैविद्य, पट्ूविन्न तथा श्रप्टविमोक्षाव्यायी हो गगरे । 
पून दे भिधुग्रो। उन ग्रहत्‌ सम्यक्‌ यम्बुद्धं तशरागत भगवान्‌ महामिनज्ञानानाभिभू ने क्रमश 
दुमरी वर्मदेणना की, नीमरी वर्मदेणना भी की एव चीयी वर्मदेलना भी की । 

तदनन्तर हे लिनग्रो । उन ग्रहन सम्यक्‌ सम्बुदधे, नथागत भगवान्‌ महाभिन्नानानाभिभ्‌ 
की एक-ग्क देगेना पर गगा कः व्रालुकरा के समान कोटीनयुन यतमटसर प्राणियो के श्ननासवत 
चित्त, ्रान्रवा च मुक्त हौ गधे । तदनन्तर, ह भिक्नुग्रो । उन भगवानु के श्रावको का 
एक विलाल सव वरन गया, जो गणना म परे धा] 

तेन खलु पुनभिक्षवः समयेन ते पोडक् राजकुमाराः कुमारभूता एव समानाः 
श्रद्धयागारादनागारिकां प्रव्रजिताः सर्वे च तें श्रामणेरा श्रभूवन्‌ पण्डिता व्यक्ता 
मेधाविनः करु्ला वहुवुदढन्नतसहलचरिताविनोर्ऽथनश््चानुत्तरायाः सम्यक्‌- 
संवोधेः । श्रथ खल्‌. भिक्षवस्ते षोडश शधामणेरास्तं मगवन्तं महासिन्ाज्ञाना- 
भिभुवं तवागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमेत्चुः ! इमानि खलु पुनर्मगवस्तथागतस्य 
वहूनि श्रावककोटीनयुतश्षतसहंल्ाणि महद्धिकानि महानुभावानि महेलास्यानि 
भगवतो धर्मदेडनया परिनिप्यच्चानि । तत्‌ साधु भगवांस्तथागतोऽहुन्‌ सम्यक्‌- 
सनवुद्धोऽस्माकमन्‌कम्पासुपादायानुत्तरां सम्यक्संवोधिनारभ्य धर्म देदायतु 
ग्रहयमपि तयागतस्यानुशिक्षेमहि । श्रथिनो वय भगवंसतथागतन्नानदर्शनेन 1 
भगवानेवास्माकमस्मिन्नेवाथें साक्षी त्व च भगवन्‌ सर्वसस्वाश्षयन्नो जानीपे 
ग्रस्माकमच्या क्यमिति 

टे भिधृग्रा1 उन समय वे सोलर न्वाभिमानी कुमारभून राजकुमार शचद्रापूरवंकर श्रपनें 
घर गे निफव्तकर गृट्विहीन मन्यामिया का जीवन विताने लगे तथा वे समी श्रामणेर, 
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प्ग््टिनि, नन्‌ >, याना, यन, ग्रनव्‌ः मतचट्ल वष्टो कें मागं का श्रनृमरण करने- 
घाल नना लेट्‌ रम्यक मम्नोधि के प्रभिनापी द्रो गये । तदनन्तर, ह भिक्षुमो । वे 


नात लनसिणर उन भगवान्‌ ्रहत्‌, समयवा नर्वद, त शःगत महाभिनन्ञनाभिभ से इसप्रकार 
ननि मगयन्‌। तत्रगत भगवान्‌ की देना कं फलस्वरूप ये च्रनेक कोटीनयत गत- 
नत्त श्राविम् म द्वि म सम्पन्न, महान्‌ प्रभाववात्ते तथा ग्रत्यन्त गवितनाली हौ गये हू | 


प्रतं . टेम प्रर उनृन्म्पा करन्फे प्रहत, सम्यक्‌ नग्वृद्र, तथागत महाभिनानानाभिम श्रेष्ठ 
स्यत्‌ नम्यति ठे वपव पृण ल्प ये घमं की देना करे, जिसमे टमलोग भी 
नवागन दो विक्रान्ते प्राप्त करनं । हे भगवन्‌ । टमलोग तथःगत के ज्ञान एव 
दयन के प्रभितापरी हु । भगवान्‌ ही उम विपय मे हमारे साक्षी हं} क्योकि, हे 
भगवन्‌ । श्रापही नवर जीव्रौ के हृदय की वात जानते ह एव हमारे हृदय कौ वात को 
मौ जानते हं । 

तेन खलु पुनभिक्षवः समयेन तान्‌ वालान्‌ दारकान्‌ राजकुमःरान्‌ 
परब्रजितान्‌ श्रसणेचन्‌ दृष्ट्वा य।वाँस्तस्य राज्ञददत्रवत्तिनिः प{रवारर्ततोऽधः 
प्रत्रेजतोऽभ्‌ दनी ति््रणकोटीनय्‌ तद्गतसहंस्राणि । 

पुन दं भिन्नृ्रो । उम समय उन द्धौटो वालक-रू्प राजकुमारो को श्रामणेरो 
स्पमेप्रत्रजित दपर उन चक्वर्ती राजा का जितना परिवार धा, उसका प्राधा, जिसमे 
ग्रस्मी कोटीनयुत गतनटस प्राणी थे, प्रवजित हौ गया। 

श्रथ खलु भिक्षवः स॒ भगवान्‌ महाभिन्ल्ञनासिभ्‌ रतथागतोऽहन्‌ सभ्यनू- 
संबुद्धस्तेषा श्रासणेराणतसध्यः्र विदित्वा विक्षतः कल्पस्तहल्लाणामत्ययेन 
सद्धर्मपुण्डरीकं घ्मपययं सूत्रान्तं महीवेपुध्यं बोधिसत्वाचवादं सवंबुद्ध- 
परिग्रह विस्तरेण संप्रकाश्चयामास तासां सर्वासां चतसृणां पदाम्‌ । 

नदनन्नर, ह {िक्षुग्रो । उन ग्र्हत्‌, मम्यक्‌ मम्बुद्ध, भगवान्‌ तथःगत महाभिन्ञा- 
नानाभिभू ने उन श्रामणेरौ के व्राधय को जानकर वौन सहस्र कल्पो क प्रनन्तर मभी वृद्धो 
केद्वारा ग्रहण उरने योग्य एव वोविमच्वौ को उपदेग देनेवाले उस विलाल धरमंपर्याय 
“सर्म पुण्डरीक” नामक सूत्रान्त को उन चारो परिपदो क सम्मुख वस्तुत रूप से 
प्रकालिन किया । 

तेन खलु पुनभिक्षवः समयेन तस्य भगवतो भाषितं ते षोडशा राजकुमाराः 


श्रासणेरा उद्गृहतवस्तो धारितवम्त श्र।रा{६तदम्तः पर्थाप्तवःतः । 

हे भिक्षुग्रो । उस समय भगवान्‌ कं उपदेश को श्रामणेर वने हृए उन सोलह राज- 
कुमारो ने समल्लकर धारण कर लिया एव ्रादरपवंक उसे ह्ृदयगम कर लिया । 

प्रथ खलु भिक्षवः स भगवान्‌ मह.भिज्ञाज्ञान' भिभूरतयागतोऽहंन्‌ संस्यब्‌- 


संबुदधस्तान्‌ षोडक्ञ श्रासणेरान्‌ व्यपकार्षौदनुकत्तराया सम्यक्सनोधौ ! तस्य 
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खलु पुनभिक्षवो महाभिज्ञाननानाभिमुवस्तथागतरयाहंतः समयव्‌संवुद्धर्यमं सदम 
पुण्डरीकं धर्मपर्यायं भादमाणस्य श्रावकाङ्चाधिमुतवन्तः । ते च षोड 
श्रामणेरा बहूनि च प्रोणिकोटीनदुतदःतसहंल्राणि विचिकित्सःप्राप्ताग्यभूदन्‌ । 
तदनन्तर, हे भिभृ्रो । उन ग्रह्‌, मम्यक्‌ सग्व्‌दढ, तथागत भगवान्‌ स्दामिननना- 
भिम्‌ ने उन व्ामणेल को प्रेष्ठ सम्यक्‌ सरवोवि कं विपय मे उपदे त्रिया--द्‌ भिक्ट््र, 
निम समय वं शरन, सम्यक्‌ सस्वुदटर, तथागत भगवान्‌ महमिन नमन।स्िमृच्सधमप्यय र्म 
पुण्टराक कवा उपदे कर ग्द थे, उसी समय वहां उपरिथत शम्य श्रावक. ने श्रविम्‌रि 
प्राप्त कर नौ, किन्तु उन सालह श्रामणेर तथा ज्रनक कोर्टानयूत रतसट्ख प्रणी सख्य 
मं पड़ गये 
ग्रथ खलु भिक्षवः सं भगवान्‌ मह'यिन्नान्नानाभिमूःतयःगतोऽहंन्‌ सम्यक्‌- 
सवुद्ध इमं सढमंपुण्डरीक धर्मपर्यायमय्टो कल्पसहछाण्यविश्रारतो भाषित्वा 
विहार प्रविष्टः प्रतित्तलथनाय त्था प्रतिसंलीनदचच भिक्षवः सं तथाग्तदचतु- 
रीतिकर्पसहृ्राणि विह रस्थित एवासीत्‌ । 
तत्पय्चात्‌,ह भिधृग्रो । वे ग्र्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत भगवान्‌ महाभिने नानामिभ्‌ 
इस वमपर्यायि सद्धमपुण्डरीक का श्राट कल्पा तक दगातार उपदेग दक्र समावि क 
निए त्रद्राविहान मेप्रविग्टदहौ गये ्रीरहे भिधुग्रा । समाधि मं लीन होकर तथागत 
चीरामी नदत करो नक उन्न विहारमं दही स्थित रहं । 
ग्रथ खलु भिक्षवस्ते पोडल्र श्रामणेरास्तं भगवन्तं मह्‌।भिन्नान्ञानाभिभुवं 
तथागतं प्रतिसंलीन विदित्वा पृथक्‌ पुक्‌ धर्मासनानि सिह्यसनानि प्रज्ञाप्य 
तेपु निषण्णास्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानाभिभवं तथागत नसरकव्य तं सद्धर्म- 
पुण्डरीकं धर्मेप्रयिं विस्तरेण चतुणां पर्पदां चतुरशी तिकत्पसहंख्राणि 
सप्रका वितवन्तः । तत्र भिक्षव एकंकः श्रामणेरो बोधिसर्वः पप्टिषष्टिगद्धानदी- 
वालुकासमानि प्रणिकोटीनयुतकतसहलाण्यनुत्तराणां सम्ण्क्‌ रवोधौ परि 
पाचितवान्‌ ममादापितवान्‌ सर्हुपित्तव।न्‌ समुत्तेजितवान्‌ संप्रहेषितवानवतारितवान्‌ । 
पन टं जिगर! उन सौल श्रामणेर्‌ ने मी तथागत भगवान्‌ मटाभिनाजानाभिभ्‌ 
क्त समाधि मं निवन जानङर ्रलम-ग्रलग वर्मासन-न्प सिहासन वनवाकर्‌ तथा उनपर कट- 
ठत न दषयत भगात्‌ मरालिजजानानिमू को नमस्कार कर्‌ उम वमपयःय मद्धरमपुष्डर^क 
को चार्‌ परियन क नम्मन्व चीरासी सट कपो नक सविस्तर प्रकायिन जिया । वरा 
र द सिषा । णक ्रामणेर वोचधिसन्व ने माट-साट गगा नद की वानका के 
गमान पनानयत यताश् प्रणया न वेग सम्पर्‌ सम्य।धि के व्रिपय मं उपदया दर्वेग 


पटिम वना द्वा । वरं ट्त नुनकर प्रत्यन्त प्रसन्न सदवित्त, नमुनेजित, उन्माह्धिन 
श्रानन्तिति ण्व वयप अता वने गये । 
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प्रथ खलु. भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिन्ञाज्ञानासिभूरतथागतोहंन्‌ सम्यक्‌- 
संनुद्धस्तेषां चतुरलोतेः कल्पसहंस्राणमत्ययेन स्म॒तिमात्‌ संप्रजानस्तस्मात 
समाधेव्यु तिष्ठेद्‌ व्युत्थाय च स भगवान्‌ महाभि्लाज्ञानासिभरतथागतो येन 
तद्ध्मासनं तेनोपसंक्रासदुपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । 

तदनन्तर, हे भिक्षृग्रो । वे ब्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, तथागत भगवान्‌ महाभिन्नाज्ञानाभिभ्‌ 
उन चोरासौ सहर कल्पो के वीत जाने पर स्मृतियृक्त एव सम्प्र होकर समाधि से उठे 
ग्रौर उठकर वे तथागत भगवान्‌ महाभिज्ञाजानाभिभू जिस ग्रोर ध्मसिन था, उस 
ग्रीर गये प्रौर जाकर श्रपने लिएु वने हुए श्रासन पर वंठ गये । 

समनन्तरनिषण्णश्च खलू पुनभिक्षवः स भगवान्‌ महाभिन्ना्ञानाभिभूर्तथा- 
गतस्तस्मिन्‌ धमसिनेऽथ तावदेव सर्वाविन्तं पर्षन्मण्डलमवलोक्य भिक्षुसंघ- 
मासन्त्रयामास । श्राश््चयं प्राप्ता भिक्षवोऽद्सुतप्राप्ता इसे षोञ्डा श्रामणेराः 
प्रज्ञावन्तो बहुबुदकोटीनयुतश्षतसहस्पय्‌ पासिताश्चीणंचरिता बुढज्ञानपयु- 
पासका लुद्धज्ञानपरतिग्राहंका बुदधज्ञाना वतारका बुन्ञानसदश्चंकाः । पयु पासध्वं 
भिक्षव एतान्‌ षोडश श्रामणेरान्‌ पुनः पुनय केचिद्‌ भिक्षवः श्राककयानिका 
वा प्रत्येकबुद्धयानिका वा बोधिसतत्वयानिका वेषा कुलपुत्राणां धमदेशनां 
न प्रतिक्षेष्स्यन्ति न प्रतिबाधिष्यन्ते सवं ते क्षिप्रसनत्तराणः सम्यक्‌संनोधे- 
लाभिनो भविष्यन्ति सवे च ते तथागतन्नानमनुप्राप्स्यन्ति । 

पून हे भिक्षु्रो 1 उस धर्मासिन पर वठने क श्रनन्तर ही तथागत भगवान्‌ महा- 
भिजानानासिम्‌ सम्पूणं परिषद्-समूह को देखकर भिक्षुसघव से वोले--हं भिक्श्रो । 
म्रनेक कोटीनयुत गतसहस्र वृद्धो की उपासना करनेवाले, भ्रपने कत्तव्य को पालन करने- 
वाले वुद्धजान की पूणं उपासना करनेवाले, बृद्धज्ञान का प्रतिग्रहण करनेवाले, बुद्धज्ञान 
के प्रवतारक एव वुद्धज्ञान के सन्दर्भंक ये सोलह बुद्धिमान्‌ श्रामणेर ग्रार्चयं एव विस्मय को 
प्राप्त हौ गये ह । हो भिक्षुश्रो। इन सोलह श्रामणरो की पृन.-पुन. उपासना करो। 

तेः खलु पुनभिक्षवः षोडशभिः कुलपुत्ेस्तस्य भगवतः शासनेऽ्यं सदमं- 

पुण्डरीको धर्मपर्यायः पुनः पुनः संप्रकारितोऽभृत्‌ । तेः खलु पुनभिक्षवः 
षोडशभिः श्रामणेरेर्नोधिसत्वेमहासच्वेर्यानि तान्येककेन बोधिसस्वेन महा- 
सत्त्वेन षण्टिषण्टिगद्धानदीवालुकासमानि सत्वकोटीनयुतरातसहंस्रणि बोधाय 
समादापितान्यभूवन्‌ सर्वाणि च तानि तेरेव साधं ताश तासु जातिष्वनु 
प्रत्रजितानि तान्येव समनुपश्यन्तस्तेषामेवान्तिकादढममश्रषुः । तेश्चत्वा रिशद्‌ 
बुदढकोटीसहलराग्यारागितानि केचिदाप्यारागयन्ति 

हे भिक्षग्रो । जो कोई भी चाहे, वे श्रावक यानिक हौ, चाहे प्रत्येक वृद्धियानिकहौ या 
चाह बोधिसत्त्वयानिक हो, इन कुलपुत्रो की देशना को तिरस्कृत तथा प्रतिवाधित नही 
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करम । वरे सभी जीघ्रही शरेष्ठ सम्यक्‌ मम्बोधि को प्राप्त करके वे सभी तथागत कं 
जान को प्राप्न कन्गे । पुन हे मिघुश्नो । भगवान्‌ की ग्राना से उन सोलह कुलपुत्रोनं 
इन वर्मपर्याय नद्र्मपुण्डरीक को पुन-पुन पूणन्पेण प्रकालित विया था । पून 
ठ मिधश्रो 1 उन नालह महामत््व बोविसत्व श्रामणेरो मे से एक-एक महासत्व वोवि- 
नत्व ने माठ-नाठ गगा की वालुका के समान जिन कोटीनयुत जतमहख् प्राणियो को 
वरोधि प्राप्न कनाई धी, वे सभी उन्ही कं साथ उन-उन जातियो मे प्रन्रजित हौ गये एव 
नटी को देखने हृषु उन्दी मे श्रव भी वम का उपदेग मुनते रहं 1 उन लोगो ने चालीस 
काटि सटत्र वद्धो की ज्रारायना की तथा उनमे भी कुं श्राज मी ्राराधना कर रहे हुं । 
श्रारोचयामि वो भिक्षवः प्रतिवेदयामि वो ये ते षोडञ्च राजकुमाराः 
कुमाःरभूता ये तस्य भगवत. शरासने श्रामणेरा धमं भाणका श्रभूवन्‌ सर्वे तेऽनुत्तरां 
सम्यक्सवोधिमभिसवुद्धाः सवं च त एतहि तिष्ठन्ति धियन्ते यापयन्ति ददासु 
दिक्षु नानाद्‌टक्षेचरेषु वहूनां श्रावकबोधिसत्वकोटीनयुतक्तसहंस्ाणां धमं 
देरायन्ति यदुत पू्वंस्यां दिशि भिक्षवोऽभिरद्यां लोकधातावक्षोभ्यो नाम तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संवुद्धो मेरुदूटरच नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्‌संबुद्धः । पूर्वेदक्षिणस्यां 
दिति भिक्षवः सिहृघोषङ्च नाम तथागतोऽहंन्‌ सम्यदसंदुद. †सहध्वजस्व नाम 
तयागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌सवुद्धः । दक्षिणस्यां दिशि भिक्षव श्राकाक्नाप्रतिष्ठितद्च 
नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो नित्यपरिनिवुं तदच नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धः । दल्षिणयक्चिमायां दिक्ि भिक्षव इन्दरध्वजक्च नाम तथागतोऽहुन्‌ 
सम्यक्‌सदुद्धो ब्रह्मध्वजङ्च नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुदः । पर्चिमायां 
दिशि भिक्षवोऽमितायुद्च नाम तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌संबुद्धः स्वंलोकधातूयद्रवो- 
द्वेगप्रतयत्तौणंश्च नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध: । पश्चिमोत्तरस्यां दिल्लि 
भिक्षवस्तमालपत्रचन्दनगन्धाभिनज्ञश्च नाम तथागतोऽटुन्‌ सम्यकूसवुद्धो मेरुकल्पद्रच 
नाम तथागतोऽ्हुन्‌ सम्यक्‌ सवुद्धः । उत्तरस्यां दिश्चि भिक्षवो मेघस्वरदीपश्च नाम 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌कषवद्धो मेघस्वरराजक्च नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध: । 
उत्तरपूवस्यां दिशि भिक्षव सर्वलोकभयच्छम्भितप्वविध्वंसनकरङ्च नाम तथा- 
गतोऽरहन्‌ सम्यकूसंबुदधोऽहं च भिक्षवः चावयमूनिर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धः पोडमो मध्ये खल्वस्यां सहायां लोकधाता वनृत्तरां सम्यकसंनीधिमभि- 
संबु. । 
ह निक्लश्रो ! नुम नोयो भ क्ट्ना ह, तुम लौगौो कौ वतलाता ह कि जो मोलह्‌ 
कमार्मृन राजदरूमार भगवान्‌ कं यानन मं वामणेर्‌ वनङ्रर वर्मोपिदेणक वन गये तरै, वै 
नमी शष्ट नम्र नम्बौवि को प्राप्न दू गयं तवा वे नमी उन प्रकार ग्हते रह, जीवन 
धारण कन्त हं एव्र मय व्यतौन करतें । वें दसो दिवाग्नो मे स्थित विभिन्न वुद्ध- 
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षतो म प्रनेक कोटीनटन गननहन श्रावको ग्रौर बोयिसत्तवो को धर्मं का उपदेश देते हं । 
ठं भिलुश्मो । उनमे ने पूर्वं दिना मे ग्रभिरति नामक लोकधातु मे ग्रक्षोम्य नामक 
ग्हुत्‌, मम्वन्‌ सग्वट्‌, नागन नवा मेरुकूट नामक बर्हत, सम्यक्‌ सम्नुद्ध, तथागत हैँ । हे 
भिभघ्ो । पूरं वं-न्जिन दिना मं निद्‌घोप नामक ब्र्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत तथा सिहु- 
व्वज नामत ग्रदूत्‌, नम्य नम्बर, नवागतहृएु 1 हे भिक्षुग्रौ । दक्षिण दिका मे श्राकाश- 
प्रतिष्ठित नामक णटन्‌ नम्यकु नम्बर, तथागत तथा नित्यपरिनिवृत नामक अर्हत्‌, सम्यक्‌ 
सम्य, ततागनहणु 1 हं भिप्प्रो। दक्षिण-पदिचम दि्ा मे इन्द्रध्वज नामक रहत्‌, 
सम्यकू सम्बद्धे त्थान नवा त्रदव्वज नामक प्रह्‌त्‌, सम्यक्‌ सम्बुदध, तथागत हए । हे भिक्षुश्नो । 
पर्निम द्विना मं प्रमिनायर नामषए र्रहृन्‌, मम्यक्‌ सस्बुद्ध, तथागते तथा सर्वलोक, 
सनुद्रबोदुवेगप्रत्य॒नौणं नामक ग्रहृत्‌, मम्यद्‌ सम्बद्ध, तथागत हुए । हे भिक्षग्रो । 
पथिचमोलरद्वियामे नमानलपव्रच््यनगन्रामिज नामक प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, तथागत तथा मेर- 
कल्प नामक ब्रहत्‌, मम्यक्‌ नम्बुद्र, तथागत हए । हूं भिक्षुग्रौ । उत्तर दिशा मे मेष- 
स्वरदौप नामकः ब्र्हृत्‌, सम्यव्‌ सम्बद्ध, तथागत तथा मेघस्वरराज नामक ब्रहुत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बुद्र, तथागत हृष्‌ । हे भिनृप्रो । उत्तर-पूवं दिगा मे सवंलोकभयच्छम्मितत्वविध्वसकर 
नामक्र अर्हत्‌, सम्यक्‌ नम्बुट्र, तथागत हए । दहे भिधूग्रो । इस सहा नामक लोकधातु 
मे श्रेष्ठ सम्यक्‌ समाचि प्राप्न करनेवाला मोलहवां णाक्यमुनि नामक ब्रहंत्‌, सम्यक सम्बुद्ध, 
तथागत म न्वये । 

ये पुनस्ते भिक्षवस्तरास्माकं श्राननेरभ्‌तानां सत्वा धर्म श्रुतवन्तस्तस्य 
भगवत शासन एककस्य दवोधिसन्त्वस्य महासत्त्वस्य बहुनि गद्धानदीवालुका- 
समानि सस्वकोरेनयतश्षतसहेखणि यान्यस्माभिः सस्ादापितान्यनुत्तरायां 
सत्यक्सं बनो तान्पेतानि भिक्षवोऽद्यापि श्रावकमूमावेवावस्थितानि परिपाच्यस्त 
एव।नुत्तराया सब्यक्समोधौ । एषेवेषामानुपूव्य॑नुत्तरायाः सम्यक्‌ संबोधे- 
रभिसंबोधनाय । तत्‌ कस्य हेतोः 1 एच दुरधिमोच्यं हि भिक्षवस्तथागत- 
सानम्‌ ! कते च ते भिक्षवः सत्वा ये मया बोधिसत्देन तस्य भगवतः 
ल्ञासने श्रप्रमेथाण्यसस्पेय,नि गङ्धानदीवालुकासमानि सच्वकोटीनयुतश्तसहस्राणि 


सर्व्नताधर्ममनुभ्ावितानि । यूय ते भिक्षवस्तेन कालेन तेन समयेन सत्वा 


ग्रभूवन्‌ । 

पुन हे भिक्षुप्नो । गगा नदी की वालुका कें समान जिन श्रनेकं कोटीनयुत शत- 
सहस्र प्राणिथो ने हमारे इस धामणेर वने हुए बोधिसत्त्वो मे एक-एक महासत्व भगवान्‌ 
वोधिसक्व के जासन मे रहकर धमं को सूना एव जिनको हमने श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि 
के विपय भं दीक्षित किया, हे भिक्षुग्रो 1 वे सभी भ्राज भौ श्रावक कौ ्रवस्था मे 
ही वत्तंमान हौ तथा रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि मे ही परिपक्व बनाये जा रहे ह । उन लोगो 
का श्रेष्ट सम्यक्‌ सम्वोधि की प्रास्ति का क्रम यही ह । एसा किस कारणसे हं? 
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क्योकि, हे भिसुश्रो । तथागत के चान मे परवेन पाना प्रत्ययिक कठिन हँ । हे मिधुग्रो । 
वे प्राणी कीन रह, जिन गगा नदी की वालुका के समान अप्रमय, असच्य तथा कोटी- 
नयत यतयदृच्च जीवो को उन भगवान्‌ के गायन मे वोविमतत्व कं स्प म वत्तमान मनं 
सर्व्नतायम का उपदेग च्रियथा। हं मिधृग्रो 1 तुम्हो लौग उस समय उस काल मे 
उन प्राणियो के रूप में वत्तमान थै । 


ये च मम परिनिवृं तस्यानागतेऽध्वनि श्रावका भविष्यन्ति बोधिसत्वचर्या 
च श्रोष्यन्ति न चावमोत्स्यन्ते दोधिसच्वा वयमिति । क्रि चपि तें भिक्षवः 
सर्वे परिनिर्वाणसं्निनः परिनिर्वास्यन्ति । श्रपि तु खलु पुनभिक्षवो य्दहु- 
मन्या लोकधावुष्वन्योन्यैरनमिधेयेविहरामि तत्र॒ ते पुनरत्पत्स्यन्ते तथागत- 
ज्ञान पर्यषमाणास्तत्र च ते पुनरेवैतां क्रियां श्रोष्यन्ति । एकमेव तथागतानां 
परिनिर्वाणं नास्त्यन्यद्‌ ह्ितीयमितो वर्हिनिर्वाणम्‌ । तथागतानाम्‌ एतद्‌भिक्षेवं 
उपायकोशाट्थं वेदितव्यं धमदेलनाभिनिरहरश्च । यस्मिन्‌ भिक्षवः समये 
तथागतः परिनिर्बाणकालसमयमात्मन समनुपदयन्ति परिशुद्धं च पपंदं पश्य- 
त्यधिमुवितिसारां शुन्यधमंर्गात गतां ध्यानवतीं सहाध्यानवतीम्‌ । श्रथ खलु 
भिक्षवस्तथागतोऽयं काल इति विदित्वा सर्वान्‌ बोधिसच्वान्‌ सवेश्रावकांश्च 
संनिपात्य पतचादेतमर्थं सं्राव्थति । न भिक्षवः {कचिदस्ति लोके हितीयं 
नाम यान्‌ परिनिर्वाणं वा कः पुनर्बदस्तृतीयस्य । उपायकौन्ट्यं खरिवदं 
भिक्षवस्तयागतानामहंतां दुरप्रनष्टं सच्वधातु विदित्वा हीनाभिरतान्‌ 
कामपद्धु मग्नास्तत एषां भिक्षवस्तथागतस्तच्निर्वाण भाषते यदधिमुच्यन्ते । 

मेद निर्वाण प्राप्त कर लेने पर भविष्यन्‌ कालम जौ मरे च्रावक होगे, वे भीवोषि- 
सत्त्व की चर्वा नुनेगे, किन्तु इन वान का ्रनृनव नही करेगे करि हमनोग बोधिसत्त्व हं। 
दे भिक्षुञरो । परिनिर्वाण करौ जाननेवाले वे सभी परिनिवृति कोप्राप्त कर तेग एव 

हे निरा । जव मरं ग्रन्य लोक्रधातुग्रो मे म्रन्य नामो मे विहार करता रहरंगा, 
तव वहां व फिर उत्यते हग ग्रौर तव्रागत जान की खोज करते हए वहां वे फिर इमी 
चचां वमे नुनग । तथागतो का परिनिर्वाण एक ही स निवरणि के ्रतिरिक्त श्रन्य 
दूसरा निवाणनदीदं । दं भिश्ुग्रो। गही तथागतो का उपायकौयल्य एवे धर्मदेलना 
कर्ने की विवि नमन्ननी चादिषु 1 द निक्ृग्रो । जिम समय तध्रागत्त कौ श्रपने परि- 
निर्वाण-कल कं प्रागमन त्म जान द्रा जाता है, उम समय वे परिलद्ध उषनेन सुनने को 
प्रवृत्त यून्य घमं का नमजानेवाले व्यान में मग्न एव मल्तौ समानि मे युक्त परिपद्‌ 
की ग्रोार दखनं लननं द) नमी टै भिनुग्रो 1 समयश्रा गया रह, फेना जानकर 
तथानन सभौ वौविसत्त्व एव नमी च्रावको को एकव करके दमी बात को सनात हं । 
हं भिन्नो । ससोरम दूरा यान या परिनिर्वापि नही नीमरे कीत्तो वात ही 
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नही कौ जा सकती । हे भिक्षुग्नो । अर्हत्‌ तथागतो का यह उपायकौचल्य हं कि जीवो 
को अ्रत्यधिक्त पतित, दीन वस्तुनो कौ ओर प्रवृत्त एव वासना फे पक मे निमग्न देखकर, 
हे भिसृश्रो 1 उनको वे तथागत उस प्रकार का उपदेवा देते ह कि जिससे वे निर्वाण 
प्राप्त कर लेते रह । 

तद्‌ यथापि नाम भिक्षव इह स्यात्‌ पञ्चयोजन्र्तिकमटवीकाम्तारं सहां. 
इचात्र जनकायः प्रतिपन्नो भवेद्‌ रत्नदवीपं गसनाय । देश्िकरचैमामेको भवेद्‌ 
व्यवतः पण्डितो निपुणो मेधावी कुलः खल्वटवीदुरगगणां स च तं साथ 
मरवीमवकामयेत्‌ । श्रथ खलु स मह्मननकायः श्रान्तः क्लान्तो भीतस्त्रस्तः 
एवं वदेत्‌ । यत्‌ खल्वायं देशिक परिणायक जानीया वयं हिं श्रान्ताः वकेलान्ता 
सीतास्न्रस्ता श्रनिवुं ताः । पुनरेव प्रतिनिवत्तयिष्या मोऽतिदैरमितोऽटनीकान्तार- 
मिति । श्रथ खलु भिक्षवः सं दिक उपायद्ुश्ञलस्तान्‌ पुरुषान्‌ प्रतिनिवत्तिघु- 
कामान्‌ विदित्वा एव चिन्तयेत्‌ । मा खलिवमे तपस्विनस्तादृश्षं महयरत्न- 
दीप न गच्छेयुरिति । स तेष7मनुकम्पाथंमुपायकोश्चत्यं प्रयोजयेत्‌ । तस्या 
श्रटव्या मध्ये योजनशतं वा द्वियोजनश्ञतं वा त्रियोजनशतं नातिक्रम्य्धिसयं 
नगरमभिनिमिमीयात्‌ । ततस्तान्‌ पुरुषानेवं वदेत्‌ । सा भवन्तो भैष्ट मा 
निवत्तध्वमयमसोौ महाजनपदोऽत्र विश्रम्यत ! श्रचर बो यानि कानिचित्‌ 
करणीयानि तानि सवंणि कुरूध्वमत्र निर्वाणप्राप्ता विहुरध्वमचत्र विश्रान्ताः । यस्य 
पुनः कार्थं भविष्यत्ति स तं सहा रत्नदरीपं गमिष्यति । 

ह भिक्षुश्नो 1 मान लो, रत्नद्वीप जाने के लिए उद्यत एक विशाल जनसमूह पांच 
सौ योजन विस्तीणं घोर जगल मे पहुंच जाय, वहां उनका एक चतुर पण्डित, निपुण, 
मेधावी एव जगल के कठिनि मार्गो का कुशल माग॑प्रदशेक हौ ग्रौर बह उस जनसमूह 
को जगल पार कराने लगे । तदनन्तर, वह महाजन-समुदाय श्रान्त, क्लान्त, भीत एवं 
त्रस्त हौकर इस प्रकार वोले--ट भ्रायंमागंप्रदशंक 1 हमारे नायक । तुम जान लौ 
कि हमलोग श्रान्त, वलान्त भीत, व्रस्त हौकर घोर चिन्ता मे पड गये हं । यह घोर 
जगल श्रत्यन्त दूर एव लम्बा ह । हमलोग यहा से वापस लौट चले । तदनन्तर, हूं 
भिक्षूग्नो ! वह उपायकरशल मागं प्रदर्शक उन पुरुपो को लौटने की इच्छा जानकर 
एसा सोचे--एेसा नहो कि ये बेचारे दुर्बल प्राणी उस्र महारलद्रीप मे न॒ परु 
सकं । वह्‌ उनपर श्रनुकस्पा करके उपायकौशल्य का प्रयोग करे । वह उस जगल 
के मध्यमे सौ योजन, दो सी योजन, प्रथवा तीन सौ यौजन से भी अधिक विस्तृत 
एक जादू का नगर निमित कर दे । तव उन पुरुषौ से इस प्रकार बौले--भ्राप लोग 
उरे मत, लीटे मत । यही वह महान्‌ जनपद ह, यहाँ विश्राम करे, जो कुचं कायं श्रापकौ 
करने हौ, उन सवकरो यहाँ करे । यहां निरिचत स्प से ग्रानन्दपू्व॑क विहार करे एव यहां 
विश्राम करे । पुन. जिसको भ्रावश्यकता होगी, वह्‌ उस महारल्नद्टीप मं जायगा । 
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श्रथ खल्‌ भिक्षवस्ते कान्तारम्राप्ताः सत्वा प्माह्च्यत्राप्ता श्रदृभुतत्राप्ता 
भवेयम वता बयमटवीकान्तारादिहु निर्वाणप्राप्ता विहरिष्याम इति ¦ श्रथ खलु 
भिक्षवस्ते पुरुषास्तदद्धिमयं नगरं भरविशेयुरागतसंन्निन्च भवेयुनिस्तीण- 
संज्ञिनदच भवेयुः । निवृताः शीतीभूता स्म इति मन्येरन्‌ । ततस्तान्‌ 
देश्चिको विश्रान्तान्‌ विदित्वा तदृद्धिमय नगरमन्तर्धापयेदन्तर्धापयित्वा च तान्‌ 
पुरुषानेवं वदेत्‌ 1 प्रागच्छन्तु भवन्तः सत्त्वा श्रभ्यासन्न एषं मह्‌।रल्नद्रीपः । 
ददं तु मया नगरं युष्माकं विश्रामणाथेमभिनिमितमिति । 
तदनन्तर, हे मिभृग्रो । वीदट्‌ड जगल मे पर्वे हए वं प्राणी ्राश्चवं तथा विस्मयको प्राप्त 
ल जायं श्रीर मोचने नगे करि हमलोग इस धौर जगल से मुक्त हो गये) श्रव हम यही 
गरानन्दपूर्वक विहार कर्णे । तदनन्तर, है भिक्ुश्रो । वे पुरुप श्रपने को लक्ष्य पर पचे 
ए तथा घौर जगन से पार मये हृएु समन्नकर उस जाद्‌ कं नगर मे प्रवे करे एव 
हमने निर्वाण एव विश्रान्ति प्राप्त कर ली, एसा समन्चे । तदनन्तर, उनको विश्रान्त जानकर 
वहु देविक उस जाद्‌ के नगर कौ श्रन्तहित कर दे श्रीर ्रन्तहित करके उन पुरुपोसे 
इम प्रकार वौले--हे पुर्पो। श्राप लोग मेरे साथ श्राये। यह्‌ महारलद्वीप निकट हीह। 
उस नगरीका स्वनातो मने श्रापलोगोको विधामदेने के लिषएदहीकी थी । 
एवमेव भिक्षवस्तथागतोऽहुन्‌ सम्यक्संबुद्धो युष्माकं सर्वसरवानां च 
देक्लिकः । श्रथ खलु भिक्षवस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध एवं पश्यति । 
महदिदं क्लेशकान्तारं निग॑स्तन्यं निष्करान्तन्यं प्रहा तव्यम्‌ । मा खटिवम एकमेव 
वुद्धननानं श्रुत्वा द्रवेणव प्रतिनिवत्तयेयुर्नवोपसंक्रमेयुः । बहुपरिक्लेश्चमिदं 
चुद्धच्ानं समुदानयितव्यमिति । तत्र तथागतः सत्वान्‌ दुर्बलाश्यान्‌ विदित्ना 
यया स देलिकस्तदृद्धिमयं, नगरमभितिमिमीते तेपां सस्वानां विश्रामार्थं 
विभान्ताना चपमेव कथेयतीदं खल्वृद्धिमय नगरमिति । एवमेव भिक्षव- 
म्तयागतोऽप्य्हृन्‌ सभ्यक्सदुदधो महोपायकोकञाल्येनान्तरा हे निर्वाणभृभी सत्नानां 
वि्रामणार्थं देशयत्ति संप्रकागायति । यदिदं श्रावकर्भूमि प्रत्येकबुद्धभूमि च । 
यस्मद्च भिक्षवः समये ते सत्वारतत्र स्थिता भवमिति । श्रय खलु भिक्षव- 
स्तथागतोऽप्येव संश्नावधति । न खलु पुनभिक्षवो युयं कृतशृत्याः कृतकरणीयाः । 
प्रपि तु खलु पंनभिक्षवो वृप्माकसभ्यासः । इतसतथागतन्ञानं व्यवलोकयध्वं 
भिक्षवो व्यवचःरयव्वं यद्‌ रुप्माक निर्वाणं नैव निर्वाणम्‌ । श्रषि तु खलु 


पुनरूपायकोज्ञत्यमेतद्‌ भिक्षवस्तयागत्(नामर्हृतां सम्यक्सनवुद्धाना यत्‌ चीणि 
यानानि सप्रकाञ्रयन्तीति ! 


॑ -मिधुत्रौ । उनी प्रनार, बर्दत्‌, सम्यक्‌ मम्बुद्र, तश्ायन तुम सभी प्राणियो के मार्ग 
दर्मा द 1 


ट यिभ्रत्रो । ब्रत, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत उस प्रकार विचारने ह --दम 


~ ----------~-- ---- 
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महान्‌ क्लेध-म्गै जगल स निकलना दै, निष्क्रमण करना ह तथा इनको स्यागना ह । 
एना नहा करि नोग इस णक दी वृद्रनान को सुनकर तेजी से लौट जाये 1 उन्हें तो 
रनक वेनेयोा म परिपूर्णं इमवृद्रनानकोप्राप्तकरनाटीहं तव तथागत उन प्राणियो 
के दुर्य प्राशय को जानकर जिन प्रकार वह्‌ देथिक उनश्के हृषु प्राणियोको विश्राम 
देने के निष्टं उन जादू के नगर का निर्माण करता हँ तथा उनके विश्राम कर लेने पर 
यह्‌ जादू का नगर हु, एमा उनमे कहना हृ, उसी प्रकार्‌ ह्‌ भिभृग्रौ । ग्र्हुत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बुद्र, तथागत प्राणियो को विश्राम दने के लिए महान्‌ उपायकौगल्य कं द्वारा वीच मं 
स्थिति दो निर्वाणभूमि वताते हुं, तथा दिखाते हं, जो दो श्रावकभमि एव प्रत्येक वुद्ध- 
भूमिर्‌ । हं भिलुश्नो । जिसमे वे प्राणी उस समय वहां स्थितिहौ जाते टह । है 
भिक्ृग्रो 1 तथागत उनको इत्र प्रकार उपदेन देत ह--द भिधुग्रो । तुमने श्रपना कायं 
नही करियार्हु। तुमने श्रपने कर्तव्य को पुरा नही कियाद, फिर भी ह भिभुग्रो । वह्‌ 
वुद्नन तुम्हारे निकटं । ह भिभषप्नो । यही खडे रहौ, तथागत ज्ञान को देखो 
एव समन्नो कि तुमनोगो का यह्‌ निर्वाण सच्चा निर्वाण नहीदहं । हं भिक्षुश्रा । यह्‌ 
प्रहृत, नम्यक्‌ मम्वद्र, तथागतो का उपायकौगत्य ह कि वे तीन यानौ को प्रकाशित करते ह्‌ । 
श्रथ खलु भगवानिमसेवार्थं भूयस्या मात्रयोपदशशेयमःनस्तस्यां वेलायासिस्द 
गाधा श्रमाषत । 
तदनन्तर, इस वात का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए भगवान्‌ उस समय ये 

गाचाए वौले-- 

प्रभिन्नन्ञानाभिभ लोकनायको यद्नोधिमण्डरिम निषण्ण श्रासं\त्‌ । 

दशेहं सो ग्रन्तर क्प पूर्णान्‌ न लप्सि बोधि परमाथदशीं ।६०।। 

परमां दर्गा लोकनायक प्रभिज्ञाज्ञानाभिभू वौधिमण्डप पर बैठे हुए थै, किन्तु उन्ह 

पूणं दस ग्रन्तरकल्पौो तक वोधि कौ प्राप्ति नही हई । 

देवाथ नागा श्रसुराथ गुह्यका उ्युवत परुजाथं जिनस्य तस्य । 

पुष्पाण वर्षं प्रमुमोद तत्र बुद्धे चं बोधिं नरनायकेस्मिन्‌ ।।६१॥। 

जव इन नरनायक नै वोधि प्राप्त कर ली, तव उन जिन (वृद्ध) की पुजा के लिए 

देव, नाग, प्रुर तथा गुद्यक तत्परतायुवंक उनके ऊपर एूलो की वर्षा करने 

लग । 

उर्पार च खें दुन्दुभयो विनेदुः सत्कारपुजा्थं जिनस्य तस्म । 

सुदुःखिता चापि जिनेन तत्र चिरलुध्यमानेन श्रनुत्तरं पदम्‌ ।\६२।। 


उन जिन कं पूजन तथा सत्कार के लिएु ऊपर श्राकाश मं दुन्दुभिं वज 
उठी। वे मानो जिन को विलम्ब से श्रेष्ठ पद प्राप्त हत्त कं कारण श्रत्यन्त 
दुखी थी) 


मे 
के 


< ९ 
सेद्धमपृण्डरीक 


दश्चान चो शरन्तरकटय श्रत्ययात्‌ स्पशे स बोधि भगचाननाभिभूः । 

हृष्टा उदग्रास्तद श्रासु स्वे देवा मनुप्या भुजगासुराश्च ।\६३।। 
उन भगवान्‌ ज्रभिनानानामिभू ने दस ग्रन्तरकल्पो के व्यत्तीत हने क ब्रनन्तर वौवि 
पराप्त की । यस समव देव, मनुप्य, भुजग श्रीर्‌ श्रसुर सभी प्रत्यधिक प्रसन्न 
हो गये } 

वीरा. कुमारा, श्रथ तस्य पोडज्ञ पुरा युणाद्या नरनायकस्य 1 
उपसंक्रमी प्राणिस्रहृलकोटिधिः पुरस्कृतास्तं द्विपदेच्धमग्रयम्‌ ।\६४।। 
नदनन्नर, उन नरनाथक् कं गृणमम्पत्ते वे सोह पत्र, जो वीर, कुमार एव सहस्रौ 
कोटि प्राणियो म पुरस्करन वे, उन श्रेष्ठ नरनायक कं निकट पटच । 

ठन्दित्वः पादो च विनायकस्य श्रध्येषिष्‌ धमं प्रकाशयस्व । 
प्रस्मांर्चं॑तर्ेहि इम च लोकं सुभाषितेनेहं नरसिंह \\६५)) 
विनायक कं पैरो की वन्दना करके उन्दने उनये प्रार्थना की ह नरेन्दर्सिह ! 
घर्मं को प्रक्रायित करे तथा सुन्दर उपदे के हाया हमे तथा इस लोक कों 
तुप्न कर्‌ | 

चिरस्य लोकस्य दशद्विंशेऽस्मिन्‌ विदितोऽसि उत्पन्न महा विनायक । 
निमित्तसचोदनहेतु प्राणिनां ब्राह्या विमानानि प्रकम्पयन्तः ।६६।। 

ह महातिनायक। चिरकाल क प्रनन्तर श्राप इस लोक मे उत्पन्न हुए द। इस 
वातकोलौग वमो दियाग्रोमे जान गये । प्राणियो को निमित्त की सूचना 


देते हृषु ब्रह्मि विमान प्रकम्यित हौ रहे हं । 


दलाय पूर्वाय सहृलकोद्य क्षेत्राण पञ्चाश्ञदभूषि कम्पिताः । 

तत्रापि यें ब्राह्मविमान श्रग्रास्ते तेजवन्तो श्रधिमाच्रमासि ।1६७॥ 
पूवं दि मे स्थिन पचान चहत्र कोटिष्षेत्र करपिच्छेर्ह। वहं भी जौ श्रेष्ठ 
व्राविमान घे, वे श्रत्यधिक्र प्रकायिनद्धौ गवेर्हु। 

विदित्वं ने पूवेनिमित्तमीदृश्मुपसकमी लोकविनायकेनरम्‌ । 
पुप्परिहान्पोकिरियाण नायकमर्पेन्ति ते सर्वं विमान तस्य ।\६८॥। 

उम प्रक्र कं परवनिमिन को देकर वे लोक के नायको मे प्रेष्ठ वद्र के निकट 
गव । उनपःन पृष्पा का वरा करके उन यवचने नायक को श्रपने विमान 
भ्मपिनि तिय 1 

परव्येपिपू चजप्रवतनाय गायाभिगीतेन श्रभिसंस्तविसु । 

त्णी चसो ग्रान नरेन्धराजा न ताव कालो मम धर्म मापितुम्‌ ।\६९।। 
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उन्दने धर्मचक्त के प्रवत्तंन के निए उनकी प्रार्थना कौ एव गाधाग्नो को गाकर 
उनकी न्नुनि की, चिन्नु राजानो मेध्रेष्ठवेचुपथे। वे सोच रहे थे कि ध्म 
का उपदे करने का समय श्रभी नही श्राया है 

एवं दिशि दक्षिणियां पि तत्र पञ्चमा हेप्टिम उत्तरस्याम्‌ । 
उपरिष्टिमायां विदिज्ञासु चैव श्रागत्य त्रह्माण सहस्रकोट्यः ।\७०॥। 
दसी प्रर, वहां दक्षिण दिना तथा पर्चिम दिगा, श्रधोदिशा श्रीर ऊपर की दिरा 
एव विदिशाग्रो मे सहस्र कोरि ब्रह्याश्रो ने ्राकर, 

पुष्ण्मि श्रभ्योकिरियाण नायकं पादौ च वन्दित्व विनायकस्य । 
निर्यातयित्वा च विमान सर्वानिभिष्टवित्वा पुनरभ्ययावि ।\७ ११ 
नायक पर फूलो की पूणं वर्पां की एव विनायक कं चरणौ की वन्दना की. । 
सभी उनकी सेवा मे विमान ममपित करकं उनकी स्तुति करके पुन याचना की । 
प्रवतेया चक्रसनन्तचक्षुः सुदुर्लभस्त्वं बहुकतटपकोटिभिः । 

दहि मेत्रीवल पूरदसेवितमपावृणोही त्रमृतस्य हरम्‌ ।\७२।) 

हे ्रनन्तचक्षु । चक्र को प्रवत्तित करे}! श्राप ग्रनेक कोटि कल्पौ कं भ्रनन्तर 
भी दु्तंभ हं । पूर्वकाल मे सेवित मैत्री के वल को दिखाये एव मोक्ष के 
दरार को खोनो । 

प्रध्येषणां ज्ञात्द श्रनन्तचक्षुः प्रकाशते धमं बहुप्रकारम्‌ । 

चत्वारि सत्यानि च विस्तरेण प्रतीत्य सवं इमि भाव उत्थिताः ।।७३॥ 

लोगो की प्रार्थना को सुनकर ्रनन्तचक्षु अनेक प्रकार से धमं को प्रकारित करते हु । 
वे चार श्रायंसत्यो का विस्तार से वणन करते हृए बताते हं कि ये सभी 
वस्तुं श्रपने-श्रपने कारण से उत्पन्न हुई हं । 

प्रविद्य श्रादी करियाण चक्षुमान्‌ प्रभाषते स मरणा्तदुःखस्‌ । 

जातिप्रसूता इमि सर्वदोषा मृत्यु च मानुष्यमिमेव जानथ ।\७४।। 

वे सर्वदर्जीं भगवान्‌ श्रविद्या से प्रारम्भ करक मरण तक भ्रन्त होनेवाले सभी दुःखो 
की चर्चां करते ह श्नौर कहते ह कि ये सभी दोप जन्म से उत्प्च होते हं 
तथा मृत्यु का सभी मनुष्य से सम्बन्ये हँ, एसा समज्ञ लो ! 

समनन्तरं भाषितुं धमं॑तेन बहुप्रकारा विविधां श्रनन्ताः । 
श्रुत्वानजी तीनयुता नकौट्‌यः सत्त्वाः स्थिताः श्रावक भूतले लघुम्‌ ।७१५।। 
तदनन्तर, उन्होने श्रनेक प्रकार के विविध एवं अ्रनन्त धर्मो की चर्चाकी। उसे 
सुनकर इस पृथ्वीतल पर श्रस्सी कोटीनयुत प्राणी शीध्र ही भगवान्‌ के श्रावक 
त्रच गय | 
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क्षणं हितीयं ्रपरं श्रमृपि जिनस्य तस्यो वहुधमं भाषत । 
विकुद्धसस्वा यथ गद्धवालकाः क्षणेन ते श्नावकभूत श्रासीत्‌ ।\७६।) 
ग्रनैक प्रकार के उन वद्धर्मो की चर्चा करते हए उन जिन कोदरा ही क्षण 
हृ्ाथाकिगगा की वानुका के समान ब्रसख्य जो विगुदध प्राणी वहां उपस्थित थं 
वे श्रावक हौ गये । 

ततोत्तरी श्रगणियु तस्य श्रासीत्‌ संघस्तदा लोकविनायकस्य । 

कल्पान कोटीन्ययुता गणेःत एकंक नो चान्तु लभेय तेषाम्‌ 1\७७।। 
-उमक श्रनन्नर उन तोकविनायक कं श्रगणित सध हो गये । श्रनेक कोटि कल्पो 
नफ गिननं प्रर भी कटं उनमेमे एक कामी रन्त नहीपा सकता श्रा । 

ये चापि ते फोडन राजपुत्रा ये प्रोरसा चेलकभूत सर्वे । 


न 


ते श्रामणेरा श्र्वाचसु त जिनं प्रकाश्या नायक श्रग्रध्मम्‌ ।*७८।। 
तदनन्तर, उन सोलह राजकरूमारो नँ भी जौ भगवान्‌ के ग्रीरस पुव शे एव सन्यास धारण 
कनके श्रामणेर वन गये धे, जिन स्ने प्रार्थना कीकर ह नायक । श्रेष्ठवमंको 
प्रकायित करे 

यथा वयं लोकविद भवेम यथेव त्वं सर्वजिनानमुत्तम । 

इमे च सत्वा मवि सवि एव यथेव स्वं वीर विशुद्धचक्षुः \\७६॥ 
जिसने किसी सवजिनो मे ध्रष्टठ तुम्हारी तरह हमलौग भौ लोकविद्‌ हो जाये 
नयादेकवीर। ये मभीप्राणौ मी नुम्हारी तरह विनुद्धचभू हौ जायं । 

सो चा जिनोप्राश्षयु ज्ञात्व तेषां कुमारभूतान त्थात्मजानाम्‌ । 
प्रकाजयी उत्तममग्रवोधि दृष्टान्तकोटीनयुतेरनेकंः ।८०॥\ 

उन ुमारमून पने पूवो कं प्रायय को जानकर उन वृद्धं ने ्रनैकं कोटीनयूत 
दृष्टान्तो न वेष्ट ्रग्रतरोचि को प्रकानित किया | 

हतु सहंसरपदर्ायन्तो श्रभिन्न्नानं , च प्रवर्तयन्तः । 

भूता चार दशयि लोकनाथो यथा चरन्तो विद्‌ बोधिसत्वाः \\*१।। 
श्रमि्नान को मटत्रौ हैतृग्रा ने उपदर्नित करते हए तथा उसका प्रवत्तंन कर्ते 
दृष्‌ समार के न्वामी ने वास्तविफ चर्याका, जिसका सभी विद्धान्‌ वौधिमत्त्व 
ग्राचन्णं करते र, उपदे प्रिग्रा । 

इदमेव  मद्धर्मसुपुण्डसरीकं वैपुट्थसूत्रं भगवानुचाच । 
गायसि श्रनतपकंहिं वेषा प्रमाण यथ गद्धुवालिकाः ॥८२॥ 


1 
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रस मद्रमण्डरीक नामक वपुल्यसूच का भगवान्‌ ने गगा की वालुका के समान 
ग्रनल्य सहस्र गाधाग्रो के हारा उपदे दिया । 

सो चा जिनो भाषिय सूत्रमेतद्िहार प्रविश्चित्व विलक्षयीत । 
पर्णानश्ीतिञ्चतुर्च कल्पान्‌ समाहितेकासनि लोकनाथः ।८३।। 
व्मसूत्र का उपदे देने के ग्रनन्तर ब्रहमविहार मे प्रवेश करके उन जिन ने समाधि 
धारण कर ली तथा वे लोकनाथ एकी श्रासन की मुद्रा मे पूरणं चौरासी 
कल्पा तक समाविस्थ र्वठे रहे । 

ते श्रामणेराश्च विदित्व नायकं विहारि प्रास्नमनिष्कमन्तम्‌ । 
संश्रारवायसु वहुप्राणिकोटिनां बौद्धं इमं ज्ञानमनास्रव श्चिवम्‌ ।।८४॥। 
नायक को ब्रह्मविहार मं समाधिस्थ होकर ्रडिग भाव मे वैठे देख उनश्रामणेरोने 
इस श्रास्रवरदहित एव पचिव्र वुद्धज्नान का घ्रनेक कोटि प्राणियो को उपदेश 
दिया । 

पुथक्पृथगासन प्रन्नपित्वा श्रभाषि तेषासिदमेव सूत्रम्‌ । 

सुगतस्य तस्य तद शासनस्मिन्‌ श्रधिकार कुवेन्तिमिमेवरूपम्‌ ।८५।। 
उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ वनवाये गये श्रासन पर वठ्कर उनलोगो को इसी सूत्र का 
उपदेग दिया । तव उन सुगत क शासन मे उन लोगो ने इसप्रकार का 
ग्रधिकार प्राप्त कर लिया । 

गद्धा यथा चालुक श्रप्रमया सर्हृलरपप्टि तद श्रावयिसु 

एकंकु तस्य सुगतस्य पुत्रो विनेति सत्वानि श्रनल्पकानि ।॥८६।। 
उम समय उन्होने गगा की वालुका के समान भ्रप्रमेय साट हजार प्राणियौ को 
नान का उपदेग दिया । इस प्रकार, उन सुगत के एक-एक पुत्र ने ्रसख्य 
प्राणियो को दीक्षित किया। 

तस्यो जिनस्य परिनिवृं तस्य चरित्व ते परियसु बुदढधकोद्यः । 

ठेही तदा श्रावितकेहि सार्धं बुर्वन्ति पुजा द्विपदोत्तमानाम्‌ ॥\८७॥। 
उन जिन केनिवृत हो जाने के ्रनन्तर उन लोगो ने चर्या करते हुए करोडो 
वुद्ध देखे । वे भी श्रावको के साथ उन मनुष्यो मंत्रष्ठ सुगतो की पूजाकर 
रह थे । 

चरित्व चर्था विषुलां विशिष्टां बुद्धा च ते बोधि दश्दिशासु । 

ते षोडशा तस्य जिनस्य पुत्रा दिशासु सर्वसु हयो हयो जिनाः ।॥८८। 
विपुल एव विशिष्ट चर्यांकाभ्राचरणकरक ग्रौर दसो दिशाग्रो मे वोचि प्राप्त करकं 
उन जिन के वे सोलहो पुत्र सभी दिलाम्नो मे दो-दो की सख्या मे प्रतिष्ठित हौ गये । 
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सद्धमंवुण्डरौक 


ये चापि संश्रावितका तदास ते श्रावका तेष लिनान सदे । 

इममेव वो उपन्यमयन्ति कमक्रमेण विविधेरपायेः ।\८६॥। 
उम समय वहां जो भी श्रावक उपस्थित थे, वे सभी उन जिनोकं श्रावक हौ गये। 
उन्होने इमी जान को क्रम से विविव उपायो हवारो प्राप्त किया । 

प्रहु पि श्रभ्यन्तरि तेष श्रासीन्मयापि संश्रावित सवि युयम्‌ ! 

तेनो मम श्रावक यूयम वोधादुपायेनिहं सवि नसि ।१९०। 
हरन लोगो मेम भीध्रा । मैने भी तुम सवको धम का उपदे दिया ह। 
ग्रत, ग्राज भी तुमं लोग मेरे श्रावक हा ¦ तुम स्वको उपायो हास वोधिज्ञान 
कीग्रोर ले जाता हूं । 

श्रयं खु हेतुस्तद पूर्वं श्रासीदयं प्रत्ययो येन हु धमं भाषे । 

नयाम्यहं येन॒ ममाग्रवोधि मा भिक्षवो उत्रसथेह्‌ स्थाने ।\६१।। 
पर्वक्ान मे भी यही दहेतु धा ग्रीर श्रव भीः यहीकारणहुं, जिसके द्वारा म धमं 
का विवेचन करता दं एत्र जिसके द्वारा म स्वको ्रपनी्रग्रवोधि की ग्रो 
ले जातां । श्रन, ह भिक्षुग्रो 1 इस विपय मे घवराग्नो मत । 

यथाटवौ उग्र भवेय दारुणा शुम्या निरालम्ब निराश्रया च । 
वहुदवापदा चैव श्रपानिया च वालान सा भौीषणिका भवेत \\६२।। 
जिस प्रकार उग्र, दारण, गुन्य, निरालम्ब एव निराश्रय, अ्रनैक पगुश्रो से सकुल 
एव जल मे रहित जौ वन है, वह्‌ मूर्खो का उरानेवाला टोता ह । 

पुरुषाण चो तत्र॒ सहुलनेका ये प्रस्थितास्तामटवी भवेयुः । 

भ्रटवौ च सा शून्य भवेत दीर्घा पूर्णानि पञ्चाश्नत योजनानि ।\६३।। 
किन्तु, अनेक सस्र व्यक्ति उस जगन मे प्व जाये ग्रीर वह्‌ भून्य एव पचास 
गत योजन विगान जगल उनमे पूर्णं हो चायं, 

पुरपरच श्रादृय' स्मृतिमन्तु व्यवतो धीरो विनीतक््च विका रदस्च । 

यो देगनिकस्तेय भवेत तचः श्रटवीय दुर्य सुरधैरवाय ॥\६४॥ 
प्रीर वहां एक सम्पन्न, स्मृतिमान, व्यक्त, धीर, विनीत एव विनारढ व्यवित उनका 
उम गहन एव भयकरः जगन कं लिएु मागंप्रदणक् हौ । 

ते चपि चिन्न दहुध्राणिकोट्षं उवाच तं देविक तस्मि काले । 

खिन्ना वथ प्रां न क्नुयाप्र निदर्तन श्रचिह्‌ रोचते नः ।€५। 

वे गरन काटि प्राणा मी शरककरर्‌ उम गमय उम देचिक से बोले श्राय! 
ट्मलाग शरक गह एव ल्म म्रागे वदने म ग्रनमधंह । हमलोग श्रव यर्टा से 
नीटरना चाहे ह] 
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कुचल सो पि तर पण्डितप्रच प्रणायकोपएय तदा विदिः्तयेत । 

{धद कष्ठ रत्नरिमि सचि बाला अदयमिति श्रात्सान निवर्तयन्तः ॥।९६॥ 
तत्र वह्‌ कुसल एव पण्डित देदिक प्रागे वढने के उपाय को सोचे --हाय ! ये 
सभी मूखं यहांने लौटकर रत्नौसे हाध धी वेगे । 

यद्चून ह ृटिदलेन वाद्य नर मरह्तं श्रभिनिमिणेयम्‌ । 
प्रतिमण्डित वेरससर्ह॑क्तोटिभिव्हिर उद.नुपक्लोभितं च ।&७॥ ` 
श्रत, सं भ्रपनं ऋदधिवण से ्राज सहस्र कोटि महलो से प्रत्तिमण्डित एव विहार 
तत्रा उद्याना मे सुखोभित एकर महान्‌ नगर की रचना करता हूं । 

तापी नदीयो श्रभिनिमिणेयम्‌ श्रारामपुष्पे प्रतिसण्डितं च । 
प्राकारदारेरपशो भितं च ' नारी नरेद वाप्रतिमेरपेतम्‌ ।€८॥ 

मं वापी एव नदियो कौ रचना करता हूं तथा उपवन एव्‌ पृष्पौ से मण्डित, प्राकार 
एव द्वारो मे युणोभित तधा श्रहितीय स्त्री-पुरुपो से युवत एक नगर बनाता हूं । 
निर्मणु छ्रत्वा इति तान्‌ ददेय मा भायथा हषं करोथ चेव । 

प्रप्ता भवन्तो नगरं वरिष्ठं प्रविदय कार्याणि कुरुष्व क्षिप्रम्‌ ।)8&। 
इस प्रकार, इनका निमाण करकं उनसे कटुंग--उरो मत । श्रानन्द मनाग्रो । 
तुमलोग एक श्रेष्ट नगरमे ग्रा गये हौ। प्रवेज करकं जीध्र अ्रपने कोयं पुरा करो। 
उदग्रचित्ता भणे निव ताः निस्तीणं सर्वां श्रटवी श्रक्ञेषतः । 
प्राक्वासमार्थय वदेति वाच कथंन प्रत्यागतं सवि श्ररया ।\१००॥ 
प्रसन्न एव निवृत टो जाग्रौ। तुमने सारे जगल को पूणं रूपसेपारकरनियाहं-- 
उनको श्राञ्वासन देने के लिए वह एेसी वाते कहता हुं प्रौर वे सभी धकावट से 
मुक्त हो जति हं । 

विश्रार्तरू्पदच लिदित्व सर्वान्‌ संमानयित्वा च पुनङवीति । 

ग्रागच्छथ सह्य श्यणमोथ भाषतो ऋद्धीमय नगरमिद विनिमितम्‌ ।१०१।। 
जव वह जान सेता है कि सवने विश्राम कर लिया, तव उनको इकट्ठा करकं फिर 
बोलता है--्राग्नो । मेरी वात को सुनो, यह तौ मने जाद्रूकानगर बनाया था। 
युष्माक सेद च धया लिदित्वा निवर्तन सा च भविष्यतीति 
उपायकोलव्यमिदं गमेतति जनेथ दीर्य गमनाय द्वीपम्‌, ।।१०२।। 
तम लोगो की थकावट को जानकर म्रीर इस प्रारकासे कि कही तुम लोग लीट 
न जाग्नो, मैने यह उपायकौशल्य किया ह । श्रव उस्र वास्तविक द्वीप प्र्‌ 
पहुंचने कं लिए तुमलौग प्रयास करो | 


२०४ सद्धर्मपुण्डरीक 


एमेव हं भिक्षव देक्षिको वा प्रणायकः प्राणिसहंलकोटिनाम्‌ \ 

खिद्यन्त पश्यामि तथैव प्राणिनः क्लेशाण्डकोशं न प्रभोन्ति भेत्तुम्‌ \\१०३॥। 
ठ भिलुगरो । दसी प्रकार म मी सहन्नो कोटि प्राणियो कादेजिक श्रथवा नायक ती 
जव मँ देखता हूं कि प्राणी कष्टपा रहे है श्रौर क्तेय कँ मूल कं उच्छंदन 
करने मे समर्थं नही होते हुं । 

ततो मया चिम्तितु एष श्र्थो विश्वामभूता इमि निवृ तीकृताः । 

सर्व॑स्य दुःखस्य निरोध एष श्रहुन्तमूमौ कतकरृप्य यूयम्‌ ।११०४१। 
तव म इम त्रिपय पर्‌ विचार करकं कटता हं कि ये विश्राम पाकर निवृति को 
प्राप्त हुण्ह। तुम्हारे सभीदुखोका निरोवहो गया, क्योकि तुम प्रहत की 
स्थिति में प्राकर कृतकृत्य हौ गये हो । 

समये यदा तु स्थित श्रत्र स्थाने पद्रयामि यूयामहन्त तत्र स्वनि । 

तदा च सर्वानिह्‌ सनिपात्य भूताथमास्यामि यथैष धमः ।१०५) 
जिस ममय र्म तुम सवको ग्रह्‌ के स्प मे यहाँ वैठ देखूगा, उस समय तुम सवको 
यर्हा ठकटूट] करके इस धमं के वास्तविक श्र्थं को व्रतलाऊंगा । 

उपायकौद्ाल्य विनायकानां यद्यान देशेन्ति तयो महर्षीः . 

एकं हि यानं न हितीयमस्ति विश्रामणार्थं तु द्ियान देक्चिता ।\१०६॥ 


यह उन विनायको का उयायकीशल्य हँ कि वे महपि तीन यान की चर्चा करतेह। 
यान एकर हीदह, दूसरा नहीदं । दो यानतो लोगो कौ विश्राम देने के 
लिए वताय गये दहं । 

ततो वदेमि श्रहुमद्य भिक्षवौ जनेथ वीर्यं परमं उदारम्‌ । 


सर्व्ञनानेन कृतेन यूयं नैताचता निवृति काचि भोति ।॥१०७॥ 
उमीलिष, द भिषुग्रो । में कहता दहं करि ग्राज सर्वननान की प्राप्ति के लिए खूव 
जकर प्रपान करो । केवल उतने प्रयास से किमी प्रकार की निवृति प्राप्त 
करना नम्मव नही ह। 

सवज्ञज्ञानं तु यदा स्पृिष्यय दज्लो चला ये च जिनान धर्माः! 
हातरित्रतीलक्षणर्पघारी बुद्धा भवित्वान भवेथ निवृताः ।१०८।। 
जव तुन स्वेतनात को प्राप्न कर्‌ लोगे तथा दौ वनो कोभी, जो जिनो 


कं 
धम दु, प्राप्त कर नाप, तव नुप वत्तीम लक्षणो को धारण करनेवाने वद्ध 
हकर नि्वणि का प्राप्न उरोगे । ४ 
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एतादृशी देन नायकानां विश्रामहेतोः प्रवदन्ति निवृ तिम्‌ । 

विश्रान्त ज्ञात्वान च निद तीये सवेज्ञ्ञाने उपनेन्ति सवान्‌ ॥१०६॥ 
नायको की इस तरह की देगना होती हूं, वेप्राणियो को विश्राम केलिए निवृति 
का उपद्वेण देतेहं। जघ वे प्राणियो को विश्रान्त जान लेते ह, तव उन सवको 
निवृति प्राप्त करानेवाले सर्वज्ञान का उपदेन ठेते हूं । 


हृत्यार्यसद्धमंपुण्डरीकं धमंपयाये पुदंयोगपरि वर्तो 
नाम सप्तमः ।\७\। 
श्रेष्ठ सद्धमं पुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का सातवां पूर्वयोगपरिवतं समाप्त हमरा । 


ॐ 


पञचभित्तुशतव्याकरणपरितं 


प्रथ खल्द दुप्मान्‌ पुर्णा लेद्रप्यणीपुत्रो भगवदोऽन्तिकादिदमेवंरूपपुपाय- 
कोशत्यन्नानदर्धेने सथासाषितनिर्दन श्रत्वेदां च महाश्रावकाणां व्याकरणं 
धुत्वेसा च पूर्वथोगत्रतिसंयुक्तां कथा श्रुत्वेमां च भगवतो षमत भुत्वाहचचय- 
प्रप्तैऽभूदद्‌मुतय्रप्तीऽभूच्िससिदेण च््तिनि प्रीतिप्रसोद्न स्फुटोऽभत्‌ ! 
महता च प्रीतिप्रामोद्ेन महता च धर्मगौरदेणोस्थायाचनाद्‌ सगवतस्वरणयोः 
प्रणिपत्यैव चित्तपुत्प्रदिदिवार्‌ । श्रा्चययं भगवन्नयं सुगत परसमदुष्करं 
तयागता ग्र्हृन्तः सम्णद्त्‌ लद्द. कुर्वन्ति य इसं तानाधाघुकं लोकसनु्तंयः 
वहुभिड्चो गयक्मै्ल्पल्नान चदन: सत्वनां ध्यं देक्च्यस्ति तास्मः 
स्तािमर्च सत्वान्‌ विलम्नादुपायकौनल्येन प्रमोरयन्ति । किमत्र भगवन्न 
स्माभिः शक्यं कतम्‌ । तथागत एवास्माकं जानौतं आ्रान्नयं पुर्वयोगचर्या 
च । स भग्वत. पादौ ल्िरसाभिवन्यैकान्ते स्थितोऽभूद्‌ भगवन्तमेव 
नम्र निसिसास्यं च नेन्ाभ्यां संगरेक्षमाणः ! 

तदनन्तर, म॑त्रायणीपुत्र ्रायुप्मान्‌ पूर्णं भगवान्‌ के मुख से उपायकीराल्य के ज्ञान का 
दयन करनेवाले इन प्रकार के सन्वाभाप्य के उपदे को सुनकर तथा इन मदाश्रावको के 
व्रियय मे मविप्यवाणी को युनकर तथा इस पूर्वकालीन भक्तिविपयक कथा को सुन- 
कर, मगवान्‌ की उम चेप्ठता को सुनकर श्राव्चयं को प्राप्त टौ गया, विस्मय को प्राप्त 
हो गया तया उसका चित्त सामार्कि वस्तुग्रो विरक्त होकर प्रीति एव श्रानन्द से युक्त 
ह्‌ गया । वह्‌ महान्‌ प्रेम एव ्रानन्द तवा महान्‌ वमं के गौरवसे युक्त होकर भ्रासन 
ने उठा एत्र भगवान्‌ के चरणो मे प्रणाम करकं उसने एसा विचार व्यक्त किया--ह्‌ 
भगवन्‌ 1 अर्िविहे। है नुगत । ब्रां हुं । तथागत, ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध श्रत्यन्त 
दुगह्र व्यं करने टं, जो वे इन विभिन्न धातुग्ो म निर्मित लोको का श्रनुवत्तंन करते । 
प्रन उगायक्ययन्या के जान एव दृष्टान्तो कं द्रारो प्राणियौ को धर्मं की देदाना 
वनने ह प्रर यिन्न-मिन्न विपयमे त्रासक्त प्राणियो को उपायकीशत्य केद्वारा 
मत्त क्रते । ह भयवन्‌ । इतत विपय मे दूमलोगो से क्वाकरना सम्भवदह ? 
तद्गत हू -मवोनो के ग्रायय त्रौर पूर्वजन्म कौ चर्यां कोजानते हं । उश्ने भगवान्‌ 
ते चन्णो मे मन्न नुकार वन्दना कौ एव मगवन्‌ को ही नमस्कार करता हुभ्रा तथा 
उन्रे निनिमप दुष्टिनरेनग ह्र एक किनारे चदाह गया । 

श्रय खलू भनगचानारृष्मतः पर्णस्य मच्रायणीपुच्रस्य चित्ताश्चयमबलोक्य 

सर्वावन्तं निुततंवमामन्ययते स्म । पद्य भिक्षवो सूयभिमं श्रावक पूर्णं 


(२१४ 
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म्‌ ऋयमीपुत्नं यो समास्य भिक्षु घस्य धलेकथिक गयो ननिररिष्ये तहुभिष्च 


भूतु णरसिष्टुतो दहुभिव्च पकारररियन्‌ सस शासन सद्धर्सपरिग्रहायाभि- 
युदनं ! चततृणः पपन दहण्कः ससाद पपक्तः समुत्तेरकः सप्रहुषेकोऽक्लात्तो 


¢ 


र, 
ध्सदेश्लनया प्रलमस्व धर्वरणल्याता श्रलरहीता सङ्ह्ए्वारिणार्‌ । 

न सिक्षवस्तयागतं न्नन्यः नवतः पूणं दत्रारणीपु्रस्थंते, दा व्यञ्जनतो 
वा पर्यदिात्स्‌ । तत्‌ {कि सन्वध्वे भिक्षवः सनैवायं लद्धसपरिमराहृकू इति, 
त गन्‌ पुननिक्षदो युप्माभिरेदं प्रष्टव्यम्‌ ! तट्‌ पस्य हेतोः ¦ प्रमिजाना- 
व्यह्‌॒ भिक्ेत्तेऽतीतेऽध्वनि वनवत वुद्धकोटीन्तं यश्केनेवं देषां बुद्धानां 
सगवतां तर्न तद्धर्मः परिगृहीत. ! तद्‌ यथाप चासं मभेर्ताहि सर्वत्र । 
चाशयो धर्मलधिकानःमसूत्‌ सर्वत्र च दूत्यतार्यातनतोऽभतं पव॑ च प्रति- 
तविदा लाम्यभ्त्‌ म्यच च वो्िसत्वाभिनासु गत्यत्तेऽयूत्‌ । सुविनिश्चितः 
घमदेन्ञको तिरि वित्सदरदे्कः परिशगुदधधयंदेशकश्यारूत्‌ । तेषां चं 
नदानां सरदता शास्ते पागनरपप्रलाणं वहूचर्थंचरितवान्‌ सव॑ च 
श्रावक ईति सल्ञायते स्व । सं खल्ननन्तेपारेनमसेयाणयसंस्येथानां सत्व- 
कोटीनयुतरतसहलाणासथ तका पौदप्रमेयतनरःप्येष्वंल्व सत्वान्‌ परियाद्वित- 
वाननुत्तराया सल्यन्संवोधौ । सर्य च तुदृदरल्टेन स्वादं प्रत्युपस्थितो- 
ऽभूत्‌ सर्वद्र चा मनो दुद्कषेट पारत्तोपयत्ि स्यं सत्कारं च परिपाकायाभि- 
युक्नोऽभूत्‌ ¦ एदा भिक्षवो विपश्वियप्रसुदानां क्ष्तानां तथागतानां 


येषामहं सप्तम एप एलःश्रयो ध्रक{थकान्रयूत्‌ । 

तत्पय्चात्‌, भगवान्‌ मं ायणीपुन प्रायुष्मान्‌ पूर्णं के मन कं भाव को समन्ञकर 
सम्पूणं भिक्षुसघ मे वोले- ट भिक्षुप्नो । तुमलोग इम श्रावक मंत्रायणीपुत्र पूर्णं को 
देग्वो, जिने मैने इम भिक्षुसव कै धर्मोपिदेशकोमे श्रेष्ठ वताया हं श्रौर अनेके वास्तविक 
गुणौ स युक्त हने के कारण जिसकी मने प्रनेक प्रकार प्रयासा कौं तथाजौ सद्धमं को प्रहरण 
करने के लिए मेरे शासन मे तत्परता से सलग्न ह । धम॑देजना करने मे न थकनेवाला यह 
इन चार परिप्रदो का सटर्पक, समादापक, समुत्तेजवः तथा सप्रहपंक ह । वह्‌ 
उस धमं का समर्थं व्याख्याता तथा श्रपने सरायियो का समर्थं प्रनुम्रहीता हं । ह भिक्षुश्रो । 
तथागत को दोडकर भ्रत्य कोई मँत्रायणीपृत्र पूणं को घ्र्थेत या ग्यत्जनत (वास्तविक 
ङ्प मं) वरावरी करने मे समर्थं नहीदं । हं भिक्षश्नो । क्या तुम समन्षते हो कि 
यह्‌ खेत मेरे ही द्वाया उदिष्ट सम॑का घारदहं ? हं भिक्षुग्रो । तुम्हें एेसा नही 
सोचना चाहिए । एसा क्यो? क्योकि, ह भिक्षुत्रो। मुञ्रे स्मरण हुं कि भूतकाल 
मे निन्यानव्वे कोटि वृद्धो के समय मे इसने ही इन भगवानू वृद्धो कं शासन मे रहकर 
सद्धमं को ग्रहण कियाथा। जिस प्रकार यह मेरे धमेभाजको मे श्रेष्ठ ह, उसी प्रकार 
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इन वृद्धो कं समय भी यह्‌ एेसाथा । सरव॑त्र ही बुन्यता के जान को प्राप्त, विणिष्ट 
लक्षणो को वार्ण करनेवाला तथा सर्वत्र वौधिसत्त्वौ के श्रलौकिक लान का पूणं ज्ञाता था 
ग्रीर सुनिदिवतत घमंदेशक, निविचिकित्स, वरम॑देगक तथा परिञुद्ध वम॑देगक था। उस्न 
इन भगवान वद्धो के गासन मं जीवन-मर ब्रह्मचयं का पालन किया ग्रौर वह स्वेत्र 
श्रा्रक नाम से प्रसिद्ध था। उसने इस उपाय से ्रप्रमेय, ग्रसख्य कोटि सवं शत्तसहसछ् 
प्राणियो का हित किया तथा श्रप्रमेय एव श्रसख्य प्राणियो को प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधिमें 
परिपक्व वनाया । उसने सर्वत्र प्राणियो को वृद्धं के कार्याकं करने मे सहायता दी, 
सर्वं श्रपने वृद्धक्षेत्र को शुद्ध किया ग्रौर वह्‌ प्राणियो को परिपवव वनाने मे तत्पर 
रहा । हे भिक्षुग्रौ 1 इन विपद्यी प्रमुख सात धर्मोपव्क तथागतो मे, जिनमे सातवां 
मेह, यही श्रेप्ठ था । 


यदपि तद्भिक्षवो भविष्यत्यनागततेऽध्वन्यस्मिन्‌ भद्रकल्पे चतुभिनु देरूनं 
दुद्धसहस्रं॑तेषामपि ज्ञासन एव पूर्णो मेन्नायणीपु्रोऽग्रयो धमंकथिकानां 
भविष्यति सद्धर्मपरिग्राहुकक्च भविप्यति । एवमना गतेऽध्वन्यप्रमेयाणाम- 
संख्येयानां बुद्धानां भगवतां सद्धमंम.धारयिष्यति श्रप्रसेयाणामसंस्येयानां 
सत्त्वानामर्थं करिष्यत्यप्रमेयानसंख्येयांर्च सत्वान्‌ परिपाचयिष्यस्यनुत्तरायां 
सभ्यक्संवोधौ । सतनसमितं चाभियुवतो भविष्यत्यास्मनो बुद्धक्षेत्र- 
परिशयुद्धये सत्त्वयरिपाचनाय ! स इमामेवंरूपां बोधिसस्वचर्या परिपूर्याप्रसेयै- 
रसख्येयेः कत्पेरनुत्तरां सम्यन्हसंबोधिसभिसंमोत्स्यते । धमप्रभासो 
नाम॒ तथागतोश्टन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यत्ति विद्याचरणसंपन्नः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो 
भगवानस्मिन्नेव बुद्धक्षेत्र उत्पत्स्यते \ 

टे भिलुग्रो 1 भविप्य मे प्रानेवाले समय मे, हम भद्रकल्पमे जो चार कम एक 
टजार वुद्र हमे, उन भी यासन मे यही संत्रायणीषुत्र पूणं धर्मोपदेशको मे श्रेष्ठ होगा 
ग्रौर्‌ सद्म का उपदेयक होया तथा भविस्य मे श्रप्रमेय एव भ्रसख्य भगवान वद्धी के 
सद्धम का वारण कर्गा, भ्रप्रमय एव त्रसस्य प्रारणियो का हिति करेगा तथा ग्रप्रमेय एव 
ग्रनस्य प्राणिय्ा को श्रेष्ठ सम्यक्‌ मम्बोवि मेँ परिपक्व वनायया । श्रपने व॒द्धक्षे्रको 
शद कर्ने नय्रा प्राणियो को परिपक्व वनाने मे निरन्तर तत्पर रहेगा । वह इलं प्रकार 
की इन वोपरिमत्तवेचयां का प्रण करके प्रव्रमेय एव श्रमख्य कल्पोमे श्रेष्ठ सम्यक 
मम्वाविन्या प्राप्न करेगा} वह्‌ समार में वमप्रभासन नामक रहत, सम्यक सम्बद्ध, तथागत 
ना तग्रा जनि एत्र सद्राचार मे सम्पन्न, सुगत, लोकविद्र 
क्रा नियन्ता नथा मनृप्य एव्रदवा मं गायक 
सेतर मे उत्पन्न दगा 1 


शरेष्ठ, दमनयोग्य इन्द्रिय 
भगवान्‌ वृद्ध के स्पोमे इसी वृदढ- 
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तेन खलु पुनभिक्षवः समयेन गङ्खानदीवानुकोपमास्त्रिसाहलमहासाहल- 
लोकधातव एकं बुद्धक्षेत्रं भविष्यति । समं पाणितलजातं सप्तरत्नसयसप- 
गतपवतं -सप्तरत्नमयैः कूटागारेः परिपूर्णं भविप्यति । देवविमानानि चाकताज्ञ- 
स्थितानि भविष्यन्ति देवा श्रपि मनुष्यात्‌ द्रक्ष्यन्ति सनुप्या श्रपि देवान 
द्रक्ष्यन्ति । तेन खलु पुनभिक्षवः सम्येनेदं बुद्धक्षे्रसपगतपापं भविष्यत्य- 
पगतमातृग्रामं च ! स्वे द ते सत्वा श्रौपपादुका भविष्यन्ति ब्रह्मचारिणो 
मनोमयरात्मभावैः स्वयंप्रभा ऋद्धिमन्तो वहायसंगमा, वीर्यवन्तः स्मृतिमन्तः 
प्र्तावन्तः सुवर्णवणेः समुच्छयेटातरिदिभिमहपुरुषलक्षणेः समलंकृतविग्रहाः । 
तेन॒ खलु पुनभिक्षवः समयेन तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे तेषां सत्त्वानां दवावाहयरो 
भविष्यतः । कतमौ हौ । यदुत ध्॑प्रीत्याह्ययो ध्यानप्रीत्याह्यरच । 
श्र्रमेयाणि चासंस्येयालि वोधिसस्वकोटीनयुतदतसहल्ाणि भविष्यन्ति सवेषां 
च मह्‌।रिन्नप्राप्तानां प्रतिसंविदुर्गात गतानां सत्वाववादकुशलानाम्‌ । 
गणनासमतिक्रान्ताश्चास्य श्रावका भेकिप्यभ्ति मर्हद्धिका महानुभावा भ्रष्ट 
विमोक्षध्यायिनः ! एवसपरिसितमुणससन्वागतं तद्दुद्कषेत्रं भविष्यति । 
रत्नावभा्सश्च नास स कल्पो भविष्यति । सुविदुद्धा च नाम सा, लोक- 
घातुभविष्यत्ति ! श्रप्रसेयानसंव्येयांश्चास्य कलत्पानायुष््रसाणं भविष्यति परि- 
निवृ तस्य च तस्य भगवतो ध्मप्रभासस्य तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य 
सद्धमंश्चिरस्थाथी भविऽ्ति ! रत्नसयेश्च स्तूपः सा लोकधातुः स्फुटा भविष्यति । 
एवमचिन्त्यगुणसमन्वागतं भिक्षवस्तस्य भगवतस्तदबुद्क्षेचं भविष्यति । इद- 
मवोचद्‌ भगवान्‌ ! इदं वदित्वा सुगतो ह्यथापरमेतदुवाच शास्ता । 

पुन दै भिक्षुभ्रौ । उस समय यह्‌ वुद्क्षे्र गगानदी की वालुका कं समान भ्रमख्य 
त्रिसाहल्र महासाहस लोकधातुम्रो स निमित होगा 1 वह॒ हेली के समान चौरस, 
सात रत्नो से युक्न, पर्वतो से रहित एव सात प्रकार के रत्नो से वने गगनचुस्बी प्रमाणो 
से पूणं होगा । उस समय देवो के विमान ्राकाश मेखडे होगे तथा देवता भी मनुष्यो 
को देखेगे श्रीर मनुष्य देवताग्रोको देखेगे । पुन हे भिक्षुश्रो । उस समय यह्‌ 
वृद्धक्षे्र पापो से रहित एव स्त्रियो से रहित होगा । वे सभी प्राणी स्वयम्भू, ब्रह्मचारी; 
मनोमय रीर के धारक स्वयध्रकार, श्रलीकिक दाविति से सम्पन्न, ्राकाशगामी, वलशाली 
स्मृतिमान्‌ एव वृद्धिमान्‌ दोग, उनका गरीर सुवणं के वणं का होगा एव उनके रीर 
मे महापृरूपो के वत्तीस लक्षण वत्तंमान रहेगे । पन हे भिक्षुग्रौ । उस समय उस 
लुदधक्षे्र मे इन प्राणियो केदो प्रकार के श्राहार होगे । वे दो प्रकार के श्राहार 
कौन-कौन हगे ? वे होगे--धमंप्रीति प्राहार श्रौर ध्यानप्रीति त्राहार । उस समय एसे अप्रमेय 
एवं गरसल्य कोटिं शतसहस्न बोधिसत्त्व होगे, जो सभी महाभिज्ञाप्नो को प्राप्तः प्रतिसविदाश्रो 
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से सम्पन्न एव प्राणियों को उपदेश देने मे कुशल होगे । इस बुद्ध फे गणना से परे, 
महती णविति से सम्पत्त, महानुभाव तथा ग्रष्टविमोक्षाच्यायी श्रावक होगे । इस प्रकार, वह्‌ 
वद्धक्षेत्र अरसस्य गृणो से य॒क्त होगा 1 उस कल्प का नाम रत्नाव,भास होगा एव उस 
लोकधातु का नाम सुविखुद्धा होगा । उसकी श्राय श्रप्रमेय एव श्रसस्य कल्पो की होगी । 
दन भगवान्‌ श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, तथागत वरमप्रमास के परिनिर्वाण प्राप्त कर लन कं 
श्रनन्तर भी सद्धमं चिरस्थायी रहेगा । रत्नमय स्तूपो से वह लोकधातु प्रकारिति रहेगी । 
हे सिक्षुम्नो 1 इस प्रकार, उन भगवान्‌ का वह्‌ वृद्दक्षत्र ग्रचिन्त्य गणो से सम्पन्न होगा) 
भगवान्‌ ने इस प्रकार कटा । एसा कहकर सुगत एव शास्ता इस प्रकार वोले-- 


शृणोथ मे भिक्षव एतमर्थं यथा चरी मह्य सूतेन चीर्णा । 
उपायकौकञल्य युश्िक्षितेन यथा च चीर्णा इय दोधिचर्या ।\१।। 
ठे भिल्षृग्नो। मेरी इस बातको सुनो। म वताताहंकि किस प्रकार मेरे पूव्रने 


चर्या का ग्राचरण किया ह । श्रीर, किस प्रकार उपायकौशल्य को श्रच्छी तरह जानकर 
उसने इस वोधिचर्या का ्राचरण किया हं । 


हीनाधिमुवता इम सत्व ज्ञात्वा उदारयाने च समुत्तुसम्ति । 
ततु श्रावका भोन्तिमि बोधिसस्वाःप्रत्येकर्बोधि च निदर्शयन्ति ।\२।1 


ये प्राणौ हीन प्रवृत्तिवाले हं, श्रत उदार यान के उपदेश्ञ को सुनकर घवरा 
जा्येगे--एसा सोचकर ये बोधिसत्व श्रावक हौ जाते हँ श्रीर प्रत्येक बोधि का 
निदर्गन करते हं । 

उपायकौशरयसतेरनेकः परिपाचयन्ति चहु वोधिसत्त्वान्‌ । 

एवं च भाषन्ति वयं हि श्रावका दूरे वयं उस्तसमग्रबोधिया ।\३।। 
श्रनेकगत उपायकौगल्यो के द्वारा ये श्रनेक बोधिसत्वो को परिपक्व वनाते ह 1 
यद्यपि ध च्स प्रकार कहत ह्‌--हम श्रावक ह्‌, श्रत॒हम श्रेष्ठ श्रग्रवोधि से 
दूर ह। 

एतां चर तेष्वनुरिक्षमाणाः परिपाक गच्छन्ति हि सत्वकोटयः । 
हीनाधिमुक्ताश्च कुसीदसूपा श्रनुपुर्वं ते सवि भवमिति वद्धाः ॥\४॥। 

उतने इम चर्यां को सीखफर वे नीच प्रवृत्तिवाले एव प्रालसी करोढो प्राणी 
पणं नान को प्राप्त हो जाते ह ग्रीर कमय वे सभी वृद्ध वन जाते हं । 
श्रज्ञानचर्या च चरन्ति एते वथं खल्‌ श्रावक श्रल्पक्त्या 

निविण्ण सर्वास च्युतोपपत्तिषु स्वकं च क्षें परिशोधयन्ति ॥ ५।। 

द्म मी श्रल्पछत्य ्रावक दे” एसा दिखाते हुए भी श्रज्ञानियो कौ चर्यां का श्राचरण 


करन हं एव समा प्रक्रार्‌ कं उत्पचि के विपय मं निविण्ण रहते । इस 
प्रकार, वे श्रपने क्षेत्र को गृद्ध करे ह! 
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सरागतामात्स निद्शयस्ति सदोषतां -चापि समोहतां च । 
ृष्टीविलग्नांश्च विदित्व सत्वांस्तेषां पि दृष्टी समुपाश्रयम्ति ॥।६।। 
वे श्रपनी सरागता, सदोपता ग्रौर सम्मोहता भी निदशित करते ह । प्राणियो को 
(कु) दुप्टियो मे सलग्न देखकर वे उनकी भी दृष्टि का श्राश्रय लेते हं । 
एवं चरन्तो बहुं मह्य श्रावकाः सत्त्वानुपायेन विमोचयति, । 

उन्माद गच्छेयु नरा श्रविद्ठसू सचैव सर्वं चरितं प्रफाशयेत्‌ ।७॥। 
एसा श्राचरण करत हुए मेरे भ्रनेक श्रावक मृखं व्यवित घवरा जा्येगे, एसा सोचकर 
उपायकौगत्यो के हारा प्राणियो को मुक्त करते हौ । वयोकि, वे जानते ह कि 
यदि उनके सामने सारी चर्यां एक ही वारं प्रकट कर दी जाय । 
पूर्णो श्रयं श्रावक सह्य भिक्षवक्चरितो पुरा बुद्धसहस्रकोटिषु । 
तेषां च सद्म परिग्रहीषीद्‌ बोद्ध इदं ज्ञान गवेषमाणः ,1८॥ 
र भिक्षुग्रो 1 यह मेरा पूणं नामक श्रावक हं । हमने पूवंकाल मे सहस्रो कोटि 
वृद्धो के शासन में रहकर अपनी चर्या का भ्राचरण किया ह । तथा इस 
वुद्धनान की खोज करते हुए उनके सद्धमं को ग्रहण किया हँ । 

सर्वत्र , चेषो श्रमु श्रग्रभ्रावको बहुश्रुतश््चित्रकथी विश्लारदः । 
संहषकर्चा श्र[कलासिं नित्यं सद बुद्धकृप्येन च प्रत्युपस्थितः ।\€॥ 
यह सर्वत्र ही बहुश्रुत विचित्र कथाएं कटनेवाला, कुशल, सहषं एव क्लेश से 
मुक्त श्रग्रश्रावक था तथा वह्‌ सदा बृद्धकृत्य करने को तयार रहता था । 
महाश्रभिन्नासु सदा गतिगतः प्रतिसंचिदानां च श्रभूषि लाभो । 
सत्वान चो इद्द्रियगोचरज्ञो धर्मं च देशेति सदा, विशुद्धम्‌ ।\१०।। 
वह॒ सदा महाभिन्ञाप्नो को प्राप्त तथा प्रतिसविदाग्रो का भागी था। वह्‌ भ्राणियो 
की इद्रियो एव विषयो को जानता हृश्रा सदा विशुद्ध धमं कौ देदाना करताथा। 
सद्धर्म श्रेष्ठं च प्रकाशयस्तः परिपाचयी सत्व सहंलकोट्यः । 
प्रनुत्तरस्मिलिहं श्रग्रयाने क्षेत्रं, स्वकं श्रेष्टु विन्ोघयन्तः ।११।। 
श्रेष्ठ सद्धमं को प्रकाशित करते हए तथा श्रपने उत्तम क्षेत्र को शुद्ध करते हुए 
उसने श्रेष्ठ श्रग्रयान मे सहस्रो कोटि प्राणियो को परिपक्व वनाया हँ । 

श्रनागते चापि तथेव श्रध्वे पुजेष्यती बुद्ध स्हलकोट्यः । 

सद्धर्म श्रेष्ठं च परिग्रहीष्यति स्वकं च क्षेत्रं परिशोघयिष्यति ।१२। 
भविष्य मे भी (वह) इसी प्रकार सहस्रो कोटि वृद्धो कौ पजा करेगा, भ्रष्ठ 
सद्धमं को ग्रहण करेगा श्रौर भ्रपने क्षेत्र को पूणे र्पसे शुद्ध करेगा । 
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देकेष्यती धमं सदा विशारदो उपायकोौक्ञल्यसहंल्कोटिभिः ¦ 

वहूंश्च. सत्वान्‌ परपाचयिप्यतिं सरवजञजञानरिमि शरनासनस्मिन्‌ । १३।। 

वह्‌ कुशन पूर्णं सदा धमं कौ देना करेगा तथा सहल कोटि उपायकौशल्यो के 
हास श्रनेक प्राणियो को उस निष्पाप सवंजज्ञान मे परिपवव वनायगा । 

सो पूज त्वा नरनायकानां सद्ध्मशवेष्ठं सद धारयित्वा । 

भटिष्यती बुद्ध स्वयंभु लोके धसंप्रभास्ो दिक्षतासु विश्रुतः ।\१४॥। 

वट्‌ नरनायको की पूजा करके तथा श्रेष्ठ सद्धमं को सदा धारण करके ससार मै 
स्वयम्भू वृद्ध वनेगा तथा दिाग्नौ म घमंप्रभास नामस प्रसिद्ध होगा । 

क्षें च तस्य सुविद्रुद्ध सेष्यती रत्नान सप्तान्‌ संदा चिक्गिष्टम्‌ : 
रस्नावभासश्च स कलपु रेष्यती सुविश्ुद्धसो भेष्यति ल्लेकधातुः \१५।। 
उनका वह्‌ विशुद्ध क्षेत्र सदा सात रत्नौ से सुगोभित होगा । उस कल्प कानाम 
“रत्नावभास' होगा तथा उस लोकधातु का नाम सुविगुद्ध होगा ) 

बहुबोधिसर्वा सहंल्रकोट्यो महाश्रभिज्ञासु सुकोचिदानाम्‌ । 

येहि स्फुटो भेष्यति लोकधातुः सुविश्रुद्ध॒शद्धेहि मर्हंद्धिकेहि (1१६1 
महाभिजाग्नो मे निष्णात सस्र कोटि बोधिसत्त्व उनमे निवास करेगे । उनके शुद्ध एव 
महती क्ति से सम्पन्ने कार्यो के हारा वहं लोकधातु 'सुविशुद्ध' नाम से प्रसिद्ध 
होगी । 

श्रथ श्रावकाणां पि सहंलकोटयः संघस्तदा भेष्यति नायकस्य । 
मह(द्कानष्टविमोक्षध्योयिनां भ्रतिसंविदासरु च गत्तिगत्तानाम्‌ ।\१७। 


“ उस समय नायक का एक विशाल सघ होगा, जो महती यक्त से सम्पन्न, श्रष्ट- 


विमोक्षाघ्यायी' एव प्रतिसविदाग्रो कौ प्राप्त सहसो श्रावको से पणं होगा । 

सर्वे च सत्वास्तर्हि बुद्क्ेत्े शुद्धा भविर्प्याम्त च ब्रह्यचारिण. । 
उपपादुका: सवि सुवर्णवर्ण्ण॒दात्रिशतीलक्षणरूपधारिणः ।!१८।। 

उस वृदधकषेत्र म (र्हनेवाने) सभी प्राणी शुद्ध ग्राचरणवाले एव ब्रह्मचारी होगे 
तथा मभौ स्वयम्भू सुवणं कं रग मे एव वत्तीस लक्षणो से युक्त दारीर को 
ध्रारण फरनेवाने (होगे) । 

प्राह्यरसक्ता च ने तत्र सेष्यति श्रन्यत्न धमे रति च्यानप्रीततिः । 

न मानूप्रानोऽप च तत्र भेप्यत्ति न चाप्यपायान च इर्गतीभयम्‌ 1\१६॥। 

धर्मं मेरति (नथा) व्यान.मे प्रीति के ग्रनिरिकिति उनका प्रन्यं कोई श्राहार नही 
हणा । वरदस्तथा नही होगी एव श्रवोगति नथा दूग॑ति का भय भी नही होगा ] 
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एताद्नं किद्रवर भविप्यति पूर्णस्य रंपुणगुणार्व्तस्य ! 
प्रातः णे सच्देहि सुद्र य्त्‌ किचिमात्रं पि इदं प्रकाशितम्‌ ।२०॥। 
परय नृषा न्‌ तृन पप क्रात्नप्रवार श्रेष्ठ क्षेत होगा । वह सुन्दर प्राणियो 
प्र्द्भूना 1 उन विषयमे यहाब्रोडीही चर्चाकी गई है । 
श्रव॒ सतु तण ह दवाना वडाीभूतदतानासेतदयवत्‌ । श्राश्यंभराप्ता 
स्मा त पताः स्म । सचेदस्माक्मपि भगवान्‌ यथेमेऽन्ये महश्रावका व्याकृता 
वमस्मावस्पि तथागतः पृथन्ट्‌ पृथग्‌ व्यादुर्यात्‌ । श्रथ खलु भगवांस्तेषां 
सलयश्रष्व्रणा चेतय चेतः परिवितकंसाज्ञायायुप्मन्तं महाकाश्यपमासर्ज्रयते 
स्म 1 इमानि कादयप ददन वकीभूतशात्तानि येषासहूमेताहिं संमुखीभतः 
सर्बाण्ठतान्यह्‌ ाम्यप द्वदल् च्नौभूतशतात्यनततर व्याकरोमि । तत्र 
कोन्यप क"ण्डन्थो शष्ु्महश्रारस्लो हषप्टीनां तुद्धकोटीनयुतदतस्हखाणां 
८ रेण परतर समन्तशासो नाम तवानतोऽहृ्‌ सम्यकसंदुद्धो लोके भविष्यति 
विद्ाचरणत्नपन्न सुगते लौकविदतत्तरः पुरददम्यसारयिः श.स्ता देवाना च 
मनप्याणां च वुद्धो भगवान्‌ ! तत्र काश्यपानेनैकेन न.सधेयेन् पञ्च तथागत- 
तानि भक्प्यम्ति । श्रत. पञ्च सहू।श्रावकङतानि सर्दण्यिन.तरमन्‌- 
भविष्यन्ति । तद्‌ यथा गयाकाद्यपो नदीकादयप उरविहवकाश्यपः कालः 
कालोदाय्यनिरुदधो रेवतः करप्फिणो ववकुलश्चुन्दः स्वागत इत्येवप्रमुखानि पञ्च 
वलीभूतशतानि । 
तत्पदयात, उन बारह मा म्रहृतो (जिप्यौ) के मनम एेसा विचार प्राया--हमलोग 
ग्राय्चय एव विस्मयकोप्राप्तलो गये टं । भगवान्‌ ने किस प्रकार उन म्रन्य महाश्रावको 
कते विपय मं भविष्यवाणी की हं उसी प्रकार मे तथागत हमलोगो के विपयमे भी ग्रलग- 
ग्रलग भविप्यवाणा करं । तदनन्तर, भगवान्‌ उन महाश्रावको कं मन मे उत्पत्च वितर्कोका 
ग्रपने मन ने प्रनुमान करके श्रायुष्मान्‌ महाकाव्यप से वौले--हे कश्यय । ये वारह 
यौ रहत्‌ ह, जिनके सम्मुख म॑ इस प्रकार खडा हं । हे काइ्यप 1 इन सव बारह 
सौ श्रता मे से एक-एक के वारे मे भविष्यवाणी कर्ताहं । ह काश्यप । इनमे 
स यह महाध्रावक भिक्ष्‌ कौण्डिन्य वाट कोटि खवं नतसहस्न वृद्धो के ब्रनन्तर तथा उससे 
भी परे (काल मे) ससार मं 'समन्तप्रमास' नामक तथागत होगा एव प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुदध, 
ज्ञान गर सदाचार से सम्पत्न, युगत, लोकविद्‌, प्रेष्ठ, देम्नयोग्य पुरुषौ का नियन्ता एव 
द्वो श्रीर मन॒ष्यो का शासक भगवान्‌ वृद्ध कं स्प मे प्रसिद्ध.हौगा । ह काश्यप । 
वरहा इमी एक नाम के धुारक-पांच सौ तथागत होगे । श्रत, ये सभी पाच सौ महा- 
श्रावक श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करेगे तथा सभी समन्तप्रभास नाम कं धारक होगे । 
उन पव सौ ग्रहतो मे गयाकाश्यप, नदीकादयप, उरुविल्वकार्यप, काल, कालोदायी, भ्रनिरद्धः 


रेवत, कष्फिण, वक्छुल, चुन्द एव स्वागत प्रमुख दौगे । 


< £ 
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प्रथ खलु भगवांस्तस्यां बेलायामिमा गाथा अ्रभाषत । 

तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथाएं कटी-- 

कोण्डिन्यगेत्नो मम श्रावकोऽयं तथागतो भेष्यति लोकनाथ. : 
श्रनागतेऽध्वानि श्रनन्तकल्पे विनेष्यते प्राणिसहंलकोद्‌यः । २१।। 

मेरा यह्‌ कौण्डिन्यगोव्रीय श्रावक लोगो का स्वामी तथागत होगा तथा यह्‌ भविष्य 
मे आनेवासे श्रनन्त कल्पो मे सहर कोटि प्राणियो को उपदेश देगा । 

समन्तप्रभो नाम जिनो भविष्यति क्ष्रं च तस्य परिशुद्ध भेष्यति । 
श्रनम्तकल्पस्मि श्रना गतेऽध्वनि दृष्ट्वान बुद्धान्‌ बहवो ह्यननतान्‌ ।\२२।। 

वह्‌ भविप्य मै ग्रानेवाले श्रनन्तकल्पो मे, ग्रनन्त एव भ्ननेक वुद्धो के दशेन करकं 
"समन्तभद्र नामक वद्र होगा श्रौर उसका क्षत्र परिशुद्ध हौगा । 

प्रभास्वरो वुद्धबलेनुपेतो विघुष्टकम्दो दशसु दिशासु ! 

पुरस्छृतः प्राणिसहुस्रकोटिभिदेशेष्यती उत्तममग्रबोधिम्‌ ।\२३।। 

वहं तेजस्वी वृद्ध के वल से युक्त एव सहस्र कोटि प्राणियो से पुरस्कृत, श्रेष्ठ, अ्रग्रबोधि 
का उपदेन देगा ग्रीर उस समय उसकं गब्द दसौ दिलाग्रो मं गूज उकठेगे । 

ततु योधिसस्वा प्रभियुक्तरूपा विमानश्रेष्ठान्यभिरुह्य चापि, \ 

विहरन्त तत्र ॒श्रनुचिन्तयन्ति विश्ुदधज्ञीला सद साधुचृत्तयः ।\२४॥ 
वहाँ पर श्रेष्ठ स्प के धारक विद्युद्ध स्वभाववाले एव साधू श्राचरणवाले बोधि- 
सच्च श्रेष्ठ विमानो पर चठकर विहार करते हए धमं के चिन्तन मेँ रत रहुगे । 
श्रुत्वान धमं दह्विपदोत्तमस्य श्रम्ानि क्षेत्राण्यपि चो सदा ते । 

व्रजन्ति ते वुद्धसहंलवन्दकाः पूजां च तेषां विपुलां करोन्ति \\५५। 
मनुप्यो मे तरेप्ठ वुद्र के घमं को सुनकर सहस्रो वृद्धो के पूजक वे सदा श्रन्य 
कषेो मे जाते ई ग्रीर उनकी विपुल पूजा करते ह । 

क्षणेन ते चापि तदास्य, क्षेत्रं प्रत्यागमिष्यम्ति विनायकस्य । 
प्रभासनामस्य, नरोत्तमस्य , चर्यावलं तादश्कं भविष्यति ॥\२६। । 
उनकी चर्याकी एनी चावित दोगौ, जिससे वे गीध्र ही मनुष्यो मे श्वेष्ठप्रभास" 
नामकः इन विनायक के क्षेत मं लौट श्रायेमे | 

षष्टिः सहला परिपुणेकल्पानायुष्प्रमाणं सुगतस्य तस्थ । 

ततश्च च त।यिनः परिनिवृं तस्येह स धमं स्थास्यति ॥।२७। 

उन नुगत करौ राव्‌ पूर्‌ साठ हन्न कल्पौ की होगी । ससार के रक्षक उनकं 
परिनिर्वाण. प्राप्न कर चने पर्‌ उमकं दुन समय तकः उनका वर्मं स्थित रहेगा । 


पञ्चभिक्षुशतव्याकरणपरिवतं २१५ 


प्रतिरूपकश्चास्यं भविष्यते पुनस्तरिगुणं ततो एत्तकमेव कालम्‌ । 
सद्धमश्रष्टे तद तस्य तायिनो दुःखिता भविष्यन्ति नरा सरू च ।\२८) 
उसक तिग्‌ने समय तक इस धमं का प्रतिरूप स्थित रहेगा! इस ससार के स्वामी 
के द्वारा उपदिष्ट सद्धमं कं नष्ट हौ जाने पर देवता एव मनुष्य दुखित हो 
जायय । 
जनान तेषां समनामकानां समन्तश्रभाणां पुरुषोत्तमानाम्‌ । 
परिपुर्णपञ्चाशतनायकानां एते भदिष्यन्तिं परंपराय ।२९॥ 
समन्तप्रभ--ईइस समान नाम के धारण करनेवाले, पुरुषश्रेष्ठ एव ससार के नायक 
वे पूरे पाच सौ जिन एक कं भ्रनन्तर एक की परम्परा मे उत्पन्न होते रहे । 
सर्वेष एतादृश्षकाश्च व्यूहा ऋद्धीवलं च तथ बुद्धक्षेत्रम्‌ । 
गणङ्च सद्धमं तथेव ईदृशः सद्धरमस्थानं च समं भविष्यति ।।३०।। 
उन सवकं इसी प्रकार के व्यूह होगे उनकी श्रलौकिक शक्ति, बुद्ध क्षेत्र, गण 
तथा सद्धमं इसी प्रकार क होगे तथा सद्धमं का स्थान भी समान होगा । 
सर्वेषमेतादृश्षकं भविष्यति नामं तदा लोकि सदेवकस्मिन्‌ । 
यथा मया पुवि प्रकीत्तितासीत्‌ समन्तप्रभासस्य नरोत्तसस्य ।।३१॥ 
तव देवो-समेत इस ससार मं सवका यही नाम होगा, जो नाम मैने पूवेकालमे 
पुरुषो मं श्रेष्ठ समन्तप्रभास कं लिए बताया था] 
परंपरा एव तथान्यसन्यं ते न्याकरिष्यन्ति हितानुकम्पी । 
प्रनन्तरायं मम श्रय भेष्यति यथेव शासास्यहु 'सवेलोकम्‌ ।।३२। 
सवका हित एव सव पर श्रनुकस्पा करनेवाले वे क्रम से एक दसर कं विषय मे 
भविष्यवाणी करेगे श्रीर कहेगे कि यह्‌ मेरा उत्तराधिकारी होगा ग्रौर मेरी तरह 
सारे लोक पर शासन करेगा ) 
एवं खु एते त्वमिहाच काश्यप धारेहि पञ्चाद्रतनूनकानि । 
वज्ञिमूत ये चापि ममान्यधावकाः कथयाहि चान्येष्वपि श्रावकेषु ।\३३)) 
है काद्यप ! इस प्रकार तुम भ्राज यहां इन पाचि सौ दिष्यो को स्वीकार करो । 
मेरे वशीभूत श्रौर भौ जो श्रन्य श्रावक हँ, उन्दे एव उनसे भिन्न अन्य श्रावको को 
भी इसकी सूचना दो । 
प्रथ खलु तानि पञ्चा्हच्छतानि भगवतः संमुखमात्मनो व्याकरणानि 
श्रत्वा तष्टा उदग्रा श्रात्तमनसः प्रमुदिताः प्रीतिसौमनस्थजाता येन 
भगवौस्तेनोपसं कान्ता उपसंक्रम्य भगवतः पादयोः श्िरोभिनिपत्येवमाहुः । 


॥ 


{। 
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ग्रत्ययं चयं भगवन्‌ देशयामो यैरस्माभिशगवचेवं सततसमितं चित्तं परि- 
भावितिभदवस्माकं परिनिर्वाणम्‌ । पररिनिवुंता वयमिति यथापीदं भगवच्न- 
व्यक्ता श्रङुश्लला श्रविधिज्ञाः! तत्‌ कर्यं हेतोः । येर्नामास्माभि्भगर्वरत्या- 
गतन्नारेऽथिसंवोदव्यं एवरूपेण परीत्तेन नानेन परितोपं गताः स्म । 

नदनन्नर, वे पाचि मौ ब्रहुत्‌ भगवान्‌ कै मुच से श्रपने-श्रपने वारे मे भविप्यवाणी सुन- 
कर तुष्ट, उदग्र, ग्रात्तमना ग्नौ प्रमुदितं हृएु तथा उनके हृदय मे प्रेम एव सौमनस्य 
उत्पतन हृष 1 वै जिम श्रोर भगवान धे, उन ग्रोर्‌ चल पडे । वहां जाकर वे मगवान्‌ 
कं चरणोमे निर जुकाकर उम प्रकार वोले--ट भगवन्‌ । हम लोग म्रपने पाप को 
स्वीकार करने । यत, ह भगवन्‌ । च्न्यक्ल, कुल ्रौर अ्रविधिन्न हमलोग सदा 
निरन्तर, ज्रपनं मन का यौ समन्ते रहं करि यही निर्वाण ह ग्रौर हमलौग निवृत हो 
गये। रेमाक्यौकह्ताहं? क्योकि, ह भगवन्‌ 1 तथागत कें नान मे श्रभिसम्बोधि 
प्राप्न करने कं ्रविनारी हतं हृए भी हमनोग उस प्रकार कं सीमित नान से ही परितुष्ट 
हौ गयं । 

तद्‌ यथापि नाम भगवन्‌ कस्यचिदेव पुरुषस्थ किदेव सित्रगृहं प्रविष्टस्य 
मत्तस्य वा सुप्तस्य वा सर सित्रोऽनघमणिरत्नं वस्यान्ते वध्नीयादस्येदं चणिरप्तं 
भवपत्वति ! श्रथ खलु भगवन्‌ स पुर उ‹थायासनात्‌ प्रक्रासेत्‌ । सोऽन्यं 
जनपदश्रदेशं प्र येत । स तत्र कृच्चप्ाप्तो भवेदाहारचीदरपर्येष्टिहेतोः कृच्च 
साप्त । मर्हता च व्यायामेन कथचित्‌ कचिदाहा ` प्रतिलभेत तन च 
सन्तुष्टो भवेदात्तमनस्कः प्रमुदितः । श्रथ खनु भगवंस्तस्य पुरुषस्य स पुराण- 
मित्रः पुरपो येन तध्य तदनर्घेयं मणिरत्नं वस्व्ान्ते बद्धं सं तं पुनरेव पदयेत- 
मेवं वदेत्‌ । कि चं भोः परप छ्रच्छुम'पचते ग्राहमरचीव प्ये ष्टिहुतो्येदा 
यावद्‌ भो. परप मया तव सुखविहारार्थं सर्वकामनिवर्तकमसर्थेयं सणिरःन- 
ठ स्म्रान्त उपनिवद्म्‌ । निर्या ततं त भोः पर्य ममत मणिरत्नम्‌ । तदेवमुप- 
नवद्रमनेव भो. पुच्प वस्त्रान्ते मणिरत्वम्‌। न च नामं स्वं भोः पुरुष 
्रत्यवक्षपे । छि मम वद्धं कन वा वं को हतुः कि निदानं वा बद्धम्‌ । एतद्‌- 
वालनातीयस्स्व नोः पर्प यस्त्वं दृच्छ माह्‌(रचीवरं परयेपमाणस्तुप्टि- 
मापद्यसे । गच्छ त्वं भोः पुष्पैतन्मणिरत्नं ग्रहाय महानगरं गत्वए परिवर्तयरव 
तेन च धनेन सर्वाणि घनकरणीयानि दुरुप्वेति ! 
र भगवन्‌ 1 ने कोटं पच्य श्रयने निज के किमी घर मे प्रवे करके वहा 
पागतरहा लव कामा दाव । नदनन्नर, उसका मिव कीमनी मणिरत्नं उसके वस्म कै 


द्वोरमेषएना मोाचन्र्‌ वांचदरं ति यट मणिर्न उसकी ट्‌ । हे भगवन्‌ । तटनन्तर 
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बट्‌ धुख्प विद्यावन से उठकर चला जाय । वह एक दुसरे जनपदपरदेश मे पहु, 
त. मे पड जाय ग्रौर भोजन एव वस्त्र की खोज करने मे भी उसे कष्ट प्राप्त हो । 
वड़े परिश्रम से किसी प्रकार कुछ श्राहार प्राप्त करे श्रौर उसे पाकर सन्तुष्ट, 
भ्रात्तमनस्क ग्रौरं प्रमुदित हौ जाय । तदनन्तर, हौ भगवन्‌ । उस पुरुष का वह पुराना 
मित्र, जिसने उसकं वस्व कौ छोर मे कीमती मणिरत्नं वाधा था, उसे फिर देसे श्रौर 
उससे इन प्रकार कट--ह पुरुप । तुम भोजन श्रौर वस्त्र की खोज मे कष्ट क्यो उठा 
र्हं हो? जवकरि हं पुरुप। मौ तुम्हारे सुख एव श्रानन्द के लिए सभी कामनाग्रो को 
पूणं करनेवाले कीमती मणिरतल तुम्हारे वस्त्र के छोरमे वाध दियाथा । है परुष! 
मने दस्र मणिरल को तुम्हेदे दिया । हे पुरूष 1 वही मणिरत्नं मने तुम्हारे वस्त्र 
के खोर मं वाधि दियादहँ। हे पुरुप । तुम इस वात परनही विचार करते कि 
मेरे वस्त्र मे क्यार्वांधागया हु, किसके द्वारा वाधा गयार्है, किस हेतु श्रौर किस प्रयोजनं 
ने बधा गयां । हे पुरुप । तुम सचमुच मे महान्‌ मूखं दहो कि इतने कष्ट 
से भोज श्रीर वस्र खोजते हुए भी सन्तुष्ट रहते हो । हे पुरुष । तुम जाग्र श्रौर 
डस मणिरत्नं को लेकर किसी वडं नगर मे 1 इसे वदल लाश्रो । बदले मे प्राप्त 
न से सम्पन्न होनेवाले सभी कायं करो 1 , 
एवमेव भगवच्नस्माकमपि तथागतेन पुर्वमेव बोधिसरवचर्या चरता सत्रेल्लता- 
चित्तान्युत्पादितव्यभूवन्‌ तानि च वयं भगवन्न जानीमो न बुध्यामहे । ते 
वथं भगवचर्हुद्भूमौ निवु ताः स्म इति संजानीमः । वयं च्छं जीवामो यदयं 
भगवनश्चेवं परीत्तन ज्ञानेन परितोषमापद्यामः सर्वज्ञानप्र्णिधानेन सदा 
प्रविनष्टेन ते वथं भगवंस्तयागतन संबोध्यमानाः । मा यूयं भिक्षव एतल्नि्बणिं 
मन्यध्व॒ सविद्यन्ते भिक्षवो युष्माकं सन्ताने कुडलमूलानि यानि सया पुर्वं 
परिपाचितानि । एतहि च ममेवेदमुपायकोशल्यं धमेदेशनाभिलापेन यद्‌ यूय- 
मर्ताहि निर्वाणमिति मन्यध्वे ।! एवं च वयं भगवता संबोधयित्वाद्यानुत्तरायां 
सम्यक्‌संबोधौ व्याकृतः । | 
इसी प्रकार, ह भगवन्‌ 1 वोधिसत्तव की चर्यां का भ्राचरण करत हुए तथागत ने 
पहले ही हमारे हृदय मे सर्वज्ञता ज्ञान को उत्पन्च कर दिया था । ह भगवन्‌ ! उसे 
हम नही जानते श्रौर नही समन्ते । हं भगवन्‌ { हम केवल इतना ही जानते हं 
कि हमलोग श्रुत्‌ की स्थिति मे निवृत हौ गये । ह भगवन्‌ ! हमलोग कष्ट से 
जी रहे ह फि हम इस क्द्रल्ान से इस प्रकार सन्तुष्ट हौ जाते हं । यद्यपि € भगवन्‌ । 
तथागत हमलोगो को सदैव श्रविनष्ट, सर्वज्ञ ज्ञान कं विषय मे, प्ररिधान के विषय मे 
हमे समक्षाते रहते हं--हे भिकषप्नो 1 इसे निर्वाणामृत समक्ञो । हं भिक्षुम्रो । तुम्हार 
हित मजो कुशल मूल हँ, उन्हे मैने पहले ही परिपक्व कर दिया हं । यह तौ षर्मोपिदेश 
देने का मेरा उपायकौदल्य ह, जिसे तुमलोग निर्वाण समञ्च रहे हौ । इस प्रकारः हमलोगौ 


२१०८ सद्ध्पु्डरौक 
को सम्बोवित करकं भगवान्‌ ने हमनोगो के प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि प्राप्त करने कं विर्षयं 
मे भविष्यवाणी कौ । 
श्रय खलु तानि पञ्चवश्ीभूतशतान्यज्ञातकौष््डिन्यप्रमुखानि तस्यां वेलाया- 
सिमा गाथा श्रभाषन्त । 
तत्पदचात्‌, उस समय श्रनातकीण्डिन्य प्रमुख पाच सौ ग्रहतो नै ये गाथां कही-- 
हुष्टा प्रहृष्टा स्म श्रुणित्व एतां श्रादनासनामीदृद्धिकामनुत्तराम्‌ । 
यं व्याकृता स्म परमाग्रवोधये नमोऽस्तु ते नायक नन्तचक्षुः ।।२४।। 
हमलोग श्रपने भ्रग्रवोधि प्राप्त करने के विपय मे उस प्रकार कौ श्रार्वासन- 
पूणं श्रेष्ठ भविष्यवाणी को नुनकर हृष्ट एव प्रदरप्ट हो गये । हे श्नन्तचक्षुनायक 1 
श्रापको नमस्कार हं । 
देशेमहे श्रत्ययु तुम्यमन्तिके यथेव बाला श्रविद्‌ श्रजानकाः । 
यंव, वयं निवु तिमात्रकेण परिनुष्ट श्रासीत्‌ सुगतस्य शासने \।३५। 
ग्रापकं सम्मुख हम श्रपने दोप स्वीकार करते हुं । हमलोग इतने मूर्ख, वृद्धिहीन एव 
भ्रनान थे कि सुगत कं यासन मे रहकर इतने ही परिनिर्वारा सै सन्तुष्ट हौ गये । 
यथापि पुरषो भवि कश्चिदेव प्रविष्ट स स्यादिह मिच्रश्चालम्‌ । 
मित्रं च तस्य धनवन्तमादयं सो तस्य दद्याद्‌ वहू खादयभोज्यम्‌ \\ ३६ 
जते कोड व्यक्ति हो, जो त्रपने मिवरकेघरमे चला जाय ग्रीर उसका वह धनवान्‌ 
एव प्रादय मित्र उसको वहुत-सा खाद्य एव भोज्य पदां दे । 
संतययित्वान च भोजनेन श्रनेकमूल्यं रतनं स दद्यात्‌ । 
.  वद्धान्तरीये वसनान्ति ग्रन्थि दत्वा च तस्येहं भवेत तुष्टः ।३७।। 
एव भोजन से सन्तुष्ट करके उमे वह्‌ कीमतती रत्न दे श्रीर उसे उसके ऊपर के 
वस्त्र मं वाव दे तथा उस रत्न को देकर वह्‌ सन्तुष्ट हो जाय । 
सो चापि प्रक्रान्त भवेत वालो उत्थाय सोऽन्यं नगरं ब्रनेत । 
सो छृच्छप्ाप्तः कृपणो गवेषी श्राहू(र पर्येपति विद्यमान ॥३८॥ 
श्रीर वह मूखं उटकर चला जाय श्रीर्‌ दमरे गाव मेप । चहु कष्टम पडा 
हृश्रा तवा कृपण भिक्ष्‌ कौतरहदु षिन दता हुग्रा श्राहार कौ खोज करं । 
प्ये षित भोजननिवुं तः स्याद्‌ भक्त उदारं श्रविचिम्तयस्तः । 
तं चापि रत्नं हि भवेत विस्मृतं वद्धान्तसीये स्मृततिरस्य नास्ति ।।३६॥ 
प्रच्छ भोजन कौ चिन्ता कियेव्रिना वह्‌ उम मगि हृषु भोजन मे ही सन्तुष्ट रहै, 
उमन्तलके वारु मं वदू भूल जाय श्री उमे यह्‌ स्मरण नही रह करि वह्‌ ग्त्न 
उमके उत्तरीय्मे वेधा द्ृञ्राद्‌ । 
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तमेव सो पश्यति पूरव॑मि्रो येनास्य उत्तं रतनं गृहे स्वे । 
तमेव सुष्टू्‌ परिभाषयित्वा देति रत्नं वसनारतर स्मिन्‌ ॥४०॥ 
उसका वह्‌ पुराना मित्र, जिसने उसको श्रपने घरमे उस रतन को दियाथा, उसे 
देखता हं । वह मित्र उरे ्रच्छी तरह सम्नाकर वस्त्र मे वैधे हए उस रत्न 
को उसे दिखाता हं । 
दृष्ट्वा च सो परमसुखैः समर्पितो रत्नस्य तस्यो भ्रनुभाव ईदुशः । 
महाधनी कोरवली च सो भवेत्‌ समपितः कामगुणेहि पञ्चहिं ।\४१।। 
उस रत्न को देखकर वह्‌ (मनुष्य) प्रत्यन्त प्रसन्न हो जाता) उस रत का 
एसा प्रभावं कि वह व्यक्ति प्रभूत धन एव कोगवल से सम्पन्न हो जातां हं 
श्रीर पचि कामगृणो को प्राप्त कर लेता हुं । 
एमेव भगवन्‌ वयमेवरूपम्‌ श्रजानमाना प्रणिधानपुवकम्‌ । 
तथागतेनेव इदं हिं द्त्तं भवेषु पूरवेष्विहं दीर्घ॑रात्रम्‌ ।\४२। 
ह भगवन्‌ । उसी प्रकार पूरवंभवौ मे दीर्घकाल से तथागत केद्वारा ही दिये 
गये उस प्रकार के इस पूवंजन्म कं त्रत को जानते हुए भी हमलोग, 
वयं च भगवविहं वालबुद्धयो श्रजानका स्मो सुगतस्य शासने । 
निर्वाणमात्रेण वयं हि तुष्टा न उत्तरी प्रार्थयि नापि चिन्तयी ।४३।।. 
हे भगवन्‌ । यहाँ सुगत कं शासन मं मूखं एव श्रज्ञान बनकर रहते थे, 
क्योकि हम निर्वाण के एक भाग-माव्र से ही सन्तुष्ट रहते थे श्रौर श्रेष्ठ 
नान की न कभी म्रावर्यकता समञ्चते श्रौर न उसकी चिन्ता करते थे । 
वधं च संबोधित लोकबन्धुना न एष एतादृक् काचि निवृतिः । 
ज्ञानं प्रणीतं पुरुषोत्तमानां या निवृ तीयं परमं च सौख्यम्‌ ॥\४४।। 
तव लोकवन्वू ने हमलोगो को सम्बोधित करकं कहा--यह सवथा निर्वाण नही हुं । 
पुरुषोत्तमो कं द्वारा प्रणीत ज्ञान ही निर्वाण हँ श्रौर वही श्रेष्ठ सुख हं। 
इदं चुदारं विपुलं बहुविधं च्रनुत्तर व्याकरणं च श्रुत्वा । 
प्रीतो उदग्रा विधुला स्म जाताः परस्परं व्याकरणाय नाथे ।*४५।। 
ह नाथ । उस उदार, विपुल, वहुवि एव श्रेष्ठ भविष्यवाणी को सुनकर वे परस्पर 
एक दरूसरं की भविष्यवाणी सुनने के लिए श्रत्यन्त प्रसन्न एव उदग्र हौ उठे । 
इत्यायंसद्ध्मपुण्डरीके धर्मपययिं पञ्चभिक्षुशतव्याकरण- 
परिवर्तो नामाष्टमः ।1८।! 
श्रेष्ठ सद्ध्मपुण्डरीकं नामक धर्मप्यय का ्रार्ठ्वां पचभिक्षुरातव्याकरणपरिवतं समाप्त हुत्रा । 


@ र 
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श्रथ खल्वायुष्मानानन्दस्तस्यां वेलायामेवं चिन्तयामास । श्रप्येव नाम 
धयमेवंरूपं व्याकरणं प्रत्लिभेमहि । एवं च चिन्तयित्वानुर्विचिन्त्य 
्रा्थयित्योत्थायासनाद्‌ भगवतः पादयोनिपत्य श्रायुष्मांश्च साहुलोऽप्येवं 
चिन्तयित्वानुविचिन्तय प्रार्थयित्वा भगवतः पादयोनिपत्थेवं वाचमभाषत । श्रस्माक- 
मपि तावद्‌ भगव्नवसरो भवत्वस्माकमपि ताचत्‌ सुगतावसरो भवतु । 
प्रस्माकं हि भगवान्‌ पिता जनको नयनं चरणं च । वयं हि भगवन्‌ सदेव- 
मानुषासुरे लोकेऽतीव चिरीदरताः । भगवतश्चेते पुत्रा भगवतश््चोपस्थायका 
भगवत्च धर्मको्ं धारयन्तीति । ताम भगवन्‌ क्षिप्रमेव प्रतिरूपं भवेद्‌ 
यद्‌ भगवानस्माकं व्याकुर्यादनुत्तरायां सम्थक्संबोधो । 

तदनन्तर, उस समय श्रायुप्मान्‌ श्रानन्द ने एसा सोचा--क्यों नही हमलोग भी श्रपने 
विपय मं इस तरह की भविष्यवाणी प्राप्त करे । एसा सोचकर, एसा विचारकर तथा 
एसा चाहता हग्रा वहं शरासन से उठकर भगवान्‌ के चरणो मे गिर पडा । श्रायुष्मान्‌ 
राहुल -भी एसा सोचकर, एसा विचारकर तथा एसा चाहता हरा भगवान्‌ के चरणो मे 
गिरकर्‌ दरस प्रकार वोला--है भगवन्‌ । हं सुगत! हमे भी श्रपने विपय मे भविष्य 
वाणी सुनने का श्रवसर मिले, क्योकि हे मगवन्‌ । श्राप ही हमारे पिता, जनक, नत्र 
एव रक्षक हं । हुं भगवन्‌ 1 देवता, मनुष्य श्रौर असुरो से युक्त इस ससार में हमलौग 
श्रत्यन्त कृतूदल के विपय मे हं! यत, लोग हमारे विषय मे कहते है कि ये भगवान्‌ 
के पुत्र ह, मगवान.कं सेवके हं एव भगवान्‌ के धर्मंकोष के धारक हं । ह भगवन्‌ । 
यह्‌ सर्वथा उचित हौगाकि श्राप शीघ्र ही हमलोगो की श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि की 
प्राप्ति के विपय मे भचिप्यवाणी करे । 

प्न्य च हे भिक्षुसहस्रे सातिरेके शक्षालेक्षाणां श्रावकाणामुत्थायासनेभ्य 
एकांसमुत्तरासद्धं इृत्वाज्जलि प्रगृह्य भगवतोऽभिमुखं भगवन्तमुल्लोकयमाने 
तस्यवुरेतामेव चिन्तामनुचिचिन्तयमाने यदुतेदमेव वबुद्धन्नानम्‌ । श्रप्येव नाम 
वयमपि व्याकरणं प्रतिलभेमह्यनुत्तराया सम्यक्संबोधाविति । 

प्रत्य श्रौर भीदो हनार दूसरे गक्ष एव श्रना श्रावक भ्रपने-्रपने श्रासनौ से उठे, 
परपनी चादरे एक कन्ये पर की श्रीर दाथ जौठकर भगवान्‌ की श्रोर दैखते हए उसी 
विपय का, श्र्यात्‌ वुद्धनान का चिन्तन करते हृए वहाँ खड दौकर सोचने लगे--क्यो न 
हमलोग भी धरेप्ट सम्यक्‌ सम्तरोधि के विपय मे भगवान्‌ से मचिप्यवाणी प्राप्त कर | 
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श्रथ खलु भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयत स्म! भविष्यसि व्वमानन्दा- 
नागतेऽध्वनि सागरवरघरवुद्धिविकोडिताभिन्ञो नाम तथागतोऽहेन्‌ सभ्यक्‌. 
संबुद्धो विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः जास्त 
देवानां च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ ! द्वाषष्ठीनां बुद्धकोरीनां सत्कारं 
एत्वा नुर्कारं माननां पुजनां च कृत्वा तेषां बुद्धानां भगवतां सद्धं 
धारयित्वा शासनपरिग्रह॒ च कृत्वानुत्तरां सभ्यक्‌ संबोधिमभिसंभोत्स्यसि। स 
त्वमानन्द श्रनुत्तरां सम्यक्‌सबुद्धःः समानो, विशतिगद्धानदीवालुकासमानि 
मरोधिसत्त्वकोटीनयुतशषतसहंल्लाणि परिपाचयिप्यस्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
समृद्ध च ते बुद्धक्षेत्रं भविप्यति वैदूर्यमयं च । श्रनवनामितवैनयन्ती च 
नाम सा लोकयातुभविष्यति 1 मनोज्ञशन्दाभिगजितदच नाम स कल्पो 
भविष्यति । श्रपरिमितांरच कल्यांस्तस्य भगवतः सागरवरधरवुद्धिविक्रीडिता- 
भिन्नस्य तयागतस्या्हृतः सम्यक्सवुद्धस्यायुष्प्रमाणं भविष्यति येषां कल्पानां 
न तक्यं गणनया पयन्तोऽधिगन्तुम्‌ । तावदरंख्येयानि तानि कल्पकोटीनयुत- 
उतसहंस्लाणि तस्य मगवत श्रायुष्प्रमाणं मचिप्यति । याः च्चानन्द तस्य भगवतः 
सागरवरघरवुद्धिविक्री डिताभिन्ञस्य तथागतस्याहंतः सम्यकसंबुद्धसयायुष्प्रमाणं 
भविष्यति । तदिदमुणं परिनिवु तस्य संद्धमंः स्थास्यति । यावांस्तस्य भगवतः 
सद्धम॑: स्थास्यति तदिदरिगुणं सद्धमप्रतिरूपकं स्थास्यति । तस्य खलु पुनरानन्व 
सागरवरधरवुद्धिविक्रीडिताभिज्ञस्य तथागतस्य दशसु दिक्षु बहुनि गद्खानदी- 
वालुकासमानि वुदढकोरीनय॒तदतसहंस्राणि वर्णं भाषिष्यन्ति । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ्रागुप्मान्‌ त्रानन्द से वोले--ह अ्रानन्द 1 भविष्य मे तुम सागर- 
वरधरघुद्धिविक्रीडिताभिन्ञ' नामक तथागत होकर प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध, ज्ञान श्रौर सदाचार 
से युक्त, सुगत, लोकविद्‌, श्रेष्ठ दमनयोग्य पुरुपो के नियन्ता तथा देवो भ्रौर मनुष्यो कं 
शासक भगवान्‌ वुद्ध बनोगे । वासठ कोटि उन भगवान्‌ वुद्धौ का सत्कार, ्रादर, सम्मान 
तथा पूजन करके उन भगवान्‌ बुद्धो के सद्धर्मं को धारण करोगे तथा उनकी आज्ञा को 
रहण करक श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोचि को प्राप्त करोगे । हे श्रानन्व । तुम श्रेष्ठ सम्यक्‌ 
सम्बोयि को प्राप्त करके वीक गगा कौ वालुका के समान कोटीनयुत शतसह बोधि- 
सत्वो को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि का उपदेश दोगे । तुम्हारा वह वुद्धक्षेतर समृद्ध एव 
वदुर्थमय होगा । उस लोकधातु का नाम श्रनवनामितर्वजयन्ती' होया । श्रौर मनोक्ञ- 
ब्दाभिर्माजितः नामक वह कल्प होगा । उन तथागत प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुदधे, भगवान्‌ 
'सागरवरषरवद्धिविक्रीडिताभिन्ञ' की स्राय्‌ श्रपरिमित कल्पो की हौगी, जिन कल्पौ का 
गिनती कं दारा ग्रन्त पाना सम्भव नही ष्टं । उन भगवान्‌ को श्राय्‌ उतनं श्रसख्य कोटी- 
नवुत गतसदल कल्पो की होगी, जितनी है श्रानन्द । तथागत, अरदत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदढ 
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उन भगवान “सागरवरधरबद्धिविक्रीडिताभिन्ञ' की श्राय होगी 1 उनके परिनिर्वाण प्राप्त 
करने क अनन्तर उसकं दुगुने समय तक सद्धमं स्थित रहेगा । जितने समय तके उन 
भगवान्‌ का सद्धर्मं स्थित रहेगा, उससे दुगुने समय तक सद्धमं का प्रतिरूप रहेगा । हे 
परानन्द 1 उन तथागत 'सागरवरधरवुद्धिविक्रीडिताभिज्ञ' की प्ररसा दसो दिदाप्नो मे 
प्रनैकं गगा नदी की वालुका के समान कोटि खवं शतसह नुद्ध करग । 
प्रय खलु भगवांस्तस्यां बेलायामिमा गाथा अ्रभाषत । 
तदनन्तर, उस समय भगवान्‌ ने ये गाथां कही-- 
श्रारोचयमी श्रह॒ भिक्षुसंघे श्रानस्दभद्रो मम ध्मघारकः । 
श्रनागतेऽध्वानि जिनो भविष्यति पूजत्व षष्टि सुगतान कोटयः \\९।) 
मै भिक्षुसघ के सम्मुख घोषणा करता हँ कि मेरे धमं को धारण करनेवाला 
त्रानन्दभद्र भविष्य मे साठ कोटि सुगतो की पूजा करके स्वय वृद्ध वनेगा । 
नामेन सो सागरबुद्धिघारी श्रभिन्नप्राप्तो इति तत्र विश्रुतः । 
परिशुद्क्षेत्रस्मि युदशेनीये श्रनोनतायां ध्वजवैजयन्त्याम्‌ ।\२॥ 
फह्राते हुए ध्वज एव पताका से युक्त उस सुदञंनीय परिशुद्ध नामक क्षेत्र मेँ वह्‌ 
प्रभिज्ञाग्रो को प्राप्त करके सागरवरघरवृद्धिधारी नाम सै प्रसिद्ध होगा 1 
तहि बोधिसत्वा यथ गद्ध बालिकास्ततङ्च भूयो परिपाचयिष्यति । 
मरहद्धकरचो स जिनो भविष्यति दशदश लोकविुष्ट शब्द ।\३।। 
वहां वह्‌ गगा को वालुका कं समान तथा उससे सी अधिक बोधिसच्वो को बुद्ध- 
ज्ञान मे परिपक्व वनायगा । वहं महती गक्तियो से सम्पच्च बुद्ध होगा भौर 
उसकं उपदेश ससार की दसो दिशाग्रो मे गूज उठेगे। 
प्रमितं च तस्यायु तदा भविष्यति यः स्थास्यते लोकहिता नुकस्पकः । . 
परिनिवुं तस्यापि जिनस्य तायिनो द्विगुणं च सद्धमु स तस्य स्थास्यति ।।४। 
वह्‌ लोक का हित एव उसपर दया करनेवाला होगा एव उसकी ग्रायू अमित 
होगी । प्रसार के रक्षके उस वृद्ध के निर्वाण प्राप्त कर लेने के श्रनन्तर उसकं 
दुगूने समय तक उसका सद्धमं स्थित होगा । 
प्रतिरूपकं तदिदरगुणेन भूयः संस्थास्यते तस्थ जिनस्य शासने । 
तदापि सत्त्वा यथ गद्धबालिका हेतुं जनेष्यस्तिहं बुद्धबोधौ ।\५।। 
उन जिन कं शासनकाल मे व्त॑मान सद्धमं का प्रतिरूप उससे भी दुगने समय तक 


स्थित स्टेगा। उस समय भी गगाकौ वालुका के समान ग्रसच्यंप्राणी इस ससार 
मं वुद्धज्ञान के विष्य मं अपनी इच्छा प्रकट करगे | 


‡ { 
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श्रथ खलु तस्यां पषदिं नवयानसंप्रस्थितानामण्टानां वोधिसत्वसहस्राणा- 
मेतदभवत्‌ । न वोधिसत्वानामपि तावदस्माभिरेवमुदारं व्याकरणं श्रुतपूर्वं 
फः पुनर्वादः श्रावकाणाम्‌ । कः खल्वत्र हेतु्भविष्यति कः प्रत्यय इति । श्रय 
खल्‌. भेगवास्तेषां बोधिसत्वानां चेतसैव चेतः परिधितकंमान्ञाय तान्‌ बोधि- 
सत्त्वानामन््रयामास । सममस्माभिः कुलपुत्रा एकक्षण एकमृहू्ते मया 
चानन्देन चानुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादितं धर्मगगनाभ्युद्‌गत- 
राजस्य तथागतस्यार्हृत' सम्यक्संबुद्धस्य संमृखन्‌ । तत्रैष कुलयुत्रा बाहु- 
शरुत्ये च सततसमितमभियुक्तोऽभूदहं च वीर्यारम्भेऽभियुवतः । तेन संया 
क्षिप्रतरमनुकत्तरा समभ्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा । श्रयं पुनरानन्वभद्रो बुद्धानां 
भगवतां सद्धसकोश्चधर एव भवति स्स । यदुत बोधिसत्वान परिनिष्पत्तिहेतोः 
प्रणिपानमेतत्‌ कुलपुत्रा श्रस्य कुलयुत्रस्येति । 

तत्पग्चात्‌, उस परिषद्‌ मे वटे हुए प्राठ हजार बोधिसत्त्वो के, जिन्होने यान को 
तुरत ग्रहण किया था, मनमे एसा विचार श्राया--हमने वौधिसत््वो के विषयमेभी इस 
प्रकार की उदार भविष्यवाणी पहले कभी नही सुनी थी, फिरश्रावको के विषयमे क्या 
कट्ना? दमक्राक्यादहेतु रै, क्या कारण है? तदनन्तर, भगवान्‌ उन बोधिसत्त्वो के 
मन क वितर्को का श्रपने वितर्को से प्ननूमान लगाकर उन वोधिसत्त्वो से बोले--हे कु लपतरौ । 
एक ही साथ हमने तथा श्रानन्द ने एक ही मृहत्तं मे तथागत, श्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
“वर्मगगनाभ्युद्गतराज' के सम्मुख श्रेप्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि के विषय मेज्ञान प्राप्त कियाथा। 
हे कुलपुत्रो । उस समय यह प्रानन्द निरन्तर परिश्रमपू्वंक विशाल ज्ञान के श्र्जन 
मे तत्पर रहा ग्रीर मं शवित प्राप्त करने मे सलग्न रहा । उसकं फलस्वरूप श्रत्यन्त 
शीघ्री मुके श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति हौ गर्द। यह भ्रानन्दभद्र भगवान्‌ वृद्धो 
के सद्धर्म-त्प खजाने का धारक हौ गया। हे कुलपुत्रो । बोधिसत्त्वो को पणं निष्पन्न 
वनाने के लिए ही इस कुलपुत्र, श्रानन्द, का यह्‌ त्रत था। 

प्रय खल्वायुष्मानानस्दो भगवतोऽन्तिकादात्मनो व्याकरणं श्रुत्वानत्तरायां 
सम्यक्संबोधावात्मनर्च बुदधकषे्रगुणव्यहान्‌ भूत्वा पुनेभ्रणिधानचर्या च शरुत्वा 
तुष्ट उदग्र श्रात्तमनस्कः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातोऽभूत्‌ । रतस्मिश्च समये 
बहुनां वुद्धकोटीनयुतसततहलाणां सद्धमंमनुस्मरति स्मात्मनश्च पुव 
प्रणिधानम्‌ । 

तत्पदचात्‌, भगवान्‌ कं मुख से भ्रपने श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि के प्राप्त करने कं विषय 
मे भविष्यवाणी सुनकर, श्रपने वुदधक्षेत्र मे श्रनेक गुणो को सुनकर तथा पूरवंकाल मे लिये 
गये श्रपने ब्रत को सुनकर श्रायुष्मानू ्रानन्द तुष्ट, उदग्र, श्ात्तेमनस्क भ्रौर प्रमुदित हुए तथा 
उनके हृदय मे प्रेम तथा भ्रानन्द कौ उत्पत्ति हृर्द। उस समय उन प्रनेक कोटि 
लप शतसह वुद्धो के सद्धं के उपदेश एव अपने पूर्वृत ब्रत कास्मरण हु श्राया । 
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प्रय खत्वायुष्मानानन्दस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत्‌ । 

तत्पद्चात्‌, श्रायुष्मान्‌ ्रानन्द ने उस समय ये गाथां कही-- 

श्राहचर्यभूता जिन श्रप्रमेखा ये स्मारयन्ति भम धर्मदेशनम्‌ । 

परिनिवु तानां हि जिनान तायिनां समनुस्मरामौ यथ ग्र्य ठ्वो चा 11६11 

उन अप्रमेय जिनो का कायं सचमुच मे शआरस्चयंजनक है, जो मृञ्ने निर्वाण प्राप्त एवे 

ससार के रक्षक वुद्धौ को धर्मदेशना का स्मरण कराते हं। मृञ्चे यह्‌ वात प्राजया 

कल घटित हुई जसी प्रतीत होती है । 

निव्काड क्षप्राप्तोऽस्मि स्थितोऽस्मि बोधये उपायकोशल्थ ममेदमी दुदम्‌ । 

परिचारकोऽहं सुगतस्य भोमि सद्धमं लारेमि च वोधिकारणात्‌ ।(७॥! 

मेरा उपायकीयल्य एसाहै कि मेरि सन्द दरद गये श्रोर म वौधिप्राप्ति के लिए 

तत्परं । म॑ सुगत का सेवक हौ गया हँ ग्रौर वौधि के लिए सद्धमं को वारण करता हूं । 

श्रथ खलु भगवानायुष्मन्तं राहुलमद्रमामन्धयते स्म ! भविष्यसि ध्वं राहुल- 
भद्रानागतेऽध्वनि सम्तरत्नपद्मविक्रान्तगामो नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
विध्याचरणसपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः नास्ता देवानां 
च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ । ददलोकधातुषरमाणुरजःसमांस्तथागतानहेतः 
सन्यकूर्वुद्धान्‌ स्कृत्य ॒गुरुकृत्य मानयि.वा पुजयिरवाचयित्वा सदा तेषां 
बुद्धानां भगवतीं ज्येष्ठपुत्रो भविष्यसि तद्यथापि नाम ममर्तहि \ तस्य खलु 
पुना राहुलभद्र॒ भगवतः सप्तरत्नपदाविक्रान्तगासिनसतथागतस्याहेतः समभ्यक्‌- 
संबुदधस्येवंरूपमेवायुष्प्रमाणं भविष्यत्येवंरूपैव सर्वाकारगुणसस्पद्‌ भविष्यति । 
तद्यथापि नाम तस्य भगवतः सागरवरधरवुद्धिविक्रीडिताभिन्ञस्य तणागत- 
स्थाहतः सभ्यकसतुद्धस्य सदकिरग्‌ णोपेता बुद्धक्षे्रगणव्यूहा भविष्यम्ति । 
तत्यापि राहुल सागरवरधरवुद्धिविक्री उताभिन्ञस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्‌- 
सवृस्य प्वमेव ग्येष्ठगुत्रो भविष्यसि ! ततः पश्चात्‌ परेणानुत्तरां सभ्यक्‌ 
संवोधिमभिसंभोत्स्यसीति ! 

तत्पञ्चातत्‌, भगवान्‌ प्रायुष्मान्‌ राहुलभद्र से वोले--हे राहुलभद्र । तुरम भविष्य मै 
“सप्तरत्नपद्‌मविक्रान्तगामी' नामक तथागत होकर ग्रृत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, ज्ञान श्रीर सदा. 
चार से सम्पन्न, नुगत, लोकिविद्‌, शवेण्ठ दमनयौग्य पुरुषो के नियन्ता तथा देवौ श्रौर मनृप्यो 
के गायक भगवान्‌ वृद्ध वनोगे । दसलोक घातुत्रो के रजकणो कं समान श्रसख्य तथागत 
प्र्ृत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो का सत्कार करके, भ्रादर करके, सम्मान करके, पूजा करके तथा 
ग्रचंना करकं तुम उन मगवान्‌ वृद्धौ के सदा ज्येष्ठ पृत्रहोगे। जसे कि इससमय तुम 
मेरे हो । पुन हं राहृलभद्र 1 उन तथागत, ग्रत्‌, सम्यक सम्बुद्ध, भगवान्‌ “सम्तरतनपद्म-- 
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चिक्रान्तगामी' की उतनी ही ग्रायु होगी । इसी प्रकार से सव प्रकारकी गुणसम्पत्ति होगी, 
जिन प्रकार तथागत, ग्रहुत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, उन भगवान्‌ 'सागरवरधरवृद्धिविक्रौ डिताभिन्ञ" 
की यी । तुम्हरे बृद्धधेत्र के भी पूर्णस्पेणवे हौ गुण होगे, जो गुणा उन तथा श्रुत्‌, 
मम्यक्‌ + भगवान्‌ 'सामरवरघरव्‌ दिविक्रीडिताभिज्ञ' के वुदधक्षेत केथे। ह राहुल 1 
तथागत, भरत्‌, सम्यक्‌ मम्वृ्ट, उन 'सायरवरधरवुद्धिविक्रीडिताभिन्ञ' के तुम्ही ज्येष्ठ पुत्र 
टोगे | उसकी ्रनन्तर्‌ तुम श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्वोधि को प्राप्त करोगे । 
श्रय खलु भगवांरतरया वेलायामिमा राथा श्रभाएत । ॥ि 
ततपदचात्‌, भगवान्‌ ने उस समय ये गाधा कही-- 
श्रयं समा राहुल स्येप्टपुत्रो णो प्रौरसो श्रासि कुमारभावे । 
वोधि पि प्राप्तस्य सममेष पत्रो धर्मस्य दायाद्यधयो महषिः ॥८।, 
यह्‌ मेरा ज्येष्ठ पृच्र राहल है, जो मेरे राजकुमार-काल मेँ मेरा ग्रौरस पुत्र था। 
भेरा यह्‌ पत्र वोविप्राप्त मेरे घमं की सम्पत्ति का धारक महिं है। 
श्रना गतेऽध्वे वहुबुद्धकोट्यो यान्‌ द्रक्ष्यसे येष प्रमाणु नारित । 
सवेष तेषां हि लिनान पुत्रो भणप्यती बोधि गवेषमाणः ।।€।॥। 
नान की खोज करनेवाला यह्‌ राहुल भविष्य मे गणना से परे जिन भ्रनेक कोटि 
बृद्धो को देखेगा, उन सभी वृद्धो का वह्‌पृत्र होगा । 
श्रन्ञात चर्या इय राहुलरय प्रणिध्ानमेतस्य श्रं प्रजानमि । 
करोति संवणेन लोकबन्धुषु श्रहुं किला पुत्र तथागतस्य ।।९०।। 
राहुल के लिए यह्‌ चर्या ्रज्ञात है, किन्तु इसके पूवंकालकरृत ब्रत को म जानता हूं । लोक- 
वन्युग्रो के सम्मृख वह्‌ कहता है कि म तथागत का पत्र 
गुणान कोटीनयुताप्रमेयाः प्रमाणु येषा न कदाचिदस्ति । 
ये राहुलस्येहं ममोरसस्य तथा हिं एषो स्थितु बोधिकारणात्‌ ।\११॥ 
मेरे इस श्रौरस पुत्र राहुल के जो कोटि खवं अप्रमेय गुण ह, उनकी गणना 
कभी नही की जा सकती। फिर भी, यह राहुल इस ससार मे बोधि की 
प्राप्ति के लिए तत्पर हं । 
प्रदरक्षीत्‌ खलु पुनभेगवांस्ते दे श्रावकसहस्रे शैक्षाशेक्षाणां श्रावकाणां 
भगवन्तमवलोकयसानेऽभिम्‌खं प्रसद्चचित्ते मूदुचित्ते मादर्वाचित्ते । श्रय खल्‌ 
भगवांस्तस्यां वेलायामायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म । पयसि स्वमानन्देते 
दे श्रावकसहसरे शोक्षाशक्षाणां श्रावकाणाम्‌ । श्रां पश्यामि भगवन्‌ 
पश्यामि सुगत । भगवानाह । सर्वं एवैत श्रानन्द टे भि्ष्‌सहस्रे समं 
नोधिसच्वचर्था समुदानयिष्यस्ति पञ्चाशल्लोकघातुषरमःणुरजःसमा्च बुद्धान्‌ 
भगवतः सत्कृत्य गुरुकरत्य मान°्त्वा पुजयित्वा्चयिरवाप्चायित्वा ` सद्धं चच 
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घारथित्वा पर्चिमे समुचय एकक्षण नैकमुहूतनेकलवेनेकसंनिपातेन ददाभु 
दिक्ष्वन्योन्या्ु लोकधातुषु स्वेषु स्वेषु वुद्क्षत्रेष्वनुत्तरां सम्यक्संनोधिमभि- 
संभोत्स्यन्ते \ रत्नकंतुराजा नाम तथागता श्रहम्तः सम्यक्संबुद्धा भविष्यन्ति । 
परिुरणं चैषां कल्यमायुष्प्रमाणं, भविष्यति 1 समेषां वुदधकषेत्रगुणन्यूह 
भदिष्यन्ति \! समः शावकगणो वोधिसरवगणड्च भविष्यति । समं चेषां 
परिनिर्वाणं भविष्यति ! समश्च॑षां सद्धमंः स्थास्यत्ति । 
पुनः भगवान्‌ नै, सम्मुख वत्तंमान भगवान्‌ को देखत हुए प्रसन्नचित्तः, मृदुचित्त एव 
मादंवचित्तवाले उन दो सहस्र तक्ष एव ब्रनक्ष श्रावको को देखा । तदनन्तर, भगवान्‌ नै 
उस समय श्रायृष्मान्‌ श्रानन्द से कहा-ह प्रानन्द 1 क्या तुम इन दो सहत शक्ष 
एव श्रदक्ष श्रावको कोदेख रह्‌ टौ ? श्रानन्द ने कहा--दट्‌ं भगवन्‌ ! देखरहाहूं। 
हे सुगत ! देख रहा हं । भगवान्‌ ने कदा--दे श्रानन्द । ये समीदो हजार भिक्षु 
एक ही सखाय वौविसत्त्वचर्यां को प्राप्त करेगे तवा पचास लोकवातुभ्रो के रजकणो 
के समान श्रसस्य भगवान्‌ वृद्धो का सत्कार करके, सम्मान करके, पूजन करके, प्र्चन 
करक तथः श्रपचायन करके एव सद्धर्मं को धारण करकं श्रन्तिमि गरीर बारण की 
श्रवस्या मे, एक क्षण, लव मृहूत्तं मे एक ही साय दसो दिगाग्रो में वत्तंमान भित्न-भिच्र 
सोकघातुग्रो में स्थित श्रपने-ग्रपने वृद्धक्षत्रो मे श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि प्राप्त करेगे । 
वे रत्नकेतुराज नामक तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध होगे ! इनकी घ्रायुं पूरे एक कल्प 
की होगी 1 उनके वृद्धक्षेवो के गुणसमूह एक समान होमे! इनके श्रावकगण तथा 
वौविसत्त्वगण वरावर होगे । इनका निर्वाण मी समान होगा} उनका सद्धर्मं भमी 
समान समय तकं स्थित रहेगा 
श्रय खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत , 

तत्पश्चात्‌" उस समय अगवान्‌ ने ये गायाए कही -- 

टे वे सहस्रे हमि श्रावकाणां श्रानन्द ये ते मम श्रग्रतः स्थिताः । 

तान्‌ व्याकरोमी श्रहुमद्य॒पण्डिताननागतेऽध्वानि तयागतत्ये 11१२॥। 

हे प्रानन्द ! जोये दो हजार श्रावक मेरे सामने खड़े है, उन पण्डितौ कं भविष्य 
मे तयागत्व कौ प्रास्त कं विषयमे श्राज मँ भविष्यवाणी करता ह । 
श्रनन्तश्नौपम्यनिदरनेहिं बुद्धान श्रव्यं करियाण पुजाम्‌ । 
श्रारागयिष्यन्ति ममाग्रबोधि स्थिहित्व चरिमस्मि समुच्छुयस्मिन्‌ 11१९३11 

वुद्धो कौ श्रेप्ठ पुजा करके श्रनन्त दृष्टान्तो एव निदर्यनो कं द्वारा वै श्रपने श्रन्तिम 
शरीरवारण की श्रवस्या मे मेरी श्रग्रवोवि को प्राप्त करगे । 

एकेन नामेन ददिशासु. क्षणस्मि एकस्मि तथा मुहे ! 
` निषद्य च द्रुमप्रवराण मूले बद्धा भविष्यति स्पुशित्व ज्ञानम्‌ 1९४11 
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दसो ददानो मे एकही नाम से प्रसिद्ध वे श्रेष्ठ वृक्षौ कं मूल मे वैठे हए एक 
ही मुहत्तं में ज्ञान की प्राप्त करके बुद्ध हू जायेंगे । 
एकं च तेषामिति नाम भेष्यति रत्नस्य केतूतिह्‌ लोफि विभुताः । 
समानि क्षेत्राणि वराणि तेषां समो गणः भावकवोधिसत्त्वाः ॥।१५।। 
उनका एक ही नाम होगा । वे ^रत्नकेतु" नाम से ससार मे प्रसिद्ध होगे । 
उनके श्रेष्ठ क्षेत्र समान होगे तथा उनके श्रावको एव बोधिसत्वो का गणभी 
समान होगा । च 
ऋदधिम्रभूता इहं सवि लोकं समन्ततस्ते दज्ञसु दिशासु । 
धमं प्रकाशत्वं यदापि निवृ ताः सद्धमु तेषां सममेव स्थास्यति ।॥१६॥ 
इस सारे ससार मे सर्वेत दसो दिशाभ्रों मे धर्मं को प्रकारित करके श्रलौकिक 
राक्तिसम्पन्न वे जव निवणि को प्राप्त हौ जायेगे, तव उनका सद्धमं उनकी 
स्थितिकाल के समान काल तक स्थित रहेगा । 
श्रय खलु ते शक्षारक्षाः श्रावका भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखं स्वानि स्वानि 
न्याकरणानि श्रुत्वा तुष्टा उदग्रा श्रात्तमनस्काः प्रमुदिताः प्रीतिसौमनस्यजाता 
भगवन्तं गाथास्यासध्यभाषन्त ¦ 
तत्पश्चात्‌, वे शक्ष एव श्र्ैक्ष श्रावक भगवान्‌ के मुख से सम्मुख ही श्रपने-भ्रपनं 
वारे मे भव्रिष्यवाणी सुनकर तुष्ट, उदग्र, भ्रात्तमनस्क एव प्रमदित हौ गये तथा उनके 
हृद्य मे प्रेम एव सौमनस्य उत्पन्न हुए 1 वै भगवान्‌ सेदो गाथाग्रो के दारा बोले-- 
तृप्ता स्म॒ लोकप्रयोत भुत्वा व्याकरणं इदम्‌ । 
भ्रमृतेन यथा सिक्ताः सुखिता स्म॒ तथागत ।\१७\ 
हे लोक के प्रकाशक ! इस भविष्यवाणी को सुनकर हम तृप्त हो गये । 
हे तथागत 1 हम एसे सुखी हए, मानो हमपर प्रमृत की वर्षा हुई हो । 
नास्माकं काडक्षा विमतिनं मेवष्याम नरोत्तमाः । 
श्रद्यास्माभिः सुखं प्राप्तं शरुत्वा ब्रयाकरणं इदम्‌ ॥११८॥ 
हं मनुष्यश्रेण्ठ । हमे श्रव सन्देह एव विमति नही हौगी । अराज इस मविष्यवाणी 
को सुनकर हमलोगो को ब्रत्यन्त सुख प्राप्त हृश्रा । 
इत्यार्यसद्धर्मपुण्डरीके धर्मपयय श्रानन्दराहुलाभ्यामन्याम्यां च 
दाम्यां भिक्षुसहलराम्यां व्याफरणपरिवर्तो नाम नवमः 116९१ 
श्रेष्ठ सद्धम॑युण्डरीक नामक धमंपर्याय का श्रानन्द, राहुल श्रौरं ग्रन्य दौ हजार 
भिक्षृत्नो के द्वारा धारण किया गया नवां ्रानन्दादि- 
व्याकरणपरिवतं समाप्त हभरा । 
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, श्रय खलु भगवान्‌ भैवज्यराज नोधिसस्वं सह्यस त्वमारभ्य तान्यक्षीति 
बोधिसस्वसहलराण्यामन्त्रयते स्म । पश्यसि त्वं भेषज्यराजास्यां पदि 
बहुदेवनागयक्षगन्घरवासुरगण्डकिन्नरमहोरगमनुष्या मनुष्यान्‌ भि्षनिसषडुपासको- 
पासतिका; श्रावकयानीयान्‌ = प्रत्येकबुद्धयानीयान्‌ = वोधिसत्त्वयानीयांश्च 
वैरथं घरमपर्यायस्तयागतश्य संमुलं श्रुतः । श्राह । पश्यामि भगवन्‌ पदयामि 
सुगत \ भगवानाहं । स्वे खल्वेते भेषज्यराज बोधिसत्वा महासत्वा यैरस्यां 
पदचन्तश्ष एकापि गाथा भ्रुतैकपदसपि श्रुतं यर्वा पुनरन्तश ॒एकचित्तोत्पदेना- , 
प्यनुमोदितमिदं सुर सर्वा एता श्रहं भैषज्यराज चतः पषेदो व्याकरोम्यनु- 
त्रयां सभ्यकसंबोधौ \ येऽपि केचिद्‌ भेषज्यराज तथागतस्य परिनिवृं तस्येमं 
धर्मपर्यायं श्रोष्यत्त्यस्तश्न॒ एकगाथामपि भरुत्वान्तश्न एकेनापि चित्तोत्पादेना- 
भ्यनुमोदयिष्यन्ति तानप्यहं भेषज्यराज कुलपुत्रान्‌ वा कुलदहितूर्वा व्याकरोम्य- 
नुत्तरायां सम्यकूसंबोधौ । परिपु्णवबुद्धकोटीनयुतश्षतसहंल्पयु पासित।विन- 
स्ते सषञ्यराज कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा भचिन्यन्ति । बुद्धकोरीनयुत- 
दतसहखकृतप्रणिधानास्ते भैषज्यरषज कुलपुत्रा व कुलदुहितरो चा 
भविष्यन्ति । सत्त्वानामनृकम्पा्थमस्मिन्‌ जम्बुहीपे मनष्येषु प्रत्याजाता 
वेदितव्याः । य इतो ध्मपधरपयादन्तश्च एकगाथामपि धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
प्रकाशयिष्यन्ति संग्राहुथिष्यन्ति लिखिष्यन्ति लिखित्वा चानुस्मरिष्यन्ति 
कालेन चं कालं व्यवलोकयिष्यन्ति । तास्मिच पुस्तकं तथागतगौरवमुत्पादयिष्यन्ति 
शास्तृगौरवेण सत्करिष्यन्ति = गुरुकरिष्यन्ति मानयिष्यन्ति पुनयिष्यन्ति । 
तं च पुस्तकं पृष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूणंचीवरच्छत्रध्वजयताकावाचादिनि- 
नं मस्काराञ्जलिक्मभिश्च परुजयिष्यन्ति । ये केचिद्‌ भैषज्यराज कुलयुत्रा वा 
कुलदुहितरो वेतो धमपर्थायादन्तक्च एकगाथामपि धारयिष्यन्त्यनुमोदयिष्यन्ति 
व( सर्दस्तानहं भषज्यराज व्याकरोम्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 1 

तदनन्तर, भगवान्‌ मटासत्व बोधिसत्व मषज्यराज को विशेष रूप से सम्बोधित करते 
हुए उन श्रस्सी सहस्र वौविसत्त्वो से बवोले--दे भैषज्यराज । तुम इस सभा मे श्रनेक 
देव, नाग, यक्ष, गन्धव, अमुर, गड, किञ्नर, महोरग, मनुष्य एव मनुष्येतर प्राणी भिक्षु, 
भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, श्रावकयानीय, प्रत्येकवुद्धयानीय तथा बौधिसत्त्वयानीय 
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को, जिन्होने इस व्पर्याय को तथागत के सम्मुख सुना हँ, देख रहे हयो । भैषज्यराज ने 
कटा-- दं भगवन्‌ । देख रहा हं! ह सुगत । देख रहा हू । भगवान्‌ नै 
कटा--टं भपज्यराज । ये सभी महासत्त्व वोधिसत्त्व एमे हं, जिन्होने इस सभा मे मन 
लगाकर एक भी गाधामूनी हं श्रथवा उसका एक मी पद सुना हं या जिन्ोने मन लगा- 
कर एकचित्त हौकर इस सूत्र का अनुमोदन किया । हे भेपज्यराजन । म इन सभी 
चारो परिपदो के हारा श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति के विपय मे भविप्यकाणी करने 
जारहाहुं 1 हं मैपज्यराज। जौ भी लोग परिनिर्वाणप्राप्त तथागत के इस धम 
प्याय को मूनेगे एव मन लगाकर एक भी गाथा को सुनकर तथा एकचित्त होकर उसका 
मनसे भ्रनुमोदन करेगे, दे भँपज्यराज । मँ उन कुलपुत्रो श्रथवा कुलकन्याग्रो के द्वारा 
श्रेष्ठ पम्क्‌ सम्बोधि की प्राप्ति के विपय मे भविष्यवाणी केरंगा । ह भैपज्यराज । वे कुल- 
पुत्र या कुलकन्याएं पूर्वकाल मे कोटीनयुत गतमहत्र वृद्धो की उपासना करनेवाले होगे । 
हं मैपज्यराज । वे कुलपुत्र या कुलकन्याएं पूर्वकाल मे कोटीनयुत गतसहसखर बुद्धो का 
ध्यान करनेवाले होगे । प्राणियो पर कृपा करने के लिएही इन्हे इस जम्बूद्रीप मे 
मनुप्यो कं वोच उत्पन्न हुश्रा जानना चाहिए । जौ मन लगाकर इस धर्मपर्याय की एक 
गाया भौ धारण करेगे, उच्चारित करेगे, प्रकाजित करेगे, समज्ञायेगे, लिखेगे, लिखकर 
याद करेगे श्रथवा समयानुसार उसका सम्मान करेगे तथा उस पुस्तक मे तथागत के समान 
गौरव कौ भावना रेगे, उसे तथागत कं समान गौरवपूणं समल्लेगे भ्रौर शास्ता कं तुल्य 
गौरव के कारण उसका सत्कार करोगे, ्रादर करेगे, सम्मान करेगे, तथा पूजा करेगे एव 
उस पुत्तक की पुप्प, धूप, गन्व, माल्य, विलेपन, चूर्णं, चीवर, छत्र, व्वज, पताका, वाद 
श्रादि वस्तुप्रो एव प्रणाम तथा प्रजलिकर्मो से पूजा करेगे तथा हुं भैषज्यराज । 
जो कुलपुत्र या कुलकन्याएुं मन से इस धर्मपर्याय कौ एक भी गाथा धारण करेगे या 
उसका श्रतुमोदन करेगे, हे भैषज्य राज । उन सवकं द्वारा श्रष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि कौ प्राप्ति 
के विपय मे भविष्यवाणी करता हूं । 

तत्र भेषज्यराज यः कर्चदन्यतरः पुरुषो वा स्त्री वेवं वदेत्‌ । कीदृशाः 
खल्वपि ते स्वा भविष्यन्त्यना गतेऽध्वनि तथागता श्रहुन्तः सम्यक्‌सबुद्धा इति । 
तश्य॒भषञ्यराज पुरुषस्य वा स्त्रियावास कुलपुत्रो. वा कुलदुहिता वा 
दक्ंयितम्यः! य इतो धर्मपर्थायादन्तशश्चतुप्पादिकामपि गाथां धारयिता श्रावयिता 
वादेश्शयिता वा सगौरवो वेह धमंपययिं । श्रयं स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
यो ह्यनागतेऽध्वनि तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्धो भविष्यति । एवं पर्य । 
तत्‌ कस्य हेतोः । सहि भैषज्यराज कुलघु्ो वा कुलदुहिता वा तथागतो 
वेदितव्यः सदेवकन लोकेन । तस्य च तथागतस्यैवं सत्कारः कर्तव्यो यः 
खल्वस्माद्ध्मपर्यायादन्तश्च एकगाथामपि धारयेत्‌ कः पुन्वेदो य इमं धममेपययं 
सकलसनाप्तमुद्गृहुणीयाद्‌ धारयेहटाः वाचयेद्‌ वा पर्यवाप्तुयाद्‌ वा भ्रकायेद्‌ 
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वा लिखेद्‌ वा लिलाधयेद्‌ वा लिखित्वा चानुस्मरेत्‌ तत्र च पुस्तकं सत्कारं 
र्याद्‌ गुकारं कुर्यन्माननां परुजनाम्चनामपचायनां पुष्पधूपगन्धमाल्य- 
विलेषनचूरणंचीवरच्छ॑त्रध्वजपत।कावाद्याञ्जलिनमस्कारेः प्रणामः । परिनिष्यन्नः 
स भैषन्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वानुत्तरायां सम्यक्‌संबोधौ वेदितव्य- 
स्तथागतद्शी च वेदितव्यो लोकस्य हितानुकम्पकः प्रणिघानवश्नेनोपप्नोऽस्मिन्‌ 
जम्बुद्रीपे मनुष्येष्वस्य धर्मपर्यायस्य संप्रकाशनताये । यः स्वयमुदारं घर्माभि- 
संस्कारमुदारां च बुद्धक्षेत्नोपपत्ति स्यापयित्वास्य घमं पर्यायस्य संप्रकाश्चन- 
संस्कारमुदारां च बुदधक्षेत्रोपपत्ति स्थापयित्वास्य धर्मपर्यायस्य संप्रकादान- 
हेतोर्मयि परिनिवुं ते सत्वानां हितार्थमनुकम्पाथं चेहोपयन्नो वेदितव्यस्तथा- 
गततः स भैषञ्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा वेदितव्यः । तथागतचृत्यकर- 
स्तथागतसंप्रेषितः स भैषन्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा संन्नातन्यो य 
इमं धर्मपर्यायं तथागतस्य परिनिवु तस्य संप्रकाश्येदन्तशो रहसि चौर्यणापि 
कस्यचिदेकसर्वस्यःपि संप्रकाशयेदाचक्षीत वा । 

टे भैपज्यराज । उस श्रवसर पर यदि कोई पुरुष यास्त्री इस प्रकार पुदे कि कंसे 
प्राणी भविष्य मे तथागत, ब्र्त्‌, सम्यक्‌ सम्बुदढध होगे, तो हे भैषज्यराज । उस पुरुप या 
उसस्त्रौीको उक्त कुलपुत्र या कुलकन्या के दशन करा देने चाहिए, जो इस धर्मपर्याय 
की चार चरणो वाली एक भी माथा को इस धमंपर्यय मे गौरव-भावना रखता हुम्रा 
द्ृदय से घारण करेगा, सुनायगा भ्रयवा उसका उपदे करेगा । यही व्ह कुलपुत्र या 
कूलकन्या हं, जो भविष्य मे तथागत, अहत्‌, सम्यक सम्बद्ध होगा । एसा ही सम्ञो । 
इसका क्या कारण हुं? टह मैपज्यराज । देवो-समेत इस लोक को उस कुलपुत्र या 
कुलदुटिता को तथागत समञ्चना चादिए, जवकि उस तथागत का भी, जो मन लगाकर इस 
वमेपर्याय की एक भौ गाया वारण करता ह, इस प्रकार स्वागत करना चाहिए, तो फिर 
उस तथागत का क्या कहना, जो उस सम्पूणं धर्म॑पर्याय को ग्रहण करे, धारण करे, 
सुनाये, प्राप्त करे, प्रकाठित करे, लिखे, लिखवाये या लिखकर याद करे ग्रीर उस पुस्तक 
का मी पुष्प, धूप, गन्व, माल्य, विलेपन, चृणं, चीवर, छव, घ्वज, पताका, वाद्य, नमस्कार 
एव प्रणाम कं द्वारा सत्कार करे, प्रादर करे, सम्मान करे, पूजन करे, ्रचैन करे एव 
ग्रपचायन करे । हे भैपज्यराज । उस कुलपुत्र या कुलकन्या को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोचि 
मं परिपक्व समन्चना चादिए, तथागत क ज्ञान का द्रष्टा समञ्लना चाहिए तथा उसको 
लोक का हित तथा उसपर दया करनेवाला एव इस जम्वृद्टीप में रहनेवाले मनुष्यो 
कं वीच इस धर्मपर्याय कं प्रकारके ब्रत को पूणं करने कं लिए उत्पन्न हृग्रा समञ्लना 
चाहिए । हं भैपज्यराज ! जो कुलपुत्र या कुलकन्या, स्वय उदार धर्माभिसस्कार 
एव श्रेष्ठ वृदधक्षेतर मेँ निवास को छोडकर मेरे दारा परिनिर्वाण प्राप्तकरलेनेकेवादभी इस 
वर्मपर्याय के प्रकालन कं लिए तया प्राणिथो के हित एव श्रनुकम्पा के लिए इस ससार 


वर्मभाणकपरिवतं २३१ 


मे उत्पन्न हए ह, उन्हे तथागत का दूत समज्ञा जाना चाहिए । जो परिनिर्वाण-प्राप्त 
तथागत कं इस धर्मपर्याय को प्रकाशित करे तथा मन लगाकर एकान्त मे चोरी से भी 
किसी एक जीव को भी इसे समन्लाये या कहे उस कुलपुत्र या कुलकन्या को तथागत 
कं कार्यो को करनेवाला एवं तथागत कं द्वारा भेजा गया समञ्चना चाहिए 1 

यः खल्‌, पुनसंषज्यराज कश्चिदेव सर्वो दुष्टचित्तः पापचित्तो रौद्रचित्त- 
स्तथागतस्य संमुखं कल्पमवर्णं भाषेत । यश्च तेषां तथारूपाणां धर्मभाणका- 
नामस्य सूत्रान्तस्य धारकाणां गृहस्थानां वा प्रतरजितानां' वैकामपि वाचम- 
प्रियां स्रावयेद्‌ भूतां वाभृतां वा ` ! इदमागाढतरं पापकं कर्मेति वदामि । तत्‌ 
कस्य हेतोः 1 तथागताभरणप्रतिमण्डितः सं भेषञ्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता 
वा वेदितन्यः। तथागतं सं भेषज्यराजांसेन परिहरति य' इमं धर्मपर्यायं 
लिखित्वा पुस्तकगतं कृत्वां सेन परिहरति, । स येन येनैव प्रक्रामेत्तेन तेनेव 
सतत्वैरञ्जलीकरणीयः सत्कर्तव्यो गुरुक्तव्यो मानयितव्यः पुजयितव्योऽचेयितव्यो 
ऽपचायितव्यो दिन्यमानुष्यकंः पुष्पधूपगन्धमास्यविलेपनचणं चीवरच्छत्र- 
ध्वजपताकावाद्यखाद्यभोज्यान्नपानयानं रग्रप्राप्तेशच दिव्ये रत्नराक्चिभिः । स धमं- 
भाणकः सत्कर्तव्यो गुरुकर्तव्यो मानयितव्यः पुजयितव्यो दिव्याश्च रत्नराश्शय- 
स्तस्य धर्मभाणकस्योपनामयथितन्याः । तत्‌ कस्य हेतोः । श्रप्येव नामेकव।र- 
मपीमं धर्मपर्यायं संभ्रावयेद्‌ यं श्रुत्वाप्रमेया श्रसंख्येयाः सत्त्वाः क्षप्रमनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ परिनिष्पदेयुः । 

हे भैपज्यराज । जो कोई भी दुष्टचित्त, पापचित्त एव रौद्रचित्त प्राणी इस कल्प मे 
तथागत कं सम्मुख श्रनुचित बोले तथा जो उस प्रकार के उन धम॑भाणको, इस सूत्रान्त 
के धारण करनेवालो, गृहस्थो या सन्यासियो को एक भी वास्तविक या काल्पनिकं भ्रत्रिय 
वात सुनाये, तो वह भ्रत्यन्त घोर पापकम का भागी होगा । एसा म कहता हं । एसा 
किसलिए ? क्योकि, ह भैषज्यराज । उस कुलपुत्र या कुलकन्या को तो तथागत कं 
सभी गुणो से सुशोभित समन्नना चाहिए, जो इस ध्मंपययि को लिखकर, पूस्तकगत 
करके, कन्धे पर धारण करता हँ, हे भैषज्यराज । वह वस्तुत तथागत को कन्धे पर 
धारण करता ह । वह जिघर-जिधर से जाये उधर-उधर स्वगं एव मनुष्यलोक कं 
प्राणियो को उसे प्रणाम करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका श्रादर करना 
चाहिए, उसका सम्मान करना चादिए, उसका पूजन करना चाहिए, उसका भ्रचंन करना 
चाहिए एव श्रपचायन करना चाहिए । स्वगं एव इस लोक मे प्राप्य पष्प, धूप, गन्ध, 
माल्य, विलेपन, चण, चीवर, चत्र, ध्वज, पताका, वाच, खाद्य भौज्य, अन्न, पान, यान तथा 
श्रेष्ठ एव दिव्य रलराशियो द्वारा उस धम॑भाणक का सत्कार, भ्रादर, सम्मान एव 
पूजन किया जाना चाहिए शौर उस्र घमंभाणक को दिव्य रत्नरादिरयां दौ जानी चादिए । 
ठेसा क्यो करना चाहिए ! एसा इसीलिए कि कोई भी मनुष्य एक बार इस घम 
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पर्याय को मुनाये, जिसे सुनकर श्रगणितत श्रसख्य प्राणी जीघ्र र्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि में 
परिनिप्पच्न हो जायं । 
ग्रथ खल्‌ भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां कदी-- 
वुदधत्वे स्थातुकामेन स्वथभूक्तानमिच्छंता । 
सत्कतव्याच ते सत्वा ये धारेन्ति इमं नयम्‌ ॥\ १) 
वुद्धत्व मे स्थित रहने की कामना करनेवाले तथा स्वयम्भू ज्ञान की इच्छा करने- 
वाले व्यवितं को उन प्राणियो का सत्कार करना चाहिए जो इस घर्म को 
वारण करते हं । 
सर्वज्ञत्वं च यो इच्छेत्‌ कथं शीघ्रं भवेदिति । 
स इमं धारयेत्‌ सूत्रं सत्कुर्याद्‌ वापि धारकम्‌ ।\२।। 
जो सर्वत्व को चाहे भ्रीर (चाह) कि किस प्रकार क्हय्से शीघ्र प्राप्त हौ जाय, 
तो वह इस सूत्र को धारण कर त्रथवा इस मूत्रकं धारक का सत्कार करे । 
परेषितो लोकनाथेन सत्ववेनेयकारणात्‌ं । 
सत्वानामनुकम्पार्थं सूत्रं योः वाचयेदिदम्‌ ।\३। 
जो इस सूत्र का वाचन करता ह" वह्‌ लोको के स्वामी द्वारा सभी प्राणियो को 


धर्मोपदेश देने एव उनपर दया दिखलाने कं लिए मेजा गया समद्ला जाना 
चाहिए ॥ 


उप्पत्ति शरभां त्यक्त्वा सं धीर इहु श्रागतः। "¦ 
सत्त्वानामनुकम्पार्थ॒सूत्रं यो घारयेदिदम्‌ ।)४।। 
जो इस सूत्र को धारण करता है, वह वीर पुरुप श्रपने श्रेष्ठ स्थान को छोडकर 
भ्राणियो परं ग्रनुकम्पा करने के लिए यहाँ श्राया ह, एेसा समञ्चना चाहिए । 
उपयत्ति वशा तस्य येन सो दृश्यते तहि । । 
परचिमे कालि भाषन्तो इदं सुत्रं निरुत्तरम्‌ ।\१।। 
यद उसके श्रेष्ठ स्थान काही प्रभाव हँ कि वह्‌ श्रन्तिमि समय मे वहां इस श्रेष्ठ 
सूत्र का उपदेग देते हए दिखाई पडता हं 1 
दिव्येहि पुष्पेहि च सत्करेत मानुष्यकंञ्चापि हि सर्वगन्धैः । „7 
दिव्येहि वस्त्रेहि च छादयेया रल्नेहिं श्रम्योकिरि ध्मंभाणकम्‌. 1\६।। 
उस धर्मोपदेशक का दिव्य एव मनुष्यलोक कं फूलो से तथा सव प्रकार "कै गन्धो 


से सत्कार करना चाहिए, उसे दिव्य वस्त्रो से प्राच्छादित करना चाहिए एव 
उसपर रत्नो कौ वर्पा करनी चाहिए । 
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इृताज्जलौ तस्य भवेत नित्यं यथा जिनेन्द्रस्य स्वयम्भुवस्तथा । 

यः परिचिमे कालि सूभैरवेऽस्मिन्‌ परिनिवं तस्य इद सूत्र धारयेत्‌ ।\७॥' 
जो परिनिर्वाण-प्राप्त वृद्ध के इस सूत्र को इस म्रन्तिमि एव भयंकर काल मेँ धारण 
करता हुं, उसको भी स्वयम्म्‌ जिनेन्द्र कें समान सदा सादर प्रणाम करना 
चाहिए । 

लाद्यं च भोज्यं च तथान्नपानं विहारशग्यासनवस्त्रकोटथः । 

ददेय पुजा्थं जिनात्मजस्य श्रप्येकवारं पि वदेत सुत्रम्‌ ।5॥। 
जो एकं वार भी इस सूत्र का उपदेश करे, उस वुद्धपृत्र की पूजा के लिए खाच, 
भोज्य, श्रन्न, पान, करोडो विहार एव शर्या, शरासन श्रौर वस्त्र देना चाहिए । 

तथागतानां करणीय छर्वेते मथा च सो प्रेषित मानुषं भवम्‌ । 

यः सृत्रमेतच्चरिमस्मि काले लिखेय धारेय श्रुणेय चापि ॥&६॥। 
जो इस मूच को इस श्रन्तिमि समय मे लिखता ह, धारण करता हु श्रथवा सुनता ह, 
वह्‌ तथागतो कं कर्तव्य को पालन करनेवाला हं तथा मनुष्यलोक मे मेरे 
दारा भेजा गया ह्‌ । 

यङ्चैव स्थित्वेहे जिनस्य संमुखं श्रावेदवर्णं परिपुणं कल्पम्‌ । 

प्रदुष्टचित्तो भृकुटि करित्वा बहुं नरोऽसौ प्रसवेत पापम्‌ ।।१०॥ 
जो दुष्टश्रकृति मनुष्य भह टेढी करके यर्हां सुगत के सम्मुख खडा होकर पूर 
कल्प तकं श्रनुचित वचन बोलता हँ, वह्‌ घोरं पाप करता हं । 

यञ्चापि सुत्रान्तधराण तेषां प्रकाशयन्त निह सूव्रमेत्तत्‌ । 

श्रव्णैमाक्रो् वद्य तेषां बहुतरं तस्य वदमि पापम्‌ ।११॥ 
तथा, जो इस लोके मे इस सूत्र को प्रकाशित करनेवाले उनसूत्रधारको के विषय 
मे श्ननुचित एव श्रमद्र वाते वौलता है, उसे मं बहुत बडा पापी कहता हं । 

नरश्च यो संमुख संस्तवेया कृताञ्जली भां परिपुणंकल्पम्‌ । 

गाथान कोटीनयुतेरनेकंः पयेषभाणो इममग्रबोधिम्‌ ।।१२।। 
जो व्यकिति इस ्रग्रवोपि को चाहता हृश्रा हाय जोडकर मेरे सम्मुख खडा होकर 
पूरे कल्प भर म्रतेक कोटीनयुत गाथाग्रो से मेरी स्तुति करता ह, 

बहुं खु सो तत्र लभेत पुण्य भां संस्तवित्वान प्रहर्षजातः । 

श्रतदच सो बहुतरकं लभेत यो वणं तेषा प्रवदेन्मनुष्यः ।१३।। 


वह प्रसन्नतापूरवंक मेरौ स्तुति करके प्रभूत पुण्य प्राप्त करता ह । इससे भौ श्रधिक 
पुण्य वह्‌ व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो उन ध्मधारको कौ प्रशसा कस्गा । 
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श्रष्टादश्ष कल्यसहल्रकोट्यो पुस्तेषु पुस्तेषु करोति पूजाम्‌ । 

शब्देहि रूपेहि रसेहि चापि ' दिव्यैश्च गन्धैश्च स्पदोङ्च दिव्यैः 1 १४।। 
जो श्रह्ारह सहस्र कोटि कल्पो मे उन ग्रादरणीय वर्मवारको की णब्दौ भसे, सूपो 
से, रो से, दिव्य गन्धौ से एव दिव्य स्पर्यो ते पूजा करता है, 

करित्व पुस्तान तथैव पूजां श्रष्टादल्ञ कल्पसहस्रकोट्यः । 

यदि श्रुणो एकश्च एत सूत्रं श्राचर्यलाभोऽस्य भवेन्महानिति ।।१५॥। 
वह्‌ श्रदारह सहस्र कोटि कल्पो मं उन वर्मोपदेशको कौ पूजा करक यदि एक वार 
भी उस सूत्र को मुन ले, तो वह महान्‌ एव ब्राञ्चयंजनक लाम का मागी 
होगा । 

श्रारोचयामि ते भैषज्यराज प्रतिवेदयामि ते! बहनो हि मया, भेषज्यराज 
धर्मपर्यायं भाषिता भाषाभि भाषिष्ये च ! स्वेषां च तेषां भैषन्यराज धमं- 
पर्यायाणामयमेव धमंपर्यायः सर्वलोकविप्रत्यनीकः सर्वलोकाश्रदुधनीयः । 
तथागतस्याप्येतद्‌ भैषज्यराज श्राध्यात्मिकधमेरहस्यं तथागतवलसंरक्षितमप्रति- 
भिचपूर्वमनाचक्षितपुवेमनाख्यातभिदं स्थानम्‌ । वहुजनप्रतिक्षिप्तोऽयं मैषज्यराज 
धर्मपर्यायस्तिष्ठतोऽपि तथागतस्य कः पुनर्वादः परिनिवृ तस्य । 

ह भैपज्यराज ! मं तुमसे कहता हूं घोपणा करता हूं । हें मैपज्यराज 1 मने 
ग्रनेक धर्मपर्यायो का उपदेशं दिया, उपदे देता हूं रौर उपदेश दगा । है पज्यराज । 
उन सभी वर्मपर्यायो में यही वर्मप्याय है, जो सवका स्वीकरणीय एव सव लोगो का 
श्रद्धेय नही हं । हे भपज्यराज } तथागत की अक्ति के द्वारा मुरक्षित तथागत का 
यह्‌ भ्राच्यात्मिक एव रहस्यमय उपदेश श्रमी तक ब्रविवेचित तथा श्रभी तक भ्रनुपदिष्ट 
तथा अनाख्यत हं! ह भैपज्यराज 1 तथागत के जीवनकाल मै ही यहु धर्मपर्याय 
भ्रनेक लोगों के दारा प्रस्वीकृत किया गया हँ, फिर उनके परिनिर्वाण के वादं की स्थिति 
काक्या कहना? जो परिनिर्वाण-प्राप्त तथागत के उस धर्मपययि मे श्रद्धा रसगे तथा 
इसका वाचन, लेखन, सत्कार एव ्रादर करेगे तथा इसे दूसरो को सुनायेगे । 

श्रपि तु खल्‌. पुनभेषज्यराज तयागतचीवरच्छ्ास्ते कुलपुत्रा वा कुल- 
दुहितरो वा वेदितव्याः । ग्नन्यलोकधातुस्थितेश्च तथागतैरवलोकिताश्चा- 
धिष्ठिताद्च \ प्रत्यात्मिक च तेषां श्रद्टावलं भविप्यति कुशलमलवलं च 
प्रणिधानवलं च । तथागतविहारेकस्थाननिवासिनक्च ते भैषञ्यराज कुलयुत्रा 
वा कुलदुहितरो वा भविष्यन्ति । तथागतपाणिपरिमाजितमूर्धानश्च ते 
भविष्यन्ति । य इम धर्मपर्यायं तथागतस्य परिनि तस्य श्रट्धिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति लिखिष्यन्ति सत्करिष्यन्ति गुरकरिष्यन्ति परेषां च संश्रावयिष्यन्ति । 
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दे नपज्वराज । उन कुलपुत्रो एवे कुलकन्याग्नों को तयागत के चीवर से ्राच्छादित 
नमञ्नना नादहिए । अन्य लोकघातुस्रो मे स्थित तथागते के दारा वे श्रवलोकित एव श्रधिष्ठित हं । 
उनका श्रद्रावल, कुशलमूलवनत एव प्रणिवानव्रन प्रत्यन्त श्रेष्ठ होगा । है भैषज्यराज 1 
वे कुलकन्या या दरुलुतर तथागत के विहार के एक भाग के निवासी होगे । उनकौ मस्तक 
तथागत क हाव के स्पयं से चुद्ध हौ जावेगे । 
यस्मिन्‌ खलू. पुनभेषज्यराज पृथिवीप्रदेबेऽ्यं धर्मपर्यायो भाष्येत वा 
देव्येत वा लिष्येत वा स्वाध्यायेत वा संगायेत वा तस्मिन्‌ भैषज्यराज 
पृथिवीप्रदेते तथागतचत्यं कारयितव्यं सहन्त रत्नमयमुच्चं प्रगृहीतं न च 
तस्मिन्नवर्यं तयागतक्षरीराणि प्रतिष्ठापयितन्यानि । ततुः कस्य॒ हेतोः । 
एकघनमेव रतस्मिस्तथागतडरीरमुपनिक्षिप्तं भवति । यस्मिन्‌ पृथिवीप्रदेशेऽथं 
घरमपर्थायो भाष्येत वा देदरयेत वा पट्येत वा संगायेत वा लिख्येत वा लिखितो 
वा पुस्तकगतस्तिप्ठेत्‌ तस्मिश्च स्तूपे सत्कारो गुरूकारो मानना पुजनाच॑ना 
करणीया स्र्वपुप्पधूपगन्धमाट्यविलेपनचूर्णं चीवरच्छत्रध्वजपताकावैजयन्तीभिः 
सवेगीतव।चनृत्यतूरयताउावचरसंगी तिसंम्रदादितेः पुजा करणीया । ये च खलु 
युनर्मपन्यराज सत्वास्तं तथागतचंत्यं लभेरन्‌ वन्दनाय पुजनाय दर्शनाय वा 
स्वे तें सैन्यराज श्रम्यासत्नीभूता वेदितव्या श्रनुत्तरायाः सम्यकूसंबोधेः । ` 
तत्‌ कस्म हेतोः ! वहवो भैषज्यराज गृहस्थाः प्रत्रजिताश्च बोधिसत्वचर्या 
चरन्ति न च पुनरिमं धमपययिं लभन्ते द्ेनाय वा श्रवणाय वा लिखनाय वा 
पूजनाय वा । न तावत्ते भषज्यराज बोधिसत्वचर्यायां कुशला भवन्ति 
याचन्नेमं धर्मपर्यायं शृण्वन्ति! ये त्विसं धर्मपर्यायं शुण्वन्ति श्रुत्वा चाधि- 
मुच्यन्त्यवतरन्ति विजानन्ति परिगृहणन्ति तस्मिन्‌ समये त श्रासन्नस्थायिनो 
भविष्यन्त्यनृत्तरायां सम्यक्संबोधावभ्याश्मीभूताः ' 
पुन, टे भैपज्यराज । पृथ्वी कं जिम प्रदेशा मे इस धर्म॑पर्याय का विवेचन, दशन, 
लेखन, स्वाव्याय ग्रथवा गान किया गयादौ, ह भैपज्यराज 1 उस भूखण्ड मे तथागत 
का महान्‌ ऊँचा एव वि्ान रत्नमय चैत्य वनवाया जाना चाहिए । उसमे तथागत के 
शरीरावभेपा का प्रतिष्ठापन भ्रावश्यक नही होगा । एसा क्यो ? क्योकि तथागत 
का रीर एकत्र रूप मे वहां रखा गया ममन्ना जाना चाहिए । जिस भूखण्ड मे इस 
वर्मपर्यायि का भाषण, देवन, पठन, गान, लेखन किया गया हौ प्रथवा वहु लिखित श्रथवा 
पुम्नक, रूप मे हो, उस स्यान का स्तुप कं समान सत्कार, प्रादर, सम्मान, प्रूजन एव 
ग्रचेन करना चाहिए एव उसकी समी प्रकार क पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूर्णः 
चीवर, छव, ध्वज, पताका, वैजयन्तौ तथा रनक गीत, वाद्य, नृत्य, तूं, ताड, म्रवचर, 
सगीत एव सम्प्रवादित प्रादि के हारा पजा कौ जानी चाहिए । हे भैपज्यराज ! खन्‌ 
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पवको श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि के श्रत्यन्त निकट समन्नना चाहिए । जो प्राणी वन्दन, 
पूजन श्रौर दर्भन क लिए, उस तथागत के स्तूप के निकट जातें टं । एेसाक्यो ! 
(क्योकि) दे मैपज्यराज । श्रनेक गृहस्य एव भिक्षुणी वौविसत्व कौ चर्या का श्राचरण 
करते है, किन्तु उन्द उस धर्मपर्याय के दर्यंन, श्रवण, लेखन तथा पूजन का श्रवसर नही 
मिलता 1 द भैपज्यराज । वे तवतक वोविसत्व की चर्या मे कुल नही होते, जव- 
तक इस बवरमंपर्याय को नही सुनते । विन्तु, जो इस वमंपर्याय को सुनते हं तथा 
मुनकर इसमे ्षुकाव, गति, नान एव श्रविकार प्राप्त कर लेते हं, वे उसी समय श्रेष्ठ 
सम्यक्‌ सम्बोचि के ग्रासन्नवरत्तीं एव उसके निकट हौ जातं हं । 

तद्‌ यथापि नाम भैषज्यराज कश्चिदेव पुरुषो भवेदुदकाथ्यु दकगवेषौ । स 
उदक्रार्थमुज्जद्धले पृथिवीप्रदेशा उदपानं खानयेत्‌ 1 स यावत्‌ पदयेच्छष्कं पाण्डरं 
पांसु निर्वाह्यमानं तावन्नानीयात्‌ दुर इतरतवडुदकमिति 1 ` श्रय परेण 
समयेन स पुरुष॒ ब्राद्रपांसुमुदकसंमिश्ं कदम द्ुभूतम्‌दकविन्दुभिः सवद्भि- 
निर्वाह्यमानं पव्येत्‌ तांड्च पुरषानुदपानखानकान्‌ करदेमपद्ुदिग्धाद्धुगन्‌ । श्रथ 
खलु पुनभेषनज्यराज स पुरुषस्तत्पु्वनमिचं दृष्ट्वा निष्काउक्षो भवेचिविचिकित्स 
श्रासत्रमिदं बलूदकमिति । एवमेव भैषज्यराज दूरे ते बोधिसत्वा मह सच्वा 
भवन्त्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ थावल्नेमं धमंपर्यायं शृण्वन्ति नोद्गृहणन्ति नाव- 
तरन्ति नावगाहन्ते न चिन्तयन्ति! यदा खल्‌. पुनर्भेषज्यराज बोधिसरवा महा- 
स्वा इमं धमंपर्यायं लुण्वन्त्युद्ग{न्ति धारयह णन्ति वाचयन्त्यवतरम्ति स्वाध्यायस्ति 
चिन्तयन्ति भावयन्ति तदा तेऽभ्याश्लौभूता भविष्यन्तयनुत्तरायां सम्यक्‌ 
संबोघौ 1 सर्वानामितो भषज्यराज घर्मपर्यायादनुत्तरा सम्यक्संबोधिराजायते । 
तत्‌ कस्य हेतोः । परमसन्धाभाषितविवरणो ह्ययं धर्मपर्यायस्तयागतैरर्हद्भिः 
सम्यकूसंब्‌ दर्घमंनिगूढस्थानमाच्यातं बोधिसत्वानां महासत्वानां परिनिप्यतति- 
हेतोः । यः कडरिचिद्‌ भेषञ्यराज वोधिसतत्वोऽस्य धर्मपर्यायस्योत्नसेत संच्रसेत 
संत्रासमापयेचवयानसंप्रस्थितः स भैषज्यराज वोधिस्च्वो मह्‌सच्वो वेदितव्यः 1 
स चेत्‌ पुनः श्रावकयानीयोऽस्य धर्मपर्यायस्योत््रसेत्‌ संत्रसेत्‌ संत्रासमाप्ेदधि- 
मानिकः स भेषज्यराज श्नावकयानिकः पुद्गलो वेदितव्यः । 

द भैपज्यराज । यदर्व॑सा ही द, जैसे जल की चाह श्रीर्‌ जल की खोज करने 
वाला कीं एक व्यक्ति हो 1 बह जन कं लिएु एक ऊर पथ्वीखण्ड भे कुरा 
खुदवाये 1 जवतक वह्‌ निकाली जाती हई सूखी एव श्वेत मिदहरी को दैखता है, तच- 
तक समक्षता कि श्रमी यहा से जल दुर ठं। नत्प्चात्‌, कृं समय के वाद जव वहु 
व्यकिति देखता ह कि निकाली जाती हई जलमिधित गीली सिद्धी रपकती हई जल कौ 
वूदो से कौचड वन द्दीहं श्रीर्‌ इस कुं कौ लोदनेवाले पुरुषो कं रग कौचड्‌ मे सने ॐ 
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तव ह ्भषज्यराज 1 वह्‌ पुरुष उस पूर्वेनिमित्त को देखकर जलप्राप्ति कं विषय 
मे समयरहित श्रौर प्रागकोग्नो से मुक्त हो जाता हँ प्रौर उसे विद्वासं हौ जाता ह कि 
जल म्रत्यन्त निकट हँ । इस प्रकार, ह भँषज्यराज । वे महासत्त्व बोधिसत्त्व तवत्तक 
्रेण्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि से दर रहते हं, जन्तक वे इस धमंपर्याय को नही सुनते, नही 
समज्ञते, गति नही प्राप्त करते, ग्रौर नही सोचते तथा उसमे श्रवगाहन नही करते । हे 
भषज्यराज 1 जव वे महासत्त्व बोधिसत्व इस धर्मपर्याय को सुनते हं, समक्त है, धारण 
करते ह, पढते हं, गति प्राप्त कर लेते हु, श्रध्ययन करते ह, सोचते दौ तथा हृदय मं घारण 
करते हं, तव वे श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि कं प्रत्यधिक निकट हौ जाते ह । हे भैषज्यराज । 
उस धममंपर्याय सेदही प्राणियो को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त होती है । 
एसा क्यो ? क्योकि, यह धर्मपर्याय श्रेष्ठ सन्घाभाषित का विवरण-रूप हं श्रौर इस धर्म- 
पर्याय को ही तथागत, श्र्हृत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो ने महासत्त्व वोधिसत््वो कं परिनिर््ण 
की प्राप्ति कं लिए धमं का गृढ विन्दु बतलाया हु। हे भैषज्यराज । जौ भी बोधिसत्त्व 
इस वमपिर्याय से उत्त्रस्त एव सत्रस्त हौ श्रथवा सत्रास को प्राप्त हो, ह भैषल्यराज ! 
उस महासत्त्व बोधिसत्त्व को इस यान मे नवागन्तुक समक्षना चाहिए । यदि कोर श्रावक- 
यानीय इस धर्मपर्याय से उत््रस्त एव सत्रस्त हौ श्रथवा सत्रासं को प्राप्त हो, तो ह्‌ भैषज्य- 
राज । उस श्रावकयानिक को अ्रभिमानी एव सामान्य प्राणी समञ्नना चाहिए । 
यः कश्चिद्‌ भैषजञ्यराज बोधिसत्वो गहूसच्वस्तथागतस्य परिनिवृ तस्य 
पष्ठिचिमे काले, परटिचिमे संमय इमं धमंपर्यायं चतसृणां पषेदां संप्रकाशयेत्तन 
भैषज्यराज बोधिसर्वेने 'सहासतवेन तथागतलयलं प्रविष्य तथागतची वरं 
प्रावृत्य तथागत्तस्यासने निषद्यायं धर्मपर्यायदचतसूणां पषदां संप्रकाशयितव्यः । 
कतमच्च भैषज्यराज तथागतलयनम्‌ । सवेसत्वमेत्री विहारः खलु पुनर्भेषज्यराज 
तथागतलयनम्‌ ! तत्रे तेनं कुलपुत्रेण प्रवेष्टव्यम्‌ । कतमच्च भेषज्यराज तथा- 
गतचीवरम्‌ । महाश्षान्तिसौरत्यं खलु, पुनभ षज्यराज तथागतचौवरम्‌ । 
तत्तेन कुलपुत्रेण; वा कुलदुहित्र वा ॒प्रादरितव्यम्‌ । कतमच्च भषज्यराज 
तथागतस्य धर्सासनम्‌ 1 सवेधमंशून्यताप्रवे्ञः खल्‌, पुनभेषरयराज तथागतस्य 
धर्मासनम्‌ । तत्र तेन. कुलपुत्रेण निपत्तव्यं निषद्य चायं ध्पर्यायङ्चतसृणां 
पषेदां संप्रकाश्चयितव्यः । श्रनवलीनचित्तेन बोधिसर्बेन पुरस्ताद्‌ बोधिसत्त्व- 
गणस्य बोधिसत्तवयानसंप्रस्थितानां चत्तसृणां पषंदां संप्रकाश्यितव्यः । श्रन्य- 
लोकधातुस्थितर्चाहंभैषज्यराज तस्य कुलयुत्रस्य निमितैः पदः समाचरत 
यिष्यामि ` निमितांश्च सिष्षुभिकषण्युपासकोपासिकाः संप्रेषयिष्यामि धर्मश्रवणाय 
ते तस्य धर्मभाणकस्य भाषितं न प्रतिबाधिष्यन्ति न प्रतिक्षेष्स्यन्ति ! स चेत्‌ 


खलु पनररण्यगतो भविष्यति तत्राप्यहेमस्य बहुदेवना गयक्षगन्धरनवसुरगर्ड- 
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किल्चरमहोरगान्‌ संप्रेषयिष्यामि धर्मश्रवणाय । ग्रन्यलोकधातुस्थितक्ष्चाहु भैषज्य- 
राज तस्थ कुलपुत्रस्य मुखमुपदजं यिष्यामि । यानि चास्यास्माद्मंपर्यायात्‌ पद- 
व्यज्जनानि परिश्नष्टानि भविष्यन्ति तानि तस्थ स्वाध्यायतः प्रतयुच्चारयिष्यामि । 


हे मैषज्यराज 1 जो कोद महालच्व वौधिसत््व तथागत कं निर्वाण प्राप्त कर लेने 
के वादकं कालम या वाद के समयमे इस धर्मपर्याय को चार परिपदो के सम्मुख 
प्रकाशित करना चाहे, हें मैषज्यराज । उस महासत्त्व बोधिसत्व को तथागत कं निवास- 
स्थान में प्रवेश करके तथागत कं वस्त्र को धारण करकं एव तथागत कं भ्रासन पर वैठ- 
कर टस वर्मपर्याय को चार परिषदो क सम्मुख पकाजित करना चाहिए । हे भैषज्यराज । 
तथागत का निवासस्थान क्या? ह भैषज्यराज । सव प्राणियो के प्रति मित्रता 
का व्यवहार करना ही तथागत का निवासस्थान ह । उस कुलपुत्र को उसमे प्रवेश 
करना चाहिए । हे भैपज्यराज । तथागत का चीवर क्या? 'महाक्षान्ति मं प्रेम 
ही, हे भैषज्यराज । तथागत का चीवर हुं । उस कुलपुत्र या कुलकन्या को उसे 
श्रोढना चाहिए । ह्‌ षज्यराज । तथागत का धर्मासनक्यार्ह? हं भैषज्यरयाज 1 
सव वस्तुप्रो कौ शून्यता का ्ञान' ही तथागत का धर्मासनर्हु। उस कुलपुत्र कौ वही 
वैठना चाषिए श्रीर वैठ्कर इस धर्मेपर्याय को चारो परिपदो के सम्मुख प्रकारित करना 
चाहिए । वोधिसत्वो को, एकाग्रचित्त होकर वोधिसच्वौो क गण के सामने या वोवि- 
सत्त्वो कं यान को प्राप्त चारो परिपदो के सम्मुख इसे प्रकाशित करना चाहिए । हे मैपञ्य- 
राज । श्न्य लोकधातु मंवैठा हृत्ना मं मानस जीवो के द्वारा परिषदो को उस कुल- 
पुत्र के श्रनुकूल वना दूगा | श्रौर, उन मानस भिक्षु-भिक्षणी, उपासक एव उपासिकाग्रो 
को वर्मपदेन सुनने कं लिएभेजूगा । वैडइस वर्मभाणक के उपदेश में न वाधा पहु॑चायेगे 
प्रीर ने उसे श्रस्वीङ्कत करेगे । यदि वह्‌ जगल मे भी चला जायगा, तो वर्ह भी उससे 
धमेपिदेश सुनने कं लिए मं प्रनेक देवता, नाग, यक्ष, गन्धर्व, श्रसुर, सरुड, किन्नर एव 
मदीरगो को मेजूगा। ह ्भपज्यराज । श्रन्य लोक मे स्थित मँ उस करुलघुत्र को दन 
गा तथा इसके चर्मपर्थाय कं शब्द या वर्णन को, लिन्द वह्‌ भूल गया होगा, उन्हं स्वाध्याय 
ते उसके ही दारा उच्चरित कराङऊगा। 
श्रथ खलु भग्वस्तस्थां ेलायामिमा गाथा श्रभाषत्‌ । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां कही-- 
लीयनां स्व, वाजित्वा बुणुयात्‌ सूत्रमी दाम्‌ । 
दुलंभो वैश्रवो ह्यस्य श्रधिमुक्ती पि दुलभा ।१६।। 
सभी विक्षेपो कात्यागकर इस प्रकार के (इस) सूत्र को सुनना चाहिए । इसका 
सुनना दुर्लभ द्‌, प्रौर इसकी श्रौर क्ूुकाव भी दुर्लभ हू । 
उदकार्थं यथा कशचित्‌ खानयेत्‌ कूप जद्धले । 
शुष्कं च पायु पर्येत खान्यमाने पुनः पुनः ॥\१७।१ 
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जसे कोई जल का प्रमिलापी महुभूमि मे कूप खुदवाये श्रीर बार-बार खोदे जाने 
पर भी ससी धूल देखे । 

सो दृष्ट्वा चिन्तयेत्तत्र हैर वरि. इतो भवेत्‌ । 

इदं निमित्तं दुरे स्यात्‌ शुष्कयांसुरितोच्डतः ।१८।। 
एसा देखकर वह्‌ सोचे कि पानी यहाँसे दूर होगा, यत जल के दूर होने की 
सूचना देनेवाली सूखी धूल निकल रही ह } 

तदा तु श्रां पद्येत पांसुः , स्निग्धं पुनः पुनः। 

निष्ठा तस्थ भवेत्तत्र नास्ति दुरे जलं इह ।\१६॥। 
किन्तु, जव वह वार-वारं श्राद्रं एव स्निग्ध धूल देखे, तव उसे विश्वास हो जाय कि 
श्रव यर्हां जल दूर नही हूं । 

एवमेव तु ते इरे .बुद्धज्ञनस्य तादृक्लाः । 

ग्रश्ण्वन्तृः इदं सुच्रमभावित्वा पुनः पुनः ।\२०॥। 
उसी प्रकार वे पृरूप भी वृद्धननानसे दूर हं, जिन्होने इस सूत्र को वार-बार सुनकर 
हृदय मे घारण नही किया ह । 

यदा तु गस्भीरमिदं श्रावकाणां विनिर्चयस्‌ । 

सुत्रराजं श्रुणिष्यन्ति चिन्तयिष्यन्ति वासकृत्‌ ।\२१।। 
जव वे श्रावको को निरिचतत च्लान देनेवाले इस गम्भीर सूत्रराज को श्रनेक वार 
वुनेगे तथा उसका चिन्तन करेगे, 

ते भोन्ति सच्चिङ्कष्टा वं बुद्धन्ञानस्य पण्डिताः । 

यैव चाद्रे पांयुस्मिन्‌ भ्रासन्नं जलसुच्यते ।।२२॥। 
तव वे विद्वान्‌ वुदधन्ञान के उसी प्रकार निकट हौ जायेगे, जिस प्रकार श्रद्रं धूल 
कं निकट जल का रहना कहा जाता है । 

जिनस्य लेनं प्रविश्जिघ्वा प्रावरित्वा "सि चचरम्‌ । 


समासते निषीदित्वा श्रभीतो भाषि पण्डितः ॥२३।। 
जिन कं गृह मे प्रवेश करके मेरे चीवर को श्रोढ करके तथा मेरे श्रासन पर वंठ 


करके वह॒ पण्डित निर्भीक होकर धमं का उपदे देता हू । 

मैत्रीबलं च लयनं क्षान्तिसौरत्य चीवरम्‌ । 

दन्यता चासनं मह्यसत्रं स्थित्वा हि देशयेत्‌ ।।२४॥। 
मैत्रीवल मेरा निवासस्थान ह, क्षान्ति मे प्रेम मेरा चीवर ह ्रौर बून्यता मेरा 
श्रासन ह । यहाँ टकर वह देशना करे । 
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सदर्मपुण्डरीके 


लोष्टं दण्डं वाथ शक्ती श्राक्रोश-त्जनाथ वा । 

भाषन्तस्य भवेत्तत्र स्मरन्तो मम ता सहेत्‌ ।२५। 
देशना करते समय यदि उत्ते ढेला, उण्डा, गक्ति, गाली एव तज॑ना मिले, तो वह्‌ 
उनको भी मेरा स्मरण करता हश्रा सह ले । 

क्षेत्रकोटीसहसेषु श्रात्मभावो दृढो मम । 

देशेमि धर्म सच्वानां कल्पफोटीरचिन्तियाः ।\२६।, 
कोटि सहस्र क्षे्रो मे मेरा गरीर वृढ रहता ह । मं श्रचिन्त्य कौटि कल्पो तक 
प्राणियो को घमं की देना करता हूं । 

ग्रहं पि त॑स्य वीरस्य यो मह्य परिनिव्‌ ते, 

इदं सुत्रं प्रकाशेया प्रषेष्ये वहुर्निमितान्‌ ।\२७।। 
जो वीर मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर इस सूत्र को प्रकालित करेगा, उसके 
लिए भी श्ननेक मानस प्राणियो को मैजूगा। 

भिक्षवो भिक्षुणीया च उपासका उपासकाः । 

तस्य पुजां करिष्यन्ति प्षदङ्च समा श्रपि ।1२८॥ 
भिक्षू, भिक्षुणी, उपासक एव उपासिकग्रो की परिपदे-ये सभी उनकी पूजा 
कृर्ग। 

लोष्टं दण्डास्तथाक्रोशनांस्तजनां । परिभाषणाम्‌ 

ये चापि तस्यं दास्यन्ति धारिप्यम्ति, स्थ निमिता: ।२६।1 


यदि लोग उसकं ऊपर ठेना, उण्डे, गाली, तर्जना एव निन्दा की वौद्धार करेगे, तो 
मेरे मानस प्राणी उसको उनसे वचाययेगे । 

यदापि चको विहरन्‌ स्वाध्यायन्तो भविप्यति । 

नर्ररहिते देब श्रटव्यां पर्व॑तेषु वा ।\३०॥ 
जव भी वह्‌ स्वाव्याय करता हश्रा मनुष्यो से रहित स्थान मे, जगल मे एव पर्वतो 
पर विचरण करता रहेगा, 

ततोऽस्य श्रं द्िष्ये श्रात्मभाव प्रभास्वरम्‌ । 

स्खलितं चास्य स्वाध्यायमुच्चारिष्ये पुनः पुनः ।\३१।। 
तव मं उसे ग्रपना प्रकाणमाव-स्वरूप दिखलाडंगा श्रीर उसके स्वाच्याय कं विस्मत 
ग्रगो का पून -पुन उसमे उच्चारणं करवारगा । 

ताहि च स्य॒ विहरतो एकस्य वनचारिणः 1 

देवान्‌ यक्षाश्च प्रेषिल्ये सहा्यास्तस्य, नैकाः ।।३२। 


धमौभाणकपरिवतं २४६ 


प्रकेले विहार करते हुए उस वनवासी की सहायता के लिए श्रनेक बार म॑ देवो 
श्रीर यक्षो को भेज्‌गा। 

एतादुास्तस्य गृणा भवन्ति चतुणं पर्षाण प्रकाश्चकस्य । 

एको विहारे वनकन्दरेषु स्वाध्याय कुर्वन्तु ममाहि पश्येत्‌ ।।३३। 
चार परिषदो को ज्ञान का उपदेश देनेवाले उसके इस प्रकार कं गण होते ह॑ । 
वन-कन्दराग्रो मे ग्रकेले विहार करता हुग्रा ्रौर स्वाध्याय करता हु्रा वह्‌ मेरे 
दरदोन करेगा । 

प्रतिभान तस्य भवती श्रसद्धः निरुवितधर्माण बहू प्रजानति । 

तोषेति सो प्राणिसहृल्रकोट्यः यथापि बुद्धेन श्रधिष्ठितत्वात्‌ । २३४, 
उसकी प्रतिमा वाधाग्रो से मुक्त होती ह । वह श्रनेक निरुक्त कं धर्मौ को जानता है 
एव वृद्ध के द्वारा श्रधिष्ठिति होने के कारण वह सहस्रो कोटि प्राणियौो को 
तुष्ट करता ह 1 

ये चापि तस्याभित भोन्ति सस्वास्ते बोधिसत्वा लघु भोन्ति सरवे । 

तत्सं्गाति चापि निषेवमाणाः पश्यन्ति लृद्धान यथ ग्ध वालिकाः ।\३५।। 
जो प्राणी उसके ग्राध्रित होते है, वे सभी शीघ्र ही बोधिसत्त्व हौ जाते हं तथा 
उसकी सगति मे रहते हृए वे गगा की वालुका के समान ग्रस्य वुद्धो के द्रदन 


कुरत 1 । 
भ ४ पयय श रवर्तो {1 ध 

इत्यार्यसद्धममपुण्डरीकं धमं धर्मभाणक्प नाम दशमः ।१८।। 

श्रेष्ठ सद्धमंपुण्डरीक नामक धर्म॑पर्याय का धमेभाणक नामक दसवां परिवतं समाप्त श्रा । 


@ 


प्तूपसंदशंनपरिवतं 


श्रथ खलु भगवतः पुरस्तात्ततः पृथिवीप्रदेशात्‌ पषेन्मध्यात्‌ सप्तरत्नमयः 
स्तूपोऽभ्युद्गतः पञ्चयोजनशतान्युच्चेस्त्वेन तदनुरूपेण च परिणाहेन । श्रभ्युद्‌- 
गस्य वैहायसमन्तरीक्षे समवातिष्टच्चि्नो दश्शंनीयः पञ्चभिः पुष्पग्रहणीयवेदिका- 
सहेः स्वभ्यलेतो बहुतोरणसहस्रैः प्रतिमण्डितः पताकावैजयन्तीसहस्राभिः 
प्रलम्बितो रत्नदामसहल्ाभिः प्रलम्बितः पटघण्टासहृसरैः प्रलम्वितस्तमा लपन्न- 
चन्दनगन्धं प्रमुञ्चमानस्तेन च गन्धेन सर्वाचतीयं लोकधातुः संमूच्छिताभूत्‌ । 
छत्रावली चास्य यावच्चातु्महाराजकायिकदेवभवनानि समुच्छिताभूत्‌ सप्त- 
रत्नमयी । तद्‌ यथः सुवर्णस्य रूप्यस्य वैडूयैस्य मुसारगत्वस्याक्ष्मगर्भस्य लोहित- 
मुक्तेः ककंतनस्य ! रतस्मश्च स्तूये जायरसत्िशत्काथिकाः देवपुत्रा दिव्यैमान्दारव- 
महामान्दारवेः पष्यस्तं रत्नस्तूयमवकिरन्र्यध्यवकिरन्त्यभिप्रकिरन्ति तस्माच्च 
रत्नस्तूपादेवंरूपः शब्दो निद्चरति स्म । साधु साध्‌ भगवन्‌ श्ाक्यसुने । 
सुभाषितस्तेऽयं सद्धर्मपुण्डरीको धर्मपर्यायः । एवमेतद्‌ भगवन्नेवमेतत्‌ 
सुगत 1 


तत्पश्चात्‌, भगवान्‌ कं सम्मुख परिषद्‌ कं वीच कं उस पृथ्वी-प्रदेश से पाच सी 
यौजन ऊंचा श्रौर उसी भ्ननुपात मे विस्तृत सात रलो से निमित एक स्तूप प्रकट हुश्रा 
यह विचित्र एव दशंनीय स्तूप निकलकर श्राकाश मे खडा हो गया । वह्‌ पुष्पनिमित, 
पचि हनार क्रमिक वेदिकाग्रो से सुशोभित तथा अनेक सहस्र तोरणो से प्रतिमण्डित था । 
उसपर सहला पताकां एव वैजयन्त्यां फहरा रही थी । सहस्रो रलो कौ मालाएे 
लटक रही थी तथा सहरस्लों घण्टो की लडिर्या शूल रही थी। उससे तमालपत्र एव 
चन्दन कौ गन्व निकल रही थी । तथा उस गन्ध से यह सारी लोकधातु सुवासित दये 


गर्दथी) सात रतो से वनी इसकी चावली चातुर्महाराजकायिक देवताग्रो के भवनो 
तक उची थी । वहु सुवणं की, रूप्य की, व॑दूयं की, मुसारगत्व की, भ्रदमगं की, लोहित- 
मुक्ति की एव करकंतक की वनी थौ । उस स्तूपं पर्‌ वत्तंमान तरायस्त्िकात्कायिक दैव 
उस रत्नस्तूप पर दिन्य मान्दारव तथा महामान्दारव पुप्पौ को श्रवकीर्ण, श्रष्यवकीर्णं 
एव श्रभिप्रकीणं कर रट थे । उस रत्नस्तूप से इस प्रकार का शब्द निकल रहा था-- 
हे मगवन्‌ ! दहे शाक्यमूने ! तुमवघन्यहो। दूस सद्धरमपुण्डरीक नामक घरमपर्याय 
की तुमने सुन्दर व्याख्याकी दहं 1 ह भगवन्‌ { ह सुगत 1 वात एेसीदही दह॑ । 
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श्रय खल्‌ ताश्चतसरः पषंदस्तं महान्तं रत्नस्तूपं दृष्ट्वा वैहायसमन्तरीक्षे 
स्थितं संजातहर्षाः प्रीतिप्रामोदप्रसादप्राप्ताः । तस्यां वेलायामूत्थायासनेम्यो- 
ऽञ्जलि प्रगृह्यावस्थिताः । 

तत्परचात्‌” वे चार परिषदे उस महान्‌ रत्नस्तुप को श्राकास मे' खड़ा देखकर हरित 


हो गई रीर प्रीति, प्रमोद एव प्रसाद को प्राप्त हद । उस समय (वे परिषदं) श्रासनो 
से उठकर हाथ जोडकर खडी हौ गई 


श्रथ खलु तस्यां वेलायां महाप्रतिभानो नाम बोधिसत्वो महासर्वः 
सदेवमानुषासुरं लोकं कौतू हलप्राप्तं विदित्वा भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कफो 
भगवन्‌ हेतुः कः प्रत्ययोऽस्येवंरूपस्य महारत्नस्त्‌पस्य लोफे प्रादुर्भावाथ । 
को वा भगवन्नस्मान्महारत्नस्तूपादेवंरूपं शब्दं निक्चारयति । एवमुक्ते 
भगवान्‌ महाप्रतिभानं बोधिसरवं महासस्वमेतदवोचत्‌ । शअरस्मिन्‌ महा- 
प्रतिभानं महारत्नस्तूपे तथागतस्यात्मभावस्तिष्ठत्येकघनस्तस्येष स्तूपः । स 
एष॒ राल्दं निहचारयति । श्रस्ति महाप्रतिभानाधस्तायां द्व्रियसंख्येयानि 
लोकधातुकोटीनयुतश्तसहलाण्यतिकतम्य रत्नविशूद्धा नाम लोकधातुः । 
तस्यां प्रभूतरत्नो नाम तथागतोऽहृन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽभृत्‌ ! तस्यैतद्‌ भगवतः 
ूर्वप्रणिधानमभूत्‌ । श्रहं खलु पुवं बोधिसत्वचर्यां चरमाणो, न तावत्तिर्यतिो- . 
इनुकत्तरायां सम्यक्संबोधौ यावन्मयायं सद्धमपुण्डरीको धर्मपर्यायो बोधि- 
सत्त्नाववादो न भरुतोऽम्‌त्‌ । यदा तु मयायं सद्धमेपुण्डरीको धमंपर्यायः 
श्रुतस्तदा पश्चादहं परिनिष्यन्नोऽभ्‌ वमनुत्तरायां सम्यद्संबोधौ । तेन॒ खलु 
पुनमहाप्रतिभान भगवता प्रभूतरत्तेन तथागतेनाहंता सम्यक्‌संबुद्धेन परि- 
निर्वाणकालसमये सदेवकस्य लोकस्य समारकस्य सब्रह्मफस्य सश्रमण- 
दराह्यणिकायाः प्रजायाः पुरस्तादेवमारोचितम्‌ । मम खलु भिक्षवः परिनिवु तस्यास्य 
तथागतात्मभावविग्रहस्थैको महारत्नस्तूषः कर्तव्यः । शेषाः पुनस्तूया 
ममोदिश्य करतेव्याः । तस्य खल्‌ पुनमहाप्रतिभान भगवतः प्रभूतरत्नस्य तथा- 
गतस्या्ह॑तः सम्यकसंबुद्धस्यतदधिष्ठानमभूत्‌ । श्रय ममं स्त॒पो दशसु दिक्षु 
स्वलोकधातुषु येषु बुद्धक्षे्रेष्वयं सद्ध्मपुण्डरीको धमंप्यायः संप्रकादयेत तेषु 
तेष्वयं ममात्मभावविग्रहस्त्पः समभ्युद्गच्छेत्‌ । तस्तेबु द्वभेगवद्धिरस्मिन्‌ 
सद्ध्मपुण्डरीके धर्मपययि भाष्यमाणे प्षन्मण्डलस्योपरिवंहायसं तिष्ठेत्‌ । 


तेषां च बद्धानां भगवतामिमं सद्मेपुण्डरीकं धमेपर्यायं भाषमाणानामयं 
ममात्मभावविग्रहस्तूषयः साधुकारं दयात्‌ । तदयं महीप्रतिभान तस्य भगवतः 


२४ सद्र्मपुण्डरीक 


प्रमत्ररत्नस्ण , तथागतस्यार्हतः सम्यकूसंवद्धस्य शरीरस्तूपोऽस्यां सहाया 
लोकयातावस्मिन्‌ सदर्मपुण्डरीके धमपयपि भया भाष्यमाणेऽस्मात्‌ पघन्मण्डल- 


मध्यादम्यदगम्योपर्यन्तरीक्षे वैहायसं स्थित्वा साधुकारं ददाति स्म। ॥ 
तदनन्तर, उम समय महाप्रतिमान नामक्र महासत्त्व बोविसच्व देवो, मनुप्या एव श्रसुरा 
से ' युक्त सम्पूणं लोक को श्राज्चर्यं मे पडा देखकर भगवान्‌ से इस प्रकार वौला--दै 
भगवन्‌ ! दस प्रकार के इम महान्‌ रतनस्तूप कं उस ससार मं प्रकट होनें काक्या 
देतु? क्याकारणदहं? दस महान्‌ रत्नस्तूपसे हं भगवन्‌ । कौन इम प्रकार 
का गन्द निकाल राह? एसा कहं जाने पर्‌ भगवान्‌ महाप्रतिमान नामक महासत्त्व 
वोधिसतत्र से दय प्रकार वौने--ट महाग्रतिभान । इम महान्‌ रत्नस्तूुप मे तथागत का 
जौ ्रपना णरीर घनीभूत श्रवस्था मे विराजमान, उसी का यह्‌ स््रुप हं 1 वही इस 
ग्ध को निकान षहा । हं महाप्रतिमान 1 नीचै की द्विना मेँ श्रसख्य कोटि नयुत 
छनसदृख लोकवातुग्रो कं पर रत्नवियुद्धा नामक लोकधातु ह । उमर्मे प्रभूतरत्न नामक 
ग्रदत्‌, सम्यक्‌ मम्ब, तश्रागत रहते धे । ठन भगवान्‌ का यह्‌ पटला त्रत था । मेनं 
पूर्वकाल में बोधिसत्व की चर्या का प्राचरण कमते हुए तवतक प्रेष्ठ सम्यक सम्बोवि 
की प्रास्ति नही कौ, जवतक मने वौविसत्वौ कौ उपदेण के देनेवाले इस सद्धर्मपुण्डरीक 
नामक्र वर्मपर्याय को नही मुन निया । किन्तु, जव मने सद्धर्मपुण्डरीक नामकं धर्म 
प्याय को मुन निया, तव उम्रके पठ्चात्‌ म प्रेष्ठ मम्यक्‌ मम्योवि मे परिपक्वहो गया। 
द महात्रतिभान } पून उस ममय तथागत, ग्ररहृत्‌, सम्यक्‌ भम्बुद्ध, भगवान्‌ प्रभृतरत्न ने 
प्रपने निर््राणकाल के सरमय देवो, मारो एव ब्रह्मानो क समेत लोक कं एवं श्रमणो 
तथा ब्राह्यणा-समत प्रजा कं सामनं इस प्रकार कटाह भिक्ृश्रो 1 मेरे निर्वाण प्राप्त 
कर्‌ लन कं श्रनन्तर्‌ तथागत कं इम ग्रपने शरीर के लिएु एक महान्‌ रत्नस्त्रुप वनवाया 
जाना चर्विएु । पुन वेप स्त्रु मृन्रे उदिष्ट करके वनवाये जानै चाहिए । हे महाम्रत्ि- 
मान । पुन. तयागत, श्रेत्‌, सम्यङ्‌ मम्बुदध, इन भगवान्‌ प्रभूतरत्न का दस प्रकार 
ग्रादंय ह्रादा दियाग्रो मे सित सनी लोकवातुग्रो मे वर्तमान लिन वृदधक्षे्ो में 
यह्‌“ सद्धमपुण्टरक्र नामक वरमपयाय सुम्प्रकालित हौ, उन वृद्धक्षत्रो मे मेरे श्रपनैं शरीर 
का वारक. गह्‌. मरा स्तूप ऊपर उठे तथा उन श्रसस्य भगवान्‌ वुद्धो क द्वारा 
दव. सद्मेपुण्डरीक नामक वर्मर्याय के उपदे के समय वह परिपद्‌-समूहु क ऊपर 
श्रक्राय म. खटा रटे । दन मद्वर्मपुण्ठरीक नामक वर्मपर्याय का उपदे करते हृए 
उने. मगवानू वृद्धो को मेरे थने गरीर का धारक यह स्तूप सावुवाददे । श्रत. हे 
महाप्रतिमान { तथागत, श्र्टूत्‌, सम्यक सम्तद्ध, उन मगवानु प्रनृतरत्न का यह्‌ करीरस्तूप 
दख सहा तामकं लकिवातु. ममर्‌ दस सद्धमपुण्डररकः नामकः वर्मपर्याय क उपदे दनेकं समय 
उनं परियं कै मन्य मे निकलकर्‌ ऊषर ्रन्तरिक्न मेँखडटा हौकर्‌ माववादः दने लगा। 
श्रय खलु. महप्रतिभानो वोधिसत्वौ महासस्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ | 
पदप्राम वथ भगवन्तत तेयागतविग्रहं भगवतोऽनुभावेन । एवमुक्ते, भगव(न्‌ 
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महाप्रतिभानं बोधिसत्वं महासत्वमेतदवोचत्‌ !- तस्य . खल्‌, पुनर्महापप्रतिभान 
भगवतः प्रभूतरत्तस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य प्रणिधानं. गुरकममभूत्‌ ।- 
एतदस्य प्रणिधानम्‌ । यदा खल्वन्येषु बुदक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्त इमं सदरम 
पुण्डरीकं धमंपर्यायं भाषेयुस्तदायं ममात्मभावविग्रहस्तूपोऽस्य सद्धर्मपुण्डरीकस्य 
धर्मपर्यायस्य श्रवणाय गच्छेत्तथागतानामन्तिकम्‌ । यदा पुनस्ते बुद्धा भगवन्तो 
ममात्मभावविग्रहमुद्घाट्य दरयितुकामए भवेयुश्चतसृणां पषदाम्‌ । श्रथ 
तेस्तथागतैदेशसु दिश्षवन्योन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु य॒श्रात्मभावनिमितास्तथागतविग्रह्मः 
भ्रन्योन्यनामधेयास्तेषु तेषु बुद्धक्षेत्रेषु सत्वानां धर्म देदायन्ति तान्‌ सर्वान्‌ संनिपात्य 
तेरात्मभावनिर्मिैस्तथागतविग्रहेः सार्धं पश्चादयं ममात्मभावविग्रहस्तूषः 
समुद्घाट्योपदे यितव्यङ्चतसुणां पषेदाम्‌ । तन्मयःपि महाग्रतिभान बहुवस्तथा- 
गतविग्रहा निमिता यें दशसु दिश्ष्वन्योन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु लोकधातुसहस्रेष 
सवानां धमं देशयन्ति ते सरवे खलिवहानयितव्या भविष्यन्ति । 

तत्पइचात्‌, महाप्रतिभान नामक महासत्त्व बोधिसत्त्व भगवान्‌ से इस प्रकार बोला-- 
हे भगवन्‌ । हम भ्रापके प्रभाव से इस तथागत के शरीर को देव रहे हँ । एसा कहने 
पर भगवान्‌ महाप्रतिभान नामक महासत्त्व बोधिसत्व से इस प्रकार बोले--पून हे महा- 
प्रतिभान । तथागत, ्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध उन भगवान्‌ प्रभूतरत्न का त्रत वहुत बडा था । 
उनका त्रत यह था--जव गश्रन्य॒वुद्धक्षेत्रो मे भगवान्‌ बुद्ध उस सद्धमंपुण्डरीक 
नामक धर्मपर्यायं का उपदेश दे, तव मेरे श्रपनं शरीर का धारक यह स्तुप इस सद्धमं- 
पुण्डरीक नामक धमेपर्याय के श्रवण कं लिए तथागतो के निकट जाये । पुन जव वे 
भगवान्‌ वृद्ध मेरे श्रपने शरीर के विग्रह को उद्घाटित करकं चारो परिषदो को दिखाना 
चाहं, तव उन तथागतो दवारा दसौ दिशाग्रो मे स्थित विभिन्न वृद्धक्षत्रो मं जो श्रपने- 
श्रपने शरीराश से निमित तथा विभिन्न नाम धारण करनेवाले तथागत के विग्रह विभिन्न 
नुद्धक्षेत्रो मेँ प्राणियो को धमं की देशना करते ह, उन सबको एकत्र करके इन श्रपने- 
श्रपने रारीराश से निमित तथागत के विग्रहो के साथ वादमे यह मेरे ररीराश का धारक 


स्तूप खोलकर चारो परिषदो को दिखा दिया जाना चाहिए । हे महाप्रतिभान। मने 
भी रनक तथागत कं विग्रह बनवाये, जो दसो दिशाग्रो मे स्थित विभिन्न बुद्धक्षेत्रो मं 
वत्तंमान सहस्रो लोकधातुम्रो मे प्राणियो को धम की देदना करते हं । उन सवको 
यहाँ लाना होगा । 

श्रथ खलु महाप्रतिभानो बोधिसत्वो महासत्त्वौ भगवन्तमेतदवोचत्‌ । 
तानपि तावद्‌ भगवंस्तथागतात्मभावांस्तथागतनिमितान्‌ः सर्वान्‌ वन्दामहं । 

तदनन्तर, महाप्रतिभान नामक महासत्त्व बोधिसत्त्व भगवान्‌ से इस प्रकार बोला-- 
ह भगवन्‌ !` तथागतो के द्वारा निमित उन सभी तथागतो कं रारीरौ की ठम 
वन्दनां करते हुं । ४ 
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प्रथ खलु भगवास्तस्यां वेलायामूणकिोडाद्‌ ¦ रहम प्रामुञ्चत्‌ । यया रहम्या 
समनन्तरप्रमुक्तथा पुर्वेस्यां दिशि पञ्चाशत्सु गङ्खानदीवालुकासमेषु लोकधातु- 
फोटीनयुतशतसहशेषु ये बुद्धा भगवन्तो विहरन्ति स्म ते सवं संदृश्यन्ते स्म । 
तानि च बुद्क्े्राणि स्फटिकमयानि संदृश्यन्ते स्म॒ रत्नवृक्ष॑श्च चित्राणि 
संदृश्यन्ते स्म॒ दृष्यपटूदामसमलंङृतानि बहुबोधिसच्वकतसहस्रपरिपुर्णानि 
चितानचिततानि सप्तरत्नहेमजालप्रतिच्छ्नानि । तेषु तेषु बुद्धा भगवन्तो 
मधुरेण वल्गुना स्वरेण सत्वानां धमं देशयमानाः संदृश्यन्ते स्म । बोधिसच्व- 
कतसहसेदच परिपुर्णानि, तानि बुद्धक्षेत्राणि संदृश्यन्ते स्म। एवं पूर्वदक्षिणं 
दिक्ि \ एवं दक्षिणस्यां दिशि । एवं दक्षिणपक्चिमायां दिक्ि। एवं 
परिचमायां दिक्ि । एवं पर्चिमोत्तरायां दिश्चि। एवमुत्तरायां दिन्नि। 
एवमुत्तरपुर्वेस्यां दिश्चि । एवमघस्तायां दिशि) एवमूर्ध्वायां दिक्ि। 
एवं समन्तादशसु दिक्षवेकंकस्यां दिशि बहूनि गङ्खानदीवालुकोपमानि बुद्ध- 
षत्रकोटीनयुतशतसहल्राणि बहुषु गङ्धानदीवालुकोपमेषु लोकधातुकोटीनयुत- 
शतसहस्रेषु ये बुद्धा भगवन्तस्तिष्ठन्ति ते सव संदृश्यन्ते स्म । 

तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय श्रपनी भौहो के वालों के वीच से एक रदिम विकीर्णं 
को । उस रिम कं विकीणं होते ही पूवं दिशा मे गगा नदी की वालुका क समान 
भ्रसख्य पचास कोटि नयूत शतसहस्त लोकघातुप्रौ मे जो भ्रनेक भगवान्‌ वृद्ध विहार कर 
रहे थे, वे सभी दिखाई पडे लगे तथा स्फटिकमय रलवृक्षो से सुशोभित सुन्दर वस्त की 
लियो से समलङ्ृत ्रनेक रशतसहस्र वोधिसत्वो से परिपूर्णं विशाल वितानो से सम्पन्न 
एव सप्तरत्नजटित स्वणं कं जाल से सुशोभित बे वुदधक्षेत्र स्पष्ट दिखाई पडने लभे । 
उन विभिन्न वृद्धक्षत्रो में भ्रनैक मगवान्‌ वृद्ध (मधुर) एव धीरे स्वरस प्राणियो कौ 
घमं कौ देशना करते हुए दिखाई पडने लगे । वे वृदधकषे्र स॑कडों सहस्र वोचिसत्त्वो 
से परिपूणं दिखाई पड रहेये। एसा ही पूर्व-दक्षिण दिशामें हृप्रा, एसा ही दक्षिण- 
दिशा में हरा, एसा ही दक्षिण-पश्िम दिदा मे हृ्रा, एेसा ही परिम दिका मे हा, 
एसा ही परिचिमोत्तर दिशा मे हृग्रा, एसा ही उत्तर दिशा मं हा , एसा ही उत्तर-पुरव 
दिशामेहृश्रा, ए्ताही प्रवोदिशामेहु्रा, ठेसाही ऊपर की दिशा में हमा । इसी 
प्रकार, चारो रोर दसो दिनार मे से प्रत्येक दिशामेगगा नदी की वालुका क समान 
ग्रसख्य श्रनेक कोटि नयूत गतसहख वुद्धक्षेन दिखाई पडने लगे एव मगा नदी की 
वालुका कं समान श्रनेक कोटि नयुत शतसहस्र लोकघातुप्रो मे वत्त॑मान जो भगवान्‌ 
वुद्ध थे, वे सव भी दिखाई पडने लगे । 
। श्रय खलु ते दासु दिक्षु तथागता ग्र्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः स्वान्‌ स्वान्‌ 
. बोधिसत्वगणानामन्वयन्ति स्म 1 गन्तव्यं खलु पुनः, कुलपुत्रा भविष्यत्यस्माभिः 
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सहां लोकधातुः भगवतः शावयमुनेस्तथागतस्याह॑तः सम्यकसंबुदधस्यान्तिकं 
प्भूतरत्नस्य तथागतस्याहंतः सम्यदसम्बुद्धस्य शरीरस्तूयवन्दनाय । श्रथ खलु 
ते बुद्धा भगवन्तः स्वः स्वेरुपस्थायकेः सार्धंमा्मद्धितीया श्रात्मतृतीया इमां सहां 
लोकधाुमागच्छन्ति स्म। इति हि तस्मिन्‌ समय इयं सर्वावती लोकधात्‌ 
रत्तवृक्षप्रतिमण्डिताभूद्‌ वडूथमथो समप्तरत्नहैमजालसंछ्ना महारत्नगन्धधूपन- 
धूपिता मान्दारवमहामान्दारवपुष्पसंस्तीर्णा किङ्किणीजालालंकृेता सुवणसुत्राष्टा- 
पदनिबद्धा श्रपगतग्रामनगरनिगमजनपदराष्टूराजधानी श्रपगतकालपर्व॑ता- 
पगतमुचिलिन्दमहामुचिलिन्दपदंतापगतचक्रवाड-सहा चक्वा ड-पर्वतापगतसुमेस्प्व॑ता- 
पगततदन्यमहपर्वतापगतमहासम्‌ द्रापगतनदीमहानदीपरिसंस्थिताभूदपगतदेवमनुष्या- 
सुरकायापगतनिरयतिर्यगयोनियमलोका । इति हि तस्मिन्‌ समये 
येऽस्यां सहायां लोकधातौ षड्गत्यपपन्नाः सत्वास्ते स्वेऽन्येषु लोकधातुष्‌- 
पनिक्षिप्ता श्रभूवन्‌ स्थापयित्दा ये तस्यां पषंदि संनिपतिता श्रभूवन्‌ । श्रथ खल्‌ 
ते बुद्धा भगदन्तं उपस्थायकद्धितीया उपस्थायकतृतीया इमां सहां लोकघातु- 
समागच्छन्ति स्म ! श्रागतागताश्च ते तथागता रत्तवृक्षमूले, सिहासनसमुपनिशित्य 
विहरन्ति स्म । एकंकश्च रत्नवृक्षः पञ्चयोजनशतान्ुच्चेस्त्वेनाभू दनुपूवंशाखा- 
पन्रपलाश्परिणाहः पुष्पफलप्रतिमण्डितः । एकंकस्मिरच रत्नवक्षमूले सिंहासन 
प्रजञप्तमभत्‌ पञ्चयोजनदातान्युच्चेस्त्वेन महा रत्नप्रतिमण्डितम्‌ । तस्मिच्ेकंक- 
सात । पर्यङ्ः बद्धवा निषण्णोऽभूत्‌ । श्रनेन पययिण स्वस्यां त्रिसाहस- 
महासाहसरायां लोकधातौ सवेरत्नवृक्षम्‌ लेषु तथागताः पयं दुः बद्धवा निषण्णा 
श्रभूवन्‌ । 

तदनन्तर, दसो दिलाग्रो मे वत्तंमान वे तथागत, श्रेत्‌ सम्यकू सम्बुद्ध॒श्रपने-्रपने 
वोचिसत्त्वौ से बोले- पुन हे कुलपुव्ो ! हमलोगो को तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुदध, 
प्रभृतरत्न के शरीरस्तूप की वन्दना करने कं लिए सहा नामक लोकधातुभ्रो मे तथा- 
गत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाकयम्‌नि कं निकट जाना हँ । तदनन्तर, मे भगवान्‌ 
वृद्ध श्रपने-्पने एक-एक दो-दो श्रनुचरो कं साथ इस सहा लोकधातु मं प्रायं । उस 
समय यह सारी लोकधातु रत्नवृक्षो से सुशोभित, वैदूयं मय सप्तरत्नजट्ति, स्व्णंजाल से 
सदछ् महान्‌ रत्नो कं सुगन्धित धूप से धूपित, मान्दा रव एव महामान्दारव फूलो से भ्राच्छादित, 
किकरिणिजाल से श्रलछ्ृत, स्वर्ण॑सूत्रनिर्मित श्रष्टापदो से निबद्ध, प्राम, नगर, निगम, 
जनपद, राष्ट एव राजधानी से रहित, कालपवेत से रहित, मुचिलिन्द एव महाम्‌ चिलिन्द 
पर्व॑तो स रहित, चक्रवाड एव॒ महाचक्रवाड पवतो से रहित सुमेरुपवंत से रहित, भ्रन्य 
विलाल पवतो, से रदित, महासमुद्रो से रदित, नदियों एव महानदियो से रहित, देव, मनुष्य 
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प्रमु, थरीरवारियो से रदित, नरक श्रौ तिर्यक्‌ यौनि मे उत्पत प्राणियो सै रदित एव यमलोक 
म रहि हौ गई । उम समय इम सहा लोकथातु मे पड्गतियो मं वत्तमानजो प्राणी थे, 
वं प्रमी उन नोगो कौ दछोढकरः जौ उस परिपद्‌ मं एकत्र थे, श्रन्य लोकधातु मे 
मेज द्विये गये । तदनन्तर, वे भगवान्‌ बुद्ध एक-एक या दो-दो ग्ननुचरो के साथ इस 
सहा लौकधात्रु मे श्राय 1 वे तथागत क्रम से जाकर रत्नवृक्ष के नीचे स्थापित उस 
सहासन पर वव्कर विहार करने तगे । प्रत्येक रल्नवृक् पाच मी यौजन ऊंचा, उसी 
परनूपात मं गाघाग्रो, प्रौ, पलायो एव वैरे स युक्त तथा फूल ग्रीर फल से सुखोभित्त था । 
प्रत्येक रतनवृक्ष क नीचे प्च सौ योजन ऊँचा, रत्नो से जटित एव मुसज्जित विनाल 
सिहासन र्वा था । उनपर एक-एक तथागत पर्यकं की मृद्रामे वटे थे } इसी क्रम 
म मभ्मूर्णं व्रिसादृस्र महामात्र नोकथातु मे समी रत्नवृक्षो के नीचे वे तथागत पर्यकासन 
कौ मुद्रा मे वेट गये । 

तेन॒ खल्‌, पुनः समयेनेयं त्रिसाहृलमहधाहली लोकघातुस्तथागत- 
परिप्णमिन्च तावद्‌ भगवतः जाक्यमुनेस्तथागतस्यात्मभावर्निमिता एकस्मादपि 
दिग्भागात्‌ सर्वं श्रागता प्रभूवन्‌ ! श्रथ खलु पनभेगवान्‌ शावयमुनिस्तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्‌संवुद्धस्तेपां तथागतविग्रहाणामागतागतानावकाश्चं निमिमीते 
स्म॒ । समन्तादष्टभ्यो दिग्भ्यो विश्रतिबुदढधलेत्रकोटीनयुतक्तसहखराणि 
सर्वाणि वदूर्यमयानि सम्तरत्नहंमजान्तसंछन्नानि किङ्किणीजालालंदरतानि 
मान्दारवमहामान्दारवयृष्यसंस्तीर्णानि दिन्यवितानविततानि दिन्यपुष्पदामाभि- 
प्रलम्वितानि दिव्यगन्धधूयनधूपितानि । सर्वाणि च, तानि विह्ातिवुद्धक्षे्र- 
कोटीनयुतशतसहसरण्यपगतग्रामनगरनिगमजनपदराष्ट्‌राजघानीन्यपगतकालय्वता- 
चयपगतम्‌चिलिन्दमहामृचिलिन्द॒परवताम्यपगतचक्रवाउमहाचत्रवाडप्ेतान्ययगत- 
2 र सवततान्यपगततदन्यमहायरवतान्यपगतमहासमूदराण्यपगतनदी महानदीनि परि. 
पद्मप्वयत्यपगतदवमनुष्यासुरकायान्यपगतनिरयतिर्यमूयोनियमलोकानि । तानि 
च॒ सर्वापि वहवुदक्ष्ा्येकमेव तृद्कषत्रमेकमेव पृथिवीप्रदेशं परिसं- 
त सम॒ रमणीयं सप्तरत्नमयैदच ृक्शचिन्नितं तेषां च 
पञ्चयोजनसतान्यारोहपरि णाहोऽनुपुवं्ालापनधुष्पफलोपेतः 
११ क क पञ्चयोजनातानया रोहरिणाह दिव्यः 
ष्वा गतागतास्तथागताः सिहासनेष क 1. । तबु 1 
पययिण पुनरपराणि विशतिः स ८ २ 
ॐ वतिलोकधातुकोटीनयुत्तसहसराण्येकौकस्यां . दिक्ष 
द्ाक्यमुनिस्तथागतः परदोधयति स्म॒ । तेषां तथागतानामःगतागतानामच्र 

कातरार्थं॑ताल्यपि विगातिलोकयातुकोदीनयुततरतसहुलाष्ेकंकस्य व 
क °तगतसहुलाप्यककस्यां दिक्ष्यपगत- 
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भ्र सनगरनिगमजनपदराषट्ररा जधानीन्यपगतकालपवंतात्यपगतमु चिलिन्दमहामुचि- 
लिन्दपनत न्यपगतचक्रवा महा चक्रवाडपर्वतान्यपगतयुमेरुपर्वतान्यपगततदन्यमह- 
पवतान्यपगतमहात्तम्‌ द्राण्ययगतनदीसहानदीनि परिसंस्थापयत्यपगतदेव- 
मनुष्यासुरकायान्यपगतनिरयतिर्थगृयोनियसलोकानि । ते च सर्वस्वा 
म्रनयेषु लोकघातुपूषनिक्िप्ताः । तान्यपि बुदधक्षे्राणि वैडू्यमयानि सप्तरल- ` 
हेमजालम्रतिच्छंनानि किकरिणीजालालंकृतानि मान्दारवमहामान्दारवपुष्य- 
सस्तीर्णानि दिव्यविततानविततानि दिव्यपुष्पदासासिप्रलस्बित।नि दिव्यगन्धधूपन- 
धूपितानि रत्नवृक्षोपोभितानि ! सर्वे च ते रत्नवृक्षाः पञ्चयोजनशतप्रमाणाः 
पञ्चथोजनप्रमाणानि च सिहसनःन्यभिर्निसितानि । ततस्ते तथागता निषीदन्ते 
स्म पृथक्‌ पृथक्‌ सिहासतेषु रत्तवृक्षम्‌लेषु पर्थ वद्वा । 

पुन , उस स्मय यह्‌ विक्ताह् महानाद लोकधातु तथागतो से परिपरणं हो गर्द, किन्तु 
तवतकः तथागत भगवान्‌ याक्यमुनि के श्रपने रीर से निमित सभी प्राणी एक भी दिक्ञा 
न नही रपि षे। पुन तथागत, श्रहृत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि उन क्रमश 
ग्रानिवासे तथागत के विग्रहो के लि्‌ स्थान वनवाने लगे । श्राठे दिाश्रो मे चारो 
ग्रोर उन्होने वीस कोटि नधत गतसहच वृदे निमित किये, जो सभी वैदूयंमय, 
सप्नरन्नजटिति, स्वर्णजाल मे सदन, किकिणिजाल से प्रनत, मान्दारव एव महामान्दारव 
पूप्मो ने ब्राकीर्ण, दिव्यं वितानो र वितीर्णं, लट्रकतौ हुई दिव्य मालाग्र/ से सुशोभित एव 
दिव्यगन्धयृक्त वूप से धूपित धै। वे समी वीस कोटि नयूत शतसह बुद्धक्षेत्र प्राम, 
नगर, निगम, जनपद, राष्ट एव राजवानी मे रहित, कालपर्व॑त से रहित, मृचिलिन्द एव 
महामुचिचिन्दर पर्वतो मे रहित, चक्रवाड एवे महाचक्रवाड पर्व॑तो से रहित, सुमेरुपवेत से 
रदित, श्रन्य पर्वतो से रहिन, महासमुद्रो से रहित, नदी श्रौर महानदियो से रहित, देवता 
प्रौर मनुष्य, ्रसुर एव श्नन्य लरीरषारियो स रहित तथा नरक तियेक्‌ योनि या यमलोक 
मे रहित थै । वे सभी भ्रनेक वुद्धक्षे्र एक ही बुदधक्षेत्र को एव चौरस, रमणीय तथा 
सप्त रत्नवृक्षो से सुशोभित एक ही पुथ्वी-प्रदेश को परिसस्थापित करते थै । उन रत्न- 
वृक्षो की ऊँचाई एव घेरा पांच सौ योजन का था तथा इसी अनुपात मे उनको शाखाएं 
पत्र, पुष्प शरीर फल थे। सभी रतनवृक्षो कं नीचे पांच सौ योजन ऊँचा ओ्रौर चौडा 
दिव्य रत्नमय विचित्र एव दर्गनीय सिंहासन वना हृश्रा था । उन रत्तवृक्षो कं नीचे 
क्रमसे प्राये हुए तयान उन सिहासनौ पर प्यक की मूद्रा मे बैठ जाते थे । पन 
दसी कम से शाक्यमुनि तथागत ने प्रत्येक दिशा मे वीस कोटि नयुत शतसहन्न लोकघातुप्रौ 
को क्रम से भ्रानेवाले उन तथागतो को अ्रवकाश देने कं लिए निमित किया । श्रव 
प्रत्येक दिका मे निमित वे वीस कोटि नयुत शतसहस्र लोकधातु, ग्राम, नगर, निगम, 
जनपद, राष्ट्‌ एव राजवानी से रहित, कालपवंत से रहित, मुचिलिन्द एव. महामुचिलिन्द 
पर्वतो से रहित, चक्रवाड एव महाचक्रवाड पर्वतौ से रहित, सुमेरपवंत से रहित, भ्रन्य 
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महापर्वत मे रहित, सहासमुद्रो से रहित, नदियो श्रौर महानदियो से रहित, देवो, मनुप्यौ 
एव श्रसुरो से रहित तया नरक तिक्‌ योनि एव यमलोक से रदित थी । वे सभी जीव 
ग्रन्थ लोकधातुप्रो मे भेज दियं गय । वे भी बृद्धक्षेव वैदूयंमय सप्तरत्नजटितं 
स्व्णजान से प्रतिच्छन्न, क्रिकिणिजाल से श्रलछ्ृत, मान्दारवे एवं महामान्दार्व कं फलो 
से सस्ती, दिव्य वितान से ग्राच्छादित, लटकती हुरई॑दिव्य पुप्पमालाग्रा से सुशोभित 
दिव्य सन्व-धप से वूपित एव रत्नवृक्षो से सुशोभित थे । वे सभी रत्नवृक्ष पाच सौ 
योजन प्रमाण के थं तथा पच सी योजन प्रमाण क सिंहासन भी वनायं गयं थं । तदनन्तर 
व तथागत रत्नवृक्षो कं मूल मे स्थित उन सिहासनो पर पयक की मुद्राम अरलग-प्रलग 
वैठ गये । 
तेन खलु पुनः समयेन भगवता शादयमुनिना ये निमितास्तयागताः पूर्वस्यां 
दिक्षि स्वानां धर्मं देशयम्ति स्म गंगानदीवाल्‌कोपमेषु दुदधक्षेचकोटीनयु तदत 
सहंलरेष ते सवे समागता दशास्यो दि्भ्यरते चागता श्रष्टासु दिक्षु निषण्णा 
प्रभवन्‌ । तेन खल्‌. पुनः सम्येनैकंकस्यां दिक्निः चि्षट्लोकधातुकोटो्त- 
सहृलनाण्यष्टभ्यो दिभ्यः समन्तत्तैस्तणागतेराक्राम्ता श्रभूवन्‌ । श्रथ खलु, ते 
तथागताः स्वेषु स्वेषु सिह्‌ासनेपएूपकिष्टाः स्वान्‌ स्वानुषस्थायकान्‌ संप्रेषयन्ति 
स्म भगवतः शाक्यमूनेरम्तिकं रत्नपुष्पयुटान्‌ दतत्वेव यदस्ति स्म । गच्छत यूयं 
गृध्कूटं पर्वेतं गत्वा च पुनस्तस्मिस्तं भगवन्तं शइणक्यमुनि तथागतम्हन्तं 
सम्यकूसंवुद्ध॒बवन्दित्वास्मद्‌वचनादत्पावाधतां मन्दग्लानतां च बलं च स्पशं 
विहरता च परिपुच्छध्वं सार्धं वोधिस्वगणेन श्रावकगणेन । श्रनेन च रत्न- 
सञ्जिनाभ्यवकिरध्वमेवं च वदध्वम्‌ । ददाति खलु पुनर्भगवांस्तथागतददन्दमस्थ 


मह्‌।रत्नस्तूपस्य समुद्घाटने । एव ते तथागताः सवे स्वान्‌ स्वानुपस्थायकान्‌ 
सप्रेपयामासरुः । 


पुन , उस समय भगवान्‌ शाक्यमूनि कं दवारा वनाये गयं जो तथागत पूवं दिका मे 
गगा नदा का व्रालृका क समान श्रसस्य कोटि नयत शतसह वृद्धक्षत्रो मे प्राणियो को 
वम करा ददाना कररहु थं"वेसभौदसादिशाध्रोसे ग्रा गये तथा भ्राकर वे भ्रार दिहाग्नो 
म (0 गवय, उस समय प्रत्येक दिगा मे तीस कोटि दतसहत्र लोकत आट दिदाश्रो 
से श्राय हृएु उन तथागतो ते चारो ग्रोर से भर गर्ह्‌ । तत्पश्चात्‌, श्रपने-श्पने श्रासनो 
पर ठ ए तथागत श्रपन-श्रपन अनुचरा का भगवान्‌ दाक्यमुनि कं निकट भेजते हुए 
रत्नपुप्प क पुटा का दकर्‌ इम प्रकार वोाते--तुम लोग जाकर गृद्रकट पवेत पर विराजमान 
तयारत्त, श्रहुत्‌, सम्यक्‌, सम्बद्ध उन भगवान्‌ राक्यमृनि की वन्दना करकं हमारी 
परार से वोधिसत्त्वौ एव श्रावकगणा कं समेन उनकी कुयलता, स्वस्थता, शावित श्रौर स्पकष- 
विद्दार्ता के वारेमे पना । दत्त रलरायि की उनपर चर्पां करना श्रौर उनसे एसा 
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कहना--स्या भगवन्‌ । इस महारत्नस्तुप के उद्घाटन करने की छपा करेगे? एता 
कहकर उन तथागतो ने श्रपनै-्रपने श्रनुचरो को मेना । 

्रय॒ खल्‌ भगवान्‌ श्नाक्यसुनिस्तथागतस्तस्यां वेलायां स्वार्निमितान- 
ञेषतः समागतान्‌ विदित्वा पृथक्पृथक्‌ सिहासनेषु निषण्णांश्च विदित्वा 
तद्चोपस्यायकांस्तेषां तथानतध्नमर्हतां सम्यक्संबुद्धानामागतान्‌ विदित्वा 
छन्द च तेस्तथागतरदहंद्भिः सम्यकसंबुद्धेरा रोचितं विरित्वा तस्यां वेलायां 
स्वकादमासनादुत्थाय वहायसमन्तरीक्षेऽतिष्ठत्‌ । ताश्व सव्चितसः परिषदः 
उत्थायासनेभ्योऽज्जलीः परिगृह्य भगवतो मुखमुल्लोकयन्तस्तस्थुः । श्रय खल्‌ 
भगनांस्तं महान्तं रत्नस्तूपं वहायसं स्थितं दक्षिणया हेस्ताद्धघ्या मध्ये समद्‌ 
घाटयत्ति स्म समुदृघाट्य च दे भित्तौ प्रविसारयति स्म। तद्यथापि नाम- 
महानगरटरेषु महमकपाटसंपुटावगलविमुक्तौ परविसा्ेते । एवमेव भगवांस्त 
महान्तं रत्नस्तूपं वहायसं स्थितं दक्षिणया हंस्ताद्धल्या मध्ये समुद्घाटया- 
पावुगोति स्म । समनन्तरविवृतस्य खलु पुनस्तस्य महारत्नस्तूपस्य । 
ग्रथ खलु भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तणागतोऽहन्‌ सम्थक्संबुदढधः सिहासनो- 
पविष्टः पर्यद्धुः बद्धवा परिञयुष्कगात्रः संघरितकायो यथा समाधि- 
समापन्रस्तगा संदुदयते स्स । एवं च वाचमभावत ।. साधु साधु भगवन्‌ लाक्य 
मुने ! सुभाषितस्तेऽ्यं सदढमपुण्डरीको धसंपर्खायः । साधु खलु पुनस्त्वं 
भगवन्‌ श्ाक्यसुने यस्त्वमिमं सद्धमपुण्डरीकं धमपर्थायं पषेन्मध्ये भाषसे । 
श्रस्थेवाहुं भगवन्‌ सद्धमंपुण्डरीकस्य ध्पर्यायस्य श्रवणायेहयगतः । 

तदनन्तर, तथागत भगवान्‌ शाक्यमुनि उस समय प्रपते द्वारा निमित सभी प्राणियो 
को श्राया हृश्ना जानकर तथा उन्दे पृथक्‌-पृथक्‌ सिहासनो पर वेठा हश्रा जानकर तथा 
उन तथागत ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो के उन भ्रनुचरो को भ्राया हृग्रा जानकर एव उन 
तथागत ब्र्ह॑त्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो द्वार की गई प्राना को जानकर उस समय श्रपने धर्मासिन 
से उठकर नक्षत्र के समान ्राकाञ्च मे खड हो गये । चार परिषदो मे वत्तमान 
सभी प्राणी श्रपने-श्रपने श्रासनों से उठकर हाय जोडकर भगवान्‌ का मुख देखते हए 
खडे हये गये । तदनन्तर, भगवान्‌ ने श्राकाशस्थित उस महान्‌ रत्नस्तुम को हाथ कौ 
दाहिनी उंगली द्वारा वीच से उदुघाटिति कर दिया ग्रौर उद्घाटित करके दो भागो 
मे बाट दिया । जिस प्रकार नगर के महान्‌ द्वार मे लगे हुए दो पटो (पल्लो) को 
प्र्ग॑ला (सिकडी) खोलकर ्रलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ ने अआआकाशरिथत 
उस महान्‌ रत्नस्तूप को हाथ की दाहिनी उंगली हारा उद्घाटित करकं खोल दिया । 


तदनन्तर उस महान्‌ रल्नस्तूप के खुलते ही पर्यंकासन की मुद्रा में बैठे हृए दुबेलन्दरिय 
एव क्षीणकाय तथागत, म्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, मगत्रान्‌ प्रभूतरत्न समाधिस्थ कीमृद्रा में दिखाई 
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पडे । वे एसा वचन वोले--हे भगवन्‌, टे वाक्यमूने। तुम षन्यहो । तुमने 
वडे सुन्दर ठग से दस सद्धं पुण्डरीक नामक धर्मपर्याय की व्यस्या कीर । पून. हे 
भगवन, 1 ह ्ाक्यमूने। तुम घन्यहौ। जो तुम इस सद्धमंपुण्डरीक नामक धमं- 
पर्याय का सभा कं वीच मौ उपदेन देते दहो । ह भगवान्‌ । इमी सदधरमपुण्डरीक 
नामक धर्मपर्याय को सुनने के लिए यर्हा प्राया हूं । 

ग्रथ खल्‌ ताश्चतलः पर्पदस्तं भगवन्तं प्रभूनरत्नं तथागतमहन्तं सम्यक्‌- 
संबुद्धं बहुकल्पकोटीनयुतश्चतसहल्परिनिनृ तं तथा भापमाणं दृष्ट्‌वार्चयेभ्राप्ता 
प्रदमुतप्राप्ता श्रभूवन्‌ ¦! तस्यां वेलायां तं भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतमर्हन्तं 
सभ्यक्संदुद्धं त च भगवन्तं श्नाक्यमुनि तथागतमहैस्तं सम्यकूसंबुद्धे 
दिव्यमानुष्यकं रत्नराश्षिभिरभ्यवकिरन्ति स्म । श्रथ खल्‌ भगवान्‌ प्रभूतरत्न- 
स्तथागतोऽर्हृन्‌ सम्यकसंबुद्धो भगवतः श्राक्यमुनेस्तथागतस्यार्हतः सम्यक्‌. 
संबुद्धस्य तस्मिनेव िहासनेऽर्घातनमदासीत्तस्यैव मह्‌ारत्नस्तूयाभ्यन्तरः एवं 
च वदत्ति। इहैव भगवान्‌ श्ाक्यमुनिस्तथागतो निषीदतु । श्रय खलु 
भगवान्‌ श्ाक्यमुनिस्तणागतस्मिचर्धासने निषसाद तेनेव तथागतेन 
सार्धमुभौ च तौ तथागतो तस्य महा रत्नस्तूपस्य मध्ये सिहासनोपविष्टौ वैहायस- 
मन्तरीक्षस्थौ संद्दयेते । 


तदनन्तर, श्रनेक कोटि नयृतत गतसहस्र कल्पो पूर्वं परिनिर्वाण को प्राप्त तथागत, श्रत्‌, 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, उन भगवान्‌ प्रभूतरत्न को इस प्रकार बौलतं हुए देखकर वं चारो 
परिपदे प्राश्चयं को प्राप्त हो गई, श्रचम्भाको प्राप्त हौ गई । उस समय (उनलोगोने) 
तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध उन भगवान्‌ प्रभूतरत्न कं एव तथागत, ग्रहुत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बुद्, उन मगेवान्‌ साक्यम्‌नि के ऊपर दिव्य एव मानुष्यक (मनुष्यलोक के) रत्न- 
रालियौ की वर्प कौ । तदनन्तर, तथागत, ग्र्हृत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवन्‌ प्रमूतरत्न ने 
तथागत श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि को उसी महान्‌ रत्नस्तूप के श्रन्दर 
उसी सिहासन पर प्रावा स्थान दिया श्रीर इस प्रकार कहा--तथागत । भृगवान्‌ श्ञावय- 
म्‌नि यही बैठे! तदनन्तर, तथागत भगवान्‌ शाक्यम्‌नि उन्ही तथागत कं साथ उसी श्राषे 
प्रासन पर वेढे । उस्र महान्‌ रत्नस्तूप के वीच सिंहासन पर बैठे हुएु वे दोनौ तथागत 
श्राकादा मे स्थित दो नक्तो की तरह दिखाई पड रह थे । 
श्रय खलु तासां चतसृणां पषटामेतदभवत्‌ । दवैरस्था वयमाभ्यां तथा- 
गताभ्याम्‌ । यन्नून वयमपि तथागत।नुभावेन वैहायसमन्युद्गच्छेम इति । 
श्रथ खलु भगवान्‌ चाक्यमुनिस्तथागतस्तासां चतसृणां पर्षदां चेतसैव चेतः- 
परिवितकंमान्ञाय तस्यां वेलायामूद्धिवलेन ताष्चतस्रः पदो वैहायसमुपर्यस्तरीक्षे 
प्रतिष्ठापयति स्म। श्रयं खल्‌ भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतस्तस्यां वेलायां 
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ताश्चत्रः पषद भ्रामन््रयते स्म । को भिक्षगो युष्माकमुर्सहते तस्यां सहायां 
लोकधाताविमं सदधमपुण्डरीकं धर्मपर्यायं संप्रकाशयितुम्‌ । श्रयं स कालोऽयं 
स॒ समयः संमुखीभूतस्तथागतः परिनिर्वायितुकामो भिक्षवस्तथागत इमं सद्धम- 
पुण्डरीक धमपययिमुपनिक्िप्य । 

तदनन्तर, उन चार परिपदो कं मन मे एसा विचार हुभ्रा--इन तथागतो से हमलोग 
दूर हुं, श्रत व्यो न हमलोग भी तथागतके प्रभाव से श्राकाश् मे ऊपर उनके निकट 
चले जायं । तदनन्तर, तथागत भगवान्‌ गाक्यम्‌नि ने उन चारो परिषदो के मन कं 
वितकं करा श्रपने मन के वितको से श्रनुभव-ग्ननुमान लगाकर उस समय भ्रपनी अलौकिक 
शक्ति केद्वारा उन चार परिपदो को ऊपर भ्राकाश मे पहुंचा दि । तदनन्तर, 
तथागत भगवान्‌ गाक्यमनि उम समय उन चार परिपदो से बोले--हे भिक्षुग्रो । तुममे 
से किसकं हृदय मे उस महालोकधातु मे उस सद्धमंपुण्डरीक नामक धरमपययि को 
प्रकाशित करने का उत्माह्‌ हं । दे भिक्षुग्रो 1 यह समय (ग्रा गमा) हं [ यह्‌ काल 
(श्रा गया) हँ । जव तथागत सम्मुख उपस्थित हुए हं श्रौर इस सद्धमपुण्डरीक 


९ 
नामक वमंपर्याय कं उपदेग द्वारा वे तथागत लोगो को निर्वाण प्राप्त कराना चाहते हं । 


श्रथ खल्‌ भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां कही-- 
श्रयमागतो निवृ तको महषीं रतनामयं स्तूप प्रवि नायकः । 
श्रवणार्थं धर्मस्य इमस्य भिक्षवः को धमंहेतोनं जनेत वीर्यम्‌ ।।१।। 
हे भिक्षुग्रो । (देखो) । यह निर्वाणप्राप्त महषि एव ससार कं नायक रत्नमय 
स्तूप मे प्रविष्ट होकर इस धमं को सुननेक लिएग्रा गये हं। कौन एसाहै, 
जोएेसे धमं की प्राप्ति के लिए भ्रपनी सारी शक्ति नही लगायगा । 
बहुकल्पकोटीपरिनिवुं तोऽपि सो नासं श्रचापि बणोति धमम्‌ । 
तहि तहि गच्छति धर्महेतोः सुदुर्लभो धमं यसेषरूपः ।\२।। 
ययपि उन्होने भ्रनैक कोटि कल्पो कं पूवं निर्वाण प्राप्तं कर लिया हं, तथापि वे 
श्राज घर्मं कोसुन रह हं ग्रौर इसं धमं को सुनने कं लिए उन स्थानौपर 
ग्राते हँ, जहाँ इसकी चर्चा होती है । सत्त, यह धमं प्रत्यन्त दुलभ ह । 
प्रणिधानमेतस्य विनायकस्य निषेवितं पूर्वभवे यदासीत्‌ । 
परिनिवुतोपी इमु सर्वलोकं प्येषती स्वंदशदिशासु ।।३।। 
उन विनायक का यह त्रत हँ! इसका सेवन उन्होने पूवंजन्म मेभी क्रिया था । 
प्ररिनिर्बाण को प्राप्त करलेनेपरमभी ये सारे ससारमे दसो दिशाग्रो मे भ्रमण 
कृरते रहते दं । 
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इमे च सवं मम श्रात्मभावाः सहस्रकोटयो यथ गङ्धवालिकाः । 

ते धर्मक्त्यस्य कृतेन श्रागताः परिनिरवते च इमु द्रष्टु नाथम्‌ ।।४।॥। 
गगा की वालृका के समान सहल कोटि ये सभी प्राणी) मेरे ही श्रपने शरीरष्ं। 
वे घर्मक्रत्य के लिए तथा परिनिर्वाणि-पाप्त इस ससार के स्वामी को देखन 
फे लिए त्राये ह । 

छरित्व क्षेत्राणि स्वकस्वकानि तथ श्रावकाल्नरमरुतश्च सर्वान्‌ । 

सद्धममसंरक्षणहेतु सवे कथं चिरं तिष्ठियि धर्मनेत्र ।५॥ 
सभी सद्धमं के सरक्षण के हेतु ग्रपने-श्रपने क्षेत्रो का निर्वाण करके एव सभी श्रावको, 
मनुष्यो एव देवो को (निमित करके) सद्धमं कौ रक्षा के लिए जिससे कि यह 
धर्ममार्गं का प्रदर्शक चिरकाल तक स्थित रह, 

एतेद बुद्धान निपीदनाथं वहुलोकधातून संहलकोट्यः । 

संक्रामिता मं तथ सवंसस्वा ऋद्धीवलेन परिक्ोधिताश्च !\६।। 
इन वृद्धो के वठने के लिए मने ग्रनेक गत सहस्र लोकधातुग्रो का सक्रमण किया 
हँ तथा समी प्राणियो को श्रपने ऋद्धि वल कंद्वारा परिशुद्ध कर दियाहै। 

एताद्श्षी उत्सुकता इयं मे कथं प्रकाश्नेदिय ध्मनेत्री 

इमे च बुद्धा स्थितं श्रग्रमेया ट्माण मूले यथ पद्मराश्शिः ।1७॥। 


मेरी इस प्रकार की यह्‌ उत्सुकता रही ह कि मँ किस प्रकार इस धर्मनेत्र को 
प्रकालित करं । कमलो कं समूह्‌ के ममान ये श्रप्रमेय वृद्ध वृक्षो के नीचे 
स्थिति हं 1 

दुममूलकोटीय श्रनल्पकायो सिहासनस्थेहि विनाथकेहि । 

क्ोभन्ति तिष्ठन्ति च नित्यकाल हुताशनेनेव यथान्धकं!रम्‌ ।1८।। 
ग्रनेक कोटि वृक्षो का मूल सहासन पर बैठे हुए विनायको से, जो यहु निरन्तर 
विराजमान रतं हं, उसी प्रकार युगौभित हो रहा है, जिस प्रकार श्रग्नि से 

श्रन्वकार सुगोभित होता हं । 

गन्धो मनोज्ञो दशमु दिशासु प्रवायते लोकविनायकानाम्‌ । 

येन॒ इमे मूच्छित सवेसत्वा वाते प्रवाते इह नित्यकालम्‌ \1€॥। 
लोकचिनायको की नुन्दर्‌ गन्ध दमो दिगाग्रो से फल रही ह । पवन कं चलने 
पर उसके हाराये सभी प्राणी मतवाचेहो जततिदह्‌। 

मथि निवृते यो एतं धर्मपर्यायु धारयेत्‌ । 

कषिप्रं व्याहरतां वाचं लोकनाथान समुखम्‌ ।\१०।। 
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मेरे निर्वाण प्राप्त करने पर जो इस धर्मपर्याय को धारण करेगा, वह्‌ शीघ्र ही लोक- 
नायको के सम्मृख एसा वचन कटहेगा । 

परिनिवृतो हि सबद्धः प्रभूतरतनो मुनिः \ 

सहनाद श्रुणे तस्य व्यवसायं करोति यः ।॥११।। 
क्योकि, परिनिर्वाण-प्राप्त प्रभूतरत्न मुनि पून जगगयेहग्रौर जो एसा व्यवसाय 
करेगा, उसके सहनाद वे सुनेगे । 

प्रह द्वितीयो वहवो इमे च ये कोटियो श्रागतं नायकान्‌ | 

व्यवस(य श्रोष्यामि जिनस्य पुजात्‌ यो उत्सहेमंभिमं प्रकाशितुम्‌ ।।१२॥। 
दुसरा मँ सुन्‌ गा तथा यहां ग्राये हए भ्रनेकं कोटि नायक उस जिनपुत्र के व्यवसाय 
को सुनेगे, जो (जिनपुत्र) इस धमं को प्रकारित करने का उत्साह करेगा । 

प्रहु च तेन भवि पूजितः सदा प्रभूतरत्वश्च जिनः स्वयम्भूः । 

यो गच्छते दिशविदिक्णसु नित्यं श्रवणाय धर्मं इमेम्वरूपम्‌ ।।१३।। 
उसके द्वारा मं सदा पूजित होऊंगा तथा प्रभूतरत्ल नामक स्वयम्भू जिन 
प्रभावित होगे, जो सदा इस प्रकार के धमं को सुनने कें लिए सदा दि्ञाग्रो 
एव विदिलशाग्रो मे जाते रहते हं । 

इमे च ये श्रागत लोकनाथा विचित्रिता यैरिय शोभिता भूः। 

तेषां पि पूजा विपुला श्रनत्पका कृता भवेत्‌ सुत्रप्रकाशनेन ।\१४।। 
यहाँ जितने भी लोकनाथ प्राये हुए हँ तथा जिनके वारा यह भूमि विचित्रित एव 
शोभित हो रही ह, उन सवकी भी इस सूत्र के प्रकाशित करने से विपुल एव 
महती पूजा हौ जायगी । 

प्रहु च दृष्टो इह्‌ श्रासनस्मिन्‌ भगवांश्च योऽयं स्थितु स्तूपमध्ये । 

इमे च श्रन्ये बहुलोकनाथा ये श्रागताः क्ेत्रशसतेरनेकंः ।१५।। 
इस श्रासन पर वैया हृश्रा म दिखाई पड रहा हं तथा यह भगवान्‌ भी जो 
स्तूप क भीतर वैठे हृष ह एवये श्रन्य भ्रनेक लौकलाथ, जो अनेकशत क्षेत 
से श्राये हं, दिखाई पड रहे हं । 

चिन्तेथं कुलपुत्रा हो स्ंसत््वानुकम्पया । 

सुदुष्करमिदं स्थानमूत्सहंन्ति विनायकाः ।\१६।। 
हे कुलपुत्रो । सव जीवो पर दया करो । ध्यान रखो कि यह श्रतयन्त कठिन 
कार्थं ह, जिनको करने के लिए ये विनायक उत्सुक हं । 


सद्र्मपुण्डरीक 


वहुसुत्रसहस्णि यथा मद्धाथवालिकाः । 

तानि कश्वित्‌ प्रकाशेत न तद्‌ भवति इष्करम्‌ 11 १७।। 
गभा की वालुका के समान जौ श्रनेक सहच सूत्र हं, यदि उनको भी कोई प्रकादित 
करे, तो उसका यह्‌ कार्थं दुष्कर नही होगा । 

सुमेर यदच हस्तेन श्रध्यालम्वित्व मुष्टिना । १ 

क्षिपे क्षे्रकोरीयो न तद्‌ भवति दुष्करम्‌ ।।१८॥। 
यदि कोई सुमेर को मुटटी से पकड़कर करोडोक्षेत्र (के पार) फक दे, तो उसका 
मौ यह कार्थं दुप्कर नदी दं 1 

यच इभा त्रिसाहृलीं पादाद्ध.ष्ठेन कम्पयेत्‌ । 

क्षिपेत क्षेत्रकोटीयो न तद्‌ भेदति दुष्करम्‌ ।\१६।। 
जो उ तरिसाहती को पैर क श्रगूठे से कंपाये तथा करोडो क्षे (के परे) फक 
दे, उसका भी यह्‌ कार्यं दुप्कर नही ह । 

भवाग्रे यहच त्िष्ठत्वा धमं भावे्रो इह । | 

अन्य सूव्रसहस्रणि न तद्‌ भवति दुष्करम्‌ ।\२०।। 
जौ मनूप्य भवाग्रो पर वैट्कर इम ममार मे घमं का विवेचन करताहं या श्रन्य 
सहस्रो सूत्रो का विव्रैचन करता ह, तौ उसका भी यह्‌ काथं दुष्कर नही ह । 

निन तस्मिन्‌ तु लोकेन्र पञ्चात्‌ काले सुदारुणे । 

य॒ इदं धारेत्‌ सूत्रं भवा तत्‌ सुदुष्करम्‌ ।।२९१। 
किन्तु, गोकेच के निर्वाण प्राप्त कर लेने के पर्चात्‌ भ्रानेवाले भयकर काल मे 
जा इमसूत्र को वारण करेगा या उसका विकेचन करेगा, वही सचमृच श्रत्यन्त 
टुप्कर्‌ काच कस्मा | 

श्राकाशधातु यः सवमिकमुष्टि तु निक्षिपेत्‌ 1 । 

प्रक्षिपित्वा च गच्छेत न तद्‌ भवति दुष्करम्‌ \\२२॥ 
जो नासे म्राकायवातु कौ एक ही मुदटढी मे रखकर फेकते हुए चले, तो उसका भी 
यद्‌ कायं दुष्कर नही र्हं । 

यस्तु ईदृक्कं सूत्रं ॒निवुंतस्मिन्‌ तदा मयि। 

पश्चात्काले लिखेच्चापि इदं भवति दुष्करम्‌ ।\२३१ 


किन्तु, मरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के श्रनन्तर्‌ (जो इस सूत्र को लिखेगा }, वह सचमृच 
दुप्कर्‌ कायं करेगा । 


न्नूपस दर्म नपरिवतं २५७ 
प्थिचोधातु च य. सर्वा नखामे सप्रवेदायेत्‌ । 


प्रभषिप्त्वि च गच्छेन ब्रह्मलोक पि म्रारुहूत्‌ ।२४॥ 


ग्रयभ्मग पर्‌ वरारण्र करके उसे उद्यालता हुश्रा 
नतात क सारण कर जाना २ 

दुष्कर हि सो कुयन्नि च वीयंस्य तत्तकम्‌ । 
त॒ दुष्कर करिप्वा न सर्वलोकस्यिहूाग्रत. ।२५॥। 
दृगर तायं नही 


= छम दृण्कर (न 
र भ्र 

76 +; 1 {। ट 
[+ 


पन्ना | 


1 


हम मं वरिगेप नवित को श्रावश्यकता 
च 7 वर 


तट उग मम्पूण नोक मे श्रेष्ठता कां 
दुप्वःस्तर्‌ निदूत्स्य तदा मम। 
मुच व्देया यो मुहुतंकस्‌ ।२६॥ 
न विक्र उदर उमको वाय दभ्या, जो मेरे निर्वाण प्राप्त करनेकं 
मृद्न ठे निषु मौ उनकी चना करेगा । 
न दुप्करमिदं त्ते कत्पदाहूस्नि यौ नरः। 

मध्ये गच्छेददह्यन्तस्तृणभार देहत च ।२७।। 
वं गनमार मं उन 

म 


कायं व्ण्फर न्ह 
कर्मनि गो 


न्यम चिना जसे हण चला जाय । 
ग्रतोऽपि दु्करतर 


दं, जौ मनूप्य षास का वौल्ञ लेकर 
निवृंत्स्य तदा मंम । 
धारयित्वा इदं मूत्रमेकक््तल पि 


श्रावथेत्‌ ।।२८॥। 
उमे भी दुप्करर 


उसका कायर, जो मरे निर्वाण प्राप्तकर लेने कौ श्रनन्तर इस 
सतर को धारण करको एकः भी प्राणी को इसका उपदेशदे 
। घर्मस्कन्धसहलर्णण चतुरशीति धारयेत्‌ । 
सोपदेशपन्‌ यथाोक्त।न्‌ देदाधेत्‌ प्राणिकोटिनाम्‌ ।\२९।। 
चौरासी घमम्कन्थो को धारण करे प्रीर उपदेग के साथ वतारई गई राति से 
करौटा प्राणियो कौ (उसकी) देना कर । 

न हेत दृष्करं भोति तस्मिन्‌ कालस्मि भिक्षुणाम्‌ । 


विनषेच्छचकान्‌ महयं पञ्चभिन्ञायु स्थापयेत्‌ ।३०॥। 


उस समय भिक्षुश्रो का यह्‌ कायं दुष्कर नही होता हु, जो वहु मेरे श्रावको को 
दीक्षित करता हं ग्रीर उन्द्‌ पच ्रभिज्ञाग्रो मे स्थापित करता हं । 


५८ 
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तस्येदं दुष्करतरं इदं सूत्रं च धारयेत्‌ \ 
श्रद्षेदधिसुच्येद्राः भषदरापि पुनः पुनः ॥३१। ` 
उसका यह कार्यं म्नन्यन्त दुप्कर हुं कि वह्‌ इस सूत्र को वारण करे, उसमे श्रद्धा 
करे या ध्यान लगाये श्रथवा पुन -पुन उसका उपदेश करे । 
कोटीसहंलान्‌ वहवः श्रुवे यीऽपि स्थापयेत्‌ ¦ 
षडभिन्तान्महाभागान्‌ यथाः गद्धायवालिकाः ।*३२।। 
ग्रौरजो गगा की वालुका के समान भ्रनेक कोटि सहस्र पडभिन्न एव महाभाग 
(प्राणिधो) को ग्रहुत्‌-पद पर प्रतिप्ठिति करदे) 
ग्रतो वहुतरं कर्म करोति स॒ नरोत्तमः । | 
निवृंतस्य हि यो मह्यं सूत्रं धारयते वरम्‌ ।।३३॥ 
किन्तु, इससे भी श्रधिक दुष्कर कायं वह्‌ श्रेष्ठ मनुष्य करता हूँ, जो मेरे निर्वाण 
प्राप्त कर लेने कं पश्चात्‌ मेरे इस शरेष्ठ सूत्र को घारण करता हँ । 
लोकधातुसष्टत्रेप्‌ व्ह मे धमं भाषिताः । 
श्रयापि. चाहं भाषामि दुद्धज्ञानस्य कारणात्‌ ।३४।। 
सहस लोकवतुग्रो मे मेरे घम का श्रनैक वार उपदेश दिया गया हु । भ्राज 
भी म॑ वृदधन्नान (कौप्राप्ति) कंतु (इसका) उपदेन करता हँ । 
इदं तु सरव॑सूत्रेषु सुत्रमग्रं प्रतुच्यते। 
धारेति यो इदं सूत्रं स धारे जिनविग्रहुम्‌ ।३५।। 
यह सूत्र सभीसूत्रोमेष्रेष्ठकहानजातादह। जो इस सूत्र को धारण करता है 
वह्‌ जिन कं विग्रह्‌ कौ वारण करता ह) 
भाषध्वं कुलयुत्राहौ संमृखं वस्तथागतः । 
य उत्सहति वः कर्चित्‌' पड्चात्‌ .कालस्मि धारणम्‌ ।३६।। 
हे कुलपुत्रो । तुमलोगो कं सम्मृख तथागत वत्तंमान ह ] वताग्रो, तुमलोगो मं 
एसा कोई ह, जिसमे वाद क समय मं (इससूत्रको) धारणकरनेका उत्साह हं । 
महत्प्रियं कृतं भोत्ति लोकनाथान सर्वश्च: । 
दुराधारमिदं सूत्रं धारयेद्‌ यो मुहुतंकम्‌ ।\३७॥ 
वट्‌ समी लोकनावो का महान्‌ प्रिव कायं करता हु, जो इस दुराघार सूत्र को 
मूद्त-मर के लिए भी वारण कच्ता टह | 
संर्वाणतश्च सो भोति लोकनाथेहि सर्वदा । 
शूरः शौटीयंवा्चापि क्षिप्राभिन्षश्च बोधये ।३८॥ 


स्तूपसदर्भनपरिवतं २५९ 


गूर, गौरवान्‌ एवे गौघ्र ही जान को प्राप्त करनेवाले उसकी लोकनाथ सदा 
प्रभसा करते हं । 
धुरावहश्च सो भोति लोकनाथान श्रौरसः । 
दान्तभूसिमनुप्राम्तः सूत्रं धारेति यो इदम्‌ \।३९॥ 
वह प्रौरस पत्र कं समान लोकनाथो के वोक्न को धारण करता हे जो दान्तभमि 
क प्रप्त करके इम सूत्र का वारण करता ह । 
चक्षुमूतश्च सो भोति लोके साभरमानुषे । 
इदं सूत्र ॒प्रकारित्वा निवृते नरनायके ४०) 
नरनायक कं निर्वाण प्राप्त कर लेने पर इस सूत्र को प्रकारित करनेवाला वह 
देवो म्रीर मनुष्यो मे यक्त इस सार मे (सवके) नेत्र कं समान होता ह । 
वन्दनीयश्च सो भोति सर्वस्स्वान पण्डितः । 
परिचमे कालि यो भषेत्‌ सूत्रमेकं मुहुतंकम्‌ ।\४१।। 
वह॒ पण्डित भौ सभौ प्राणियो का वन्दनीय होता दह, जौ भगवान्‌ की निर्वाणप्राप्दि 
कोवाद कं समयमे इम सूत्र काएक भी मृहृत्तं क लिए विवेचन करता द । 
प्रथ खलू भगवान्‌ त्स्नं बोधिसत्वगगं ससुरासुरं च लोक- 
मामन्त्यैतदवोचत्‌ । भूतपूर्वं॒भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यहमप्रमेयासंख्येयान्‌ कल्पान्‌ 
सद्ध्मुण्डरीकं सूत्रं पर्यणितवानदिन्नोऽविश्न्तः । पुर्वं चाहसनेकान्‌ 
कल्पाननेकानि कल्पश्नतरहल्लाणि राजाभूवस्‌ । श्रनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
कृतध्रणिधानो न च मे चित्तव्यावृ्तिरमूत्‌ ! षण्णां च पारमितानां परिपूरय 
उदृयुक्तोऽभू वमप्रमेयदानप्रदः सुवणंमणिम्‌ क्ताेद्थेशंलशिलाश्रवाडनातरूपरजनता- 
इ्मगर्भमृस(रगल्वलोहितम्‌ क्ताग्रामनगरनिगमजनपदराण्टरराजधानी भायधत्दुहित्‌- 
दासीदासकर्मकरपोरषेधहश्तयश्वरथयाएवदात्सक्षरीरथरित्यागी करचरणलिरो- 
त्तमाद्धघ्रत्यद्धजीचितदाता । न च मे कदाचिदाग्रहचित्तमुतपन्नम्‌ । तेन 
च संमयेनायं लोको दीघथुरभ्‌ दनेकव्शतसहस्रजीवितेन चाह कालेन धमथिं 
राज्यं कारितवान न विषयार्थम्‌ । सोऽहं ज्येष्ठं कुमारं राज्येऽभिषिच्य 
चतटिश्षं स्येष्ठयर्मगवेषणायोद्युक्तोऽभ्‌ यमेवं घण्टया घोषापयितवान्‌ । यो मं 
उपेष्ठं "धर्ममनप्रदास्यत्यर्थं चाष्यास्यति तस्याहं दासो भूयासम्‌ । तेन च 
कालेनषिरभत्‌ सं मामेतदवोचत्‌ । श्रस्ति महाराज सद्धम॑पुण्डरीकं नाम सूत्र 
व्येष्ठध्मनिदेहकम्‌ । तद्यदि दास्यमभ्टूकगच्छंसि ततस्तश्द त धम 
श्रावयिष्यामि सोऽहं शरुत्वा तस्य्षेवंचनं हृष्टसतुष्ट उदग्र श्रात्तमनाः प्रीतिसौमनस्य- 


२९० सद्धम॑पुण्डरीक 


जातो येन स ऋषिस्तेनापयिवातपेत्यायोचत्‌ ! यत्ते दासेन क्र्म करणीयं तत्‌ 
करोमि । सोऽहं तस्यर्षर्दसिभावमभ्युपत्य तणकाण्ठवानीयकस्दस्‌लफलादीनि 
्ेष्यकर्माणि कृतवान्‌ यावदद्ासध्यक्षोऽप्यहमासम्‌ । दिवसं चेवंविधं कम 
कत्वा रात्रौ श्रयानस्य सञ्चके पादान्‌ धारयामि न च मे कायक्लमो न 
चेतसि क्लमोऽमूत्‌ ! एवं च मे करर्व॑तः परिपुर्णं वषसह गतम्‌ । 
तदनन्तर, भगवान्‌ सम्पूणं बोधिसत्त्वो को, देवो एव श्रमुरो क समेत प्राणियो को 
मभ्बोवन करते हुए इस प्रकार वोले--ह भिकषु्नो । पूर्वं समय मे, वीते दिनो मे मैन 
डम सद्धमपुण्डरीक कौ विना थके एव विना विश्राम किये श्रप्रमेय तथा ग्रस्य कल्पो तक 
खोजा ह । ग्रनेक कल्पो के पूर्वं प्रनेक गतसह् कट्पौ तक म राजा था । मैने 
श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि (की प्राप्ति) के लिए ब्रतलेलियाथा। श्रत, मेरा चित्त कभी 
चचलं नही हूश्रा । मैने प्रभूत दान देकर छह पारमिताश्रो को पूर्णरूप से प्राप्त करन 
का उद्योग किया। मैने सुवर्णं, मभि, मक्ता, वंदुर्थ, शख, लिला, प्रवाल, जातिरूप, रजत, 
ग्रमगर्भ, मूमारगल्व, लोहितमृक्ता, गवि, नगर, निगम, जनपद, राष्ट, राजवानी, भार्या, 
पुत्र, दुहिता, दासी, दास, नीकर, चाकर, हाथी, घोटा एव रथ से लेकर श्रपने शरीर तकं 
का परित्याग किया एव ग्रपनं दाथ, पैर, मस्तक, ललाट, प्रत्येक श्रग एव प्राणो को भीदे 
दिया । किन्तु, मेरे मन मे कभी दुराग्रह कौ भावना नही उत्पन्न हुई । उस समय 
य्ह के नोगों की श्राय लम्ी शौ तथा श्रनेक गतसहस्र वर्पो के श्रपने जीवनकाल 
मर मैने धमे के लिषएु, न कि चिपयभोग कं लिए राज्य किया । पुन मै श्रपने ज्येष्ठ 
पूत्र को राज्य पर प्रभिपिक्त करके ज्येप्ठधर्मकीखोज मे चारोदिवग्रो मे घूमने लगा 
ग्रीर ्मनेचण्टाकद्वारा घोपणा कराई । जो मृघ्रे ज्येष्ठ घसं (का उपदेग) देगा श्रीर 
उसका ग्रथं कहुगा, उसका म दासन बन जाऊंगा । उस समय एके ऋषि था। वह 
मुक्ञमे इम प्रकार वोना--हे महाराज! ज्येष्ट बमं को वतानैवाला सद्र्मपुण्डरीक नामक 
सूत्र हं 1 यदि मेरी दासता स्वीकार करो, तोरम तुम्हे उस धर्मं को सुनार्ेगा। उस 
पि के वचन कौ सुनकर मं हृष्ट, तुष्ट, उदग्र एव ग्रात्तमना हौ गया श्रीर (मेरे हृदय 
मे) प्रीति ग्रौर मौमनस्य की उत्पत्ति हृईः 1 जिस श्रोर वह्‌ ऋषिथा उस श्रौर म॑ 
गथा श्रीर जकर वोला--मे तुम्हारे दासकं कामो को करूगा । तदनन्तर म॑ उस्र ऋषि 
का दाम्‌ वनक्रर्‌ उमकर लिए घास, लकड़ी, जल, मूल, कन्द, फल श्रादि लाने कँ 
क्था को करने लगा यर्हत्िक्र क्रि म उसका द्वारपाल भी वन गया । दिन मे 
दरस प्रकार कं कायं करके रात्रि मे जव वह्‌ विस्तरे पर सोता था, तव म॑ उसकेपैरको 
वारण करताभरा (छाती मे लगाये ग्हताश्ा) ! दरस कार्य कौ करने मे न मेर 
यरी का धा परीर त मेदा मवी प्रकरताथा } यही कार्यं करते-करते मृद्ले पूरे 
हजार वपं टौ गवे । 
श्रथ खलू भगवास्तस्यां वेलायासेतमेवार्थं परि्योतथ्लिमा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्नर, ठम ब्र्थं को स्पष्ट कन्ते हए भगवान्‌ उम ममय ये गाथां वोले-- 
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कल्पानतीतान्‌ स्सनुस्सरामि यदाहमासं धार्मिको धर्मराजा । 
राप्यं च मे धर्महेतोः कृतं तल च कामहेतोऽरयेष्ठधम॑हेतोः ।*४२।। 
मृघ्ने उन वीते हुए कल्पो कास्मरणटह, जवर्मं धमंपूवंक ( शासन करनेवाला ) 
धामिक राजा धरा । म धमं कं निए, ज्येष्ठ धर्म कं लिए राज्य करता था, 
काम के निए नही । 
चतुद मे कृत घोषणौऽथं धर्म वचेद्‌ यस्तस्य दास्यं तरजेयम्‌ । 
ग्रासीदृषिस्तेन कालेन धीमान्‌ सत्रस्य सद्ध्मनास्नः प्रववता ।।४३।। 
चारो द्विगान्नोमे मैते घोपणाकरादीकिजौ मी मृञ्ने इस धमं का उपदेदा देगा, 
मं उका दापत्व स्व्रीकार कर्त्या । उस समय सदम नामक सूत्र का प्रवर्तक 
एक च्छि वा । | 
स मामवोचद्‌ यदि ते धर्मकांक्षा उपेहि दास्यं घसंरतः प्रवक्ष्ये । 
तुष्टश्चाहं बचनं तं लिश्चास्य कसकिरोहासयोग्यं, तदा यं ।४४।। 
उमने मनते कदा--यदि तुम्हं धर्म को जानने की भ्राकाक्षा है, तो मेरा दासत्व 
स्यीकार करो । तुम्ह मं धमं का उपदे दूगा। उसकं वचनो को सुनकर 
म प्रसन्नहो गया ग्रौर उसकी मेवा कं कार्यो को करने लगा । 
न॒ कायचित्तवलमथो स्पृश्ेन्सां , सद्धमंहेतोर्दासमागतस्य । 
प्रणिधिस्तद्य मे मवि सत्त्वहेतोर्ना्सानसुहिश्य न कामहेतोः ।(४*५।। 
इस कायं को करनेमे नमेरा शरीर थकताथा ग्रौर न मेरा मनहीथकताथा। 
यत, मने सद्धं कौ जानने के लिए दासत्व स्वीकार कियाथा } उस समय 
यह मेरा व्रत सत्वप्राप्ति के लिए था, प्रपने स्वार्थं भ्रथवा कामपृत्ति के उहेश्य 
से नही ] 
स राज श्रासीत्तदा लन्धवीर्यो श्रनन्यकर्माणि दशदिशसु । 
परिपूर्णकल्पान सहललखिन्नो यावत्‌ सूत्रं लब्धवान्‌ धमंनामं १।४६।। 
तव सभी कार्यो को छोडकर वह राजा दसो दिकाप्रो मे पूरे सहस्र कल्पो तक 
परिश्रमपूर््क विना थक हुए तवतक भ्रमण कर्ता रहा, जवतक कि उसने 
सद्धमं नामक सूत्र को प्राप्त नही कर लिया] 
तत. {कि मन्यध्वे भिश्षवोऽन्णः स तेन कालेन तेन संसयेन राजाभूत्‌ । न 
खलु पुनरेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । श्रहं स तेन कालेन तेन समयेन 
राजाभूवम्‌ । स्थात्‌ खलु पुनभिक्षवोऽन्यः सं तेन कालेन तेन समथेनषिरभूत्‌ । 
न खलु पुनरेवं द्रष्टव्यस्‌! \ श्रथमेव स तेन कालेन तेन समयेन देवदत्तो भिक्षु- 
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ऋषिरभत्‌ । देवदतो हि भिक्षवो मम कल्याणमित्रम्‌ । देवदत्तसेव चागम्य 
मया षड पारमिताः परिपूरिता ` महामैन्री महाकर्णा महामुदिता भहोपेक्षा 
दानरिन्महापुरषलक्षणान्यज्ीत्यनुव्यञ्जनानि सुवर्णवर्णच्छविता दशबलानि 
चत्वारि वै्नारयानि चत्वरि संग्रहुवस्तृन्यष्टादश्ारवेणिकवुद्धर्मा महद्धिवलता 
दशषदिक्सस्वनिस्तारणता स्वेमेतदेवदत्तमागम्य । श्ारोचयासि वौ भिक्षवः 
प्रतिवेदयास्येष देवदत्तो भिक्षुरनागतेऽध्वन्यप्रमेयैः कल्पेरसंख्येयदेवराजो नाम 
तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो भविष्यति विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकः 
विदनुत्तरः 'पूरुषदम्यसारथिः क्रास्ता देवानां च मनुष्याणां च भगवान्‌ देव- 
सोषानायां लोकधातौ । देवराजस्य खल्‌ पृूनभिक्षवस्तथागतस्थ †विशत्यन्तर- 
कल्यानायुष्प्रभाणं भविष्यति । विस्तरेण च धर्म देलयिष्यति । गद्धानदीवालुका- 
तपाहच सत्वाः सर्व॑व्ेशप्रहाणादर्ह्वं साक्षात्करिष्यन्ति । श्रनेकं च सत्त्वाः 
प्रसेकथोधौ चित्तमुत्पादधथिष्यन्ति ! ऋद्धानदीवालुकासमाहच स्वा श्रनुत्तराथां 
स्य्ूसंवोधौ चित्तमूत्पादयिष्यन्त्यवेर्वानिकक्षान्तिप्रतिलन्धादर्च भविष्यन्ति । 
देव जस्य खल्‌, पुनभिक्षवस्तथागतस्य परिनिवु तस्य॒ विजञन्त्यन्तरकल्पान्‌ 
सदमे स्थास्यत्ति ।! न च द्रीरं धातुभेदेन भेत्स्यते । एकधनं चास्य शरीरं 
भविष्यति सप्तरत्नस्तूषं प्रविष्टम्‌ । स च स्तृदः षण्टियोजनश्षतान्युच्चेस्त्वेन 
मव्रिष्यति चत्वारिशद्योजनान्यायारेन । स्वं च तत्र देवमनुष्याः पूजां 
करिष्यन्ति पुष्पधूपगन्धमाट्यविलेयनचूणदीवरच्छत्रध्वजपताकाभिर्गाथाभिर्गतिन 
च भिष्टोष्न्ति ) ये चतं स्तूपं प्रदक्षिणं करिष्यन्ति प्रणामं वा तेषां केचिदश्र- 
फ नमर्हर्वं साक्षत्करिष्यन्ति केचित्‌ प्रत्येकनोधिमनुप्राप्स्यन्ते । 
प्रमेया देवमनुष्या अ्रनुत्तराया 
भविष्यन्ति 1 

हे नुप्र 1 
दूसरा व्यक्ति था? 


ग्रचिन्त्याशष्चा- 
सम्यक्संबोधो चित्तान्युट्वाद्याविनिवर्तेनीया 


क्या तुम समजते हो कि उम काल मं उम समय वह्‌ राजा कोर 
एमा नही सोचना चाहिए । एसाक्यो? (क्योकि) उस समय 
उम काल वह्‌ राजा म॑दहौी ध्वा । ह भिृश्रो । तुमलोग सम्मते होगे, उस समय, 
उस कानमे, वह्‌ ऋषि कोड दूसरा रहादहोगा | एसा नही समक्षना चाहिए । यही 
निघ व ज्ज समय उम कान मे वह्‌ ऋषिथा । ह भिकुश्नो 1 यत, देवदत्त 
मेरा रुन्याणमिव्र हं 1. ग्रत, देवदत्त कोटी सहायतामे मैने छह पारमिताग्रो मे पूणता 
प्राप्न कौर 1 मदा्मतरौ, महाकरुणा, मटामृदिता, महोपेधा, महापुरुपो के वत्तीस लक्षण, 
द्रन्मौ श्रनुत्यजन, सुवर्भवर्गच्टविता, दवय, चार वैया, चार सश्रह्-वस्तुएु, श्रदरार्ट 
म्रवरेगिक्त बुद्रवमं, मदद्रिवलना, दनरिकूमत्वनिन्तारण---इन मवको दैवदत्तं कं पास 
टी प्राकर मेने प्राप्न कियाद । दं मिलुप्रो । मँ तुमम कहता हूं । तुमसे प्रतिवेदन 
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करता हं (फि) यद्‌ भिक्षु देवदत्त भविष्य मे श्रप्रमेय एव भ्रसख्य कल्पो के अ्रनन्तर देव 
सपानानक्वातु म दवराज नामक तथागत, म्रहृत्‌, सम्यक्‌ सम्वृद्ध ज्ञान एव सदाचार से 
सम्पन्न, मुगन, लोकविद्‌, शरेष्ठ, दमनयोग्य पुरूपो का नियन्ता, देवो श्रौर मनुष्यो का शास्ता 
भगवान्‌ बृद्ध होगा । हं भिक्षप्नो । देवराज की श्रायु वीस श्रन्तरकल्पो की होगी । 
वह्‌ विस्तार ये धर्मं कौ देशना करेगा । गगा की वालृका के समान ( ग्रस्य) प्राणी 
समी क्नेभो के नप्ण द्रौ जाने के कारण प्रर्हत्‌-पद का साक्षात्कार करेगे तथा श्रनेक प्राणी 
प्रत्येक वोधि मं श्रनुराग उत्पन्न करेगे । गगा नदी कौ वालुका कं समान (ग्रसख्य) 
प्राणी श्रेष्ट सम्यङ्‌ सम्बोधि मे त्रनुराग प्राप्त करेगे एव प्रवेवत्तिंक शान्ति का लाभ करेगे । 
पुन हें भिक्षुग्रो) तथागत देवराज के परिनिर्वाण प्राप्त करने के ग्रनन्तर वीस प्रन्तर- 
कलमो तक सद्धमं स्थित रहेगा । (देवराज का) शरीर (विभिन्न) धातुप्रो मे विभक्त 
नही होगा । सात रतनोसे निमित रतूपमं प्रविष्ट होकर इसका जरीर एकघन रहेगा । 
वट्‌ स्तूप साठ सौं योजन ऊचा प्रौर चालीस योजन चौडाहोगा । वर्ह सभी देव एव 
मनुष्य पष्प, वूष, गन्व, माल्य, विलेपन, चूर्णं, चौवर, छत्र, ध्वज एव पताका से उनकौ 
पुजा करगे प्रीर गाधाश्रो एव गीत से उनको स्तुति करेगे । जो उस स्तूप की प्रदक्षिणा 
करेगे या उक्तको प्रणाम करेगे, उनमे से कुच प्र्ह्व-रूप श्रेष्ट फल का साक्षात्कार करेगे 
एव कु प्रत्पेकत्रोधि को प्राप्त करेगे । प्रचिन्त्य एव प्रप्रमेय देव एवे मनूष्य श्रेष्ठ 
सम्यक्‌ सम्ोधि म म्ननुराग प्राप्ति करक अ्रविनिवत्तंनीय हौ जायेगे-- निर्वाण प्राप्त 
कर लेगे । 

ग्रथ खलु भगवत्‌ पुनरेव धिक्षुसंघसामल्तरेयते स्म॑ । यः कश्चिद्‌ भिक्षवो 
नागतेऽध्वनि कुलयुत्रो वा कुलदुहिता वेद सद्धमपुण्डरोक सूच्रपरिवतं 
श्रोष्यति श्रुत्वा च न काडिक्ष्यति ने विचिकितिसिष्यत्तिं विशूुद्धचित्तदचाधि- 
मोक्ष्यते । तेन तिक्णां दुर्गतीना हरं पिथितं भविष्यति । सरकतियंगथोनि- 
यमलोकोपपत्तिषु न॒ पत्तिष्यति,। दञ्चदिगृबुद्धकषे्रोपयचरचेदमेतं सूत्रं जन्मनि 
जन्मनि श्रोष्यति ! देवमनुष्यलोकोपयन्चस्यः चास्य विश्िष्टस्थानघ्राप्तिभविष्यति 
यस्मिश्च लुद्धक्षे्न उपयत्स्यते तस्मिन्नौपपादुके सप्तरत्नमये पद्य उपपत्स्यते 


तथागतस्य समुखम्‌ 

तदनन्तर, भगवान्‌ ने पुन भिक्षुसध से कहा--दं मिक्षृग्रो ! भविष्य मे जोक 
कुलयृत्र या कुलकन्या इस सद्धमं पुण्डरीक ( नामक ) सू्रपरिवत्तं को युनेगा तथा सुनकर 
सदेह नही करेगा (तथा) विचिकित्सा नही करेगा वह विदुः दचित्त (होकर) म्रधिमुविति 
(वमं को प्रति स्ुकाव) प्राप्त कर लेगा। जिससे तीन दुगंतियो का दार वन्द 
हो जायग। ग्रौर वह नरक तिय॑क्‌ योनि एव यमलोक मं जन्म नही लेगा एव 
वह्‌ प्रत्येक जन्म म दसौ दिशाप्नो मे वत्तंमान वृद्धक्षत्रो मे जन्म लेकर इस सूत्र का श्रवण 
करेगा । देव शरीर मनुष्यलोक मे उत्यन्न होने पर उसे विष्ट स्थान त्राप्त होगा । 


९ 
२६४ सद्धमपुण्डरीक 


जिम वृद्ध क्षेत्र मं वह्‌ उ्पत्न होगा, उसमे वहु तथागत के सम्मृषख सप्तरत्नमय स्वयम्भू 
कमल मे जन्म ग्रहण करेगा । 

ग्रथ खलु तस्यां वेलायमधस्ताद्िश्षः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्य ॒बुदकषे्रा- 
दागतः प्रज्ञकृटो नाम बोधिसत्वः । स तं प्रभूतरत्नं तथागतमेतदवोचत्‌ । 
गच्छासो भगवन्‌ स्वकं वुदधक्षेत्रम्‌ । श्रथ खलु भगवान्‌ (सावयमु निस्तथे(ग॑तः 
प्राक्‌ बोधिसत्वमेतवबोचत्‌ । मुहूर्तं तावत कुलपृच्रागमयस्व यावन्मदीयेनं 
बोधिसरवेन सच्जुधिया कुमारभूतेन सार्धं कंचिदेव धर्मविनिङ्वयं ध्वा 
पद्यात्‌, स्वकं वुद्धक्षे्र ममिष्यसि \ ग्रथ लू तस्यां वेलायां मञ्जुश्रीः कुमारभूतः 
तह्य पवये शकटचक्रप्रमाणमात्रे "नषप्णोऽनेकबोधिसत्वपरिवृतः पुरर्छरतः 
समृन्रसध्यात्‌ सागरनायरालभवनादभ्युद्गम्योपरि ेहायसं खगपथेन गृध्रकूटे 
पर्वते भगवतोऽन्तिकमुपसक्रान्तः । श्रथ मञ्जुश्रीः कुमारभूतः पद्माददतीर्य 
भगवत आाक्यमुनेः प्रभूतरत्नस्य च तथागतस्य पादौ श्निरसाभिवन्दित्वा येनं 
्र्नाकूटो वोधिसच्वस्तेनोपसंकरान्त उपसंक्रम्य प्रन्नाकूटेन, बोधिसत्वेन सार्घं 
संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं विविधां कथाम्‌पसंगृह्यकान्ते न्यषीदत्‌ । श्रय 
खलु प्रन्नाकूटे वोधिसस्यो मञ्जुश्ियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌ । समुद्रमध्यगतेन 
स्वया मञ्जुश्रीः कियान्‌ सस्वधातुव्सीतः । मज्जुश्रीराह । ग्रनेकान्धप्रमेयाण्य- 
संद्येयानि सत्वानि विनीतानि ) तावदग्रमेयाण्यसंस्येयानि यावद्राचा न 
राव्यं विज्ञाययितु च्त्तिन वा चिन्तयितुम्‌ ¦! मूहूर्तं तावत्‌ कुलयुत्रागमयस्व 
यावत्‌ पूवंनिमित्तं द्रक्ष्यसि । समनन्तरभाषिता चेयं मञ्जुधिया कुमारभूतेन 
वष्क्‌ तस्यां वेलायामनेकानि पद्यसहस्राणि समुद्रमध्यादभ्युद्गतान्युपरि- 
वेहायस तेपु च पदयेष्वनेकानि वोधिसचर्वसहलाणि सनिषण्णानि ! श्रथ 
ते वोधिस्रस्वान्तनेव खगपथेन येन गृध्यकूटः पर्वतस्तेनोपसक्रान्ता उपसंक्रम्य 
ततश्चोपरिवेहायस स्थिताः सद्र्यन्ते स्म । स्वे च ते मञ्जुश्िया कुमर 
भूतेन विनीता श्रनुक्तरायां सभ्यकूसंवोवौ । तत्र ये वोधिसत्वा महायान- 
संप्रस्थिताः पूर्वमभूर्वस्ते महायानगुणान्‌ पट्पारमिताः संवर्णयन्ति । 
श्रावकयूर्वा वौधिसत्त्वात्तं श्रावकयानमेव सवर्णयन्ति । सवे च ते सरव 
धर्मान्‌ शुन्यानिति संजानन्ति स्म महायानगुणांद्च । श्रथ खलु मञ्जुश्रीः 
कुमारभूतः प्रनाकूटं वौधिसर्वमेतदवोचत्‌ । सर्वेभ्य कुलपुत्र मया समु. 
मध्यगतेन सरवविनयः तः स चायं संदुदयते ! श्रथ खलु प्रज्नाकूटी वोधि- 
सत्त्वो मञ्ड्श्चियं कुारभूतं गाथाभिर्गतिन परिपृच्छति स्म। 


स्तूपसंदशंनपरि वतं २९५ 


तदनन्तर, उन नमय नीते कौ दिना मे वत्तमान तथागत प्रभूतरत्न क वृदधक्षे्र से 
नाकूट नामक वोविनत्त्व ्राया । वह उन तथागत प्रभूतरत्न से इस प्रकार बोला-- 
दे मगवन्‌ । मा श्रयते वृद्र्ैव मे जा रहा हं । तव तथागत भगवान्‌ शाक्यमुनि 
वोचनत प्रनाङूट ने यद्‌ ब्रोने--दं कुलपुत्र 1 केवल एक मृहृत्तं कं लिए ठह्रो । 
मेरे कुमारभूत वोधिमत्वं मज्नृश्ची के साथ धर्मं के विपय मे निज्वय करने के पक्वात्‌ 
परमन बुद्क्ेत्र मे चले जाना । तदनन्तर, उस समय कुमारभूत मञ्जुश्री गाडी को पहि 
फ समानि (त्रिलान) नदन्वदल्त कमन पर वड हृषु ्रनेक वोधिसत्त्वो से परिवृत एव पुरस्कृत 
नागरुन्पौ नागरा फे भवन के समान समुद्रके मध्य से निकलकर ऊपर उठकर 
प्राक्ागमां न नु ध्रकूट परवत पर भगवान्‌ कं निकट त्राय । तत्पश्चात्‌, कुमारभूत मञ्जृश्वी 
तमल मे उनरकर्‌ मगवान्‌ याग्यमुनि एव तथागत प्रभूतरत्न क चरणो मे मस्तक श्ञुकाकर 
जिर वौधिनतत्व प्रजाहूट थे, उवर गये श्रीर निकट जाकर वौोधिसत्त्व प्रज्ञाकूट को साथ 
विविध सम्मोह्नी णन नरजनी कथा करको एकान्त मे वैठ गये । तदनन्तर, बोधिसत्व 
प्रनाकरूट ने बरमारभून मच्जुध्री ने यह्‌ पूदछा--दं मञ्जुश्ची 1 समृद्ध को मध्य से श्राकर 
तुमने क्रितने प्रणिधा को विनीत किया । मज्जुश्री वोले--स्रनेक ्रप्रमेय एव श्रसख्य 
प्राणिधो कौ विनीत किया । वे इतने अ्रप्रभेय एव श्रसस्य हं कि उनको वचन से नही 
कटहाजा सकता ग्रीर उनको मनमे भी नही सोचा जा सकता। हे कुलपुत्र । एक मुहूतं 
के लिषएश्राश्रो । तुम्रं पूर्वनिमित्त दिखाई पडेगा । कुमारभूत मञ्जुश्री के यहु वचन 
कहूने के ग्रनन्तर ही उम समय समुद्र क मध्य से श्रनेक सहस्र कमल ऊपर भ्राकाश मे 
निकले प्रर उन कमनो मे स्रकेक महू वौधिसत्त्व कंठे थे । वे वोधिसत्व उसी मामं 
से, जिवर गृध्रकूट पर्वत धरा, गथे श्रौर जाकर व्हा से ऊपर श्राकाश मे स्थित दिखाई 
पठने लमे । वे मभी कुपारभूत मञ्नृश्री कं द्वारा श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि मे विनीत 
कि गपरेथे। वहू पर वे वोयिक्तच्व, जिन्होने पूर्वकाल मे महायान की प्राप्ति की थी, 
महायान एव छ पारमिताश्रो का वर्णेन करने लगते हँ । जो वोपिसत्तव पूर्वकाल मे श्रावक थं 
वे श्रावक्थान का वर्मन करतें । वे सभी सव धर्मो कौ शून्यता को तथा महायान 
को गुणो कौ जानते हूं । तदनन्तर, कूमारभूत मञ्जुश्रौ वौधिसत्त्व प्रजञाकूट से यह 
वोले--दे कुलपृत्र 1 समुद्र के मव्य में रहते हुए मैने जितने प्राणियो को विनीतं किया हैः 
वे समी यहां दिबाईदे र्दे हौ । तदनन्तर, वौयितत्व प्रजञाङूट ने कुमारमूत मञ्जुश्री 
से उन गाथाश्रो को गाते हए पखा-- 
महाभद्र प्रज्ञया सुरनासन्नसंल्येया ये विनीतास्त्वाच । 
सत्वा श्रमी कस्य चायं प्रभावस्तदनूहि पुष्टो नरदेव त्वमेतत्‌ ।।४७।। 
हे महाभद्र । हे वुद्धि के कारण सूरनामधारिन, । हं नरदेव । म इसके 
वारे मे पूछता हं ! भ्राज तुम सृञषे यह्‌ वताग्रौ फि इन प्रसल्य जीवो को किसके 


प्रभाव से तुमने विनीत किया हं । 


२६६ सदम 


कं वा घर्म देशितवानसि त्वं कि वा सूत्रं वौधिमा्गोपदेशम्‌ । 
यच्छ त्वामी बोधये जातचित्ताः सर्व्नत्वे निरिचतं लब्धगाधाः ।।४८)) 


तुमने किस धमं कीः ग्रथवा वोधिमागं कं उपदेन के किस सूत्र की देशनाकी है, 

जिसको सुनकर उनके हृदय मे वौविसत्व कं लिए श्नु राग उत्पन्न टी गया तथा 

इन्टोने सर्वनत्व मे निदिवत गति प्राप्त करलीरहं 1 

मजञ्जुश्रीराहं । समुद्रमध्ये सद्धमेपुण्डरीकं सूत्रं भाषितवान्च चान्यत्‌ । 
प्र्ाकृट राह । इदं रुतं गम्भीरं सूक्ष्मं ददु शं न चानेन सूत्रेण क्रिचिदन्यत्‌ 
सत्रं सममस्ति। श्ररिति कश्चित्‌ सत्त्वो य इदं सूत्ररत्नं सत्कुर्यादव- 
बोद्धमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोद्धूम्‌ । भच्जुश्नीराह्‌ । श्रस्ति 
कुलपुत्र सागरस्य नागराज्ञो इहिताष्टवर्षा जात्या महाम्रज्ञा तीकष्णेन्द्रिया ज्ञान- 
पर्वगमेन  कायवाडमनस्कर्मणा समन्वागता सर्वेतथागतभाषितव्यञ्जनार्था- 
दृग्रहणे धारणीग्रतिलव्धा  सर्वधर्मसस्वसमाघानसमाधिसहसकक्षणम्रति- 
लाभिनी । वोधिचित्ताविनिर्वातिनी चिस्तीर्णप्रणिधाना सर्व॑सस्वेष्वात्म- 
्रमानुगता गुणोत्पादने च समर्था न च तेभ्यः परिहीयते! स्मितमुखी 
परमया श्रुभवर्णपुष्करतया समन्वागता रमंत्रचित्ता करुणां च वाचं भाषते । 
सा सम्यक्सवोधिमभिसंबोद्ू समर्था । प्र्ञाकूटो बोधिसत्व श्राह । 
दृष्टो मया भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतो बोधाय घटमानो बोधिसत््वभूतो- 
ऽनेकानि पुण्यानि कृतवाननेकानि च कल्यसहलाणि न कदाचिद्‌ वीर्य 
संसितवान्‌ ! नरिसाहलमहासाहसाया लोकधातौ नास्ति कदिचदन्तक्षः सषेपमात्रो- 
ऽपि पृथिवीप्रदेशो थानेन शरीरं न निक्षिप्तं सत्त्वहितहेतोः । पञ्चाद्‌ बोधि- 
मभिसंबुद्धः ! क एवं श्रदध्याद्‌ यदनया शवयं मुहृतेनानुत्तरां सम्यक्‌ संबोधि- 
मभिसंवोद्धुम्‌ \ 

मज्जुश्रौ वोले--समुदर कं मव्य सदरमगुण्डरोकं (नामक) सूत्र का, न कि ग्न्य 

0 इसरा सूत्र नही टं 1 हं कोई टसा पुरुष, जो इस 
1 मक द्वारो प्रेष्य स्म्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने मे समर्थं हो 1 
८ वोले---ं कुनपुत्र । नागराज सागर की श्रां वर्प की पुत्री (एसी हँ ) , जो 
जन्म से ही ्रत्यन्त वृद्धिमती, तीक्षण उन्दरियोवानी, शरीर, वचन तथा मन कं पुवेकालिक 
? पुवेकालिक 


यूमक्म स युक्त सभौ तथागतो कं उपदेन के शव्द एव त्र्यो को समञ्लने से धारणी- 


प्राप्त तया एक टी क्षण मे सभी वर्मतत्त्वो तया सहस्रो समाधान एव समाधि को प्राप्त 
करनेवाली ह । वह वोधि से श्रपने चित्त कोन दटानेवाली, विस्तत ब्रत लेनेवाली 


स्तूपसदर्गनपरिवतं ष 
टोनप 
स्तूपसदनपरिवत २६७ 


न्ध प्राणिवो ने श्रपने नमान प्रेम करनेवाली, गुणो को उत्पन्न करने मे समर्थं एव उन 
तूणो य ४ र्हि नही हौनेवानी ह । चिचिष्ट स्मिति मे पणं मृखवाली, वेत 
कती ह सि नन तयन एवे सक प्रति मित्रता का भाव रखनेवाली वह्‌ करुणा- 
वरणं वचन तरोलनो ठ 1 चह नम्यनत्‌ सम्योधि को प्राप्त करने मे समर्थं ] प्रन्नाकूट 
पोगिनसत त्य माते--पंनं रेवा ह कि तवागत भगवान्‌ शाक्यमुनि बोधिसत्त्व की श्रवरथा मे 
वि क विद्‌ प्रयान करते नमय श्रनेक पुण्यो कौ करते श्रे तया सह्ख्रो कल्प तक 
त्नी मरने तर्न कौ टीना नदी दोन देते पं । चिसाटत्र महासाहस्र लोकयातु मे 
सन्मोके चरराव्रर भी एफ गी एमा स्थान नही ह्‌, जहां उन्होने प्राणियो की भलाई कं 
तिर्‌ प्रपने यन ला निक्निप्न न कियादहो 1 उन्होने वादमे वोधि को प्राप्त किया । 
पीन ठन बन्‌ पर {रवान करेया छि यह्‌ एक ही मुहत्त मं भेप्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि को 
प्राप्न करनं म ममे ह । 

श्रथ रतु तशा वेलाया सागरनागराजदुहिताग्रतः स्थितः संदृश्यते स्म, 
ता भेगवत्तं॑प्रालै च्िरसासिवन्येकान्तेऽस्थात्‌ । तस्यां वेलाया सिसा गाथा 


श्रभनापत । 
नदननर, उ ममय सागर नागनज की पत्री सामने खडी दिखाई पडी । वह्‌ 
भगरान्‌ कं चर्ण मं मन्न तक्र णुत किनारे वट गई । उन ममय वह ये गायां 





वौना-- 
पुवं पुण्यं गम्नीर च दिल स्फुरति संश: । 
सुक्ष्म जगीर द्वात्रिशल्लक्षेणेः समलंकृतम्‌ ।१४९।। 
वर्तौम लनणो मे नु्लोभिन पण्य, पवित्र, गम्भीर एव सूक्ष्म शरीर सभी दिशा्नौ 
मं न्फ्रिनहो रटादं । 
प्रनुव्यञ्जनयुक्तं च स्वंसत्वनमस्छृतम्‌ । 
सर्वपर्वाभिगग्यं च प्रन्तरापणवद्‌ यथा ।\५०।। 
वह श्रनव्यजनास्नौ मे मरुबत सभी प्राणियो कं द्वारा नमस्कृत एव सुलं वाजार की 
नरह सवकी पटच कं भ्रन्दर हु । 
यथेच्छया मे संबोधिः साक्षी मेऽत्र तथागतः । 
विष्तीर्णं देक्षयिष्यामि धर्म दुःखप्रमोचनम्‌ ।\*५१।। 
मैने यथेच्छं मम्बोधि प्राप्त करली ह! इस चिपय मे तथागत मेरे सक्षी हं । 
मैद्ग्वो से मूवत करानेवाने धमं की विस्तारपूवेक देशना करूगी । 
श्रथ खल तष्णां बेलायामायुष्मान्‌ श्ञारिपूत्रस्तां सागरनागराजडहितर- 
सेतदवोचन्‌ । केवलं कुलयुन्नि बोधाय चित्तमूत्पन्नमविवरत्याप्रमेयप्रज्ञा चासि 


उ सद्धरमपुण्डरीक 


सम्यकसंवृदधत्वं तु दुलभम्‌ । श्रस्ति कुलपुत्रि स्त्री न च वीर्य स्रंसयत्यनेकानि 
च कल्पद्चतान्यनेकानि च कल्पसहस्राणि पुण्यानि कोति षट्फारमिताः परि- 
पूरयति न चाद्यापि वुत्ं प्राप्नोति \ †क कारणम्‌ । पञ्च स्थानानि स्व्यद्यापि 
न प्राप्नोति कतमानि पञ्च । प्रथमं ब्रह्मस्थानं द्वितीयं शकस्थानं तृतीय 
महा राजस्थानं चतुर्थं चक्रवतिस्यानं पञ्चमसवैर्वतिक्वोधिसरवस्थानम्‌ । 
तव उस श्रवसर परं श्रायुप्मान्‌ मारिपृत्र उन मागर नागराज कौ कन्या स यह वोले-- 
ह कुलपुत्रि । तुममं वोव के क्लि भावना उत्पत्तौ बढ ह प्रौर तुममे श्रविवर्ती 
एव श्रप्रमेय प्रना उत्तर टो गर्ह । कन्तु, सम्यक्‌ सम्ुदत्व प्राप्त करना दुर्लभम दृ । 
ह कुलपुत्रि। रसीस्व्री दो सकती है, जिमने श्रनेकलतत कट्पौ तक अपन प्रयत्न को 
टीला नही होने दिया 1 पुण्यकं करती रही। छह पारमितात्रौ को पूणं करती रट, 
बिन्तु उसने श्राजतक वुद्धत्व नही प्राप्त किया । क्याकारणहं 7? स्तौ राच भी पाचि 
स्थानो को प्राप्त नही करती । चे पचि स्थान कीन हुं? पटला ब्रह्मस्थान, दुसरा 
शूक्रस्थान, तीसरा महाराजस्थान, चौथा चक्रवरत्तीस्थान ग्रौर परचि्वां प्रववत्तिक वोवि- 
सत्त्वरल्थात्‌ ॥ 
ग्रथ खलु, तस्यां वेलायां सागरनागराजदुहितुरेको सणिररित यः कृत्स्नां 
महासाहसरां लोकधातु मूल्यं क्षमते \ स च मणिस्तया सागरनागराजदुद्ि्य 
भगवते दत्तः \ स सगवता चानुकम्पासृपादाय प्रतिगृहीतः ! श्रथ सागर- 
नागराजदुहिता प्रतताकृट बोधिसत्वं स्थविरं च शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । योऽयं 
मणिर्मया भगवतो दत्तः स च भगवता ची धं प्रतिगृहीतो चेति । स्थविर श्राह । 
त्वया च शीध्रं दत्तो भगवता च शीघ्रं प्रतिगृहीतः! सागरनागराजदृहिताह्‌ । 
यदहं भदन्त शारिपुत्र महदिकी स्यां इीघ्रतरं सम्यक्संबोधिमभिसंदुध्येय 
न चास्य मणेः प्रतिग्राहुकः स्यात्‌ 1 । 
उस समय उस सागर नागयाज कौ कन्या क पास एक मणि 
नम्पूर्णं महानाटस्न लोकधातु के (मूल्य के) वरावरथी। उस"मणि 
कौ कन्या ने भगवान्‌ कोदे दिया 1 


थी, जिसकी कीमत 
कौ सागर नागराज 
उस्र मणि को मगवान्‌ ने उसपर्‌ कृपा करके 
स्वौकार्‌ कर्‌ लिया । तदनन्तर, सागर नागराज कौ पुत्री वौधिसत्व प्रनाकट एव स्थविर 
णारपुव्र म वह्‌ वोनी--जौ मणि मैने भगवान्‌ को दिया ठ 


वं हं, उसे भगवान्‌ ने तुरत ग्रहण 
कर लिवाया नही? स्थविर ( 


र सासिपूत्र) व्रौचै--तुमनं दीघ्र दिया श्रीर्‌ भगवान नै 
त्रोघ्न ब्रहुण कर्‌ लिया। सागर नागराज की पुत्री वौली--हं मदन्त गारपुत्र 1 यदि 
में महनी ऋद्धि मे सम्पन्न होकर इसमे भी नीघ् सम्यक्‌ सम्बोचि को प्रप्त 
ती दन मणिका (को) ब्रहण करनेवाला नी रहेगा | 
श्रय तस्यां वेलायां सागरनागराजदुषहिता सर्वलोकप्रतयक्षं स्थविरस्य च 
शारिपुत्रस्य प्रत्यक्ष तत्‌ स्त्ौन्चियमन्तहितं पुरुपेन्छियं च प्रादुभरू तं बोधिसच्चेभूतं 
¢ 2) 


हो जाऊ, 


स्तुपस दशेनपरिवतं २६९ 


चात्मानं संव्ययति 1 तनां देताया दक्षिणा दिलं प्रक्रान्तः । चथ दा णस्थां 
दिगि चिमला नावं लौकघातुस्तत्र सप्तरत्मये वोधिवृक्षमूते निषण्णमभिसंबद्ध- 
मात्पान सद्रानं स्म ताल्िघ्नस्लक्षणयर्‌ सवनिन्यञ्जनरूपं प्रभया दरारिश्चं 
रफ्रित्वा धर्मदेदाना दुर्वाणम्‌ ! ये च सहायां लोकधातौ सत्त्वास्ते सवे तं 
तयायन णन्यन्ति स्म उदहच्त देवनागयक्षगन्धर्वासुरयरुडकिन्चरमनष्यामनष्ये- 
नमस्यन धदेलना च पुर्वन्तम्‌ । ये च त्त्वास्तस्य तथागतस्य धर्मदेशना 
नृण्वन्ति न्यं तेऽ्विनवर्तनोवा सनन्त्यनृत्तराा सस्यक्संबोधौ । सा 
च लिलता लोग्धातरुरिय च सहा लोफधातुः पर्विकारं प्राकस्पत्‌ । 
भगवनःद नार्यवूने. पणन्सष्ड्लान्यं त्रयाणा प्रणिसहसाणामनुत्पचिकदर्म- 
श्षान्तिभ्रतिवाभभ्स्त्‌ । त्वाणा च प्राणिन्नतसहस्राणामनुत्तरायां सम्यक्‌- 
नग्रोघो तापा णप्रतिलासोऽभूत्‌ । 

नदरनन्तर उक नमय ननी गा कै सामने एव स्थविर गारिपुत्र के सामने उसका 
न्दीद्ितं प्न ता ग्या णव पृन्पन्छिय प्रकट हो गया ग्रीर उस सागर नागराज की 
धरदौ तं चत्नं तजय के सममे द्वियाया । (जौ बोधिसत्त्व) उस समय दक्षिण 
दिध दौ ओर चता गया । ठवमिण दिया मे विमला नाम की लोकधातु हं । श्रपने 
प्रतिक्रा नतर्न वौयिृन के नीचे ्वठे हए स्रभिसम्बुद्ध वत्तीस लक्षणो कौ धारण 
रनेत्राने गमौ प्रनुव्यदनाग्रो म युक्त एव प्रकाय ये दसो दिगाग्नो को प्रकारित करके 
वर्म ॐ दैगना रस्नेगने के स्पमे दिराया। जो प्राणी उस तथागत की धमं-देदना 
हा ननम र वरे नौ वेष्ट सम्यक्‌ सम्योयि मे सदा कं निए नीन हो जाते हं। यह्‌ 
विमना लोक्रयानु तवा यह सटा लोकवातु छह प्रकार मे कापि उठी । भगवान्‌ शाक्यमुनि 


को न्दर मं र्वठे हण तीन सद्र प्राणियो को प्रनुत्पत्तिक वम एव क्षान्ति कौ प्राप्ति 
दरं 1 नोन यननदल, प्राणियो को श्रप्ठ सम्यक्‌ मम्बोधि कं प्राप्त करने के विषयमे 


भवित्यवापी प्राप्न हर | 
ग्रथ प्रनाक्टो वोधिसत्त्नो महासत्वः स्थविरश्च शारिपुत्रस्तूष्णीमभूताम्‌ । 
तदनन्तर, वोयियच्् प्रज्ञाकूट स्थविर शारिपुत्र चुप हो गये । 
इत्यार्यराटर्मपृण्ठरीकं धर्मपथयि स्तूपसंद्ंनपरि क्तं नासेकाररसः ॥११।। 
श्रेष्ट सद्धमेपुण्डरीक तामक वर्मपर्थाय का स्तुपसदंन नामक ग्यारहवां परिवतं 
समाप्त हुम्रा । 


@ 


उत्साहपरिवतं 


श्रथ खलु भैषज्यराजो बोधिसत्वो महासत्वो महाप्रतिभानदच बोधिसच्वो 
मह्य लच्वो विश्षतिबोधिसत्वशतसंहल्परिवारो भगवतः संमुखमिमां वाच- 
मभाषेताम्‌ । श्रपोत्सुको भगव न्‌ भवत्वस्मिन्नथं । वथमिमं भगवन्‌ धम॑पर्यायं 
तथागतध्य परिनिदं त्य सत्वानां देशयिष्यामः संपरकाशयिष्यामः । कि 
चापि भगवन्‌ सठकाः सच्वास्तस्मिन्‌ काले भविष्यन्ति परीत्तदुशलमू्‌ला श्रधि- 
मानिका लानसत्कारसंनिभिता श्रकरु्लम्‌लग्रतिपन्ना दुर्दमा श्रधिमुक्तिविरहिता 
ग्रनधिमुवितिबहुलाः \ श्रपि तु खलु पुनर्वयं भगवन्‌ क्षान्तिबलमुपदंयित्वा 
तस्मिन्‌ काल इदं सूत्रमुदेक्ष्यामो धारयिष्यामो देश्लयिष्यामो लिद्प्यामः 
सत्करिष्यामो गुरुकरिण्यामो मानयिव्यामः पुजयिष्यासः कायजीवितं च 
वयं भगवसुत्सृज्येदं सूत्रं प्रकाज्ञयिष्यामः । ग्रल्पोत्सुको भगवान्‌ 
भवत्विति ! 

तदनन्तर, महासत्व वोधिसत्त्व भैँषज्यराज तथा महासत्त्व बोधिसत्त्व महाप्रतिभान बीस 
णतनहख वोधिसत््वौ के समृदाय कं साथ भगवान्‌ कं सम्मुख एसा वचन वोले--हे भगवन्‌ 1 
इम विपय मे चिन्ता न कर । ह भगवन्‌! तथागत केनिवषण प्राप्त कर लने कं 
श्नन्तर हमलोग इस वमंपर्याय को प्राणियो (कं सम्मुख) देशित एव सम्प्रकाशित करेगे । 
यद्यपि किह मगवन.। उम समय श्रन्पकलनमूलसम्पन्न, श्रभिमानी, लाभ एव सत्कार 
कं इच्छक, कुशलमूल को प्रतिपत्त, दुदेम, (सदा) ज्ुकावो से रहित एव जुकाव की हीनता से 
वद्पणं (अनेक) दुष्ट प्राणौ मी वर्तमान रहेभे । किन्तु, हमलोग हे भगवन्‌ । उस 
समय ग्रपनौ महनगीलता कौ गवति दिखाकर्‌ इस सून को पदेगे, वारेगे, कहेगे, लिखेगे, 


सत्कार करय, ्रादर्‌ करगे, मानेगे, पूजेगे तथा हे भगवन्‌ 1 श्रपने दारीर एव प्राणो की वाजी 
लगाकर इस सत्र को प्रकालित करेगे । भगवान्‌ सर्वथा चिन्ता न करे। 


ग्रथ खल्‌, तस्यां पषदि ज्रक्षाल्क्षाणां भिक्षूणां पञ्चमान्राणि भिक्षुलञतानि 
भगवन्तमेतचुः । वयमपि भगवन्तुत्सहामह इमं धर्मपर्यायं सं्रकाक्चयितमपि त 
४ ुनरभेगवनन्यासु लोकधघातुप्विति । श्रथ खल्‌ याचन्तस्ते भगवतः श्रावकाः 
मलक्षा भगवता व्याहृता श्रनुत्तरायां सम्यन्तसंवोधावष्टौ भिक्षुसहस्राणि 
सर्वाणि तानि येन भगवस्तेनाऊ्जाल प्रणमय्य भगवन्तमेतद चः 1 अल्पोत्सुको 
भगवान्‌ भवतु वथमपीमं धर्मपर्यायं संप्रकाशयिष्यामस्तयागतस्य परिनिव्‌ तस्य 
परिचमे काले परिचमे समयेऽपि त्वन्याचु लोकधातुषु । तत्‌ कस्य हेतोः । अस्यां 
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भगवन्‌ सटाया सोकथातावधिमानिकाः तत्वा श्रत्यकरु्ालमूला नित्यं 
व्यापत्तचित्ताः श्रत वद्धुजातीयाः 1 ` 
तेद्रनन्तर, उन तभा मे (वत्तेमान) प्रच सौ क्ष एव श्रक्ष भिक्ष्‌ भगवान्‌ से इस 
प्रहार वाते भगवन्‌ । मलोग प्नं धर्मपर्यायो श्रन्थ लोकधातुग्रो मे सम्प्रकारित 
पे कैः विद्‌ तनार ~ । तदनन्तर, भगवान न्‌ के वे सभी र्वक्ष एव श्ररोक्ष श्रावक, जिनके 
पठ मन्व मर्व ठे प्रात करने कं वरिपय गे भगवान्‌ ने भकप्यवाणी की थौ, 
(मन्वे ननी घ्रा नर भिनत जिन प्रोर भगवान्‌ थे, उस प्रोर हाय जोडकर भगवान्‌ 
न उम पकार नोते मगवन्‌ । चिन्ता न करे । तथागत कं निर्वाण प्राप्त कर 
ने तेनयाद म तावम, तरार तै च्यम, हमनोग भी उत्त धर्मपययि कोश्रन्य लोक- 
पादु मे सम्मरत्दिन स्ये । प्न्य लाकौमे क्यो ? (क्योकि) हे भगवन्‌ । इस सहा- 
नत्यातु मं (रःनेयते) प्राणौ चनिमानौ, अत्पवुललमूल, नित्यदुप्ट विचारवाले, शर 


~ 
भ 
१ 
1 


एय स्येमायत. पिपरातव्रुद्धि ई । 

प्रय ग्यलु महाप्रजापती गौतमी नगवत्ते मातृनगिनी षडभिर्भिक्षुणीसहसैः 
माघं दाक्षाशक्षानि्भिक्षुणीभिस्त्यायासनाद्‌ येन॒ भगवास्तेनाज्जाल प्रणमय्य 
नगवन्तमूल्लोकयन्ती स्थिताूत्‌ । पय खलु भगवास्तस्यां वेलायां महाप्रजापती 
गौतमीमामन््रयामातत । कि त्वं गौतसि दु्मनस्विनी स्थिता तथागतं 
व्यवन्नेक््यसि ! नाह परिकीतिता व्याकृता चानुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । श्रपि 
नु प्लु पुनगौ तमि सर्वपर्पद्व्याकरणेन व्याछरृतासि। च्रपि तु खलु पुनस्त्वं 
गौतमि इत उपादायाण्टात्िगतां वुद्धकोटीनयुतद्चतसहलाणामन्तिकि सत्कारं 
ग॒रफार माननां पुजनामर्चनामपचायनां कृत्वा बोधिसत्वो महूसत्वो ध्म 
भाणक्ो भविष्यसि । इमान्यपि षड्भिक्षुणीसहस्रांण लेक्षारेक्षाणां भिक्षुणीना 
त्वव साधं तेषा तथागतानामर्हता सम्यक्‌खंबुदधानामन्तिके बोधिसत्वा धमं- 
भाणका भविष्यन्ति । ततः परेण परतरेण बोधिसत्वचर्या परिपु्यं सर्व॑सत्व- 
प्रियदर्शनो नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोकं भविष्यसि विद्याचरण- 
संपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसरथिः नास्ता देवानां च सनुष्याणां 
च युद्धो भगवान्‌ । स च गौतमि सर्वसत्वप्रियदद्नस्तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्स्तानि षड्वोधिसस्वसहृछ्ाणि परंपराव्याकरणेन  व्याकरिष्यत्यनु 
रायां सम्यकूसंनोधौ । 

तदनन्तर, भगवान्‌ की मौसी महाप्रजापती गौतमी छह हजार शैक्ष एव ग्ररक्षं भिक्षुणियो 
क साय श्रासन से उटकर जिस श्रौर भगवान्‌ थै, उस ग्रीर हाथ जौडकरर भगवान्‌ को 
देखती हुईं खडी रही । तव उस समय भगवान्‌ महाप्रजापती गौतमीसे बोले गौतमी 1 
इतनी उदास होकर तथागत कौ क्यो देखती हयो? न मेरी चर्चा हुई दहं श्रौर न मेरे 


्रेण्ठ सम्यक सम्बोध. के पाने के विपय मे भविष्यवाणी ही हई हँ । दें गौतमी । 
सारी सभा की भविष्यवाणी कं साथ तुम्हारी भी भविष्यवाणी हौ गड ह । पुन 
हे गौतमी 1 त्तुम ्राज से ्रडतीस करोड नयुत शतसहस्र बुद्धो कं निकट (रहकर) 
(उनका } सत्कार, ्रादर, सम्मान, पुजन, श्रच॑न एव श्रपचायने करकं धर्मभाणक महासत्त्व 
बोधिसत्व वनोगी । ये भी दस हजार गक्ष एव अनक्ष भिक्ूणियां तुम्हार ही साथ 
उन तथागत, ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धौ के निकट ही धमंमाणक वौधिसत्त्व वनेगी । उसके 
परे एव उमसे भी परे वोधिसत्त्वचर्या को परिपूणं करकं ससार मे सवंसत्त्वप्रिय- 
दर्दन नामक तथागत, ब्र्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध जान एव सदाचार से सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, 
्रेप्ठ, दमनयोग्य पुरुपौ के नियन्ता, देवो एव मनुष्यो के शास्ता, भगवान्‌ वृद्ध वनेगी । 
ह गौतमी 1 वह्‌ तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध स्वसत्त्वप्रियदर्ग उन छह हजार वौोधिसत्त्वो 
के श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने कं सम्बन्ध मे क्रम से भविष्यवाणी करेगा । 


ग्रथ खलु राहुलमातुर्यंलोधराया शिक्षुण्या एतदभवत्‌ । न मे भेगवता 
नामधेयं परिकीतितम्‌ ! श्रथ खलु भगवान्‌ यश्ोधराया भिक्षुण्णार्ेतसंव 
चेतपरिवितकंमन्नाय यशो भक्षुणीमेतदवोचत्‌ । श्रारोचयामि ते 
यज्ञोधरे प्रतिवेदयामि ते) त्वमपि दज्ञानां बुद्धकोटीस्तहृछाणामन्तिके सत्कारं 
गर्कारं माननां पूजनास्चेनासयचचायनां कृत्वा बोधिसत्वो घर्मभाणको 
भविष्यसि 1 बोधिसतस्वचर्था चातुपू्वेण परिपूर्य रश्िमक्नतसहृशपरिपूर्णध्वजो 
नाम॒ तयागतोऽहृन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यसि विद्याचदरणसंपद्ः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदस्यसा रथिः चास्ता देवाना च सनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ 


भद्रायां लोकयातौ \ प्रपरिमित च तस्य सगवतो ररिमशतसहस्रमरिपूर्णध्वजस्य 
तणगतस्याहतः सम्यत्संनुद्स्यायुष््रमाणं भविष्यति । 


तदनन्तर, राहुल कौ माता भिक्षुणी यनोवरा के (मन मे) एसा (विचार) भ्राया-- 
मगचान्‌ ने भेरा नाम नदी लिया । नदनन्तर, भगवान्‌ भिकुणी यशोधरा के मन के 
विनक्र कौ श्रपने मन मे जानकर भिक्षुणी यद्योधरा से उस प्रकारः वौोले-- > यजोघरे । 
मं तुमे कहता हं, प्रतिवेदन करता हं 1 तुम भी दस कोटि सहस्र वृद्धो के निकट 
(रटकर उनका) मक्का, प्रादर, सम्मान, पूजन, प्र्च॑न तथा श्रपचायन करके धर्मभाणक 
वधिनच्व वनोमौ 1 क्रप्र न वौविनत्त्वचयां को पूरणं करकं इस ससार मे (स्थित) 


भद्रा लपकवातु म॒ रध्मिगतनहेलपरिपूर्णव्वन नामक तथागत, ग्रदत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध 
वनोगी । तथागत, 


श्रपरिमिन हामी 1 


श्रय खलु महाप्रजापती गौतमी भिक्षुणी षड्भिष्षुणौसहृल्परिवएरा यश्रोधरा 
च भिक्षुणी चतुभिन्षुणौसहल्परिवारा भगवतोऽन्तिकात्‌ स्वकं व्याकरणं 


" सम्यक्‌ सम्वुद्ध भगवान्‌ रञ्मितस्रहस्नपरिपुणणैच्वज की श्रायु 
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भत्वानुत्तरायां सम्यक्‌सनोधावार्चथंप्राप्ता श्रद्भुतप्राप्ताश्च तस्यां बेलायामिमां 
गाथसभाषन्त्‌ । 
तदनन्तर, छह हजार भिक्षुणियो से धिरी हई भिक्षुणी महाप्रजापती गौत्तमी तथा चार 
हजार भिक्षुणियो से पिरी हई भिक्षुणी यमोधरा भगवान्‌ के मख से श्रपने-श्रपने श्रेष्ठ 
मम्यक्‌ सम्बोध प्राप्न करने के विपय मे भविप्यवाणी सुनकर आ्रद्च्यं को प्राप्त हकरं 
ग्रचम्भा को प्राप्न होकर उस ममय यह गाथा वोली-- 
भगवन्‌ विनेतासि विनायकोऽसि श्ास्तासि' लोकस्य सदेवकस्य । 
प्राश्वासदाता नरदेव पलितो वयसम्पि संतोषित श्रय नाथ ।९।, 
ठे भगवन्‌ 8 देवो कं समेत इस लोक के प्राप विनेता ह, विनायक ह, पूज्य ह, 
भ्रास्वासन देनेवाले एव गास्ता हं । हे नरदेव । हे नाथ । श्राज हमलोग भी 
(्रापके दवारा) सन्तुष्ट कर दिये गये हं । 
श्रय खलू ता भिक्लण्य इमां गाथा माषिष्वा भगवन्तसमेतदूचुः । 
वथमपि भगवन्‌ संमुत्सहामह्‌ इमं धर्मपर्यायं संप्रकाश्ञयितु पश्चिमे काले परिचमे 
समयेऽपि त्वन्यासु लोकधातुष्वित्ि ! 
तदनन्तर, वे भिक्षृणियां इस गाथा को कहकर भगवान्‌ से इस प्रकार बोली-- 
ह भगवन्‌ 1 हमलोग भी वाद के काल मे वाद कं समय मे इस धर्म॑पर्याय को श्रन्य 
लोकधातुग्रो मे भी प्रकालित करने के लिए तत्पर हं । 
प्रथ खलु भगवान्‌ येन॒ तान्यदीतिबोधिसस्वकोटीनयुतश्तसहस्राणि 
धारणीप्रतिलन्धानां नोधिसत्वानामवेवत्तिकधमेचक्रप्रवतकानां तेनाव- 
लोकयामास । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस ग्रोर देखा, जिस श्रोर धारणी कौ प्राप्त श्रवैवत्तिक एव धमं 
चक्र के प्रवर्तक वे श्ररसी कोटि नयृत दतसहस्र बोधिसत्त्व वत्तं मान भे । 
ग्रथ खल्‌ ते बोधिसत्त्वा महासस्वाः सरनन्तरावलोकिता भगवता उत्थाया- 
सनेभ्यो येन॒ भग्वास्तेनार्ज्ज्ल प्रणाम्येवे चिन्तयासासुः । भ्रस्माक भगवान्‌ 
श्रध्येषत्यस्य धर्मपर्थाथस्थ संप्रकाशनताये \ ते खलत्वेवमनुविचिन्त्य संप्रकभम्पिताः 
परस्रमच्ः ! कथं वथं कूुलपुजाः करिष्यामो यद्‌ भगवानध्येषत्यस्य धमं- 
पर्यायस्यानागतेऽध्वनि संप्रका्नताये । श्रथ खल्‌ ते कुलपुत्रा भगवतो गौरवेणा- 
त्मनदच पूर्व॑चर्थाप्रिणिधानेन भगवतोऽभिमुखं ससिंहनादं नदन्तं स्म । वय 
भगवन्ननागतेऽध्वनीमं धर्मपर्यायं तथागते परिनिवृ ते दश्षसु दिक्षु गत्वा सव- 
सर्वारलेखयिष्यामः पाल्यिष्यामश्िचन्तापयिव्यामः प्रकाशपिन्यामो भगवतं एवानु- 
भावेन 1 भगवा्चास्माकमन्यलोकधातुस्थितो रक्षावरणगुप्ति करिष्यति । 


र सद्धर्मपुण्डरीकं 


अगवान के दारा देखे जाने के श्ननन्तर ही वे महासत्व बोधिसत्त्व भ्रासनो से उठकर 
जिस ग्रोर भगवान्‌ थे, उस श्रोर हाथ जोड़कर एसा सोचने लगे--भगवान्‌ इस धम- 
पर्याय का सप्रकाशन करने के लिए हमलोगो को वृलातं हं । व एसा सोचकर कपितं 
हए एक दूसरे से वोले--ह कुलपुत्रो । हमलोग भविष्य मे इस धमंपर्याय को, जिसके 
प्रकाशन कं लिए भगवान्‌ हमे बृलाते ह, कंसे (प्रकारित करेगे) ? तदनन्तर, वे कुलपृत्र 
भगवान्‌ कं गौरव एव श्रपनी पूरवेचर्या के ब्रत (के प्रभाव) से भगवान्‌ कं सामने सिंहनाद 
करने लगे--दे भगवन्‌ । हमलोग भविष्य मे तथागत के निर्वाण प्राप्त करनं पर दसो 
दिदाग्नो मे जाकर इस धर्मपर्याय को भगवान्‌ कं ही श्रनृभाव से सभी प्राणियो को लिखा 
देगे, पढा देगे, समञ्चा देगे एव वता देगे 1 भगवान्‌ ग्न्य लोकधातु मे वंठे हुए हमारी 
रक्षा, श्रावरण श्रौर गुप्ति करते रहूगे । 
श्रथ खलु ते बोधिसत्वा महासत्वाः समं संगीत्या भगवन्तमाभिर्गाथाभि- 
रध्यभाषन्त । 
तदनन्तर, वे महासत्व वोधिसत्व सम्मिलित रूम से भगवान्‌ से उन गाथाग्नों केद्वारा 
वोते-- 
ग्रटपोत्तुकस्त्वं भगवन्‌ भवस्व वथं तदा ते परिनिवुं तस्य । 
स्वं परठिचिमे कालि सुभेरवस्मिन्‌ प्रकाश्यिष्यामिद सूत्रमुत्तमम्‌ ।\२।। 
हे भगवन्‌ । श्राप चिन्ता छोड दे! श्रापके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के वाद 
के मयकर काल मे हमलोग इस उत्तम सूत्र को प्रकाशित करेगे । 
श्राक्तोांस्तजंनाश्चेव दण्ड-उद्ग्रणानि च 
बालानां संसहिष्यामोऽधिवासिष्यामे नायक ।\२।। 
दे नायक ! (हम) मूर्खो के प्राक्रोज, तर्जन, दण्ड एव उदृगूरण का सहन करेगे, 
स्वीकार करेगे 1 
दुबु दिनदच वद्धाङ्च शठा बालाधिमानिनः । 
-्रप्राप्ते प्राप्तसंज्ञो च घोरे कालस्मि पश्चिमे ।(४॥। 


इक वाद क भयकर समय मे (मनुष्य) दुर्वद्धि, कुटिल, इर, मखं, श्रभिमानी एव 
(मोक्ष को) विना प्राप्त किये ही श्रपने को उसे प्राप्त किये हुए कं समान समञ्षने- 


वाते होगे । 
श्ररण्यवृत्तकाष्चैव कन्थां प्रावरियाण च । 
सलंखवृत्तिचारि स्म॒ एवं वक्ष्यन्ति दमती ।५॥। 


इनक वादक भयकर समयम ढागी (मनुप्य) श्ररण्यवृत्ति से जीनेवाले, कौपीनधासे 
संलेखवृत्तिजीवौ होगे एव वे दुवृ द्धि से युक्त भापण करेन । 
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रसेषु गुद्ध॒स्वताश्च गुहीणां ध्म॑देदयी । 
सत्कृताश्च भविष्यन्ति षडभिनज्ञा यथा तथा । ६।। 


(वे सभौ) विपयों मे प्रत्यन्त लिप्त गृहस्थो को धर्म की ददाना देभे श्रौर उनकं 


दारो पडभिनज्ञो के समान पूजित होगे । 
रोद्रचित्ताशच दष्टाश्च गृह॒वित्तविचिन्तकाः 
श्ररण्यरुप्ति प्रविशित्वा श्रस्माकं परिवादकाः ।।७।) 


कठोरचित्त, दुष्ट, धर ग्रौर धन की चिन्ता करनेवाले वे हमारे श्ररण्य-निवासो 
मे प्रवे करके हमारी निन्दा करेगे । 

श्रस्माकं चेव वक्ष्यन्ति लाभसत्कारनिभिताः। 

तोधिका वतिमे भिक्षू स्वानि काव्यानि देशरयुः ।15॥ 
लाम श्रौर सत्कार की इच्छावाले श्रनेक ती्थिक भिक्षु होगे, जो स्वय श्रपने काभ्यो 
कौ रचना करकं हमे ही देशना देगे । 

स्वयं सूत्राणि ग्रन्थित्वा लाभसत्कारहेतवः । 

पर्षयमध्ये भान्ते भ्रस्माकमनुकुटरकाः ।\€॥ 
लाभ एव सत्कार की इच्छा से स्वय सूत्रौ का निर्माण करको (उनको) परिषद्‌ 
कं वीच हमारी भ्रनुकट्रा करते हए विवेचित करेगे । 

\ राजेषु राजपुत्रेषु राजासात्येषु वा तथा । 

चिप्राणां गृहुपतीनां चे श्रन्येषां चापि भिक्षुणाम्‌ ।।१०॥। 
राजाग्नो, राजपुत्रो, राजमन्त्रियो, ब्राह्मणो, गृहस्थो तथा श्रन्य भिक्षुग्रो के समक्ष, 

चक्ष्यन्त्यवर्नमस्माकं तीर्थ्यवादं च, कारयी । 

सर्वं वयं क्षमिष्यामोर गौरवेण सहषिणाम्‌ ।\११। 
हमारी निन्दा करेगे श्रौर ती्य॑वाद का प्रचार करेगे । किन्तु, हम महपियो के 
गौरव को दृष्टि मे रखते हुए सबको क्षमा कर देगे । 

ये चास्मान्‌ कुत्सयिष्यन्ति तस्मिन्‌ कालस्मि दमती । 

इमे बद्धा भविष्यन्ति क्षमिष्यामय सव॑जः ।\१२।। 


वे सभौ दुष्ट, जो उस समय हमारी निन्दा करगे, कृचं काल क अनन्तर वृद्ध 


हो जायेगे । (इसीलिए) हम सवकौ क्षमा कर द्य । 
कल्पसंक्नोभ भीष्मस्मिन्‌ .. दारणस्मि., महाभयं । 
यक्षरूपा बहू , भिक्षू अस्माकं परिभाषकाः ।१३। 
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सद्धरमपुण्डरीक 


भीष्म, दारुण एव भयावह कल्पसंक्षोभ के समय वहुतच्मे भिक्ष, यक्षकं रूप मे 
हमारी निन्दा करेगे । 

गोरवेणेह लोकेनद्रे उत्सहाम युदरष्करम्‌ । 

क्षान्तीय कक्ष्यां बन्धित्वा सूत्रमेतं प्रकाश्ये 1१४1) 


लोको के स्वामी के प्रति गौरव की भावना कं फलस्वरूप ही हम इन कठोर 
व्यवहारो को सहते ह । सहनशीलतापूवक कमर वाँधकर हम इस सूत्र को 
प्रकारित करते हं । 

ग्र्नथिका स्म॒ कायेन जीवितेन च नायकं । 

ग्रथकाश्च स्म॒ बोधीय तव निक्षेवधारकाः ।1१९।। 
है नायक 1 मृ श्रपने शरीर एव प्राणी की चिन्ता नही दह । श्रापकी धरोहर 
के धारक हमन्नानकेदही प्रभिलापीहं । 

भगवानेव जानीते यादृशाः पापभिक्षवः । 

पर्ठचिसे कालि भेष्यन्ति संघाभाष्यमजानकाः ।१६।। 
भगवान्‌ ही जानते ह कि वाद के समय में सन्धाभाष्य को न जाननवाले किस 
प्रकार पापी भिक्षू (उत्पन्न) होगे । 

भृकुटी सवं सोढव्या श्रपरन्प्तिः पुनः पुनः! । 

निष्कासनं विहारेभ्यो बन्धकुटी बहुविधा ।\१७॥। 
(ट्ढी) भृकटी, श्रप्रज्ञप्ति, विहारो से निकाला जाना एव श्रनेकं प्रकार के बन्धन 
तथा ताडन इनको पुन पुन सहने होभे । 

शराज्ञप्त लोकनाथस्य स्मरन्ता कालि; पश्चिमे । 

भाषिष्याम इदं सूत्रं पषंन्मध्ये विशारदाः ॥ १८।। 
(फिर भी) लौकनाय की श्राज्ञा का स्मरण करते हए वृद्धान मे विद्याद 
दम चाद कं समय म इस सूत्र का परिषद्‌ के वीच विवेचन करेगे । 

नगरष्वथ श्रामेषु ये भेष्यन्तिः, इहाथकाः । ॥ 

गत्वा गत्वास्य दास्यामो निक्षेपं तव नायक ।\१९।। 


उस ससार मे नगरो एव प्रामोमें, जो मी 


र (इस सूत्र के उपदेश कं) श्रभिलाषी 
होगे, हे नायक । (हम) जा । 


-जाकर (उन्दु) श्रापकी धरोहर देगे । 
भ्रषण तव॒ लोकेन करिष्यामो महामुने । 
प्रतपोत्सुको भव त्वं हि शान्तिप्राप्तो सुनिवु तः ।२०॥ 
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हे लोकेन । हे महामुने 1 हम ्रापके सन्देश को स्त्र ले जायेगे। श्रत, श्राप 
चिन्ता मक्त हो जायं एव शान्ति तथा विश्राम को प्राप्त करं | 
स्वे च लोकप्रद्योता श्रागता ये दिशो दश्च । 
सत्यां वाचं प्रभाषामो श्रधिमुकिति विजानसि ।२१।। 
जो सभी दसो दिनाग्रो से यहाँ श्राय ह, मं सच कहता हं 


हे लोकप्रद्योत । 
तुम (उनके) सुकाव को जानते हो । 
इत्यार्यसद्धर्मपुण्डरीके धमंपययि उत्साहुपरिवर्तौ नाम दादरमः 1।१२। 


श्रेष्ठ सेद्ध म॑पुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का वारहवांँ उत्स्राहपरिवतं समाप्त हुभ्रा 


ॐ 


पुखविहारपरिवतं 


श्रथ खल्‌ भञ्नुश्नीः कुसारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । दुष्करं भगवन्‌ 
परमदुष्करमेभिरबोधिसचवेर्महासत्त्रुत्सोढं भगवतो गौरवेण । कथं भगवन्ेभि 
बोधिसत्तवेमहासच्वैरयं _ धर्मपर्यायः पश्चिमे काले पश्चिमे समये संप्रकाषायिः 
तव्यः! एवम्‌क्ते भगवान्‌ न्नजञ्जुभियं कुमारम्‌ तमेतदवोचत्‌ ।, चतुषु मञ्जुश्री- 
धर्मेषु प्रतिष्ठितेन बोधिसत्वेन महासतवेनायं धमपर्यायः परिचिमे काले परिचमे 
समये संप्रकाश्चयितव्यः । कतमेषु चतुषु । इहं मञ्जुश्रीर्बोधिसच्वेन महा- 
सत््वेनाचारगोचरप्रतिष्ठितेनायं धर्मपर्यायः पर्ठि्िमे काले परिचमे समये 
संप्रकादरायितन्यः ! कथं च मचञ्जुश्चीर्बोधिसत्वो महासत्व श्राचारगोचर- 
प्रतिष्ठितो भवति! यदा च मज्नुश्रीर्बोधिसतस्वो महासस्वः श्ान्तो भवति 
दन्तो दान्तभूमिमनुप्राप्तोऽनुत्वस्तासंननस्तमना श्रनभ्यसुयको यदा च मञ्जुश्नी" 
्ोधिसस्वो महासच्वो न कस्मिरिचद्धमं चरति यथाभूतं च धर्माणां 
स्वलक्षणं व्यवलोकयति ! या खल्वेषु धर्मष्वविचा रणाऽचिकल्पना श्रयमुच्यते 
मञ्जुश्रीर्बोधिसच्वस्य महासत्वस्याचारः । कतसश्च भमञ्नुशीर्बोधिसत्तवस्यः 
महासच्वस्य गोचरः ।! यदा च मञ्जुश्नीर्वोधिसत्वो महासत्त्वो ने राजार्न 
संसेवते न राजपुत्रा्न राजमहासात्रान्न राजयपुरुषान्‌ संसेवते न भजते न 
पयु पास्ते नोपसंक्रामति नान्यतीर््याइचरकपरिव्राजकाजीवकनिरग्रन्थाद् 
काव्यशास्तरप्रसृतान्‌ सत्वान्‌ ससेवते न भजतं न पयु पास्ते 1 न च लोकायत- 
भन््रधारकाच्च लोकायतिकान्‌ सेवते नं भजते न पयुपास्ते न च तः सार्घं 
संस्तवं करोति \ न चण्डाला मौष्टिकान्न सौकरिकान्च कोौक्करुटिकाचच 
मृगलृन्धकान्न ! भांततिकान्न नटनृत्तकाचे अल्लान्च मत्लाचान्यानि परेषां रति. 
क्रीडास्थानानि तानि नोपसंक्रामति । न च तंः साधं संस्तवं करोत्यन्यन्नोप- 
संक्रान्ताना कालन कालं धर्म भाषते तं चानिश्चितो नाषते । श्रावकयानीयांडच् 
भिक्षुभिन्षुण्युपासकोपात्तिका न सेवते न भजतं न पयुपास्ते न च तैः सार्धं 
संस्तवं करोति । न च तः सहं समचधानगोचरो भवति चंक्रमे वा विहारे 
वान्यत्रोयसंक्रान्तानां चषां कालेन कालं घर्मं भाषते तं चानिभितो भाषते। 
श्रयं मजञ्जुश्रीर्वोधिसस्वस्य महासस्वस्य गोचरः \ 
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ह व ता भगवान्‌ ते यह्‌ वौले--हं भगवन्‌ । इन महासत्त्वे बोधि- 
स्वौ ने भगवान्‌ क गौरव से हा (प्ररि होकर) इस दुप्कर एव श्रत्यन्त दुष्कर ( कायं) 
करनं म उत्साहं दिखाया हं । ह भगवन्‌ । यह धर्मपर्याय वाद के समयमे, वादकं 
काल मं इन महासत्त्व वौविसत्वो कं द्वारो किस प्रकार प्रकाशित किया जाना चाहिए ? 
एना कटन पर भगवान्‌ कुमारभूत मञ्जुश्री से इस प्रकार वौले--हं मञ्जृश्री । चार 
धर्मा मे प्रतिष्ठित महासत्त्व वौधिसत्व कं द्वारा वाद के समय मे, बाद कं काल मे यह 
वर्मपर्याय प्रकाजित किया जाना चाहिए, कौनसे चार धर्मो मे प्रतिष्ठति होकर ? हे 
मञ्जुध्री । इस लोक मे श्राचरण एव गोचर मे प्रतिष्ठित महासत्त्व बोधिसत्त्व कं द्रारय 
वाद क समय मे, वाद के काल मे यह धर्मपर्याय प्रकारित किया जाना चाहिए । हे 

मज्जुश्री । मदासत्त्व वौधिसत्व किस प्रकार श्राचार एव गोचर मे प्रतिष्ठति हयेतादहौ? 
ह मज्जुश्री। जव महासत्त्व वौधिसत्त्व क्षान्त, दान्त, दान्तभूमिका को प्राप्त, श्रनुत्नसत 
तथा श्रसत्रस्तमना एव श्रनम्यसूनक हौ जाता ह तथा जव ह मञ्जुश्री । महासत्व 
योधिसतत्व किंसी भी धमं मे श्रासपित नही रखता तथा धर्मो के वास्तविक लक्षण को 
देवता ह, तव वह्‌ श्राचारमे प्रतिप्त्तिहोतादहौ । उन धर्मौ मे जौ श्रविचारण (एव) 
ग्रविकल्मना (होती दहं),उये ही हं मञ्ज्‌श्री। महासत्त्व बोधिसत्त्व कौ प्राचार कहते हं । 
ह मन्जूश्री । महासत्व बोधिसत्त्व का कौन-सा गोचर हं? हे मञ्जुश्री । 
जव महासत्त्व बोधिसत्त्व न राजा की सेवा करता हं तथा न राजपुत्रौ की, न राजमहामात्रो 
की (तथा) न राजपुरुपो की सेवा करतार्हु, न उनकी प्रार्थना करता ह, न उनके निकट 
व॑ठ्ताह त्रौर न उनके निकट जाता ह, ग्रौर ञ्नन्य तीथिको, चरको, परिव्राजको, प्राजीवको, 
निग्रन्यो तथा काव्यनास्व मे रत प्राणियो कीन सेवा करता हं, न प्राथनाकरता हं 
ग्रीर न उनके निकट वैठता ह, तथा लोकायत मन्वधारको भ्रौर लोकायतौो कौ न सेवा 
करता दह, न प्रार्थना करता हँ, न उनकं निकट वैठता हँ ्रौर न उनक साथ वाते करता है, 
वह्‌ न चाण्डालो, न मृष्टिको (जाद्गरो) न सौकरिको, न कौवकरटिको, न मृगलुव्धको, 
न मासिको, न नटो, न नृत्तको, न क्षिल्लो, न भिल्लो के निकट जाता हं श्रौर न अन्य 
ग्रामोद-प्रमोद के स्थानो कही (निकट जातादौ) । उन भ्रवसरो कं ्रतिरिवत्त, जव कि 
वै स्वय उसके पास श्राते हँ श्रौर वह उनको निद््ध भाव से सद्धर्मोपदेश देता हं, वह उनसे 
वाते नही करता हँ, श्रावकयानीयो, भिक्षु्नो, भिक्षूणियो, उपासको एव उपासिकाश्रो कौं 
न सेवा करता ह, न प्रार्थना करता हं, न उनकं निकट बढता ह ओर न उनके साथ 
वाते करता हँ । उन श्रवसरो कं श्रतिरिक्त, जव कि वे स्वय उसकं पास श्राते ह श्रौर 
वह्‌ उनको निर्ध भाव से धमौपदेश देता हं, वह उनकं साथ चवूतरेपर या विहार मे 
समवघानगोचर भी नही होता । हे मज्जुश्नी । यही महासत्व बोधिसत्व का गोचर हं । 


पुनरपरं मज्जुश्नीर्बोधिसतत्वो महासत्वो न सातृग्रामस्यान्यतरान्यतरमनुनय- 


निभित्तमुद्गुद्ाभीक्ष्णं धर्म॑ देशयति न चं मातुग्रामस्याभीक्ष्णं दशेनकामो 
भवति! न च कुलान्युपसंक्रमति न च दारिकां वा कन्यां वा नुकं वाभीक्ष्णमा- 
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भाषितव्या भन्यते न प्रतिसंमोदयति , । ' न च पण्डकस्य धर्म देशयति न च| 
तेन॒ सार्धं संस्तवं करोति न च प्रतिसंमोदयति । न चैकाकी निक्षा्थमन्तगृ हं 
प्रविजञत्यन्यत्र तथागतानुरस्मृति भावयमानः) स चेत्‌ पुनर्मातुश्रामस्य धमं 
देशयति स नान्तश्चो धर्मसंरागेणापि धर्म देशयति कः पुनर्वादः स्त्रीसंरागेण । 
नान्तो दन्तावलीमप्युपदश्ञंयति कः, पुनर्वाद श्रदारिकमुखविकारम्‌ । न च 
श्रामणेरं न च श्वामणेरीं न भिक्षुः न भिक्षुणी न कुमारकं न कुमारिकां 
सातीयति न च तः सार्धं संस्तवं करोति न च संलापं करोति सच 
प्रतिसंलयनगुरुको भेवति श्रभीक्ष्णं च प्रतिसंलयनं सेवते ! श्रयमुच्यते 
मञ्जुशरीर्बोधिसत्नस्य महासस्वस्य प्रथमो गोर्चेरः, । 
हे मञ्ज्‌ध्धी । पुन महासत्त्व वौधिसत्व किसी-न-किसी प्रनुकूल परिरिथति का लभ 
उठाकर मातसम्‌ह्‌ (स्रियो कं समूह्‌ ) को निरन्तर धमं की देशना नही देता श्रौर न मातू- 
ग्राम (स्त्रियौ के समूह्‌) को निरन्तर देखने कौ ही इच्छा करता हँ । वह कुलो कं 
निकट नही जाता तथा दारिका, कन्या एव वदू कौ निरन्तर उपदेश देना ठीक नही मानता 
ग्रौर न उनको वदलं मे प्रसन्नरहीकरताहं। तथागत के स्मरण केत्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
(मावना से) अ्रकेले भिक्षा के लिए कभी घर कौ श्रन्दर नही जाता । जव वह्‌ 
स्वियौ को घम की देना करता हुं, तव वह्‌ धमं क प्रति राग की मावना से प्रेरित 
होकर देणना नही करता । स्वीक प्रति राग कौ भावना से देशना करने की वात तो 
दूर रही, वहं श्रपनी दन्तावली भी नही दिखाता । मूख के भ्रन्य गम्भीर विकारो 
की वाततो दूर रही, वह॒ न श्रामणेरको,नश्रामणेरीको,न भिक्षुको कौ, नभिक्षुणीको, 
न कुमारकौ, न कुमारिका को उपदेश देता हं श्रीर न उनको साथ सस्तव करतां 
एव न सलाप करतार्हं। वह्‌ प्रतिसलयन को भ्रादरदेता हुँ श्नौर निरन्तर प्रतिसलयन 
कीततेवाकरताहँ1 हं मञ्जुश्री । यह महासत्त्व बोधिसत्त्व का प्रथम गोचर ह] 
पुनरपरं मञ्जुशरीर्बोधिसत््वो महासत्वः सर्वधर्मान्‌ शृन्यान्‌ व्यवलोकयति 
यथावत्प्रतिष्ठितान्‌ घर्मानविपरीतस्थाधिनो यथाभूतस्थितानचलानकम्प्यान- 
विवर््यानपरिवर्तान्‌ सदा यथभूतस्थितानाकाश्ञस्वभावाचिरवितव्यवहार- 
विवजितानजातानभूतन्‌ श्ननसंभूतान्‌ श्रसंस्कृतान्‌ श्रसन्तानान्‌ श्रसत्ताभि- 
लपप्रव्याहृतानसंगस्थानस्थितान्‌ संज्ञाविपयसिप्रादुभ तान्‌ । एवं हि मञ्जुश्नी 
वोधिसर्वो महासत््वोऽभीक्षणं सर्वधर्मान्‌ व्यवलोकयन्‌ विहरति । श्रनेनः 
विह्‌रेणं विहरन्‌ .वोधिसस्वो महासत्वो गोचरे स्थितो भवति । श्रयः 
मञ्जुश्रीर्वोधिसस्वस्य दहितीयो गोचरः । 
रै मज्नुश्री । पुन दूमरौ वात यह ह कि महासत्त्वे बोधिसत्त्व सव धर्मो को युन 
नमता हं । वह ययावत्‌ प्रतिष्ठित, श्रविपरीत, स्थायी, यथाभूतस्थित, ग्रचल, अरकम्प, ्रनिवार्य, 
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प्रपरिवत्तं, यथामूतस्थित, भ्राकाशस्वभाव, निरुक्ति एव ग्यवहारव्यवजित, श्रजात, श्रभूत 
परनसभूत, मसस्छृत, सन्तान, प्रसत्तामिलापप्रव्याहूत, श्रसगस्थानर्थित एव सन्नामिपर्यासि 
धर्मो कोही देवता हँ । ह मञ्जृश्नी। इसी प्रकार वह महासत्त्व बोधिसत्त्व निरन्तर 
सव धर्मौको देखता हुश्रा विहार करता हं । इस प्रकार से विहार करता हुश्रा महासत्व 
बोधिसत्त्व गोचर मे स्थित होता ह । ह मञ्नुश्री। यह बोधिसत्त्व का दुसरा गोचर है। 
श्रथ खलु भगवानेतमेवार्थं भूयस्या मात्रया संदर्शयसानस्तस्यां वेलाधामिमा 
गाथा श्रसाषत । 
तदनन्तर, इस वात कौ स्पष्ट रूप से दिखाते हृए भगवान्‌ ने उस समय ये गाथाएं 
कही-- 
यो बोधि्रस्व इच्चैया पश्चात्काले सुदारुणे । 
इदं सूत्र, प्रकाशेतुः श्रनोलीनो विक्लारदः ।।१। 
जो भ्रनवलीन एव विशारद बोधिसत्त्व वाद कं भयकर समय मे इस सत्र को 
प्रकारित करना चाह, ॥ 
भ्राचारगोचरं रक्षेदसंसृष्टः श्ुचिभवेत्‌ । 
वजयेत्‌ संस्तवं नित्यं राजपुत्रेहि राजभिः ॥२॥ 
उसे चाहिए कि वह्‌ भ्रा्ार-गोचर की रक्षा करे, भ्रससृष्ट एव शुचि रह तथा 
वह्‌ राजाग्रो एव राजपृत्रौ कं साथ सस्तव न करे, 
ये चापि राजपुरुषाः कुयत्तिहि न संस्तवम्‌ । 
चण्डालमुणष्टिकः शौण्डेस्तीधिकेक्चापि सर्वशः ।३॥। 
तया जो राजपुरुष हौ, उनकं साथ भी सस्तव न करे तथा सभी चाण्डालो, मुष्टिको, 
शौषण्डो एव तीथिकोसे भी (सस्तव न करे) । 
ग्रधिमानीन्च सेवेत विनये चागमे स्थितान्‌ । 
प्रहुन्तसंमतान्‌ भिक्ष्‌ दुःश्ीलांश्चेव वर्जयेत्‌ ।४।। 
भ्रागम एव विनय मे स्थित श्रभिमानियौ की सेवा न करो एव श्रपने को श्रत्‌ 
समक्षनेवाले दु चील भिक्षुग्रोकोमभी त्याग दे। 
भिक्षुणीं वजयेन्नित्यं हस्यसंलापगोचराम्‌ । 
उपासिकाश्च वर्जंत प्राकटा या श्रवस्थिताः ।५।। 


त एव सलपप्निया भिक्षुणी से भी सदा हे, -प्राकट एव अवस्थित 


या निवृति गवेषन्ति दृष्टे धमं उपासिकाः ¦ 
वर्जयेत्‌ संस्तवं ताभिः श्राचारो श्रयमुच्यते ।1६। 
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जो उपासिकाएं वृष्ट धमं मँ (सासारिक वस्तुन मे) निवृति की खोज करती, 


छनके साथ भी सस्तव त्यागदे । यही प्राचार कटलाता हं । 
यद्चेनमुपसंक्रम्य धमं पृच्छऽग्रनोधये । 
तस्य भषेत्‌ सदा धीरो श्रनोलीनो श्रनिधितः ।\७।। 


यदि कोई व्यक्ति इस श्रनवलीन एव भ्रातिद्रित पुरुष के पास ग्राकर श्रग्रवोधिकी 


प्राप्ति क लिए धमं के विपय मेः प्रकन करे, तो उसे उस्र धीर (प्रनकर्ता) 
को धमेपिदेश देना चाहिए । 


५ 


सत्रीपण्डकाश्च ये सर्वाः संस्तवं तैविवर्जयेत्‌ । 

कुलेषु चापि वधुकां कुमार्यश्च विचजैयेत्‌ ।\८॥। 
जौ प्राणी नपुसके यास्व्री हु, उनकं साथ वह सस्तव न कर । कुलो मं जाने पर 
वधू एव कुभारियोसे भी दूर रह । 


न ताः संमोदयेज्जातु कौशल्यं हास पृच्छितुम्‌ । 
संस्तवं ॒तेहि वर्जेतं॑सौकरौरधिकंः सहं ।\९॥ 
उनकी कुशलता एव्‌ स्वास्थ्य कं वारे मे प्रश्न करके कभी उन्हे प्रसत्त न करे। 
उन सौकरो एवं श्रौरश्चिको के साय भी सस्तव त्याग दे । 
ये चापि विविधान्‌ प्राणीन्‌ हिसेयूर्भोगकारणात्‌ । 
मासं सनाय विक्रेन्ति संस्तन तैविवर्जयेत्‌ ।१०॥ 
जो भोग की इच्छा से विविव प्राणियो का वध करत हं तथा जो कसार्ईखाने 
मे मास वेचते ह, उन सवकं राय स्तव त्याग दै । 
स्तरीपोषकाश्च ये सर्वा व्येत्तेहि संस्तवम्‌ । 
नटेभिक्षैल्लमस्लेभिर्ये चान्ये तादृक्ष जनाः ॥१९।। 
वश्यावृत्ति से जीवन-यापन करनेवालो, नटो, क्ल्लो, मल्लो एव दस प्रकार कँ 
भ्रन्य व्यक्तियो कं साय भी सम्बन्व न रखे । 
वारमुख्या न , सवेत ये वान्ये भोगवृत्तिनः । 
प्रतिसंमोदनं तेभिः, ' सर्वश्चः परिवर्जयेत्‌ ।।१२।। 
वेश्याग्नो एव श्रन्य दुश्वरित्र व्यकिततयो से सपक न रखे, ठनकं साथ दिष्टाचार- 
सम्बन्धी व्यवहार भी पूणं रूप से स्थित रसे । 
यदा च धर्म देया सातग्रामस्य पण्डितः । 
, न चकः भविशेत्तत्र नापि हास्यस्थितो भवेत्‌ ।।१३॥। 
| | 
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र क क तथा क्रिसीस्तीको धमंदेशना करनी हो, तव वह्‌ उसके 
< क स्थान म श्रकल न प्रवेग करे तथा उसके साथ हस-हुस- 
पर्‌ तान । 
यदोपि प्रविद्‌ ग्रामं भोजनार्थी पुनः पुनः । 
हितीयं भिक्षु मागत बुद्धं वा समनुस्मरेत्‌ ।।१४॥ 
यदि मोजन कंटैनु उने वार-वार्‌ गांव मे प्रवेग करना हौ, तो वह्‌ किसी दुसरे 
नि ग नायनेलेयावृद्ध को स्मरण करे 1 
प्राचारगोचरो देष प्रथमो मे निदर्शितः 
विहरन्ति येन सप्रज्ञा ' धारेन्ता सुत्रमीदुाम्‌ \१५॥ 
मने एन प्रम श्राचार-गोचर्‌ का निर्देणन किया हँ । जिसके परनुसपर इस सूत्र 
कनौ धारण करनेवातं वृद्धिमान्‌ श्राचरण करते हु । 
यदा न चरते धर्म॑ हीन उक्छरष्टमध्यमे । 
सस्छृतासंस्कृते चापि भूताभूतं च सर्वशः ॥१६॥ 
पय उ दीन, मध्यम या उत्कृर्ट, सस्नरुत या श्रसस्करृेत तथा सत्य एव श्रसत्य किसी 
भी प्रकार केधम का प्राचरण नटी करता, 
स्त्रीति , नाचरतें धीरो पुरुषेति न कल्पयेत्‌ । 
सर्वधर्म श्रजातत्वाद्‌ गवेषन्तो न पयति ।\१७।। 
जवं वह पौर पर्प "यह्‌ स्म हृ" एसा नही कहता तथा यह्‌ पुरुष हु” एसा नही 
सोचना त्था सोन चारे पर भी विविध धर्मो को, जौ वास्तव मे श्रसत्‌ ह, नही 
देयता 1 न 
श्राचारो हि श्रयं उक्तो बोधिसत्वान सर्वशः । 
गोचरो यादृक्षस्तेषां तं श्रुणोथ प्रकारातः ।\९८॥। 
तव दसी को पूर्णं रूप से बोधिसत्त्वो काश्राचार कटते हूं उनका गौचर कंसा 
होना चादिए, उस म वताता हूं । तुम सुनो । 
श्रसन्तका धमं इमे प्रकाशिता श्रप्रादुभूताश्च श्रजात सवं । 
शून्या निरीहा स्थित, नित्यकालं श्रय गोचरो उच्यति पण्डितौनाम्‌ ।१६। 
एसा समज्लना कि ससार मे प्रकरित कयं जानेवाले ये समी धम श्रसत्‌, 
रभ्रादुमू त, श्रजात, शून्य, निरीह, स्थित एव नित्य हं, पण्डितौ का -गौचर 


+ 


कट्नाता ट्‌ । 
विपरीतसं्ीहि इमे विकल्पिता। श्रसन्तसन्ताहिं श्रभूतभूततः 
श्रनत्थिताक्चापि श्रजातधर्मा जाताथ भूता चिषरीतकल्यिता; ११२७1 


1} 
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विपरीत जान रलनेवालो ने इसे सत्‌ एव श्रसत्‌, अमूत एवे भूत, श्रनुत्थित एव 
उत्थित, श्रजात एव जात, वास्तविक एव काल्पनिक तपो मे वाट दियादहं | 
एकाग्रचित्त हि समाहितः सदा वुमेरकूटो! यथ सुस्थितश्च । 
एवं स्थितरचापि हि! तान्‌ निरीक्षेदाकाशभतानिम सरवेधर्मान्‌ ।\२१।। 
श्रत, वह्‌ एकोग्रचित्त होकर समाविस्थ एव सुमेर पर्वत की तरह दृढ हौ जाय, इस 
अवस्था मे वह्‌ उन सभी धर्मो को देखे तथा इन्ठे ्राकाग के तुल्य (शून्य एव 
ग्रस्तित्वहीन } समन्न । 
सदापि श्राकाश्समानसारकान्‌ ग्रनिञ्जितोन्मन्यनवनजितांइच 
स्थिता हि धर्मा इमि नित्यकालं ग्रयु गोचरो उच्यति पण्डितानाम्‌ ।\२२।। 
ये धर्मं सदा श्राका् के समान सारहीन स्थिर एव तततव मे रहित तथा नित्य 
स्थित रहनेवाले हं । उसी कौ विद्वान का गोचर कहा गया हं | 
टर्यापथं यो मम रक्षमाणो भवेत भिक्ष्‌ मम निवृ तस्य । 
प्रकाशयेत्‌ सूत्रमिदं हि लोके न चापि संलीयन तस्य काचित्‌ ।1२३।। 
मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के ग्रनन्तर जो भिक्षु मेरे इस सदाचार-मागं का 
श्राचरण करेगा ग्रीर नसार मे इस मूत्र करो प्रकारित करेगा,उसे कभी निरागा नही 
टोगी 1 
कातेन वा चिम्तयमानु पण्ड्तिः प्रविदय लेनं तथ घटुयित्वा । 
चिपक धर्म इम्‌ सर्वं योनिलो उत्थाय देशेत श्रलीनचित्तः ।२४॥। 
पण्डित व्यक्ति यथास्मय चिन्तन करते हुए, ध्यान मे निलीन होकर उस धर्मको 
देष श्रीर्‌ जन्म-मरण ने ऊपर उठकर निस्सग भावस धमं कौ ददाना करे। 
राजान तस्येह करोन्ति रक्षा ये\ राजपुत्राश्च श्रुणोन्ति धर्मम्‌ । 


ग्रन्येऽपि चो गृहपतिब्राह्यणाङ्च परिवायं सरवेऽस्य स्थिता भवन्ति ।२५।। 
य्न लोक कं गजा एव गाजपृत्र, जो इम वर्मं का उपदेश मुनते हु, उसकी रक्षा 
कने । श्रन्य गृटपति एव ब्राह्मण समी उसे घेरकर र्वे रहते हुं । 

-ररपरं मञ्जुश्रीर्वोधिसत्वो महासत्त्वस्तथागतस्य परिनिवुं तस्य पश्चिमे 
फाले परिचिमे समये सदर्मविप्रलोपे वर्तमाने इमं धर्मपर्यायं संप्रकाशयित- 
फामः सुखस्यितो भवतति । स सुखस्थितश्च धर्म भाषते कायगतं वा 
पुस्तकगन चा 1 परेषां च देगयमानो नाधिमाच्रमुपालम्भजातीयो भवति 


ने चान्यान्‌ धर्मभाणकान्‌ भिक्षून्‌ परिवदति न चावर्णं भापते न चावर्णं 
निस्चास्यत्ति न चान्येपा श्रावकयानोयाना भिक्षूणां नाम गृहीत्वा श्रवणं भाषते 


सुखविहा रपरिवतं  । 


न चावर्णं चारयति न च तेषामन्तिके प्र््याधकसंज्ञो भवति । तत कस्य 
हेतोः । यथापीदं सुखस्थानस्थितत्वात्‌ । स श्रागतागतानां धा्मश्नावणिकाना- 
मनुपरिग्राहिकया श्रनभ्यसूुयया धर्म॑ देशयति! श्रविवद्मानो न च प्रषनं 
पृष्ट; श्रावकयानेन विसजति ! श्रपि तु खलु पुनस्तथा विसर्जयति यथा 
दुद्धज्ञानमभिसंब्‌ ध्यते ! 

पुन हे मञ्जुश्री 1 वह्‌ महासत्त्व बोधिसत्त्व तथागत कं निर्वाण प्राप्त करने क 
वाद के करल मे, वाद के पांच सौ वर्पो मे, जवकि सद्धमंकालोपहो रहा हो, इस 
धमंपर्वाय को प्रकाित करने की इच्छा से सुखपुवंक जमकर वैठ जाता ह। वह मुल- 
पूर्वक वैठकर कण्ठस्य या पुस्तकगत इस धमं की देशना करता हौ तथा दूसरो कौ उसकी 
देना करते परमय वह ्रविक व्यभ्य नही करता हँ, अरन्य दूसरे धरमम॑माणक भिक्षुग्रो कौ 
तिन्दा नही करता, ्ननृचित वाते नही बोलता तथा श्रनुचित वाते नही फलाता ह रीर 
न स्रन्य श्रावकयानीय भिभुग्रो का नाम लेकर उनको म्ननुचित वाते कहता तथा न उनके 
वारे मे ग्रनूचित वाते फंलाताहीदहं । उनके प्रति विरुद्ध भावनां भी नही रखता । 
एसा क्यो करतां? क्योकि, वह्‌ सुखस्थिति मे वत्तंमानहं । वहु करम से भ्रानेवाले 
वर्मं को सुननेवालो का ग्रनुग्रह को साथ स्वागत करता हँ श्रौर श्रसूया से रहित हौकर 
उन्हें धमं की देशना करता वह्‌ विवाद नही करता, किन्तु यदि कोई श्रावकयानीय 
कुद प्रशन करता है, तो उसे वह टालता नही, ग्रपितु एसा उत्तर देता हँ, जिससे कि उसे 
वुद्धत्नान की प्राप्ति हौ जाती हु । 

श्रथ खलू भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 

तत्परचात्‌, उस प्रवसर पर भगवान्‌ ने ये गाथा कही-- 

सुखस्थितो भोति सदा विचक्षणः सुखं निषण्णसतथ धमं भाषते । 
उदार प्रज्ञप्त करित्व श्रासनं चौक्षे मनोज्ञे पथिवीप्रदेश्षे ।२६।। 


वह्‌ वृद्धिमान्‌ सदा मुखस्थिति मे रहता हं ग्रौर ऊंचे एव सुन्दर भूमिखण्ड पर विशाल 
ग्रान निभतं कराकर उसपर सुखपुवैक बैठकर ही धर्मं की देशना करता है। 
चोक्षं च सो चीवर प्रावरित्वा सुरव्तरद्घ पसुप्रश्स्तरद्खः 
श्रासेवकां इष्ण तथाददित्वा महाप्रमाणं च निवासयित्वा ।२७॥ 
वह्‌ सुन्दर रगोमे रंगे हुए सुन्दर चीवर को धारण करके, काले भ्रास्ेवकं (ऊनी 
वस्त्र) को ग्रहण करकं तथा एके लम्ब (निचले वस्त्र) को ्रहण करक, 
सयादपीटस्मि निषद्य श्रासने विचिन्रहष्येहि सुरसंस्तृतस्मिन्‌ 
सुघौतपा दश्च उपारर्हित्ना ` स्निग्धेन दीर्षणः मुखेन चापि ॥२८।। 
रो को श्रच्छी तरह घोकर, मस्तक एव मुख को स्निग्ध करके रग-विरगे वस्व 
से ्राच्छादित पादपीठ से युक्त श्रासन पर चढृकर तथा उसपर °०कर! 


२८६ 
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धर्मासने चात्र निषीदियान एकाग्रसस्वेषु समागतेषु । 

उपसंहरेच्चित्रकथा बहुद्च भक्षण चो भिक्षुणिकान चव ।\२६॥। 
श्रये हए प्राणियो के एकाग्र हौ जाने पर भिकषगरौ एव भिक्षुणियो कं सम्मुख 
रग-विरग की, ग्रनेक प्रकार की कथाएं कहना श्रारम्भे करे । 

उपासकानां च उपासिकानां रान्ना तथा राजसुतान, चैव । 

विचिधितार्थण मधुरां कथेया श्रनभ्यसूयन्तु सदा स पण्डितः \1३०}) 
ग्रसूया से रदित हौकर वहं पण्डित उपासको, उपासिकार््रो, राजाभ्रो एव राज- 
कुमारो के मम्मृख विचित्र एव र्थयुक्त मवूर कथाएं कहं । 

पृष्टोऽपि चासौ तद ॒प्रदन तेहि श्रनुलोममर्थं पननिदिशोत्त । 

तथा च देशेय तम्थजातं यथ श्रुत्व बोधीय भवेयु लासिनः । ३१1 
उन लोगो कं द्वारा प्रष्न पधं जाने पर वहु उनके भ्र्थं को उचित्त क्रम से स्पष्ट 
करे । उस सम्पूर्णं प्ररं को इसप्रकार वतलाये,जिसे सुनकर समी प्राणी वौवि 
कौ प्राप्त कर सरकं | 

किलासितां चापि विवजेयित्वा न चापि उत्पादयि खेदसंजञाम्‌ । 

श्ररति च सर्वा विजेत पण्डितो मेत्रीवलं चा परिषाय भावयेत्‌ ।।३२।। 


वह्‌ पण्डित क्लेण मे परे ह तथा उसके मन में थकावट का नाम भी नही उत्पन्न 
होता । वह्‌ समौ श्ररति कौ त्याग दे तथा परिषद्‌ कं सम्मृख मंत्री के वल 
को दिखलाये । 

भाषेच्च रात्रिदिवमग्रवमं दृष्टान्तकोटीनयुतेः स पण्डितः । 

सहषयेत्‌ पष तयेव तोष्येन्न चापि †कचित्ततु जातु प्रार्थयेत्‌ ।\३३॥ 
वट्‌ पण्ठिन रात-दिन काटीनयूत दुप्टान्तो के द्वारा उस श्रेप्ठ धमं का उपदेश करे । 
उस परिपद्‌ को वट्‌ उतना प्रसन्न एव सन्तुष्ट करद कि वह फिर (परिपद्‌) 
श्रौरं अ्रत्रिक कौ मागन करे । 

सादं च भोज्यं च तथान्चपान वस्त्राणि शय्यासनचीवरं वा! 

गिलानभेषज्य न चिन्तयेत न चिज्ञपेया परिषाय किचित्‌ ।\३४।। 
वट्‌ श्रपने लिट्‌ नाय, भोजन, श्रत्न, पान, वम्ब, चीवर, गय्या, ग्रासिन एव रोग की 
रवा कौ कमी चिन्ता न करे तवा परिषद्‌ से कभी किमी वस्तु कीमांगन 
ग्र 1 
रन्यत्र चिन्तेय सदा विचक्षणो भवेय वुद्धोऽहूभिमे च सत्त्वाः । 
एतन्ममो सर्वसुग्वोपधानं यं धर्म॑ श्रावेमि हिताय लोकं ।३५।। 


सुखविहारपरिवतं ९४७ 


वह वृद्धिमान्‌ केवल इस वात की चिन्ता करो किं तथा ये प्राणी किस तरह 
बुद्ध वन जाये । मेरा यही कक्तव्यहै कि म सभी सुखो को देनेवाले इस 
घमं कौ संसार मे सवके हित के लिए उद्घोपित करूं । 

यश्चापि भिक्ष सम निवूतस्य श्रनीषुको एत प्रकाश्रयेया । 

न तस्य दुःखं न च श्रन्तरायो तीकोपयासा न भवेत्‌ फदाचित्‌ ।३६।। 
मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने पर जौ भिक्षु दर््या से रहित होकर इस धमं कौ 
प्रकाशित करेगा, उसे कभी दुख, श्रन्तराय, शोकं एव उपायास का सामना नही 
करना पडया | 

न तस्य संत्रासनकश्चि कुर्यल्नि ताडनां नापि श्रवणं भाषेत्‌ । 

न च।पि' निष्कासन जातु तस्य तथा हि सो क्षान्तिबलें प्रतिष्ठितः ।\३७।। 
उसको कोई कण्ट नही दे सकता । उसे कोई मार नही सकता एव उसे कोई 
श्रपदन्द भी नही कह सकता । वह्‌ इस प्रकार कं क्षान्तिविल से युक्त होगा कि 
कोई कभी उसका निप्कासन नही कर सकता । 

सुस्थितस्यो तदं पण्डितस्य एवं स्थितस्यो यथ भाषितं सया । 

गुणान कोीशत भोन्त्यनेके ' न शाक्यते कलत्यश्नतेहि वक्तुम्‌ ।\३८।। 
जैसा मैनं श्रभी वतलया ह, उस सुखरिथत पण्डित कं मनेक कोटिचत गुण ह, जिनका 
वर्णन सकडो कत्पो मे भी नही किया जा सकता । 
पुनरपरं मजञ्जुश्रर्वोधिसत्तो महासस्वस्तथागतस्य परिनिवृ तस्य सद्धमं- 

क्षयान्तकाते वर्तमान इदं सूनं धारयमाणो बोधिसर्नो महासत्वोऽनीषु को 
भचत्यश्ञठोऽमायावी न चान्येषां बोधिसस्वयानीयानां पुद्गलानामवणं भाषते 
नापवदति नावसादयत्ति । न चान्येषां भिक्षुभिक्ुण्युपासकोपासिकानां 
भ्रावकयानीयानां वा प्रत्येकलुदधयानीयानां वा बोधिसच्वयानीयानां वा 
कौडृत्यमुपसंहरति । रे यूयं कुलपुत्रा श्रनुत्तरायाः सभ्यकूसंबोघेनं तस्या 
यूयं संदृश्यध्वे । श्रव्यन्तभ्रमादविहारिणो यूयम्‌ । न ययं भ्रतिबलास्तं ज्ञान- 
मभिसंबोद्धमित्येवं च कस्यचिद्‌ बोधिसत्त्वयानीयस्य कौकृत्यमुपसंहरति । न च 
धर्मविवादाभिरतो भवति न च धर्मनिवादं करोति सवैसस्वानां चान्तिके 
सै्ीबलंः न विजहाति । स्वेतथागतानां चान्तिके पितृसंज्ञासुत्पाद्यति 
सर्वबोधिसत्वानां चान्तिके शास्तृसंज्ञासुर्पादयति । ये च दशसु दिक्षु लोके 
बोधिसस्वा महासत्त्वास्तानभीक्ष्णमध्याशयेन गौरवेण च नमस्कुरुत । वम 
च देदायमानोऽनूनमनधिकं धर्म देकायति समेन धर्मप्रेम्णा न च कस्यचिदन्तरो 
धर्मप्रेम्णाप्यधिकतरमनुग्रहं क्र रोतीमं धर्मपर्यायं सप्रकाश्चयमानः । 
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पुन ट मञ्जुश्री । तथागत कं निर्वाण प्राप्त कर लन पर, जव कि सद्धमं हासोन्मुखं 
द दूस सूत्र को वारण करनेवाला वह महासत्त्व वोधिसत्व, जो ईर्प्यास्े रहित 
सज्जन एव॒ कपटहीन हौता ह्‌, स्रन्य वोविसत्वयानीय प्राणियो को न श्रप- 
छब्द कहता दै, न उनकी निन्दा करतां ग्रौर न छन्दं किसी प्रकार का कष्ट दता हं । 
ग्न्य भिनृग्रो, सिुणियो, उपासका उपासिकाश्रो, श्रावकयानीयो, प्रत्येकवृद्धयानीयो 
श्रयवा यौटिसत्त्वयानीयो क कृङ्ृत्यो की चर्व भी नही करता । ददे कुलपुत्रौ ! दुम 
लोम त्रव्छ सम्यक मम्धोधिसेदूरदटौ। तुमलोग उसमे स्थित नही दिखाई देते, तुमलोग 
ग्रत्यन्त प्र मादपूर्णं रीति से श्राचरण करते हौ, तुमलोग इस नान को प्राप्त करने मे समर्थ 
नही ह्यो" दन प्रकार कठकर वह किसी वौविसतत्वयानीय कं कुकृत्यो की च्चा नही 
कत्ता । वहु श्रामिक विवादो मे रुचि नही रखता । घम क सम्बन्ध मे विवाद नही 
कर्ता एव समी प्राणियो के प्रति ग्रपने मेत्रीवल कौ श्रनृण्ण रखता है । सभी तथा- 
गतो को पितनुल्य समञ्लना हं तथा सभी वौधिसत्त्वौ कौ ब्रपना गुरु समक्ता दं । ससार 
की दसो दिलाश्रो मे जो महामत्त्व बोधिसत्व ह, उन्हे निरन्तर वडे सद्‌ भाव एव गौरव कं 
साथ नमस्कार करता ह । धमं की देना करतें समय वह उसका न घटाकर 
ग्रीर न वद्वा-चदढाकर ही उपदेश देता) तथा घमं को प्रकाशित करतं समय धमं 
क प्रेम मं पडकर किसी चिचेप घमं की ग्रौर विगेप श्रभिरुचि नही दिखलाता श्रीर न किसी 
घमं के प्रति श्रविक पक्षपात ही दिखलातादहं । 


श्रनेन मञ्न्‌्रीस्ततीयेन धर्मेण समन्वागतो वोधिसच्वो महासत्वस्तथा- 
गतस्य परिनतिवं तस्य सद्धमपरिक्षयान्तकाले वतमान इमं धमपर्यायं संप्र 
काश्यमानः मुखस्प्ग विह॒रत्वविहे ठितदचेमं धर्मपर्यायं संप्रकाशयति । भवन्ति 
चास्य धमसंगीत्यां सह्ययका उत्पत्स्यन्ते चास्य धामश्रावणिका येऽस्येम धर्म- 
पर्ययं श्रोष्यन्ति श्रद्धास्यन्ति पत्तोयिष्यन्ति धारयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति 


लिखिष्यन्नि लिखापयिष्यन्ति पुस्तकगतं च कृत्वा सत्करिष्यन्ति गृरुकरिण्यन्ति 
मानपिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति । ' 


द्र मञ्जश्री 1 उस तीसरे घर्म ने ममन्वित वह्‌ महायच्वे वोविमत्त्व तथागत कं 
निवाय प्राप्न कर तेने पर्‌, जव कि नद्रम का द्धम एव म्रन्त होता 
चर्याय का नम्यष्‌ ल्पेण प्रादित करता हुग्रा मुपृवंक रहता 


ध्वना धर दए सम्प्रनायित करना हं 1 


रहना ह्‌, इस ध्म 
तथा इम धर्मपर्यायं की 
इस धरम-पगीति मं इमका सहायक मिल 
ताते र उम समय टय श्रमं का मुननेवानें एन व्यक्ति उतसत्त हौ वा 
पर्याय ऊ नुनेगे. उमम श्रद्धा करने, उयपर विय्वान करेगे, टसको धारण करेगे, समर्ेगे 
तिमेगे, निवे नया पुस्तकेगत करके टनका मत्कार्‌, प्रादर, सम्मान एव पूजन करेगं । 

इदमवोचद्‌ मगवानिद वदित्वा सुगतो ह्यथापरमेतदुवाच चास्ता । 

भगवान्‌ ने यह्‌ का, एना कटकर यास्ता, मृगत ने पुन एसा कटा-- 


सुखविहा रपरिवतं २५९ 


शाट्य च मानं तथ कृटनां च श्रलेषतो उच्य धर्मभाणकः। 

[५ ५ ५५ * 

ईर्ण्या न कुर्यात्तिथ जातु पण्डितो य इच्छते सत्रमिदं प्रकाशितुम्‌ ।\३९।) 
जो पण्डित ॥ भी स्‌ सूच को प्रकलित करना चाहता ह, उसे शाट्य, 
माने तथा चानाका को छाड दना चाहिए तथा इर्ण्यातो उसे कभी करनी ही 
नही चाहिए । 

प्रवणं जातू नं वदेय कस्यचिद्‌दृष्टीविवादं च न जात्‌ कुर्यात्‌ । 

क।कृत्यस्थानं च न जातु कुर्यान्न लप्स्यसे न्ञानमनुत्तर त्वम्‌ ।(४०॥। 
उने क्रिसी को श्रपजन्द नही कहना चाहिए ¡1 ध्म-सम्बन्धी विवादो मे नही पडना 
चादिए तथा किमी क कूकर्मौ की चर्चाभी नही करनौ चाहिए । एसा करने से 
श्रेष्ट जान की प्राभि नही होगी । 

सदा चसो श्राजंद्‌ मादंवइच क्षान्तदच भोती सुगतस्य पुत्र :। 

धमं प्रकाशेद्‌ पुनः पुनरिचम न तस्य खेदो भवती कदाचित्‌ ।(४१। 
वह्‌ नुगत का पुत्र सदा सरल मृदु एवे क्षमानीलहोताहं । इस धमं कौ पुन - 
पन प्रकालित करते हुए भी वह कमी खेद का श्रन्‌भव नही करता 

ये बोधिसत्वा दश्रसू दिशासु सत्वानुकम्पाय चरन्ति लोके । 

ते सवि शास्तार भवन्ति मह्यं गुरुगौरवं तेषु जनेत पण्डितः \*४२।। 
"वे मभी बोधिसच्व, जो दसो दिनाश्रो मे प्राणियो पर दया करने के लिए इसससार 
मे विचरण करता है हमारे गरु हं” एसा सोचकर वुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वह 
उनके प्रति गूरु की श्रद्धा रखे । 

स्मरित्व वृद्धान्‌ द्विपदानमुत्तमान्‌ जिनेषु नित्यं पितृसंन कुर्यात्‌ 

श्रधिमानसंज्नां च विहाय सर्वा न तस्य भोती तद श्रम्तरायः।\४३।। 
मनुष्यो मे श्रेष्ठ बृह्धो का रमरण करको उन जिनो कौ पितृतुल्य समक्षं । सम्पूणं 
ग्रभिमान को त्याग देने पर उसे किसी प्रकार की वाधा नही होती हं । 

श्रुणित्व धर्म इममेवरूपं स॒ रक्षितन्यस्तद पण्डितेन । 

सुखं विहाराय समाहित्च सुरक्षितो भोति च प्राणिकोटिभिः 11४८ 


इसु प्रकार क धर्मं का श्रवण करकं उस पण्डित को इस धमं की रक्षा करनी 


चाहिए । यदि वह्‌ सुखपूर्वेक विहार करमे मे दत्तचित्त होगा, तौ करोडो प्राणी 


उसकी रक्ना करेगे । | 
पुनरपरं भज्जश्रीर्बोधिसर्वो महासत्वस्तेथागतस्य परिनिव्‌ तस्य॒ सद्धम- 


प्रतिक्षयान्तकाखे वतमान इमं धर्मपर्यायं धारयितुकासस्तेन भिक्षुणा गृहस्थ- 
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्व्रजितानामन्तिकाद्‌ दूरेण दूरं विहर्तव्यं मजीविहारेण च विदहरतव्यम्‌ । ये च 
सस्वा बोधाय संप्रस्विता भवन्ति तेषां स्वेदामस्तिके स्पृहोत्पादयितव्या । एवं 
चानेन च्चित्त्‌त्पादयिततव्यम्‌ । महादुपप्र्नातीया दतेमे सत्त्वा ये तथागत- 
स्योषायकीशदयं संधाभाषितं न शुण्वस्ति न जानन्ति न बुध्यते न पृच्छन्ति न 
श्रहधन्ति नाधिम्‌ च्यन्ते । क्रि चाप्येते स्वा इमं धर्मपर्यायं नावतरन्ति न 
वुध्यन्ते। श्रपि तु खल्‌, पुनरहमेतामनुत्तयं सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्य यो 
यस्मिन्‌ स्थितो भविप्यति तं तस्मिननर्वद्धदलेनाचर्जयिष्यामि पत्तीयापयिष्या- 
म्यवतारयिप्यामि परिपाचयिप्यामि । 


पुन, दै मञ्जुश्री। जौ महासत्व चौविसतत्व तथागत के निर्वाण प्राप्त कर लेने 
पर, जिम समय सद्धमं का हाय एव ग्रन्त होता रहता ई, उस समय इस धर्मपर्याय को 
रारण करना चाहैगा, उम भिक्षुकौ, गृटृस्थौ एवं प्रव्रजितौ से पर्याप्त दूर रहना चार्हिए 
ग्रौर उमे मत्री का जीवन व्यत्तीत करना चाहिए । जौ प्राणी वौोधि कं लिए प्रयल- 
दीन दै, उनके प्रति उमे श्रपने हदय मे म्पा उत्पन्न करनी चाहिए । उसे एसा सोचना 
चाहिर्‌ क्रि ये प्राणी श्रत्यन्त दर्वृद्र हु, जा तथागत को उपायकीगल्य एव सन्धामाप्य को 
नदी नुनते, नही जानते, नही समञ्नते एव नदी पूते तथा उसकं प्रति छा एव 
सुकाव नही रपत, ये प्राणी इम वर्मपर्याय में प्रवे नही पा सकते, तथा से नही 
नमम सकने । इम प्रेष्ठ मम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करके जो मनुप्य जह भी स्मित 
हो जायगा, म उमकौ उसी स्थिति में श्रपनी श्रलीकिक शवित कै हाया उसकी श्रौर श्राक्ृष्ट 
गरजगा, उमम श्रद्रा उन्न कराढंगा, उसको व्हा प्रविष्ट करार्ेगा एव उसे परिपक्व 
वनाढेगा । - 


श्रनेनापि मय्जुभ्रक्चत्‌र्थेन धर्मेण समन्वागतो वोधिसत्त्वो महासत्वस्तया- 
गतश्य परिनिवु तस्येमं॑घर्मपर्यायं संप्रकाश्यमानोऽव्यावाधो भवति सत्कृतो 
गुरटटतो मानित्तः पूजितो भिक्षुभिक्षष्युपासकोयासिकानां रान्ना राजयुत्राणां 
राजामात्यानां राजमह्माच्राणा नेगमजानपदानां तराह्यणगृहपतीनाम्‌ ! श्रन्त- 
रीक्षावचरा्चास्य देवताः श्राद्धाः पृष्ठतोऽनूचद्धा भेचिष्यन्ति धर्मश्रवणाय देव- 
ुत्रादचास्य प्षदानुचद्धा भविष्यन्त्यारक्षाये प्रामगतस्य वा विहारगतस्य वोप- 
नं एमिप्यन्ति रात्रिदिवं धर्म परिपृच्छकास्तस्य च व्याकरणेन तष्टा उदग्रा 
गरात्तमनस्का भविष्यन्ति! तत्‌ कस्य हेतः । सर्वबुदधाधिष्ठितोऽयं मञ्नुश्री- 
पमपर्यायः । * श्रतीतानायत्प्रत्ुतय्ंमज्लुश्ीस्तथागतरहद्‌भिः २ 


[५ 4 वमपर्यायो ¢ घि? (न ४3 
सबुदधरयं वमपययो नित्याधिष्िति. । दुर्लभोऽस्य मञ्जुशीधर्मप्यायस्य वहुषु 
लोकधानुपु उब्दो चा घोपो चा नामघ्वो वा। 
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हे मजञ्जुध्री ! इस चतुथं धमं से सम्पन्न वह्‌ महासत्त्वे बोधिसत्व परिनिर्वाणःप्राप्त 
तथागत कं इस धमंपर्याय को सम्रकाशित करता हृश्रा वाधाग्रो से मवत ह्‌ जाता हुं एव 
भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, राजा, राजपुत्र, राजामात्य राजमहामाच्, नैगम 
जनपद, ब्रह्मण एवं गृहपति इन सवका सत्कार करते हँ, श्रादर करत हँ, सम्मान 
करते ह एव पूजन करते हं । ्राकायचारी देवता इसमे श्रद्धा करेगे एव धमं का श्रवण 
क लिप इसका अनुगमन करेग 1 देवपुत्र भी उसकी रक्ता के लिए इसका अनुगमन 
करेग तथा चाह वह गांव मे रहे, चाह विहार मे रहे, ध्म क विषय मे प्रश्न करने क 
लिए रात-दिन सदा उसकं निकट जायेगे त्रा उसकं द्वारा की गई व्याख्या को सुनकर, 
तुष्ट, उदग्र एव भ्रात्तमनस्क टौ जावेगे । एेताक्योहोगा? क्योकि, ह मञ्जुश्री । 
सभी वृद्धो नेङइस धमं कौीरक्नाकीदहै। हे मन्जुश्री । श्रतीत, भविष्यत्‌ एव वत्त॑मान 
सभी कालो मे तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्धो ने इस धरमपर्याय कौ नित्य रक्षा की है । 
हे मञ्जुश्री 1 इस धर्मपर्यायं का राब्द, घोप या नाम का श्रवण भ्रनेक लोकधातुग्रो मे 
सवया दुभ दह्‌) 
तद्‌ यथापि नाच सञ्ज्‌श्नी राजा भवति बलचक्रवर्ती बलेन तं स्कं राज्यं 
निजिनाति । ततोऽस्य पर्त्यथिक्ताः प्रत्यमित्राः प्रतियजानस्तेन सार्धं विग्रहु- 
समापन्ना भवन्ति । श्रथ तस्य राज्ञो बलचक्रव्तिनो विविधा योधा भवस्ति। ते 
तं: शत्रुभिः सार्धं ुध्यन्ते । प्रथ स राजा तान्‌ योधान्‌ युध्यमानान्‌ दृष्ट्वा तेष। 
योधानां प्रीतो भवत्यात्तमनस्कः । स प्रीत श्रात्तमनाः ससानस्तेषां योधानां 
विविधानि दानानि ददाति, तद्‌ यथा प्रासं दा ्रासक्षेत्राणि वा ददाति नगरं 
नगरक्षे्राणि वा ददाति वस्वाणि ददाति वेष्टनानि हृस्ताभरणानि पादाभरणानि 
कण्ठाभरणानि कर्णासिर्णानि सौदणेसुत्राणि हाराधहाराणि दहिरण्यसुवणे- 
मणिमुक्तावैदुरथशंखश्िलप्रदाडान्यपि उव्यति हस्त्यश्वरथपत्तिदासौदासानपि 
ददात्ति यानानि क्िविकाश्च ददाति। न पुनः कस्यचिच्चूडार्माण ददाति । 
तत्‌ कस्य हेतोः ! एक एव हि स चूडामणौ राज्ञो सूधस्थायी । यदा पुन- 
मञ्जश्री राजा तथपि चडर्साण ददाति तदा स सर्वो रान्नश्चतुरद्धवबलकाय 
प्राहचर्यप्राप्तो भवत्यदभतप्राप्तः । एवमेव मञ्नुश्रीस्तथागतोऽष्यहंन्‌ सम्यक्‌- 
संबद्धो धर्मस्वामी धर्मराजा स्वेन बाहनलनिजितेन पुण्यबलनिजितेन त्रध(तुकं 
धर्मेण धर्मराज्यं कारयति ! तस्थ मारः पापीयास्त्रेधातुकमाक्रामति । श्रथ 
खल तथागतस्याप्यार्या योधा मारेण सार्धं युध्यन्ते । श्रथ खलु मञ्जुश्री- 
स्तथागतोऽप्यहन्‌ सभ्यकसंबुद्धो धर्मस्वासौ -घमेराजा तेषामार्याणां योधानां 
यच्यतां दष्ट्वा विविधानि सृत्र्तसहललाणि भाषतं स्म चतसूुणा पषदा 
संहषेणा्थम्‌ । निर्वाणनगरं चषां महाधमनगर ददाति । निवुत्या चनान्‌ 


९९ सदधमपुण्डरीक 


प्रलोभयति स्म ! न पुनरिमिमेवंशूपं धर्मपर्यायं भाषते स्म ! तत्र मञ्जुशनीर्यथा स 
साजा वलचजवर्ती तेषा योधानां युध्यतां महता पुरुषकारेण विस्मा पितः समान 
पद्चात्तं सर्वस्वभूत पश्चिमं च्‌डर्माण ददाति स्वेलेकाश्रद्धेयं विस्मयभूतस्‌ । यथा 
मचञ्जश्रीस्तस्य राज्ञः स च्‌डामणिल्िररक्षितो मूधेस्थायी एवमेव मञ्जश्नी 
स्तथागतोऽ्हन्‌ सभ्यक्संबुद्धस्त्रैधातुके धर्मराजो धमण राज्यं -कारयमाणौ 
यस्मिन समये पयति श्रावकाहच वोधिसच्वांर्च स्कन्धमारेण वट दल श्मारण 
चा सार्धं यध्यमानान्‌ तेश्च सार्धं युध्यमानेयेदा रागद्रेषमोहक्षयः सवंत्रैघातुका- 
लिःसरणं सर्वमारनिर्घातनं महापुरुपकारः कृतो भवति तदा तथागतोऽर्हन्‌ 
सघ्यक्संबुदधोऽप्या रागतः समानस्तेषामार्याणां योधानामिममेवरूपं -सवेलोक- 
विप्रत्यनीकं सर्वलोकाश्रद्धेयसभाधितपूर्वमनिदिष्टयुर्वं धर्मपर्यायं भाषते स्म। 
सर्वेषा सर्वे्नताहारक महाच्‌डामणिप्रष्यं तथागतः श्रावकेम्योऽनुभ्रयच्छत्ति 
स्म । एषा हि मज्जन्‌ भीस्तयागतानां परमा धममदेशनायं पश्ठिचिमस्तथागतानां 
धर्मपर्यायः स्वेषां धर्मपर्यायाणामयं धर्मपर्यायः सर्वगम्भीरः स्व॑लोक- 
चिप्रत्यनीकः \ योऽयं मजञ्ज्‌ शरीस्तथागतेनाद्य तेनैव राज्ञा वलचक्र्वातना चिर- 
परिरक्षितर्च्‌ डामणिरवम्‌ च्य योधेस्यो दत्तः 1 एवसेव मङ्जुश्रीस्तथागतोऽपीमं 
धर्मगह्यं चिरानुरक्षितं सर्वधर्मपर्यायाणा मूर्धस्थायि तथागतविज्ञेयं तदिदं 
तथागतेनाद्य संप्रकाश्नितमिति । 


टं मज्जृश्री ! एकं वलचक्रवर्तीं नामक राजार्हं 1 


वह्‌ श्रपनी सेना कं द्वारा 
श्रपने राज्यकोौ (चत्रुग्रासे) जीत लेता । तव उसकं प्रत्यर्यी, विरोधी एव शत्रू राजा 


उमके साय वद्ध श्रारम्म कर देने हू । उस राजा बलचक्रवर्ती के पास श्रनेक योद्धाह। 
४! य्न गघ्रूग्रो के माय यृद्ध करते हं । तदनन्तर, वह राजा उन योद्धाश्रो को युद्ध 
करनं देवकर उन योद्धाग्रो के प्रति प्रसन्न एव श्रात्तमनस्स्क हौ जाता हं । वह प्रसत 
एवि म्रात्तमना हारग उन योद्राग्नो को विविध दानदेतार्ट 1 यथा--गविया गावि के 
फेन देतार्हू, नगर यानगरकं कषैनदेताह, वस्त्र एव षगटी देता हं । हाथ कै 
पराभूयणः पर कं प्रानृपण, गने के श्रामूपण, कानो के ्राभूपण, सुवर्णं के सूत्रहार, श्र्दहार, 
दविरण्य, नुवणे, मथि, मूर्ता, वंद्य, थव, यिता एव प्रवाल देता है तथा हाथी, घोडा, 
ग्ध, पदानि, दामी एव दाम देना ह श्रौर यान एव पानकि्यां देता हं । किन्तु, किसी 
का नृग न्दी देना । पेना क्यो ? क्योकि, केवन एक ही चूडामणि राजा कै 
मन्तक पर्‌ वन गयाणा । दु मञ्जी राजा जव उम चृटामणि कौ भीदेदेताहै, 
५. की खग भमव चनुरगिणी मना अचर्य को प्राप्न हौ जाती है, श्रचम्भा 
पा प्राणदा स्यनु 1 वमी प्रकार, दे मच्जृश्री 1 नघ्रागत, ग्रहत्‌, मम्यक्‌ सम्बद्ध, 
पा घमं कं न्वा एउ घमं फे ननाद, श्रपने वाहक फे ढागा भ्रजित एव पण्यवल्ल क 
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दारा भ्रजित घमं कं वारा इस त्रैधातुक ससार मे धमःका राज्य करतं ह । उनके 
तघातुक शरीर पर पापी सार प्राक्रमण करता ह । तब तथागत के भी श्रेष्ठ योद्धा 
मार्‌ के साथ युद्ध करतहं । हं मजञ्जृश्री । जब धर्म के स्वामी, धमं कं राजा, तथागत, 
महत्‌, सम्यक्‌ सम्बुदध उन आयं योद्धारौ को यृद्ध करते देखते ह, तव चारो परिषदो 
को प्रसन्न करने कं लिए अनेक शतसहलर सूत्रौ का उपदेश देते है । इन लोगो को 
निर्वाण, नगर तथा महाधमनगर देते हँ । उन्हे निर्वाण का प्रलोभन देते ह । किन्तु, 
इस प्रकार कं उस धर्मपर्याय को उनके सम्मुख नही कहते । हं मञ्जुश्ची। जिस 
प्रकार वहु राजा बलचक्रवर्ती उन युद्ध करते हुए योद्धाग्रो कं पौरुष को देखकर 
ग्र श्चयं मे पड जाता हं श्रौर वाद म श्रपने सवंस्व भूल उस श्रन्तिमि चूडामणि को 
भीदेदेता ह, जौ सम्पूणं लौकिक श्वद्धा का पात्र एव श्रार्चयं का विषय था। 
हे मञ्जृश्री { जिस प्रकार व्ह राजा (श्रपने) मस्तक पर विद्यमान उस चूडामणि 
की चिरकाल से रक्षा करता है, उसी प्रकार ह मञ्जृश्री 1 तथागत, प्रत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बृद्ध धमराज क रूपमे त्रैधातुक (ससार मे) धमंपूवेक राज्य करते हए जिस समय 
श्रावकों एवं बोधिसत्त्वो को स्कन्धभार प्रथवा क्तेशभार कं साथ यृद्ध करते हुए देखते हं 
श्रौर जव देखते हं कि उसके साथ युद्ध करते हुए उन्होने राग, देष एव मोह के 
नाश-रूप, सम्पूर्ण त्रैधातुक (ससार से) मूक्ति-रूप तथा सभी मारो की पराजय-रूप महान्‌ 
वीरता का कायं कर लिया दहै, तब तथागत, श्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध ने प्रसन्न 
होकर प्रस्नतापूवंक उन श्राय योद्धाग्रो को इस प्रकार कं इस सवैलोकविप्रत्यनीक, स्व॑ 
लोकश्द्धेय ग्रभापितपूवं श्रनिदिष्टपूवं धमपर्याय को बतलाया । तथागतं ने सवको 
सर्वज्ञता प्राप्त करानेवाले इस महाचूडामणि नामक (इस धमेप्याय) का उपदेश दिया । 
यत , हे भञ्जुश्री ! यह तथागतो की श्रेष्ठ देदना हँ । यह तथागतो का प्रन्तिम श्रेष्ठ 

ध्मपर्याय ह । समी धर्मपर्यायो मे यह धमंपर्याय सबसे गम्भीर एव स्वंलोकविप्रत्यनीक हं । 
हे मञ्जृश्री । जिस प्रकार उस राजा बलचक्रवर्ती ने चिरकाल से परिलक्षित 
(ग्रपने) चूडामणि को उतारकर योद्धाप्रो को दे दिया, उसी प्रकार हं मञ्नृश्री । 

तथागत ने भी चिरकाल से ्रनूरक्षित सभी धमपर्यायो मे श्रेष्ठ एव तथागतो कं दारा ज्ञातव्य 

इसं रहस्यमय धमं को भ्राज सम्प्रकाशित कियाद । 
श्रथ खल्‌ भगवानेतसेवार्थं भयस्या मात्रया संदशषेयमानसतस्यां बेलायामिभमा 


+गाथा श्रभाषत । त ू 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने इस विषय कौ विस्तृत रूप मं विवेचना कस्तं हए उस समय 
ये गाथाएं कही-- । 
सेत्रीवलं चो सद दर्शयन्तः छृपायमाणः सद सवंसतत्वान्‌ । 
प्रकाश्येद्धममिमेवरूपं सूत्रं॑विश्चिष्टं सुगतेहि रणतम्‌ ।।४५।) 
सदा मैत्रीबल को दिखाता हृश्रा एव सदा सभी प्राणियो पर दया करता हुभ्रा 
सुगतो कं द्वारा वणित इस प्रकार कं इस विशिष्ट धमसू को सदा प्रकादित करे । 


सदधर्मपुण्ड रीकं 


गृहस्थ ये प्ररलिताक्च य स्युरय बोधिसत््वास्तद कालि पश्चिमं । 

सर्वेष मैत्रीबल सो हि दर्लयी मा हैव क्षेप्स्यन्ति भ्रूणित्व घमम्‌ ॥*४६।। 
(जो) गृहस्य ही, जौ प्रव्रजित (दौ) तथा जो उम समय ग्रन्तिम काल मं वोविभ्त्व हो, 
-उन सवकं प्रति वह्‌ मंत्रीवल को दिखाये, जिससे वे भी उस घर्मोपदेश को 
सुनकर उमे तिरम्टरन न करं । 

ग्रहं त्‌ वोधिमनुप्रापुणित्वा यदा स्थितो भेप्यि तथागतत्वे । 

ततो उवानेष्यि उपायि स्थित्वा सश्राविप्ये इममग्रनोधिम्‌ ।\४७।। 
म जव वोवि प्राप्तं करके तथागनत्व को प्राप्त करलूगा, तव मे दूसरो को दीक्षित 
कष्टगा एव उपाय मे स्थित दूकरर उस त्रप्रवोधि का उपदे दू गा) 

यथापि राजा बलचक्रवर्ती योधान दद्याद्‌ चिविधं हिरण्यम्‌ । 

हस्तीडच श्रदवांशच रथान्‌ पदातीन्‌ नगराणि ग्रामांस्च ददाति तुष्टः \\४८।। 
इन प्रकार, वह्‌ राजा वलचक्रवत्तीं प्रसन्न होकर योद्धाग्रो को विविव हिरण्यदेतारहं 
नथा दायी, घरे, रय, पदाति, ग्राम एव नगर देता हु, 

केपाचि हस्तभेरणानि प्रीतो ददाति सूप्यं च सुवर्णसत्रम्‌ । 

मुक्तार्माण श्द्धत्रिलाप्रचाडं विविधाश्च दासान्‌ स ददाति प्रीतः ।\४६।। 
किन्हीको प्रसत्त हकर हाथ करं ्राभूपण, चदी एव सुवणं कं सूत्रदेता ह तथा 


प्रसन्न टकर मकनामणि, जच, जिला, प्रवालं एव विविध प्रकार क सेवक कौ 
दानि मेदेना दहं 1 


यदा त्‌, सो उत्तमसाहसेन विस्मापितो केनचि तत्रे भोति। 

विज्ञाय श्राइ्चयमिद छत ति मृक्रुट सं मुल्चित्वे माण ददात्ि।1५०।। 
त्रीर, जव वह बां (उनमें ने) किसी कं उत्तम स्नाटम मे प्राच्चर्थित होता है, 
नवर यह्‌ कि (तुमने ्राग्चर्यजनक कायं क्त्या ह, वह्‌ मृकुटमणि को 
नित्ातरक्रदेदेना द | 

तथेव वृद्धो ग्रहं धर्मजा क्षान्तीवलः प्रजञप्रभूतकोशः ! 

धमण रासामिम्‌ सवलोक हितानुकम्पी करुणायमानः ।\५१। 
ठौ प्रक्र, नजावृद्ध, जौ वर्मराजटह तरा क्षान्ति कं वरल एवनानकं विगाल 
वाय न नम्पन ह तथा मृवका हिति चाहता हुश्रा एव उनपर ब्रनुकम्पा एव 
प्प तस्ता हुभ्रा ठन ससार पर वमपरूवक यानन करता ह । 


सस्वारच दृप्ट्वाय चिहन्यमानान्‌ भापामि सू्ान्त सहसरकोटयः 
पनाश्रमं जानिय तेप प्राणिनां ये चद्धसत्वा इहु क्लशघातिनः ।\५२।। 
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तव म ठन प्राणियो के, जो यमाव एव वलेमो को नष्ट करनेवाले ह, पराक्रम 

चानहर्‌ नभा उन प्राणियो को वि्न्यमान देखकर सहस्रो कोटि सूवान्तो 

या उपध दना 1 । 
श्रय धमयजापि महाभिपट्कः पययिकोदीश्त भाषमाणः । 

ततात्वा च सत्वान्‌ वलवन्तु ज्ञानी चूडार्माण चा इस सत्र देदायी ।\५३।। 
व स्तौ परभनाज मी जो महान्‌ वंद्य कै तत्य ह तथा जो कोटि शत (धमं)- 
प्याया छा उमरे देना हुः प्राणियो के वल कौ जानकर ही चूडामणि (कं 
नमान श्रेष्ठ) उनमू कौ देलना कसतादहं । 

इम्‌ पश्चिम लोकि वदामि सूत्रं सूत्राण सर्वेष समाम्रभूतम्‌ । 

सरक्षितं मे न च जातु प्रोक्तं तं श्रावयाम्यद्य श्युणोथ सर्वे ।।५४।। 
यर श्रन्तिमि नृप्र, जनिका म उस सत्तार में उपदे देताहूं। यह मेरे सभी 
नृता मे ~ 1 पने मने वरयाकर रता हं । कभी इसका उपदेश नही 
परिवा। उने ब्राजमुनान्ाह। तुम सभी सुनो । 

चत्वारि धर्मा इमि एवर्पा मयि निवृते ये च निषेवितव्याः । 

ये चाथिका उत्तममग्रवोधौ व्यापारणं ये च करोन्ति सह्यम्‌ ॥\५५।। 
जौ उनम श्रगद्रोधि के श्रभिलापी ह तथा जौ मेरे लिए व्यापारण करतेहं, ऊहे 
मेरे निर्वाण प्राप्न कर लेने के श्रनन्तर इस प्रकार के इन चार धर्मो का सेवन 
करना चाहिए । 

न तस्य शोको न पि चान्तरायौ दौररणकं नापि गिलानकत्वम्‌ । 

न च च्छुवी कृण्णिक तस्य भोति न चापि हीने नगरस्मि वासः ।५६।। 
उ्मेन योक, न विध्न, न दीरणिक एव न वीमारी होती ह प्नौर न उसका वणं 
कानाहौतादहं ्रीरन उसे कभी हीन नगर मे निवास करना पडता हे । 

प्रियदश्षनोऽसौ सततं सही तथागतो वा यथ पूज्य भोति । 

उपस्थायकास्तस्य भवन्ति नित्यं ये देवपुत्रा दहरा सर्घन्ति ।\५७। 
वह्‌ सदा प्रियदर्शी हता हं तथा महपि या तथागत की तरह पूज्य होता हं । 
साघ्रारण कोटि कं देवपूत्र भी सदा उनकी सेवा मे तत्पर रहते हं । 

न तथ्य शस्तं न विषं कदा चित्‌ काये कमे नापि च दण्डलोष्टम्‌ । 

समीलितं तस्य मुख भवेय यो तस्य चाक्रोशमपौ वदेया ।५८॥। 


+ 
+ 


यः 


ठसक रीर पर शस्व, विप, उण्डे एवे देले कभी श्रपना प्रभाव नही डाल 
सकते ! जो भी उसको श्रपशन्द कहता है, उसका मुख बन्द हौ जता हं । 
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सो बन्धुभूतो भवतीह प्राणिनामालोकजातो विचन्तु मेदिनीम्‌ । 

तिमिरं हरन्तो बहुप्राणिकोटिनां यो सूत घारे इमु निव.ते मयि ।\५६। 
सरे निर्वाण प्राप्त कर सेने के प्रनन्तर जो इस सूत्र कौ घारणकरता हं, वह इस 
समार मे सवका वन्वु हौता हूँ एव अ्रनैक कोटि प्राणियो कं ग्रजञानान्धकार का 
हरण कस्तां हरा प्रकाजस्तम्भ कं समान पृथ्वी पर विचरण करता हं । 

सुषिनस्मि सो पदयति भेद्रर्पं भिक्षू इच सो पश्यति भिक्षुणीश्च । 

सिंहासनस्थं च तथःत्मभाव धर्म प्रकाशेन्तु बहुप्रकारम्‌ \\६०।। 
चह स्वप्न मै वृद्ध के दर्नन करता ह तथा अ्रनेक भिशुग्रौ ग्रौर भिक्षुणियो को 
भी देवता ह एव उमे एसा लगता हँ कि वह्‌ स्वय सिहासन पर वैढठा हुश्रा श्रनेक 
प्रकारमे वर्म को प्रकालित कर रहा । 

देवार यक्षान्‌ यय गद्धवालिका श्रसुरांइच नार्गाख्च बहुप्रकारान्‌ । 

तेपा च सो भाषति ग्नग्रधर्म युपिनस्मि सर्वेष कुताज्जलीनाम्‌ ।\६१)। 
स्वप्न मे वह देखता हँ कि उमकं सम्मुख गगा कौ वानुका के समान ग्रसर्य देवता, 
यक्ष एव च्रमुर, नथा भ्रनेक प्रकार के नाग हाध जोडकर खडेंट्‌ं ग्रीर वह्‌ उन 
मवको ्रग्रघर्मं का उपदेणदटे न्हार्टू । 

तथागतं सो सुपिनस्मि पश्यति देशओेन्त धमं वहुप्राणिकोटिनाम्‌ । 

रदमौसहल्लाणि प्रम्‌ ञ्चमानं वत्मुस्वरं काञ्चनवणेनाथम्‌ ।\६२।1 
वह्‌ स्वप्न मे महन्रा रध्मि व्रिखेरते हृषु, मुर स्वग्वाले एव स्वर्णं के समान 
तेजस्वी भरीर कौ वारण कननवाले तश्रागत को, अ्रनेक कोटि प्राणियो को घमं 
फी देना करते हुए देखता ह 1 ` 

सो चा तहौ भोति इताञ्जलिस्थितो श्रभिष्टवस्तो द्विपदुत्तमं मुनिम्‌ । 

सो चा जिनो भापति श्रग्रघ्मं चतुणं पर्षाण महाभिषट्कः ।1६३।। 
यट वर्ह मनुष्यो मे तष्ट मनि की स्तुति करते हुए दाथ जोडकर खडाहौो जाताहं 
प्रीर्‌ वं तथागत, जो महान्‌ वै के तुत्य है, चार परिपदो कं सम्मुख श्रग्रधमं 
व उप्देष देनह । 

मो च प्रहुप्टो भवती श्रुणित्वा प्रामोदजातश्च कसेत्ति पुजाम्‌ । 

सुपिनं च सो घारणि ्रापुणोति श्रविवतियं ज्ञान स्पुश्ठित्व क्षिप्रम्‌ 1\६४।। 
व उनकं उदम का मुनपर प्रन टौ जातां श्रीर्‌ उमके हृदय मे श्रानन्द उत्पन्न 


टना । वल उनगी पनाक्यतार्ह त्रीर वहू ग्वप्न में टी गीघ्र भ्रविवर््ती 
सान त काम उरुके उरण क प्राप्न कम चता । 


1 
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स्ात्वा च सो श्राशय्‌, लोकनाथस्तं व्याकरोती पुरुषषेभत्वे । 

कुलपुत्र त्वं पह भ्रनुत्तरं शिवं स्पुरटिष्यसि ज्ञानमनागतेऽध्वनि ।\९५॥। 
लोकनाथ उसके श्राय को समन्चकर उसके मनुष्यो मे श्रेष्ठ बनने के विपय मे 
भविष्यवाणी करते हँ श्रीर कहते ह किट कुलपुत्र 1 तुमभी दस ससार मे 
भविष्यत्काल मे मगलमय एव श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करोगे । 

तवापि क्षेत्रं विपुलं भविष्यति पषदिच चत्वारि यथैव मह्यम्‌ । 

श्रोष्यन्ति धर्मं विपुलं श्रनास्रवं सगौरवा भूत्व कृताञ्जली च ।६६॥। 
मेरे ही समान तुम्हारा भी क्षेत्र विशाल होगा एव तुम्हारी भी चार परिषदे होगी । 
वे हाय जोड़कर गीरवपूर्वंक तुमसे इस श्रनाञ्चव एव विशाल धर्म के उपदेदा को 
सूनेगी । 

पुनक्च सो पश्यति श्रात्मभावं भावेन्त धर्म गिरिकब्दरेषु । 

भावित्वं धर च स्पुज्ित्व धमं तां समाधि सौ लब्ध जिनं च पयति ।\६७।। 
पुन , वेह श्रपने-स्रापको गिरिकन्दराग्रो मे धर्मो का चिन्तन करते हुए देखता हँ । 
धमं का चिन्तन करके वह्‌ ध्याता का स्पदयं करता हं । तदनन्तर, समाधि को 
प्राप्त करके वह्‌ सुगत कं ददान करता ह । 

सुवर्णवर्णं श्तपुण्यलक्षणं सुपिनस्मिं दृष्ट्वा च श्पणोति धर्मन्‌ । 

श्रुत्वा च तं पषंदि संप्रकाक्यी सुपिनो खु तस्यो श्रयसेवरूपः ।६८।। 
वह स्वप्न मे भी सौ पवित्र लक्षणो से युक्त एव सुवणं के समान सुन्दर शरीरको 


धारण करनेवाले तथागत को देखता हँ ग्रौर उनसे धमं कं उपदेश को सुनताहं 


एव उसे चार परिपदो कं सम्मुख प्रकाशित करता ह । इस प्रकार का 
उसका यह्‌ स्वप्न हुं । 

स्वप्नेऽपि सर्वं प्रजहित्व राज्यसन्तःपुरं ज्ञातिशणं तथेव । 

प्रभिनिष्करसी सने जहित्व कासानुपसंक्रमी येन च बोधिमण्डम्‌ ।६६।। 
स्वप्न मे ही सम्पूणं राज्य, अन्त पुर एव ज्ञातिगण को छोडकर एव सभी कामौ 
का त्याग करके अ्रभिनिष्करमण करता है ग्रौर जिस ग्रोर बोधिमण्डप दहं, उस ्रोर 
प्रस्थान करता ह । 

सहासने तन्न निषीदिथानो दरुमस्य मूले तहि बोधि श्रथिकः। 

दिवसान सप्तान तथास्ययेन श्रनुप्राप्स्यते ज्ञानु तथागतानाम्‌ ।*७०।। 
वहां बोधि की प्राप्ति के लिए उस्र बौोधिवृक्ष कं नीचं सिंहासन पर वैठा हुम्रा 
वह॒ सात दिनो कं व्यतीत होने पर तथागतौ कं ज्ञान को प्राप्त करेगा । 
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वो च प्राप्तस्तु व्युत्थहित्वा , परवतंयौ च्रसनास्नं हि । 
धतुं पर्षाणः सरम, देकयी श्रचिन्तिया कल्पसहलकोद्‌यः ।\७१।। 


वह्‌ वधि को प्राप्त करने कं श्रनन्तर वहाँ से उठकर भ्रनास्रव धमंचक्र को प्रवत्तित 


करता दै एव अचिन्त्य सह कोटि कत्पो तक उन चारो परिपदो कं सम्मुख 
चमं की देशना करता हुं 1 


प्रकाश्ञयित्वा तहि धमं चास्रवं निर्बापियित्दा वहुप्राणिकोद्यः 
निर्वायती हैतक्षये व दीपः सुपिनो श्रयं खो भवतेवरूपः ।\७२।। 


वहां पर उम यना्लव धमं का प्रकाल्न करके तथा श्रनैक कोटि प्राणियो कौ निर्वाण 
प्राप्त कराकं वह्‌ स्वय तल के समाप्त होने पर दीपक के समान निर्वाण कौ 
प्राप्त करलैतार्द। उसका स्वप्न दस प्रकारका हतादह । 


4 


वहु श्रानुक्ञंसादच भ्रनन्तकाद्वच थे सञ्जुघोषा सद तस्य भोग्ति, 
यो पर्िचमे फालि इससग्रघर्म' सूत्रं प्रकाश्नेय मया सुदेक्नितम्‌ ।*७३।। 
ट मन्जुघोप 1 मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने क श्रनन्तर जो व्यवित मेरे द्वारा 


वतलाये गये इस श्रेष्ट श्रग्रधमं-ल्प सूत्र कौ प्रकाठित करेगा, वह श्रनैक एव 
श्रनन्त श्रनूशसाश्रो का भागी वनेया । 


इत्यायंसदर्मपुण्डरीके धमपययि युखतिहप्टपरिवर्तो नाल त्रयोदशम: ।।१३॥ 
शरैप्टनद्धमंपुण्डरौक नामक वर्मपरिर्याय का तेरहर्वां सुखा दारपरिवतं समाप्त हृश्रा 1 


@ 


1 


बोधिसखपएथिवीविवरसयुदुशपशिितं ॥ 


श्रथ खत्वन्यलोक्धात्वागतानां बोधिसत्त्वानां सहासतस्वानासष्टौ गङ्खानदी- 
वालुकासमा बोधिसत्वा सहसत््वास्तस्मिन्‌ समये ततः पर्षन्मण्डलादभ्युत्थिता 
श्रभूवन्‌ । तेऽज्जलि प्रलय भगवतोऽसिसुखा भगवन्तं नसस्यसाला भगवन्त- 
सेतक््युः ! स चेद्‌ भगवानस्माकमनुजानीयाद्‌ वयंसपि भगवल्चिमं ध्लंपथयिं 
तथागतस्य परिनिद्‌ तस्यं तस्यां चहायां लोकधातौ संघकाशयेम याचयेम लेखयेमं 
पूजयेम अ्रस्सिश्च धमेपयधि योगमापदचेमदटि । सत्‌ साधु भगवानस्माक- 
मपीमं धमेपर्यायसनुनानातु । प्रथ सलु भगवांस्तात मोधिसंस्वानेतदवोचत्‌ \ 
प्रलं कुलयुत्राः कि युप्साकमनेन कृत्येन । सन्ति कुलपुत्रा इहं भमैवास्यां 
सहया लोकधाता पष्टियद्खानदीवालुकाससानि बोधिसच्वसहस्राण्येकस्य 
वोधिसंस्वंस्य परिदारः । एवदंल्पाणां च तोधसत्वानां षष्ट्धेव गद्धानदी- 
न।लुकासमानि नोधिसत्वसहलणि येषासेककस्य नोधिसत्त्नस्येथानेव परिवारो 
ये यम परिनिवुं तस्य परटिविसे राले पश्चिमे ससय इसं धसेपययं धारयिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति संप्रका्रयिष्यन्ति । 

तदनन्तर, उस समय भ्रन्य लोकधातुग्रो से श्राय हए महासत्व बोधिसत्वो कं उस परिषद्‌ - 
मण्डल से श्राठ गगा नदियो की वालृका के समान (भ्रसस्य) महासत्त्व बौधिसत्व निकल- 
कर खडेहो गये) वे भी हाथ जोडकर, भगवान्‌ के सम्मुख खड़े हौकर भगवान्‌ को 
नमस्कार करते हुए भगवान्‌ से यह वोले--हं भगवन्‌ ! यदि भग्वान्‌ हमे श्मोज्ञा दे, 
तो हमलोग भी तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर इस धर्म॑प्ययि कौ उस सहा 
(नामक) लोकवातु मं प्रकालित करे, पटे, लिखे, प्रजं तथा इस धमपर्याय मे पूणं योग 
लगाये! श्रत, भगवान्‌ हमलोगो को भी इस धमंपर्याय को श्रच्छी तरह प्रकारित करने 
की ब्रा्ञा दे । तदनन्तर, भगवान. उन बोधिसत्त्वो से यह बोले-हं कुलपुत्रो । तुम- 
लोगो को यह कायं करने की श्रावव्यकता नही दह! हे कुलपुत्रौ । इस सहा (नामक) 
लोकधातु मे मेरे एक बोधिसत्व का ह साठ्गगा नदियो की बालका कं समान (श्रसस्य) 
सहो बोधिसत्त्व का परिवार है । इसी प्रकार के बोधिसत्त्वो मं भत्येक का साठगगा 
नदियो की बालका के समान सहस्र बोधिसत्वो का परिवार हं । उनमें से एक-एक 
बोधिसत्व का इतना वडा परिवार हौ जो मेरे निवणि प्राप्त कर लेने क भ्रनन्तर ५ 
काल मे, श्रन्तिम समय मे उस धमंपर्याय को धारण करेगे, पठेगे श्रीर प्रकारित करेग । 

समनन्तरभाषिता चयं भगवता वाद्‌ । श्रथेयं सषा लोकघातुः समन्तात्‌ 

स्फुटिता विस्पुटिताभू्‌ तेभ्यश्च स्फोटान्तरेभ्यो बहूनि बोधिसस्वक्ोदीनयुतश्त- 


0 सद्धमंपुण्डरीक 


सदल्रण्युत्तिष्ठन्ते स्म \ सुवणेवर्णे काेरातरशदभिमंहापुरुषलक्षणेः , समन्वा- 
गता येऽस्यां महापथिव्यामध श्रकताक्रधातौ विहरम्ति स्म । इमामन सहा 
लोकघात निश्रिव्य ते खलविममेवंरूपं भगवतः ऋसब्द॒चरुत्वा पथिव्या श्रघः 
समलत्थिताः 1 येषामेकको बोधिसत्व दध्टिगद्धानदीवालुकोपमबोधिसच्वपरिवारो 
गणी महागणी गणाचा्थः। तादृ्ञानां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानां गणीनां 
महागणीनां गणात्ार्याणां षष्टिगद्धानदीवा लुकोपमानि नोधिसत््वकोटीनयुतशत- 
सहल्राणि य इतः सहाया लोकघातोधंरगीविवरेम्यः सम्‌ न्सन्जन्ते स्म । कः 
पुनर्वादः पञ्चाश्षद्गद्धानदीवालुकोपमवोधिसत्वपरिनाराणां बोधिसत्त्वानां 
महासच्वानाम्‌ ! कः पुनर्वद्िचत्वारशदृगद्धानदीवलुकोपमनोधिसर्व- 
परिवाराणां बोधिसत्थाना सहासच्नानाम्‌ । कः पुनर्वादस्त्रिशद्‌गद्धानदी- 
वालुकोपमवोधिसस्वपरिवाराणां वोधिसस्वानां ` सहासच्वानाम्‌ । कः पुनर्वादो 
विशतिनोधिसस्वपरिवाराण्तं बोधिसत्वानां महगसतच्वनाम्‌ 1 कः पुनर्वादो 
दश्नगद्धानदीवा लुकोपमबोधिसत्त्वपरिवाराणां वोधिस्च्वानां महू सच्वानाम्‌ । 
क॒ पुनर्वादः पञ्चचतुस्त्रिटिगद्खानदीवालुकोपयबोधिसच्वपरिवाराणां बोधि- 
सत्त्वानां महासत्त्वानाम्‌ ! कः पनर्वाद एकगद्धानदीवालुकोपमनोधिसरव- 
परिव!राणां बोधिसत्वानां सहासतत्वानाम्‌ । कः पुनर्वदोऽ्धगद्धानदीवालुको- 
पमवोधिसत्वपरिवाराणां बोधिसत्वानां महासत्वानाम्‌ । कः पुन- 
तादबचतुर्भागषड्नागाण्टसागदकभार्गाविशतिभागत्रिज्द्भागचत्वारिश्नद्भागपच्चा- 
शद्भागक्तभगसहस्तभागदातत्हलभागकोटीभागकोटीशतमभागकोटीसहस्रमागकोरी- 
गतसहख्रभागकोटीनयुत्तघह्रभागगद्धानदीवाल्‌कोपमवोधिसत्वपरिवाराणां 
मोधिसत्वानां महासत्त्वानाम्‌ । कः पुनर्वादो बहुवोधिसत्त्तकोटीनयुततदत- 
षहल्रपरिवाराणां बोधिसत्वान महासस्वानाम्‌ । कः पुनर्वादः फोटीपरिवाराणां 
चोधिसस्वानां महासस्वानाम्‌ । कः पुनर्वादः शतसहस्रपरिवाराणां बोधि- 
सस्यानां महासत्त्वानाम्‌ 1 कः पुनर्वादः सहस्रपरिवाराणां बोधिसत्वानां 
महासतत्वानाम्‌ । कः पुनर्वादः पञ्चश्चतपरिवाराणां बोधिसत्वानां महासत्वानाम्‌ । 
कः पुनर्वादश्चतुःशतत्रितदिगतयरिवाराणां चोधिसच्वानां महासच्वानाम्‌ । 
क. पुनर्वादः एकङतपरिवाराणां बोधिसत्वानां , महासत्वानाम्‌ । क पुनवदि 
पञ्चाश्नद्बोधिपतच्वपदिवाराणां वोधित्तत्वानां महसत््वानाम्‌ । पेयालम । क 
पनर्वाददचः दचत्वर्परर्गात्विश्षद्विशतिदशपञ्चचतुस्तिद्धिवो धिसत्वपरिवाराणां वोधि- 
सत्त्वाना मह्त्वानाम्‌ । कः पुनवदि प्रात्मह्ितीयानां बोधिसत्वानां महा. 
सत्वानाम्‌ । न तेपा सव्या वा गणना वोपन्ना चोपिवटोपलम्यते य इट्‌ 
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सहायं लोकधातौ धरणीविवरेभ्यो बोधिसर्वा महासस्वाः समुन्मज्जन्ते स्म । 
. ते+ चोन्मज्ज्योन्मज्ज्य येन स महारत्नस्तूपो वैहायसमन्तरीक्षे स्थितो यस्मिन्‌ स 
भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तथागतोऽहुन्‌ सम्यङ्संबुद्धः परिनिवु तो भगवता श्ञाक्य- 
मुनिना तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन सार्धं सिंहासने निषण्णस्तेनोयसंकामन्ति 
स्म । उपसंक्रम्य चोभययोस्तथागतयोरहंतेः सम्यक्संबुद्धयोः पादौ क्षिरोभि 
वन्दित्वा सर्वाश्च तान्‌ भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्यात्मीयान्‌ निितां- 
स्तथागतविग्रहान्‌ ये तें समन्ततो दशसु दिक्ष्वन्योन्यायु लोकधातुषु संनिपत्तिता 
नानारत्नवक्षम्‌लेषु सिहसनोपविष्टाः । तान्‌ सर्वानभिवन्य नमस्कृत्य चानेक- 
शतपहस्छृत्वस्तास्तथागतानहेतः सम्यद््सेबुद्धान्‌ प्रदक्षिणीष्त्य नानाप्रकार 
दोधिसत्वस्तवेरभिष्टुत्येकाम्ते त्थुरज्जनि प्रगृह्य भगवन्तं श्ञाव्यसुनि तथागत- 
महन्तं सम्यक्संबुद्धं भगवन्तं च. प्रभूतरत्तं तथागतमर्हैन्तं सम्यक्‌संबुद्धमभि- 
संमुखं नमस्कुवेन्ति स्म । 

भगवान्‌ कं यह्‌ वचन कहने क म्रनन्तर ही यह सहा (नामक) लोकधातु चारो ग्नोर 
मे स्फ़टित एव विस्फटित हौ गई तथा उन दरारो के मध्य से भ्रनेक कोटि नयुत 
गतम वौधि सत्त्व निकले । वे सुवणं के वणंवाले एव महापुरुषो के वत्तीस लक्षणो 
सेय्‌क्तशरीरसे सम्पन्न थे। भ्रीर, इस महापृथ्वी के नीचे श्राकाधातु मे इसी सहा 
(नामक) लोकधातु कं निकट विहार करतेथे। वे भगवान्‌ के इस प्रकोर कं शब्द 
को सुनकर पृथ्वी के नीचे से निकले थे । उनमे प्रत्येक बोधिसत्त्व गणी, महागणी, 
एव गणाचायं धा तथा साठ गगा नदियो कौ वालूका कं समान (म्रसख्य) बोधिसत्त्वो 
के परिवारसेयुक्तथा। वे गणी, महागणी एवे गणाचायं महासत्त्व बोधिसत्व श्राठ 
गगा नदियो की वालुका के समान कोटि नयुत शतसह कौ सख्या मं उस सहा (नमक) 
लोकधातु मे पृथ्वी के चिवो से निकले । पुन, पचास गगा नदियो की वालुका कं 
समान (ग्रसख्य) बोधिसत्त्वो के परिवार से युवत महासत्त्व बोधिसत्त्वो कातो कहना ही 
क्या? पुन, चालीस गगा नदियो की वालूका कं समान (अरसस्य) बोधिसत्वो कं परिवारो 
से यक्त महासत्व वोधिसतत्वो का तो कहनादही क्या? पन, तीस गगा नद्यो की 
वालूकाके समान (ग्रसख्य) बोधिसत्त्वो कं परिवार से युवत महासरव वोधिसत्वौ कातो 
कहना ही क्या? पुन , वीस गगा नदियो की वालुका कं समान (ग्रसस्य) बोधिसत्त्वो 
को परिवार से युक्त महासत्त्व बोधिसत्वो का तौ कहना ही वया ? पून, दस गगा 
नदियो की वालुका को समान (ग्रसस्य) बोधिसत्वो कं परिवार से युवत महासत्व वोधि- 
सत्त्वो का तो कहनाही क्या? पन, पाँच, चार, तीन एव दो गगा नदियो कौ वालुका 
को समान (ग्रस्य) बोधिसत्त्वो क परिवार से य्‌वत महासत्व बोधिसत्त्वो का तौ कहना 
हीक्या? पुन, एक गगा नदी की वालुका के समान (श्रसख्य) वौधिसत्त्वौ के परिवार 
से युक्त महासत्त्व बोधिसत्वो का तो कहना ही क्या { पन , प्राघी- गणा नदी कौ वालुका 
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समान (ग्रसंख्य) बोधिसत्त्वो कै परिवारो से यक्त महासत्त्व वोधिसच्वौ कातो कनां ही 
क्या? पुन, चतुर्थाय, पष्ठाय, भ्रप्टमाश, दनमात्ः विगतितमान, त्रिनत्तमाश, चत्वारिश- 
तमाय, पचागत्तमाश, रताश्च, सहच्राय, गतसहनायगः, कोट्‌यदा, कोटिगताय, कोटिसहस्नान, 
कोटिदातसहस्नाल एव कोटि नयूत गतस गगा नदौ की वालुक्ता कं समान (ग्रसख्य ) 
लोलिखतत्वो कं परिवार ते य्‌क्त महासत्त्व बोधिसत्त्वो का तो कहना ही क्या 7? श्रनेक 
क्रोटि नयन बतसह्र वोधिनच्वो कं परवारो से य्‌ वत महासत्व वौि्रत्वो कातो कटेन ही 
त्या ? कोटि पत्वारो से यक्त महासत्व वोित्तत्वो कातो कहना ही वया? शतसह 
परिवासेन युवत महासत्व वौविमत्वोका तो कटनाही व्या ? सहच पियारो स यृवत महासत्व 
वोधिनच्वा का तो कह्नादी क्या? पांच सौ परिवारो से यूक्त सटासतत्व वौधिस्वो 
कानोक्दनादहवी म्वा? चार्‌ सौ, तीन, सौण्वदो मी परिवारो से युवत महासत्त्व 
वौयियत्यो काना कहना हौ क्या? एकर सौ परिवारो ते यक्त महात्तच्व वोधिसत्वोका 
तो कटनादही क्या? पचाम परिवारो ते यवत महस्तव बोधिसत्वा कातो कहूनाही 
चखा? चाम, तीत, वीन, दस, पांच, चार, तीन एव दौ वोविसत्व के परिवारो से 
यूक्त महागत्व जाधित्त्वोकातौ कट्नाही क्या? एक-एक बोधिसत्त्व से यवत महा- 
सनव वौपरितन्वान्नय तो जदनाद्ी क्या? चिना परिवार कं प्रकेधे विचरण करनेवाने 
मटागन्वर ताविनत्वा कानोक्रहनादहीक्वा? जौ यहं नहा (नामक) लोकधातु में 
पुश्त्री कं विदत न दित, उने मलावन्त कापिनच्वो कौ सर्वा, गणना, उपमा या तुलना 
वी व्न्नु चटी मितं ननी । वे तिक्व-निकलफर प्राक मे स्थित, श्रन्तरिक्ष मे 
न्विनि, ठय मटानत्ूयर कौ योर जाने तभे, जिममे तथागत श्रुत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, परिनिवण- 
त्रम्ति मगवान्‌ प्रनरत्न, तवग, प्रहन्‌, सम्यक्‌ नम्बर, मयवरान्‌ गाक्यमृनि के साथ सिहा- 
गन पर्‌ वठे बे) उन्दने उन दोन नत्रागन, प्रहन्‌, सग्यक्‌ सम्वृद्धो के निकट जाकर 
यर्णा नं जविरसासिदादन कर्को त्वात भगवान्‌ लाव्यमनि कं उन सभी. श्रात्मनिभित 
ततागन-तव्हा जी मी, जा यत्न चारो गर व्यो दियाप्रा मे विभित्त लोकवातुश्नो मे 
एकव दाकर विभिन रत्नवता ते मूत मे सिहासनो पर वेढे प्र, वन्दना की । उन्हे 
उन सदी रनिवन्दना एव नमन्छरनि करे उन तथागत, र्हेत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्धौ की अ्रनेक 
सतह चार प्रदक्षि्रा तरते वलित बोप्रिसच्यो की स्त॒त्तियो मे उनकी स्तति की 
तवा नतर यद्ृकर्‌ णक तिनार्‌ तठ होकर तथामत, मर्त, नम्यक्‌ सम्वृद्र, भगवान 
गान्ययनि शय न्न्‌. वनंमान तयाग, र्त्‌, नम्यक्‌ नम्बद्ध, भगवान प्रभुतरत्न को - 
नम-तार्‌ पिया 1 भ 

तेन खल्‌, पुनः नमयन तेषा दोण्सिच्वानां महासत्वानां पथिचीचिवरेभ्य 
उरनन्यता तचाःस्तद्त्र चन्दमान्पन( नानाप्रकार्व{धिसच्दस्तर्वरधिष्टवतां परि. 
पाः पञ्वाव्दन्तरसतया सच्द्न्तिरम । नाद्व पच्चाददन्तरकस्यान्‌ स भसवान 
{कवमनिस्तयागनाःहुन्‌ नम्यन्त्नवुद्धस्तप्मीममत 1 


तादचतन्रः पपदस्तानेवं 
पटत्रावादन्तरकल्यान्वृप्णलिवेनातस्थित्य श्रधयन्‌ ! प्रभे खच भगवस्तियाल्प- 


वोधिसत्वपुथिवीविवरसमूद्गमपरिव ३०३ 


मृदपभिसंस्कारनकरोद यथा रूपेणद्ध्यंभिसंस्कारेणाभिससछतेन ताश््वततस्ः 
पषदस्तमनकं पश्चाद्‌ भवतं संजानन्ते स्स ।! इसां च सह लोकधातुं शतसहस्रा- 
कारपरिगृहीतां वोधिघत्नपरिषु्मस्काक्षुः ¦ तस्यं खनु पु्र्महतो बोधि- 
सत्त्वगणस्य यर्हतेः वोधिदत्वराशओेर्चस्वासे नधिसत्वा महासत्वा ये प्रसुखा 
प्रभूवन्‌ तद्यथा विक्िव्टदारिद्रश्च स्यम नोधिरत्वो पहसच्वौऽनसतचःरि च्छच 
नाम बोधितस्य सहासच्वे चिदयुद्धचारिन्छय नास दोधिसरवो महासस्वः 
सुप्रतिष्ठितचारित्रसच नामं वोधितो सष्सस्ः । इरे चत्वारे बोधिसत्त्वा 
महुप्सत्वास्तस्य शहृतो सोधिसर्वगणस्य रहत ोधिसस्दरःकेः प्रसुखे प्रभूयन्‌ । 
श्रथ खलु, च्त्वासे बोधिसत्वा यद्यसरवास्तस्य रहते बोधिसेस्वगणस्य सहुतो 
लोधिसत्वराशेरग्रतः स्थित्या भगवतोऽभियुखेसज्जाल पगृष्धा भगवन्तसेतदचुः । 
कच्चिद्‌ सयदतेऽस्लाददा सम्दश्लएनता सुललध्यक्ंविहरतए चे । कच्चिद्‌ 
भगवत्‌ सत्वाः स्टाक्ताराः घुदिद्पकाः युचिनेयाः युदिक्षौधकाः। मा हैव 
भगवतः ङेदनुत्पादयन्ति \ 
पुन, उसा समय पृथ्वी क विवर से निकलते हुए एवे नाना प्रकार कौ बोधिसत्त्वो 
की स्तुतियो से उनकी स्तुति करते हुए एवे तथागतो की वन्दना करते हुए उन महासत्त्व 
वोधिसत््वौ को पूरे पचास म्न्तरकल्प व्यतीत हौ गये । उन पचास च्रन्तरकत्पो तक वें 
तथागत, ्र्त्‌, सम्यक्‌ सम्बुष्ट, भगवान्‌ शाक्यमुनि मौन थे । वे चारो परिषदे भी 
उन पचास प्रन्तरकल्पौ तक मौन धारण करके वटी रही । तव भगवान्‌ ने इस प्रकार 
की श्रलीकिक दावित दिख लाई, जिस अलौकिक शवित कं प्रदर्शन से उन चारो परिषदो 
कोसला लगा, जैसे दोपहर से श्रधिक का समय नही बीता ह । उन्होने इस सहा 
(नामक) लोकधातु को शतसह लोको से युक्त एव बौधिसत्त्वौ से पूणं देखा । पन , 
उस महान्‌ वौधिसत्तवगण मे, उस महान्‌. बोधिसत्व कौ राशि मे, चारं प्रमुख महासत्त्व 
वोधिसत्व थे । यथा--विजिष्टचारित्र नामक महासत्त्व बोधिसत्त्व, श्रनन्तचारिवर नामक 
महासत्व वोधिसत्व, विश्द्धचारि् नामक महासत्व बौधिसतत्व एव सूप्रतिष्ठितचारिि 
नामक महासत्व बोधिसत्व । ये चारौ महासत्त्व नोधिसत्त्व उस महान्‌ बोधिसत्त्व के गण 
के, उस महान्‌ बोधिसत्त्वो के समूह के प्रमुख धे । बवे चारो महासत्व वोधिसत्त्व उस 
महान्‌ वोधिसत्व क गण तथा महान्‌ बोधिसत्त्व की रारि कं सामने खड होकर भगवान्‌ 
की श्नोर हाथ जोडकर भगवान्‌ से यह वोले--भगवन्‌ । स्वस्थ तौ ह, नीरोग तौ हं, 
एव सुखपुेक विचरण तो करते हँ ? हं भगवन्‌ ¦ क्या भराणी सुन्दर भ्राकार 
वाले, सुवि्ञापक, सुविनय एव सुविशोधक तौ हं " वे भगवान्‌ कौ किसी प्रकार का कष्ट 
तो नही देते ? 
ग्रथ खलू तं चत्वा 
मध्याषस्त । ॥ 


से बोधिसत्वा महासत्त्वा भगवन्तमाम्यां गाधाभ्या- 


सद्धरमपुण्डरीक 
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तदनन्तर, बे चासो महासत्व वौधिसत्त्व भगवान्‌ से इन दौ गाथाग्नो कँ दारा वोले-- 
कच्चित्‌ सुखं विहरसि लोकनाथ प्रभकर । 
ग्रावाधवि्मुक्तोऽसि स्रः काये तवानघ ।\१। 
लोकनाथ 1 टै प्रभकर । श्राप सुखपूर्ेक विहार तो करते टं ह श्रतघ ) 
द्राप सभी वाधात्नौ बे पूर्णरूपेण मत्ततोदहन? श्रापकं शरीर मं ग्रीर किसी 
प्रकार काकष्टती नही ? 
स्वाकाराद्चैव ते स्वाः सुचिनेयाः चुश्चोधकाः॥ , 
मा हैव खेदं जनयन्ति लोकनाथस्य भाषतः ।\२।\ 
वे सनी प्राणी नुन्दर ्राकारवालै, सुचिनैय एव सुशोधक तो हं 7 जिस समय लोक- 
नाय भापण देते ह, उम समय वै किसी प्रकार का उपद्रव तो नही करतें 
होगे 
ग्रथ खलु भगवांस्तस्य महतौ वौधिसस्वगणस्थ सहतौ वोधिसरवराश्षः 
प्रमुलाश्चतुये वोधिसच्वान्‌ महासच्वानेतदवोचत्‌ । एवमेतत्‌ कुलपुत्रा एव- 
मेतत्‌ । सुखसंस्पदं विहा रोऽस्म्यल्पाचाधो सन्दग्लानः स्वाकाराश्च ममेव ते 
सत्वा" सुविनापका- भुविनेयाः सुविक्ौधका न च मे खेदं जनयन्ति विशोध्य 
माना} तत्‌ कस्य हेतोः ! ममेव देते कुलपुत्राः 'सत्वाः पौचेकेषु सम्यक्‌ 
सवृष्ेषु छतपर्किर्माणो दक्नादेव हि कुलपुत्राः श्रवणान्च ममाधिमुच्यन्ते वुद्ध- 
नानमवतरन्त्यवगाहृन्ते । यत्र येऽपि श्रवकभूमो' वा प्रत्येकवुद्धभूमी वा छृतपरिचर्या 
प्रमूवस्देऽपि मयवेवेर्तीह बुद्धवमज्ञानमवतारिता संश्रविताक्च परमार्थम्‌ । 
तदनन्तर, भगवान्‌ उम महान्‌. वोविसत्वगण एव महान्‌ वोविसतत्वराचि के प्रमख 
५७. मह्नच्व वाधिनत््वो न यह्‌ वने--द्‌ कुलपूत्रा) सवंधाएसादही हु, सवेथा 
षता ल 1 म नुपू विहार करा हूः स्वस्थ हूं श्रीर्‌ नीरोग हँ तथा मेरे 
यमौ राजी नुन्दर्‌ ्रावान्यानं मुविजापक, मुविनेय एव नुविद्ोधक ह तया मृदल 
व्न्य कर्न मं प्िमी नण्ट्‌ का कष्ट नही होता। ठेस क्यो? क्योकि, ठे कुल- 
पा ! भेर उन प्राधियौ ने पूर्वजन्म मे मम्यक्‌ सम्बद्ध कौ श्रवस्था मे श्रपने कार्यो 


सन प्रेन कर्‌ तिया नया ये मरै दर्मन श्रीर्‌ मरे उपदेग केश्रवणसे ही अ्रविमद्त ही 


क = प्त नानं म श्रवतासण णव श्रवगाट्न प्राप्त कर नेते ह! जिन्होने 
। न य 
श ता श्रउत्वा म श्रवा मयक्चृद्र की श्रवस्या मे श्रपनी चर्चा पूर्णं कर ली थी 


उना नामने दनी प्रतर बुद्धर्मे का जन दिया एव परमार्थं कौ सुनाया ह । 
श्रय खलु ते योधित्तत्वा महासत्वास्तस्यां वेलायामिमे माथे श्रभाषन्त्‌ । 


न~ 


1 


न्न -म्न्नर 


नरनन्तरः वं मदा्त्व बाविसतत्व उन समय पे नायार्‌ वोतै-- 
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साधु साधु महावीर श्रनुमोदामहे वयम्‌ । 
स्साकारा येन ते सत्वाः सुविनेयाः सुश्नोधकाः ।\३। 
हे महावीर ! यद्‌ बहुत अ्रच्छा रह, बहुत ्रच्चा ह । हमलोग श्रत्यन्त प्रसन्न हं 
कि वे सभी प्राणी सुन्दर श्राकारवाले, सुविनेय एव सुश्ञोधक ह । 
¡ य चेदं ज्ञनगम्भीरं श्यृण्वस्ति तवं नायक । 
शरुत्वा च श्रधिमुच्यन्ते उत्तरन्ति च लायक ।\४॥ 
हे नायक । जो इस गम्भीर ज्ञान को सुनते है, वे हु नायक! इसे सूनेकर 
ग्रधिमुक्त हो जाते हुं एव वाधाग्रो को पार कर जाते हुं । 
एवमुक्ते भगवांस्तस्य महतो बगोधिसतत्वगणस्य महतो बोधिसत्वाः 
. प्रमुखेभ्यइचतुर््यो वोधिसत्वम्यो महासतवेभ्यः साधुकारमदात्‌ । साधु , साधु 


कि 


कुलपुत्रा ये यूयं तथागतमभिनन्दथेति । 
एसा कटने पर भगवान्‌ ने इस महान्‌ वोधिसत्त्वगण एव महान्‌ वोधिसत्वरादि के 
प्रमुख उन चारो महासत्व वौधिसत्वो का साधूवाद किया। हं कुलपृत्रो । तुमलोग धन्यो 
जो तथागत का श्रभिनन्दन करते हौ । 
तेन खलु पुनः समयेन संननेयस्य नोधिसत्वस्य महासत्वस्यान्येषां चाष्टानां 
गद्धानदीवालुकोपमानां वोधिसत्वकोदीनयुचश्षतसहंस्ाणामेतदभवत्‌ । श्रदृष्ट- 
पूर्वोऽयमस्माभिमंहावोधिसत्वगणो महामनोधिसच्वराक्षिरशरुतपुवेश्च  योभ्यं 
पूथिती विवरेभ्यः समुन्मज्ज्य भगवतः पुरतः स्थित्वा भगवन्तं सत्कु्वेन्ति गुर 
कुर्वन्ति मानयन्ति पुजयन्ति शगवन्तं च प्रतिंमोदन्ते । कुतः खल्निमे बोधि- 
सर्वा महासत्त्वा श्रागता इति । 
पुन , उस समय महासत्व बोधिसत्त्व मैत्रेय के तथा भ्राठ गगा नदियो कौ वालुकाकं 
समान कोटि नयूत शतसदस भ्नन्य बोधिसत्त्वो कं मन मे एसा विचार श्रा ! हमलौगो नं 
इस महान्‌ वोधिसत्वगण महान्‌ वौधिसच्वराशि के वारेमेन कभी सुना ह श्रौर न 
उसे कभी देखा, जो यह्‌ गण पृथ्वी विवर से निकलकर भगवान्‌ कं सामने खडा 
होकर भगवान्‌ का श्रादर, सत्कार, सम्मान एव प्रूजन कर रहा हं चतथा भगवान्‌ को प्रसन्न 
कर रहा ह ! ये महासत्त्व बोधिसत्व कटां से भ्रा गये? 
प्रथ खलु सेत्ेयो बोधिसत्त्वो महासत्व श्रात्मना विचिकित्सां कथंकर्था 
विदित्वा तेषां गङ्धानदीवालूकोपमानां नोधिसस्वकोटीनयुतद्तसहल्लाणा चतसव 
चेतःपरिवितकंमाज्ञाय तस्यां वेलायामञ्जलि प्रगृह्य भगवन्तं गाथामिरनिनल- 
मेवार्थं परिपृच्छति स्म \ 
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तदनन्तर, महामत्व बोविसत्त्व त्रेय ने श्रपने भ्न्दर कौ विचिकित्सा एव कथंकथा 
को जानकर तया गगा नदी कौ वालुका के समान उन कौटि नयुत शतसहस्र बोधिसत्त्व 
कै चित्तः के वितर्का का भी अ्रपने मन से श्ननुमान लगाकर उस श्रवसर पर हाथ जोड 
भगवान्‌ से इन गाथाभ्रौ कं दारा इसी के विपय मे पूखा- 
वहूसहस्ता नयुताः कोटीयो च श्रनन्तकाः ! 
ग्पर्वा बोधिसतच्वानामाद्याहि द्विपदोत्तम 1५11 
यहां ्रनेक सहखकोटि नय्‌त, श्रनन्त एवं ॒ब्रदुष्टपूरवं वौधिसच्व उपरिथत हे । 
हे द्विपदौत्तम 1 इनके विपय मे वतलाईषए । 
कूतो इमे कथं वापि श्रागच्छन्ति महद्धिंकाः । 
महात्मभावा रूपेण कुत एतेष श्रागमः ।\६।। 
महती दि से सम्पन्न ये करटा से एव किस प्रकार प्राये हं । ये विशाल शरीर 
कै धारक हुं एव पसम्पन्न हं । दनका श्रागमन कर्हांसे हृश्रा दह ? 
धृतिमन्ताक्चचिमे स्वे स्मृतिमन्तो महषयः । 
प्रियदश्चनाश्च रूपेण कुत एतेष श्रागमः ।।७।। 
ये ममी वुतिमान्‌, स्मृतिमान्‌ तथा म्पि हं एव देखने मे सन्दर हँ । ईनका 
ग्रागमन कर्टामेहुयार्हु? 
एककस्य च लोके बोधिसत्त्वस्य विज्ञिनः । 
प्रप्रमेयपरिवारो य्था गद्धाय वालिकाः ।\>\! 
ठे लौकेन््र 1 इन एक-एक विद्धान्‌ वोविसत्व का गगा की वालुका क समान 
ग्रप्रमेव परिवार दह्‌ । 
गद्धावालिकसमा ष्टि परिपूर्णां य्ञस्विनः । ४ 
, परिवारो बोधिसत्वस्य सवे बोधाय प्रस्थिताः ।\६॥। 
इन एक-गुक यदास्वी वौोधिसत्व कं साठ गया नदी कौ सम्पूणं वालृका के समने 
(ग्रघच्य) परस्विारह। वे ममी बोधिसत्व की प्रास्ति कं लिए प्रस्थित हू । 
एवंरूपाण वीराणां पपेवन्तन तायिनाम्‌ । 
पष्टिरेव प्रमाणेन गद्धावालिकया इमे ॥१०॥ 
उम प्रकार कं इन परिपिदो ते मम्पत्त एवे गक्तिानी वीरो (बोधिसत्वो) का 
परिवार सर्यामे माठगगानदी की वानूका के सखमानर्हं। 
ग्रतो चहुतराहचान्ये परिवारेरनन्तक; ! 
पञ्चाडतीय गद्धाय चर्त्वारदाच्च निदति ।\११।। 
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संख्या मे इनसे भी अधिक श्रन्य बोधिसत्त्व ह, जिनके पचास, चालीस या तीस 
गंगा नदी को वाल्‌का के समान त्रसख्य परिवार ह| 

समो विशतिगङ्धाया परिवारः समन्ततः । 

प्रतो बहुतराश्चान्ये येषां दक्ष च पञ्च च । १२११ 
इनके चारो ्रोर वीस गगा नदी की वालुका कं समान प्रस्य परिवार ह्‌ । 
मश्यामे इससे भी प्रधिकहं। श्रौीर मी, श्नन्य बोधिसत्व है, जिनके परिवार 
दसयार्पाचगगानदी की वालूका के समान? 

एककस्य परीवारो वुद्धपुत्रस्य तायिनः ¦ 

कुतोऽयमीदृश्ची पषदागताद्य ¢ विनायक ।।१३।। 
ईस प्रकार्‌,प्रत्येक जक्तिशाली वुद्धपुच्र का एसाही विशाल परिवारह। किन्तु, 
हे विनायक । श्राज यह्‌ इतनी विशाल परिषद्‌ कर्हाँसेश्रा गई ? 

चत्वारि चरीणि हे चापि गङ्खावालिकया समाः । 

एकेकष्य ~ परीवारा , येऽनुश्चिक्षासहायकाः ।। १४।। 
कख श्रन्य बोधिसत्व एसे हं, जिनकं लिष्यो, सहायको एव परिवार की सख्या चार 
तीनयादोगगा नदी की वालुका के समान है। 

ग्रतो बहुतराङ्चान्ये , गणन ' येष्वनन्तिका । 

कल्पकोटीसहंखेषु उपमेतु न शक्नुधात्‌ 1 १५।। 
सख्यामे कुच इससे भी श्रधिक वोधिसत्त्व हुं, जिनके परिवार श्रनन्त ह । उनकी 
गणना करना कोटि सह कल्पो मे भी सम्भव नही ह| 

प्रधेगङ्धाा तरिभागक्च दडादिश्षतिभागिक ः 

परिवारोऽथ वीराणां बोधिसरवान तायिनाम्‌ ।।१६।। 
गगा को श्रदश्ि, गगा कं तृतीया, गगा के दशमाश एव गगा कं विंशतितमाश 
की वालुका कौ समान उन वीर एव श्षक्तिवाली वौचिसत््वो कं परिवार भी 
प्रसख्यहुं । . 

श्रतो बहुतराक्ष्चान्ये प्रमाणेषां न वियते । 

एकैकं गणयन्तेन कल्पकोटीशचतेरपि ।।१७। 
इससे भी अ्रसख्य श्रन्थ बोधिसत्त्वो कं परिवार हँ । उनमे से एक-एक कौ कोटिः 
त्रत कल्पो तक गिनती करते रहने पर भी पार पाना सम्भव नही हं । 

ग्रतो बहुतराश्चान्ये परिवारेरनन्तकः । 

कोटी कोटी च कोटी च श्रधेकोटी तथेव च ।\१८॥। 
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सध्या में इससे मौ अ्रधिक वोविमच्व हूं, जिनके परिवारो की सख्या कोटि, कौटि 
एव कोटि तथा ग्रदकोटि हं) 


गणनाव्यतिदृत्तारच भ्रन्ये भूयो मर्हषिणाम्‌ । 
वौधिसस्वा महाप्रज्ञाः स्थिताः सर्वं सगौरवा: ।\१६॥ 
पून , अन्य महपियो के परिवार तौ गणनासे सर्वथा परेर्ह । वे सभी वोधिस्त्व 
महती प्रा से सम्पन्न द एव गौखवपूर्णं ठग से वत्तंमान ह । 
परिवारसहलं च शतपञ्चाक्रदेव च १ 
गणना नारित एतेषां कस्यकोटीशतेरपि \\२०।। 


इनका सदस्नों एव पाच सौ व्यवतियो का विदाल परिवारर्हश्रौर इनकी कोटिशत 
कल्पो मेँ मी नणना करना सम्भव नही दह । 


विद्रातिदश्च पञ्चाथ चत्वारि, चरीणि टे तथा । 
परिवासेऽथ दीसणां गणनैषां न विद्यते ॥*२१।। 


उन वीरौ का परिवार वीस, दस, पच, चार, तीन एव दौ व्यर्वित्तयो काहु । 
उनकी गणना करना सम्भव नही ह । 
चरन्त्येकात्मका ये च शा्ति विदन्ति चैककः 
रणना तेप नैवास्ति ये इहा समागताः ,\1२२। 
जो ज्रकेने विचरण करते हं एव श्रकेते ही लान्ति का श्रनुभव करते हं, वे भी यहा 
उतनी मन्या मे उपन्यित हं कि उनकी गणना करना सम्भव नहीर्हू। 
गद्धार्वर्लकासमान्‌ कल्पान्‌ भणयेत यदी नरः । 
शलाका बृह्ध हस्तेन पयन्तं नेव सो लभेत्‌ ।।२३॥ । 


[0 


यद्वि फोर व्यक्ति दाथ मे गलाका लेकर गगा की वालूका क समान (श्रसस्य) 
कपा तक दनक निनतौ करता रहे^्तौ वह्‌ मी इनका ग्न्त नही पा सक्ता । 
महात्मनां च सर्वेपां वौयंवन्तान तायिनाम्‌ । । 
योचिसतत्वान वराणां कुत एतेप संभवः (२४ 
महात्मा, वयवान्‌, सतित्तद्याती एव वीर द्रन मभी वौधिसत्वो कमा कटासे श्रागमन 
दभ्रा? 
पनां देद्रितो धर्म. केन वोवोय स्वापिताः । 
रोचन्ति त्रासनं फस्य फस्य चासनवारकाः । 1२५।। 


(व 


पन प्व प्रयतं कौ देलना कीर, फिनने दन्द बौवि मं स्थापित किया, 
॥ द प्रोर्‌ ये क्रिसङफी भ्राना कौ वारण 
युग्ते 1 


मे किमि वयमन का पनन शमने 
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नित्त्वा हि पृथिवीं सर्वा समन्तेन चतुदिश्ाम्‌ \ 
उन्मज्जन्ति महाप्रज्ञा ऋद्धिमन्ता विचक्षणाः ।।२६॥ 
य महाप्र ऋद्धिमान्‌ एव विचक्षण वोधिसत््व सम्पूरणं पृथ्वीका भेदन करकेसभीभश्रोर 
चारो दिगाग्रो से बाहर निकल रहे हू । 
जजंरा लोकधात्वेयं समन्तेन कृता मुने! .. 
उन्मज्जमानरेतंहि वोधिसस्वैवि्चारदेः ।२७॥ 
हम्‌. पृथ्वी से निकननेवाले इन चतुर्वोधिसत्त्वौ ने इस सम्पूणं सोकधातु को 
रो ग्रोरमे जजंर वना दिया ह्‌ । 
न ह्येतं जातु श्रस्साभिद्‌ ष्टयुर्बाः कदाचन । । 
श्राख्याहि नो तस्य नाम लोकधातोधिनायक ।\२५८।। 
हमलोगो ने इन्हे पूर्वकाल मे कभी नही देखा ह । हे विनायक। उस लोकधातु 
कानाम हमलोगों को वतलाइए । 
दशादिज्ञा हि श्रस्साभिरच्न्वितायो पुनः पुनः। 
च दृष्टा इमेऽस्माभिर्बोधिसतस्वाः कदप्चन ।(२९।। 
हमने वार-वार दसो दिशाग्रो मे भ्रमण किया। किन्तु, फिर भी हमलोग इन 
वोविसत्त्वो को कभी नही देख सकते हँ । 
दृष्टो न जातुरस्माभिरेकोऽपि तनयस्तव , 
इमेऽ्य सहसा दृष्टा श्राख्याहि चरितं सुनें ।1३०।। 
ग्रापके एक भी पुत्र को हमने ्राजतक कभी नही देखा हुं, किन्तु श्राज ये सभी 
सहसा दिखाई पड रेह! हे मुने उनके चरित का वणेन कीजिए । 
बोधिसत्वसहस्राणि शतानि नयुतानि च। 
सर्वे कोत्‌हलभ्रप्ताः परयन्ति द्विपदोत्तमम्‌ ।३१।। 
समी नय्‌त गतसहख बोधिसत्त्व कौतूहल को प्राप्त हौकर मनुष्यों मे श्रेष्ठ (ग्रापकौ) 
देख रदं ह । 
व्याकरुरुष्व महावीर श्रप्रमेय निरोपधे । 
कृत एन्ति इमे शरा बोधिसत्त्वा दिश्ारदाः ।३२॥। 
ह अक्षोम एव न्रप्रमेय महावीर । हमे स्पष्ट वतलादृए किये चतुर एव शूर वौधि- 
सत्व करां से भ्राये हं । 
तेन खलु {पुनः समयेन ये ते तथागता श्रहन्तः सम्यक्‌ सबुद्धा श्नन्येभ्यो 
लोकघातुकोटीनयुत्षतसहलेम्ोऽभ्यागता भगवत शाक्यमुनस्तथायतस्य 


३१० सद्धमपुण्डरीक 


निमिता येभ्येषु लोकधातुषु सत्वानां धरम॒देश्यन्ति स्म ये भगवतः, श्राक्य- 
मनेस्तथागतस्याहतः सम्यकसंबुद्धस्य समन्तादण्टभ्यो दिर््यो त्नवुक्षमूलेषु महा 
रत्व्िहासनेष्पविष्टाः प्यंङ्ुबद्धाः तेषां तथागतानामहंता सम्यक्‌ संबुद्धानां 
ये स्वकस्वका उपस्थायकास्तेऽपि तं महन्तं बोधिसच्वगणं बोधिसतत्वरा्ष दृष्टवा 
समन्तात्‌ पृथिवीविवरेभ्य उन्मज्जन्तमाकाश्चघातुप्रतिष्ठितं तेऽप्याक््चयप्राप्ता- 
स्तान्‌ स्वान्‌ स्वास्तथागतानेतदूचुः ! कुतो भगवक्षियन्तो बोधिसत्वा मह 
सच्वा श्रागच्छन्तयप्रमेया असंख्येयाः । एवमुक्तास्ते तथागता श्रहुन्तः सम्यक्‌ 
संवुद्धास्तान्‌ स्वान्‌ स्वानुपस्थायकानेतचुः ! ्रागमयध्वं यूयं कुलपुत्रा मृहूतम्‌ । 
एप मैत्रेयो नाम्‌ बोधिसत्वो महासस्वो सगवतः च्ाक्यमुनेरनतन्रं व्याकृतोः 
इनुत्तराया सम्यक्संवोधौ 1 स एतं भगवस्तं शाक्यमुनि तथागतमहेन्तं सभ्यक्‌ 
सवुदधमेतभर्थं परिपच्छ्येष च भगवान्‌ श््यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक संबुद्धो 
व्याकरिष्यति } ततो यूयं श्रोष्ययेत्ि । 


उस नमय, जो तयागत, ्र्हेत्‌, सम्यक्‌ सम्ब्‌ द श्रन्य कोटि नयूत शतसह लोकधातुश्रो 
मेभ्रापे के, जौ तप्रागत भगवन्‌ शाक्यम्‌नि के दवारा निमित्त धे, जो श्रन्थ लोकघातुभ्रो 
म प्राणियो को वर्मं की देशना कमते थे तथा जो श्राठो दिला्नो से श्राकर तथागत्त, 
घ्र, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यम्‌नि को चतुदिक्‌ रल्नवृक्षो कं मूल मे, रलनि्मित 
विधान निहामनो प्रर पयकासन कौ मृद्रा मे वेठे थे, उन तथागत श्रुत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो 
कं जो श्रपनेग्रपने ्रनुचर थे, वे भौ उस महान्‌ वोविसत्वगण एव वोधिसत््वराकि को 
नासानदृफषूथ्वौ के चिवरो से निकलकर श्राकाय मे प्रतिष्ठित होते हए देकर ्रत्यधिक 
शरार्नय का ्राप्त दष तवरा इन ग्रपने-ग्रपने तथागतो से यह वोले--ह सगवन्‌ 1 इतने 
प्रधमयपुवश्रनद्पेव महायत् बोविनच्वकर्हासेभ्रारहेहं? दसा कहने पर बे तथागत 
प्रदम्‌, मम्बुद्र उन दरपने-ग्रपने श्नूचरो से यह वोले--हे कुलपुत्रो । तुमलोग 
षत नषा ङ निए ज्रात्रा । यहे मंत्रेय नामक महासत्त्व वोधिभत्त्व ह॑ । जो भगवान्‌ 
सातप्मूनि कृ प्रनत ष्ट मम्यक्‌ सम्योचधि का उत्तराविकारी वतया गयां, वह्‌ इन 
लित, प्रद्र मन्य, नम्बर, भगवान. याक्यम्‌नि से यही चात पूं रहा हं श्रीर ये श्रत्‌, 
स्वद्‌ नन्व, सगतान्‌, नचान इमद्ा विवेचन करेगे । उनसे तुमनोग भुनोगे । 
भ्रव सतु. नगान्‌ मत्रेय बोधिसत्वं महासत्वमामन््यते स्म \ साध 
साम्यजित । उदारमेतदजित स्यानं यत्वं मा, परिपृच्छसि} श्रथ खलु भगवान्‌ 
स्वावन्तं वोधिमस्वगगमामन्व्रयते स्म) तेन हि कुलपुत्राः स्वं एव प्रयता भवध्वं 


पून॑नदा दृढस्ामाश्च भवच्च मर्वेदचाय योचिसत्वमणः ! तयागतनानदर्डनं 
पतयु वास्तयागतोऽ्टन्‌ = सन्यरसंुद्ः सांप्रतं संप्रकाशयति तयागतवुषभिते 


नयागरतकमं , नथायतविष्तोठिते तचागतविजृम्मितं तयागतवराक्रमभिति \ 


वोधिसत्पृथिवौविवरसमृद्गमपरिवतं ३११ 


तव भगवान, महारतत्व व्रोधिरत्वे मेत्रेय से वोले--ह श्रजित । तुम धन्य हो | 
ह श्रलित 1 तुम उचित करन्द हो, जो तुम इस श्रवसर्‌ पर मकस पू रहे हो । 
तव नवान्‌ नारे बोविनत्वनण ने वोले--ग्रत, हे कुलपृव्रो। तुम सभी एकाग्र, सुसचद्ध 
एव दुढन्याम हौ नात्रा तथा वोचित्तच्वगण भी एसा हयो जाये । हे कुलपूत्रो । 
स्म नमय नवागन, श्रदन्‌, नम्यद््‌ समुद्र तथायतज्ानदंन, तथागतवृपभिता, तथागत 
कर्म, तवायनवि कीदिन, लल्ागनविजृम्मित एव तथागतपराक्रम को पणं स्प से प्रकाशित 
कररनेजारदूरट। 
श्रय खलु भगवांस्तस्यां देलायामिमा भाथा श्रमापत । 
नदनन्तर्‌, उम नमय भगवान्‌ ने ये गाथां कही-- 
प्रयता सवध्वं कुलपुत्र सवं इमां प्रमुञ्चामि गिरामनन्यथाम्‌ । 
माखू विषादं फर्येहं पण्डिता श्रचिन्तियं ज्ञातु तथागतानाम्‌ ।।३३।। 
र करुतपुत । तुम सभी साववानदहौजाप्रो । मँ भ्रन्यथा न होनेवाला वचन 
कह्ने जा द्दह! द पण्रितो। तुमलाग इसके विषय मे विवाद मत करो, 
त्योकरि तथागतो काज्नानतर्काने परे द। 
धृतिमन्त भूत्वा स्मृतिमन्त सरवे समाहिताः सवि स्थिता भवध्वम्‌ । 
प्रपुवधर्मो श्रुणितव्यु श्रद्य श्राश्चयंभूतो हि तथागतानाम्‌ ।।३४॥ 
तुम समी वान्‌, स्मृतिमान्‌ एव साववान हौकर स्थित हौ जाग्र । भ्राज तुम 
लोग तथागतो क दारा कं गये । श्रारिचयंजनक एव प्रपूर्वं धमं को सुनोभे । 
विचिकित्स मा जातु दुरुध्व सर्वे श्रं हि युन्मान्‌ परिसंस्थपेमि । 
श्रनन्यथावादिरहं विनायको ज्ञानं चमे यस्य न काचि संख्या ।३५।। 
तुम मव किसी प्रकार कौ विचिकित्सा मत करना। यत, म॑ भ्राज तुमलोगो को 
उसमे परिसस्थापित कर्णा। मं सवका नायकहूं श्रीर श्रन्यधा होनेवाला वचन 
नदी बोलता । मेराज्ञान एसा र्ह,जिसकौ गणना नही हौ सक्ती । 


गस्भीरधर्माः सुगतेन बुद्धा श्रतफिया येप परमाणु नास्ति। 
तानदयहुं धम प्रकाश्लधिष्ये बणोथ मे यादृद्यका यथा च ते ।।३६॥ 

मुगत को द्वारा जाने गये घमं गम्भीरं, प्रतक्यं हं एवं वुद्धि से परे हं । उन 

धर्मो को भ्राज म॑ तुम्हारे सम्मुख वास्तविक रूप मे प्रकादित करता हुं । उन्हे सुनो । 

प्रय खलु भगवानिमा गाथा भाषित्वा तस्यां वेलायां मैत्रेयं बोधिसत्व 

महासस्वमामन्त्रयते ल्म । श्रारोचयामि तेऽजित प्रतिवेदथामि । य इमेऽजित 

चोधिखस्वा श्रप्रमेया श्रसंख्येया श्रचिन्त्या श्रतुट्या प्रगणनीया ये युष्माभि 


सदधरमपुण्ठरी [6 
२१२ कं 


रदृष्टपुर्वा य एतहि यथिवोविवसेभ्यो निष्कास्ताः ! स्यैतेऽनित सवं बोधिसच्वा 
महासच्वा श्रस्यां सहायां लोकवघातावनुत्तरा सम्यकसं्नोधमभिसंबध्य 

मादा पितताः समृत्तेजिताः संप्रहषितता श्रनुत्तरायां सम्यक्‌संवौयौ परिणातितपः 
मया चैते कलयुत्रा श्रस्मिन्‌ वोधिसस्वधमं परिपाचिताः प्रतिष्ठापिता 
निवेक्षित्ताः ' परिसंस्य्पिता श्रवतारिताः परिवोधिताः परिश्येधिताः । एते 
चालित बोधिसत्वा महासच्वा श्रस्यां उहायां लोकधातावधस्तादाकाक्षधात्‌- 
परिग्रहे प्रतिवसन्ति ! स्वाध्यायोदेललचिन्तायोनिक्ोमनसिकारग्वृत्ता एते 
कुलपुत्रा श्रसद्धणिकारामा श्रसंसर्गाभिरता श्रनिक्षिप्तवुरा श्रारभ्धवीर्याः । 
एतेऽलित कुलपुत्रा विवेकारामा दिवेकाभिरताः ५ नते कुलपुत्रा देवमनुष्याः- 
नुपनिधाय विहुरत्त्यसंसर्गचर्याभिरताः \ एते / कुलपुत्रा घर्मारामाभिरता 

वुद्ध्तानेऽभियुक्ताः \ 

नदनन्तर, भमवोन्‌ इन साधाग्रो को कटकर उम समय महासर्व यौधिसत्त्व मैत्रेय से 
वातरं अलिति ! मं तुमम्‌ कहता ह, निवेदन करतां! हे श्रजित 1 जोय 
पर्रमेय, श्रतन्यर, प्रचिन्दय, ब्रतुत्य एव ्रगणनीय बोधिसत्व, जिन्ट तुमने पहले कभी नही 
देचाद्रं ग्नीरजौ श्रमी उस्र प्रकारपृश्वी के विवरो से निकले ह, हू श्रजित । इन सभी 
मटानत् ब्ोपिनन्वो को मेने वरप्ठ मम्यक्‌. नम्बोधि प्राप्त कराके उत्त सहा (नामक) लोक- 
यानु मं ममाद्राधित, नमुनेजित, सम्प्रहपित्त क्या दै एव प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोवि मे 
पपि वनवा । हे कुतपुनो 1 मने ही इन्दे उम वौोविसत्त्व-घमं मे परिचित 
प्रतिष्ठापित, निवेदित, परिजस्यापिन, श्रवतास्ि, पर्सिवधितत एवे परिमोधित्त किया ह । 
दू मरित! वे मटायत्तव वौविमत्र उन नहा (नामक) लोकयात्‌ कं नीचे स्थित श्राकाश- 
वन्‌णिदरद्‌ म निवास क्न्लंर्ह 1 वे बलपुत्र स्वाव्याय एव अ्रपनै पाठ स्मरण करने 
फो चिनानं नगे हृएु उने पूर्गे्प मे समनने में प्रवृत, सगणिको से विरत एव 

रलं ने दर्‌ सनूनेवाते दु । वे ग्रपने कतभ्य को निव्राहते ह श्रौर परिश्रमपूर्वक 
परं पं फः 1 द भ्र{जिन ! ये दुःनपुनं विरेक मे श्रानन्द सेनेवाले एव विवेक भे 

रव रुदता । व दुतपुत्र जननसगं मे सुचि नही रतरते । श्रत, ये मनप्यो 
म्व दयो कें मानित्य मनद दने । येदरुतयत्र घमं के ्रानन्द मे ही मग्न रहृतं ह 
य ददान ते प्रमियोन र्यते । 

श्रय सएन्नु ,नगवास्तस्या वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
दम्‌न्यरे, मगान्‌ नं उम समय यै गया वुदीौ-- 
ये चोधिसच्वा मि श्रप्रमेया श्रचिन्तिया येष प्रमाण नास्ति । 

शाय प्रनाय व्ृतनुषता वहकल्पकेटीचरिताश्च ज्ञाने 113३७1१ 


वोधिसत्वपृथिवौविवरसमुद्‌ गमपरिवतं ३१३ 


ने सनी प्रमेये एव अरचिन्य बौविसत्त्व, जिनकी गणना नही की जा सकती, 
प्रचा एच आनते मम्पत्नरह एवे इन्दोने प्रनेक कोटि कल्पो तक ज्ञान का आचरण 
चयार । 
परिपाचिताः सवि सेति वोधये ममेव क्षेत्रस्सि वसन्ति चैते । 
परिपाचिताः सवि मयेद एते ममेव पुत्रार्चिमि बोधिसत्वाः ।॥३८॥। 


ठन नवते मने ही वोतिप्रोम्ति के लिए परिपक्व वनाया हू श्रीरये मेरेहीक्षेत् 
मर्ट्तर। मेननी मरेही दारा परिपक्व वनाये गयेदहं मीर ये समी कीधि- 
नस्वभर दी पृतं) 

सवे ति श्रारण्यवुताभियुक्ताः संस्रगभूमि त्तद वर्जयन्ति । 

श्रसद्धचारी च ममंति पुत्र समोत्तमा चथंनुशिक्षमाणाः ।२९॥ 
ये नमौ वन मे लिवाद कसमेवाने, मूनि के श्राचरण मे अ्रभियुक्त हं तथा सदा 
जनननगनेद्रूर स्नेत्रायेर्ह। मेरे ये पुन श्रासतमितिस्ते दूर रहकर प्राचरण 
कन्न तवरा मेरी श्रेष्ठ चर्या ही भ्रनूसरण करते हुं । 

वसन्ति श्राकाश्परिग्रहेऽस्मिन्‌ क्षेत्रस्य हेष्टा परिचार नीरः । 

समुदानयन्ता इममग्रवोधि उदृयुक्त , राचिदिवमग्रमत्ताः ।\४०।। 
ये वीर्‌ इने के नीते वर्तमान ब्राकाशधातु मे निवास करते हं तथावे 
शन-दिन नविध्रानी के साथ इन श्रग्रवोधि को प्राप्त करने के लिए प्रयल्लशील 
रहते हं । 

ग्रारनधवीर्या स्मुतिमन्त सवे प्रज्ञालस्मिन्‌ स्थित श्रप्रमेये । 

विश्षारदा धमु कथन्ति चैते प्रमास्वया पुत्र ममेति सव ।(४१॥। 


५“) 


ये समी रमृनिमान्‌ ह, प्रयत्नलील ह एव श्रप्रमेय म्रज्ञाव्ल मं स्थित । य 
चनुरदहं एव घर्मं की चर्या करते रहते ट्‌ ! ये सभी मेरे तेजस्वी पुत्र हः) 


मया च प्राप्य इममग्रवोधि नगरे गथायां हुममूलि तन्न । 
प्रनत्तरं वत्ति धर्मचक्रं परिपाचिताः सति इहाग्रबोधौ ।\४२।। 


म॑ने गया नामक नभर म जाकर वहाँ वृक्षक नीचे बैठकर इस श्रग्रनोधि को 
प्राप्त करके श्रेष्ठ्यं को प्रवात्तिति किया हँ श्रीर इन सवको इस श्रग्वोधिम 
परिपक्व वनाया हं । 

श्रनाखवा भत इयं मि वाचा श्रुणित्व सरवे मम भ्रहुधध्वम्‌ । 

एवं विर प्राप्तं मयाग्रबोधि परिपा चितार्चेति मयेव सवं ।\४३।। 


1 


५0) 
9“ 
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मेरा मह वचन पापो से रहित एव सत्य ह । इसे सुनकर तुम सभी मुञ्चमे 

त्रद्राकसी। इम प्रकर, मैने बहुत काल पूवं श्रप्रवोवि प्रान्त की हं तथा इसम 

मने इन सवको परिपक्व वनायादह्‌ 1 

ग्रय खल्‌ अनेयो बोधिरच्वो मटासच्वस्तानि च सवहुलानि बोधिसर्व 
दोरीनयुतशतसहस्राण्याइचर्यप्राप्तान्यमवन्‌ अ्द्‌मुतप्राप्तानि विस्मयप्राप्तानि । केथं 
नाम भगवतानेन क्षणविहारेणात्पेन कालान्तरेणामी एतावन्तो ज।धिसस्वा महा- 
स्वा श्रसंश्येयाः समादापिता. परिपाचिताश्चानुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । श्रथ 
पल्‌ मैत्रेयो वोधिसस्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कथमिदानीं भगदं- 
स्तथागतेन करमारभूतेन कपिलवस्तुनः श्ावयनगराश्निष्कम्य गयानगरा्नातिद्ररं 
वोधिमण्डवदग्रगतेनान्‌त्तय सम्यक्संबोधिरभिसंवृद्धा । तस्या भगवन्‌ 
कालस्य सार्तरकाणि चत्वागद्व्षाणि । तत्‌ कथं भगवंस्तथागतेनेयता 
कालान्तरेणेदमपरिमित तथागतश्त्य कृतं तथगतेन तथाग्तवृ षभिता तथागत- 
पराक्रमः कृत. ! योऽय बोधिसच्वगणो बवोधिसच्वराक्लिरियता भगवन्‌ 
कातान्तरेणानुकत्तरायां सम्यव्तसंवधौ क्षमादापित. परिर्पचितश्चास्यं भगवन्‌ 
योधिसत्तवेगृणस्य वोधिसच्वराश्ेगंण्यमानस्य कटपकोटीनमुतशतसहसैरप्यन्तो 


नोयलम्यते । एवमप्रमेया भगव्िमे बोधिसत्वा महासत्वा एवमसंघ्येया- 
पिचरचरितब्रह्यचर्या वहुवुदध तसह वरो पिततकुःशलम्‌ लग बहुकटपश्त- 
सहस्रपर निव्पद्चाः । 


तदनन्तर, महासत्व वोविसत्व त्रेय तथा वे श्रसरय कोटि नयत शत्रमहस्र बोधिसत्त्व 

त्वय दम प्राप्ति दुष्‌, ्रचम्माका प्राप हण एव चिग्मयको प्राप्त हए कि किस प्रकार 
मेगवान्‌ ने लग-विहार मं एव प्रत्कान मं इन इतने श्रमस्य महस्य योधिसच्वो 
प भेष्ठ नन्व सम्यो मं परिपपव एव समापन्न वना दिया । तव महासत्त्व बोधिसत्व 
स्रत नमवन्‌ ब वह वरोाना---हे भगवन्‌ । किस प्रकार इस काल मं कुमारभूत 
नपामते न दाया त नगर कपिलवस्तु गन निकलकर गया नगर के निकट वोवि 
मनर ए प्दरनयि वर्‌ पटुचङर्‌ अष्ट सम्यक्‌ मस्वौधि प्रा्तकीं । द्र भगवन्‌ 1 उस 
मनमक्ाविदषु ग्रान चानौय वप नेग्रविकहा गये । द भगवन्‌ । किस प्रकार 
न यगनने द्रवते कातर के वाद उम नथागन के श्रपरिमित काय को किया तश्रा किस 
परदार तायत ते तनित का वु्निना एत्र तवागत का परक्रम किया । 
उ गमेपम जा बिनल्रनण एत व्रौपरिनत््वरोयि वष्ट सम्यक्‌ सम्रोनि मं समापनस्न 
ध र वि गरं, उ वोविनत््धमण एव दाविगत्यरायि कौ यदि गणना 
त.) 115 नदुन यतन्दुनर पत्वाम मी उवका श्रन्त नहा मिलेगा । 

त 4 प्रतं, 
मद्यान्‌ यं चिग्काप नक ब्रद्यचवं ता प्राचरण करेवा ° ग्रनेक यतमहस् वृद्ध नौ 


ठे भगवन्‌ । 
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दारा कृंशलमूल कौ स्थापना करानेवाले एव श्रनेक शतसह कल्पौ मे पृरिनिष्पन्न 
ये महासत्व बोधिसत्व इतने श्रसस्येय एव इतने श्रप्रमेय हं । ध क 

तद्यथापि नास भगवन्‌ कश्चिदेव पुरुषो ननो दहरः शिशुः कुष्णकषेशषः 
भथमेन वथसा सनन्वागतः पञ्चाचद्चतिवर्षो जात्या भवेत्‌ :। स वर्िशसिकार 
पुत्र नादश्चयेदेवं च वदेत्‌ । एते कुलयुत्रा भम पुत्रा इति ! ते च' वर्षश्चतिकाः 
पुरुषा एवं च वदेयुः । एषोऽस्माकं पिता जनक इति । तस्य च पुरुषस्थ 
भगवंस्तद्वचनसश्रद्धेय भवेल्लोकस्य दुःशरद्धेयम्‌ । एवसेव भगवानवचिराभि- 
संवृद्धोऽनुत्तरा सम्यक्संबोधिमिसे च बोधिसत्वा महासत्वा बह्वुभमेरू व्रहुकल्प- 
सोटीनयुतश्तसहल्तची्णचरि तव्रह्मचर्य दोघ॑रात्रं हि , कृतनिश्चयाः बुद्धज्ञानं 
समाधिमुखगतत्तहंससमापद्यनव्युत्यानकुगला महाभिन्ञापरिकमनिर्यात महय- 
भिज्ञाकृतपरिकर्माण. पण्डिता बुद्धभूमौ संगीतङुशलास्तथागतधर्माणासाश्चर्या- 
द्भुता लोकस्य महावीर्यदलस्थासप्राप्ताः ! तांश्च भगवानेवं वदति । मये 
श्रादित एव समादापिताः समुत्तेजताः परिपाचिताः परिणामिताक्ष्चास्यां 
वोधिसत्वभूमाचविति । श्रनुकत्तरां सम्थक्संबोधिमभिसंबुद्धेन मयेष स्ववीर्य 
पराक्रमः कृत इति! {रि चापि वथं भगवस्तथागतस्य वचनं श्रद्धया गमिष्यामः । 
ग्रनन्यथावादी तथागत इति ! तथागत एवेतमर्थं जानीयात्‌ । नवयानसंप्रस्थिताः 
खलु पुनर्भगवन्‌ बोधिसप्वा महासत्त्वा विचिकित्सामापदयन्ते । श्रत्र स्थाने 
परिनिवृते तथागत इमं धर्मपययिं श्रुत्वा न पत्तीयिष्यन्ति न श्रद्धास्यन्ति 
नाधिमोक्ष्यस्ति । ततस्ते भगवन्‌ धर्मव्यसनसंवतंनीयेन कर्माभिसंस्कारेण 
समन्वागता भविष्यन्ति ¦! तत्‌ साधु भगवलेतंमेवार्थं देशय यद्यं निःसंश्ञया 
परस्मिन्‌ धर्मे भवेम श्रनागतेऽध्वनि बोधिसस्वयानीयाः कुलपुत्रा चा कुलद्हितरो 
वा श्रुत्वा त विचिकित्सासापघेरच्चिति । । 

ह भगवन्‌ । उदाहरणार्थं, कोई एक पुरुष हो, जो नर्द उघ्न का, दहर एव रि 
हो तया उसके केश काले हो श्रीर वह्‌ बाल्यावस्था मे वत्तमान हो । उसकी श्रायु, 
पच्चीसत वर्षो कोहो । वह सौ वपं कौ प्रायूवालो को पुत्र समन्न श्रीर कट किये 
कुलपुत्र मेरेपुत्रहं 1 वसौ वपं कौ प्रायूवाले पुरुष एसा कटू--यह हमलोगो का 
जन्मदाता पिताहं! हे भगवन्‌ । उप्त पुरूष का वचन लोपो कं लि ग्रश्रदधेय एव 
श्रद्धेय होगा। इसी प्रकार, भगवान्‌ ने अ्रभी-गभी श्रेण्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्रान्त की हँ 
तथा ये श्तरेक एव ग्रपरमेय महासत्व बोधिसत्त्व श्रनेक कोटि नय्‌.त॒शतसहल्र कल्पो म 
दी्काल तक ब्रह्मचर्य का प्ाचरण क रनेवालो,वृदज्ञान मे दृढता प्राप्त करनेवाले, संकड 
सहस्र प्रकार कौ समाधि मे मग्न होने एव उनसे ऊपर उने मे कुशल, महाभिन्ञा-प्राप्ति 
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कं सावनो मे कूल, महाभिज्नप्राप्ति के लिए कार्य करनेवालि, वुदभूमि मे कुशल, 
सतीति एव तवागत के घर्मो के श्राचरण मे गल, लोगौ क लिए आस्यं एव प्रशसा 
के विपय तया महान्‌ वौर्थवल एव शक्ति कं धारण करनेवाले हं 1 उनसे भगवान्‌ 
एसा कहते हं कि उन्दें मैने ञ्ररम्भसे हौ इस वौविसत्वभूमि म समादापित, समुततेजित, 
प्रिपाचित एव परिणामित किया हं एव श्रे्ठ सम्यक्‌ सम्बोषि को प्राप्त करक शशा ही 
महती यतित के द्वारा मम्पन्न होनेवाला पराक्रम को किया हं 1 एेसौ रस्थितिमं वै 
भगवन्‌ । हमलोग किच प्रकार तथागत कं वचन पर श्रद्धा करं जव कि वे कहते हं 
कि तयागत मृपा वचन नही वोलते । तथागत कौ जानना चाहिए कि वे उन महास्व 
वरौधिच्वो को, जिन्दोनं श्रभी-ग्रभी यानम प्रवेण किया हु, विचिकित्सा को प्राप्त करना 
सुधया स्वामाविकरहं। तथागत के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने कं श्रनःतर लोग इस धम 
प्यव को नुनकग्उयमे न विव्वास करेगे, न श्रद्धा करेगे प्रर न श्रनू.राग उत्पन्न करेगे । 
तव वे मगवन्‌ । एसा कायं करने लगेगे, जिसमे र्म का लोप एव ह्भास होने लगेगा । 
प्रत ह भगवन्‌ 1 इम विपय की ग्रच्छी तरह विवेचना कीजिए । जिससे हमलोग 
दम घमं के विपय मे स्यरहित हौ जायं ग्रीर भविप्यत्‌ काल मं भमी वौविसत्त्वयान 


का ग्राचरण करनेवाले कलपृत्र या कूलकन्याएं इसे सुनकर इसकं विपय मे विचिकित्सा 
कोनप्राप्नदहौ) 


श्रय खल्‌. मेत्रेयो बोधिस्वो महासप्वस्तस्या वेलायां भगवरतमाभिर्गथाभि- 
रध्यभापत । 


तदनन्तर, महानत्त्व बौजियत््व मंव्रेय ने उस समम भगवान्‌ मे इन गाभाश्रो दारा वोते-- 


यदानि नातो कपिलाह्वुयसिमन्‌ श्षादयाधिवासे श्रमिनिष्करमिस्वा । 
प्राप्तोऽसि भणि सगरे गयाह्यये कालोऽयमल्पोऽ तु लोकनाथ ।(४४।। 


श्राप धाक्यो की रोजवानी नपिलवस्तु मे उत्पन्न हण ये तथा वहाँ ते निष्क्रमण 
फरक गया नामक नगर मे जाकर तुमनै वौवि प्राप्त की थी। टे लोकनाथ । 
दन वटनाग्रा कद्ुपु श्रमी वदरत कम समय व्यतीत हुश्राहुं | 

दमे चते श्रायविकशारदा चह ये कल्पकोटीचरिता महागणी । 

चछन्ाचलं च स्थित श्रप्रकभ्पिताः सुशिक्षिताः प्र्तवले गातिगता; ।\४५।। 
पितु, एग नमय तुम्दार्‌ मम्मूस महानच्वौ का विगाल गण वक्तंमान ह, जो सभी 
प्राति धक श्प कन्य का पालन करनेवाला, प्रेष्ठ एव कुणल ऋषि 
दवेम निन्य नप्रमे दने वाला, सधि ५ स 

त्स्य नति म {न्विन ददृनेवाना, मु्धि्ित एव परज्तावल मपारगत्तह्‌। 
सनृषनिप्त पदुमं व वारिणा भित्वा महं ये हुह्‌ श्रद्य श्रागताः । 


हताञ्नती तवि स्मिता; गौराः स्मृतिमन्त लोकाधिषतिस्य एनाः 11४ ६॥। 
1 
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प जनमे एमल चं समान नित्लिप्त हूं त्तथा वे पृथ्वी का भेदन करके राज यहाँ 
उपनिवत्तहृएुदहु । व नभौ नानायिपति के पुत्र ह, स्मृतिमान्‌ ह ण्व गौरव का 
नमते करनं दए हाय याद्रकर यहां सडह । 

कयं इमं श्रद्भुतमीदृद्च ते त श्रषिष्यन्तिमि बोधिसच्वाः 

विचिकित्सनिर्घातनटेतु भाष तं त्व चैव देहि यथेव श्रथः ।)*७।। 
ये ब्रावित््त जाफे र्य भदूभून कचन पर किय प्रकार श्रद्धा करेगे । उनकी 
विपित क्र न्ट एने को लिए प्राप उनको इसकं विषय मे वतलाये तथा 
उन्द्‌ इने वास्तविकः दट्ग्य का समसाये । 

यया हि पुरुप इह रचदेव दहरो भवेया शिशु कृष्णकेश्ञः । 

जात्या चं सो वि्नतिरु्तरे वा दर्शेति पुत्रान्‌ शतवर्ष॑जातान्‌ ।४८। 
जिन प्रद्रर्‌ एत सनार मे को फसा पुरुप दहो, जौ प्रत्पवयस्क वालक ही तथा 
सनक र्‌ केन पनेटा । म्रायु उसको वीप वर्पो को प्रथवा उससे क 
ग्रधितटु प्रौर वट्‌ मौ व्पंकौ च्रायूवाने लोगो कौ पत्र के समान समज्ञं | 

चलीहि पतततिहि च ते उपेता एषी चनो देहकरो ति युः, 

ट.श्रहुष तद्‌भवि लोकनाथ दहरस्य पुत्रा इमि एवरू्पाः ।।४६।। 
तथा सर्दी एव परक वानोवानं वे पुरुप एमा कहं कि वह्‌ (वालक) मेरा ज"मदाता ह्‌ । 
ह सोप्रनाथ । यट यात क्ट फरि वे वृद्ध उस वालक क पुत्र ह, सवके लिए 
सव्रेवादु श्रद्ध 

एमेव भगवाङ्च नवौ वयस्थः इमे च चिन्ना बहूुनोधिसत्वाः । 

स्मृतिमन्त प्रत्नाय दिद्वारदाइच सुशिक्षिता. कल्पसहुखकोरिषु ।\५०\) 
इसी प्रकार, मगवान्‌ नर श्राय्‌ वाले हं तथा ये श्रनेक विज्ञ व\धिस्व, स्मृतिमान्‌ 
प्रज्नासम्पत्त एव विारद वोधिस्रत्व एसे हं, जिरहौोने श्रनेक सहस्र कोटि कत्पो मं 
वत्तमान रहकर्‌ चिक्षा ग्रहण कौह्‌ । 

धृत्तिमन्त प्रज्ञाय चिचक्षणाद्च प्रासादिका दशेनियाक्च सवे । 

विक्षारदाः धर्भविनिश्चयेषु परिसंस्तुताः लोकविनायकेहि ।\५१।। 
यं सभौ धतिमान्‌, प्रज्ायूवत, विचक्षण, प्रासादिक, दशनीय, धमं-सम्बन्धी चर्या करन 
मं विशारद एव लोकविनायका कं द्वारा परिस्सकृत किये गयं ह्‌ । 

प्रसद्खचारी पवनेव सन्ति = श्रकराशधातौ सततं श्रनिध्िताः 

जानेन्ति वीर्यः सुगतस्य पुत्राः परयेषमाणा इम लुद्धभूमिम्‌ ।५२।। 
ये वायु कीततरह्‌ श्रनासक्त भावस श्राचरण करनवालं ह्‌ । सदा न्रकशिघतु 
मं निलिष्त भाव से निवास करते ह तथा वृद्धमूमि कौ खोज करते हुए 
वुद्ध कं पुत्र सवदा प्रयत्नजं ल रहत हु । 
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कथं नु भ्रद्धेयमिदं भवेया परिनिवुते लोकचिनायकस्मिन्‌ 

विचिकित्स श्रस्माक न काचिदस्ति श्णोमथा संमुख लोकनाथा ।\५३।। 
लोठविनायफर के निवि प्राप्त करने पर्‌ लोग किसप्रकार इसमे श्रद्धा कर सकंगं । 
हमनोगो को उम विपय मे कोई विचिकित्सा चही हं, दयोकि हमलोगतो लोकनाथ 
कमृवननारी वाते सम्म्‌खहीसुनर्हेहु। 

विचिकित्स छृत्वान इमरिम स्थाने गच्छेयु मा दुग॑ति बोधिसस्त्राः । 

त्व व्या ष्टा भगवन्‌ यथावत्‌ कथ बोधिसस्वाः परिपाचित। इमे ।।५४।। 
इम विपय मे विचिक्रित्मा करके वौधिमत्त्व दुर्गतिको प्राप्त न करे, इसलिए दह 
भगवन्‌ । म्राप ठीक-ठीक वतना कि ये वौोधिसत्त्व ्रापके द्वारा किस तरह 
परिपक्व वनाय गये । 

इत्यार्यसद्रमपुण्डरीके धम॑पययि वोधिसत्वपुथिवीविवर- 
समुद्गमपरिवर्ता नाम चतुर्द॑नमः 1 १४।। 


श्रेठ नदरमण्डरीफ़ नामक वर्म॑प्याय का वोचिसत््वपृथिवीविवरसमृद्गम नामक 
चीदहवां परिवतं समाप्त हु्रा । 


ॐ 


तथागताय॒ष्प्रमाएपरिवतं 


श्रय खलु भगवान्‌ सवविन्तं बोधिसत्वगणमामन्त्रयते स्म ! श्रवकट्पयध्वं 
मे कुलपुत्रा ग्रभिश्रहूवध्व तथागतस्य भूतां वाचं व्याहरतः! हितीयकमपि 
भगवर्तान्‌ वोधिस्रल्वानामन्त्रयते स्मः । प्रवकटपयध्व से कुलपुत्रा प्रभिश्रहधध्वं 
तयागतस्य भूता वाचं व्याहुरत. । तृतीयकसपि भगवास्तान्‌ बोधिसत्वाना- 
मन्त्रयते न्म 1 श्रवकत्पयध्वं मे कुलपुत्रा ्रभिश्नदुधध्वं तथागतस्य भूता वान 
व्याहरतः } श्रथ खल्‌ सं सर्वावान्‌ दोधित्नत्वयणौ मैत्रेयं बोधिसत्वं महासत्व- 
मग्रतः स्यापवित्वाञ्जलि प्रगृह्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । भाषतु भगवानेतमेवार्थं 
भापतु सुगतो वधं तयागतस्य श्गपितमथिश्रद्धस्यामः । द्ितीयकमपि स 
सर्वावान्‌ योधित्तत्वगगो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । मावतु भगवानेततमेवार्थं भाषतु 
सुगतो व्यं तथागतस्य खापितंमभिश्नद्धास्यासः । तृतीयकमपि स सर्वावान्‌ 
चोधिसस्वगणो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । भाषतु भेगवानेतमेवार्थं भाषतु सुगतो 
चयं तथागतस्य भापितसभिश्रद्धास्याम इति । 
तदनन्तर, भगवान्‌ उस सम्पूर्णं बोधिरत्वगण से बोने--हं कुलपुत्रो 1 सत्य वात कहने- 
याने मूक तथागन पर श्रद्धा करो, श्रवकल्मना करो। दूसरी वारमभी भगवान्‌ उन वोधि- 
सत्र ने बोने--ह कुलपुतौ 1 मत्य वात कहनेवाल मन्न तथागत पर श्रद्धा करो, 
ग्रवकल्पना करौ } तीसरी वात भी भगवान्‌ उन वोचिसत्वो सं वोले-- हं कुलपुत्रो । 
सत्य व्रात्त कने वाने मृक् तथागत पर शद्धा करो, प्रवकल्पना करो। तत्पक्चात्‌, वे सभी 
वाविसत्त्व महायच््व वोधिमत््व मेत्रेय को श्रागे करके टाथ जोडकर भगवान्‌ से यह बौले-- 
भगवन । इसी वात को क, सुगत । कर । हम तथागत की वातत मे श्रद्धा करेगे । 
दूसरी वार भी वे सभौ बोधिसत्व भगवान्‌ मे यह्‌ वौले--भगवन्‌ । इसी वात को करै 
मुगत ! कट । हम तथागत की वात मे श्रद्धा करेण ! तीसरी वार भी वे सभी बोधिसत्त्व 
भगवान्‌ से यह्‌ वोले--भगवान्‌ । इसी वात कौ कहे, सुगत । कहे । हम तथागते की 
चाति मे श्रद्धा करेगे । 
श्रथ खलु भगवंस्तेषां बोधिसस्वानां याजत्‌ तृतीयकमप्यध्येषणां विदितः 
तान्‌ वोधिसत्वानामन्त्रयते स्म । तेन हि कुलपुत्राः श्पणुध्वं्मिदमचंरूपं 
समा दिष्ठानवलाधानं यदयं कुलयुच्ः सदेवमानुषासुरो लोक एवं संजानीते । 
साप्रतं भगवता श्ञाक्यमुनिना तथागतेन दाध्यक्कुलादभिनिष्कभ्य गया्ये 
महानगरे बोधिभण्डवराग्रगतेनानुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति । नेवं 
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रषटव्यम । रपि त्‌ खनु पुनः कुलपुत्रा बहूनि सम कल्पकोटीनयुतक्ञतस्हछरा 
प्यनत्तरां स्यकसंबोधिमभिसंवृद्धस्य तद्‌ यथापि नाम कुलघुनाः पञ्चास्य 
धातुकोरीनयुतशतसहसेषु ये पृथिवीधातुपरममणवः । श्रथ तलु कर्दिचदेव 
पुदप उत्पद्यते स॒ एक परमाणुरजं भृहीत्वा पुेत्यां दिशि पञ्चाक्लल्लोक- 
वाल्वसंस्येयनतसह्ाप्यतिकरम्य तदेकं परमाणुरजः समुपनिक्षिपेत्‌ । श्रनन 
पययेण कल्वकोटीनयुतश्रतसचहृल्लाणि स पुरूषः सर्वास्तीटलोकघातून्‌ व्यपगत्त- 
पुथिवीधात्‌न्‌ कुर्यात्‌ सर्वाणि च तानि पृथिवीधातुपरमाणुरजास्यनेन पययिणलेन 
च लभनिक्ेपेण पूर्वस्या दियुपनिल्तिपेत्‌ । तत्‌ कि मन्यध्वे कुलपुत्राः शक्य तं 
लोकवातवः केनचिच्िन्तयितु वा गणयितु वा तुलयितु वोपलक्षयितु वा) 
एवमुक्ते मैत्रेयो वोधिसच्दो महात्तस्वः स च सर्वावान्‌ वोधिसत्वगणौ बोधि- 
सच्वराधिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌ । प्रसरद्येयास्ते भगवंरलोकधातवोऽणनीणाश्िचत्त- 
मूमिनमतिकान्ताः । स्वश्नावकप्रतयेकवुद्धैरपि भरवन्नार्येण ज्ञानेन न शक्यं 
चिन्तयतु वा गणयतु वा तुलयितुं बोपदक्षयितु वा) श्रस्माकमपि तावद्‌ 
भगवनर्ववर्व्यभूमिस्थिताना वोधित्तस्वानां महयसत्वानामस्मिन्‌ स्थाने चित्तमोचरो 
न प्रतते । तावदभ्रमेया भगवंस्ते सौकधातवो भवेयुरिति ! 
नदनन्र, भगवान्‌ ने उन वोविनत्वौ कौ तीसरी प्रा्यना सुनकर उन वोधिमच्वौ से 
गरा--मन, हे दलपृत्रौ । इन प्रकार कं मरे अरिष्टान, वलावान को गुनो, जिसक 
कार्‌ मद्रु फतपृत्रो! देवा, मनुष्यो तथा भ्रमुरो स्ने य्‌क्त यह लोक इस प्रकार सम्मता 
(1) उल समय नवानत भनवान्‌ गाक्यमूनि ने गाक्यकरुल से श्रमिनिप्कमण करके 
ममा नाम मलान्‌ नयनम वेष्ठ वाविमण्ट कं ग्रग्रनाग पर्‌ जाकर श्रेष्ठ सस्यक मम्वोधि 
प्रलव्तर्‌ 1 जिन्न, एसा नरह नौचना चादिषु, वयोर ह कुलपुत्रो! मूले श्रेष्ठ सम्यक्‌, 
नदा वरधन पिये हृषु प्रनत काटि नयृत्त यमहन कत्प व्यतीत हौ मये ह । 
५ 2] ` वे दशय प्रान कोटी नयत मतयट््र लोकवातुग्रो मे वर्तमान पथ्वी- 
7 वनानुकथा क नमान्‌ श्रमन्यदु । कोटं पृष च्त्न्न हौ, वह एक परमाम्‌ 
7 ठ उग्र पूव द्विदा म श्रमस्य धतम लोक्वातृग्नो कौ पारकर उस एक 
त दत रवद, उनी प्रतरार्‌ व पुश्प उन सभौ कोष्ट नयूत गतसहचच 
र न्ातु त नटित कर्‌ दे नवा उन नमी पृश्ीवातु कं परसाण्‌-कणो को- 
ग 
प स ङा सात्रना, गिनना, तौलना एव उनका 
स ध ॥ वेह मटानत्व बोधिमत्व, मत्रे, समी वोधि- 
व धमन्त | ध 1 द सक मगवान्‌ न यद्‌ वौना--दे ममवन्‌। वै लोक- 
= 3 उवा्नणव मनद माकृ न ब्रहर द 1 ह ममवन्‌ 1 ममी श्रावकं 
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एवं प्रत्येक्वृद्ध नी श्रेप्टन्नान के दारा उनको समतने, चिनतै, तौलनं एव उनका श्रनमान 
लगाने मे म्रसम्ंहं । ठौ भगवन्‌ ! श्रवैवत्तिक पद पर स्थित हुम महासत्त्व वोधिसत्वों 
कौ बुदि भी उत्तस्यान पर नही प्रवृत्त होती । द भगवन्‌ । इतनी श्रप्रमेय वे लोक- 
पुष्‌ हमि । 
एवमुर्ते भेगवास्तान्‌ बोधिसत्वान्‌ सहूासत्वानेतदवोचत्‌ । श्रारोचयामि 
वः कुलपुत्राः प्रतिवेदयामि वो यावन्तः कुलपुत्रास्ते लोकधातवो येषु तेन 
पुरषेण तानि परसाण्रजास्युपनिकषिप्तानि येष च नोपनिकषिप्तानि सवेष तेष 
कुलपुत्रा लोकघातुकोटीनयुततसहस्ेषु न तावन्ति परमाणुरजांसि संविद्यन्ते 
यावन्ति मम फल्पकोटीनयुतशतसहलराण्यनुत्तरा सम्यकुसंबोधिमभिसंनुदधस्य । 
यतः प्रभृत्यहं फरलपुत्रा श्रस्यां सहाया लोकधातौ स्वानां धर्म देशयाम्यन्येषु 
च लोकधातुकोटीनयुतञतसहलेषु । ये च मया कुलपुत्रा श्रान्तरा . तथागता 
प्रह्न्तः सम्यक्संबुद्धाः परिकोतिता दीपंकरतथागतप्रभृतयस्तेषा च तथागरताना- 
मर्हृता सम्यक्‌सवुद्धानां परिनिर्वाणानि मयव तानि कुलपुत्रा उपायकौश्चल्यधम- 
देढानाभिनिर्हरनिमितानि ! श्रपि तु खनु पनः दुःलपुत्रास्तथागत श्रागताग्तानां 
सत्वानामिच्ियवोयचमाच्ता व्यवलोक्य तस्मिस्तास्मिन्नात्मनो नाम व्याहरति 
तस्मिस्तास्मिष्चात्मनः परिनिर्वाणं व्याहरति तथा तथा च सवान्‌ परितोषयति 
नानाविर्ववर्मपययिः ! तत्र कुलयुत्रास्तथागतो नानाधिमुक्तानां सतवानासल्प- 
कुलमूलानां चहूपकलेशानामेवं वदति । दहरोऽहुमस्मि भिक्षवो जात्यानि- 
निष्कान्तोऽचिराभिसंवद्धोऽस्मि भिक्षवोऽन॒त्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ । यत्‌ ._ खलु 
पुनः फुलयुत्रास्तथागतं एव चिराभिसंवदध एवं व्याहरति श्रचिराभिसंबद्धोऽह- 
मस्मीति नान्यत्र स्वानां परिपाचनायंमवतारणा्थमेते धमपर्याया भूषिता । 
स्वे च ते कुलपुत्रा धमंपर्यायास्तयागतेन सत्वानां विनृयारथय . भूषिताः, । 
यां च करुलपु्रास्तथागतः स्वानां विनयार्थवाचं भापत , श्रात्मोपुद्द्यनेन 
वा परोपदक्षनेन वात्मारम्बणेन वा परारभ्बणेन वा यत्‌किञ्चित्तथागतो 
व्याहरति सर्वे ते धर्मपर्यायाः सत्यास्तथागतेन भाषिता नास्त्यन्न तथागतस्य 
मषावादः । तत्‌ कस्य हेतोः । दृष्टं हि तथागतेन . चधातुक यथाभूत्‌. न जायत 
न्‌_श््रियतं न च्यवते नोपपद्यते न संसरति न. परिनि््राति न भूतं. नाभूत्‌ न 
सन्ते नासन्तं न तया नान्यथा नं वितथा नावितथा । न, त॒था धातुक 
.तयागतेन. दष्टं यथा बालपृथग्जनाः परयन्ति प्रत्यक्षधर्मा .तुागतः खेल्तस्मिन्‌ 


स्थानेऽसंप्रमोषधर्मा ! तत्र , तथागतौ यां कांचिदर्चरं दगुर्हरति . सर्वं -त्तत्‌ सत्यं 


मूपा नान्यथा । रपि तु खलु, पुनः सत्नाना नानाच्रितानां -नानासिश्रायार्णा 


३२२ सदधर्मपुण्डरीकां 


संाविकस्पचरितानां कुलमूलसंजनमार्थं विविधान्‌ धर्मपर्यायान्‌ विविधं- 
रारभ्वभैर्व्याहिरति \ यद्धि कुलपुत्रास्तथागतेन कर्तव्यं तत्तथागतः करोति । 
तावच्चिराभिसंबुद्धोऽपरिमितायुष्प्रसाणस्तथागतः सदा स्थितः । श्रपरिनिवु त- 
स्तथागतः परिनिर्वाणमादर्ञयति वैनयवश्षेन । न च तावन्मे कुलपुत्रा श्र्यापि 
पोविकी वोधिसस्वचर्यापरिनिष्पादितायुष्प्रमाणमप्यपरिपूणंम्‌ । श्रपि तु खलु 
पुनः कुलपुत्रा श्रद्यापि तदिदगुणेन मे कल्पकोटीनयुतसषतसह्राणि भविप्य- 
न्यायु्प्रमाणस्यापरिपूर्णत्वात्‌ \ इदानीं खलु पुनरहं कुलपुत्रा श्रपरिनिर्वाय- 
माण एव परिनिर्वाणमारोचयामि । तत्‌ कस्य हेतोः । सतत्वानह्‌ं कुलपुत्रा 
ग्रनेन पययेण परिपाचयामि सा हैव मेऽत्तिचिरं ततिष्ठतोऽभीक्ष्णदक्षनेनाकृत- 
कुशलमूलाः सत्त्वाः पुण्यविरहिता दसरद्रिभूताः कामलोलुपा श्रन्धा दृष्टि 
जालसंछ्नास्तिष्ठत्ति तथागत इति विदित्वा किलीश्रृतसंज्ञा भवेयुनं च 
` तयागे इलंभसंन्नामूत्पादयेयुरासच्ा चयं तथागतस्येति वीर्य नारमभेयु- 
रत्रधातुकान्निःसरणा्थं न च तथागते दुलंभसंज्ञामृत्पादयेयुः ! ततः कुलपुत्राः 
तयागत उपायकोगट्येन तेपां सत्वानां दुलभप्रादुभवो निक्षवस्तथागत इति 
वाचं व्याहरति स्म । तत्‌ कस्य हेतः ! तथा हि तेषां सत्त्वानां बहुभिः कल्प- 
कोटीनयुतद्तसहलैरपि तयागतदर्बेनं भवति वा न वा! ततः खल्वहं कुल- 
पुत्रास्तदारम्बणं कृत्वेव वदामि । दूर्लभप्रदुर्भावा हि भिक्षवस्तथागता इति । 
ते भूयस्या मात्रया दुलभप्रादर्भावांस्तथागतान्‌ विदित्वाकष्चरयसंजञासुत्पादयिष्यम्ति 
ोकाम॑न्नामूत्यादयिप्यन्ति । श्रपक्र्तदच तथागतानर्ह॑तः सम्यक्संबुदधान्‌ तृषिता 
भविप्यन्ति तयागतदद्चेनाय । तेपां तानि तथागतारम्बणमनस्कारकुश्लम्‌ लानि 
दौधरातमर्थाय हिताय सुखाय च भविष्यन्ति एतमर्थं विदित्वा तथागतो- 
पपरिनिर्बायन्ेन परिनिर्वाणमारोचयति सत्वानां चैनेयवज्ञमुपादाय ! तयागतस्यैष 
डुला घमपर्यायो मदेवं व्याहरति नास्त्यत्र तथागतस्य मुषावादः। 


ना बटन पर मगवान्‌ उन महामत्व योविसत्त्वौ से वोलै-- कुलपु्रौ ।! म तुमसे 
ननाद प्रतिपद क्ता । हे कुलपुनो }! जितनी वै लोकघातुरएँं थी, जिनमं 
उदन न परमामु-कणो को फंकाश्रौर जिनमे नही फेका, ह करलपुत्रौो ! उन समी 
ददि सवून ननदन नोक्वातुग्नो मे मी उतने परमाण-कण नही हं, जितने कौटि 
५. ए भेदे टम प्रष्ठ नम्यक्‌ सम्बोधि को प्रप्त करलं कं र व्यतीत 
चुद्‌ । उनी समवनदह कृत्पूनो! मै इतस सदा (नामक) लोकवातु मे तथा 
षरा उदि नवल शतन णोकयातृभ्रोमे प्राणियौो कौषमं की देना करतां । 


~ नः ! गत) ने £ रोपव-र 
~ 3 उम वोच ते लित दीपकर शादि सागत शरस, समद्‌, समुद कौ 
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चर्चाकीद, हं कुलपुनौ 1 उन तथागत, श्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्धो को उपायकीरल्यो एव 
धमं कीदेयनाग्रौ के द्वात निर्वाण प्राप्त करने के निए मेने ही इन निर्हारों का निर्माण 
त्वपि 1 पुने हं लुतो । तथागत ने क्रम से प्राये हुएु प्राणियो की विभिन्न 
टद्धियो एव वि्निन्न यन्त्तिवो को देसकररः प्रत्येक कं लिए श्रपना-प्रपना (पृथक्‌-पुथक्‌) 
नाम निदिचत्त ज्वा हं, उनके योग्य विभिन्न प्र्ार के निर्वाणो कौ चर्चा की तथा उन 
प्राणियो क्रो नानाप्रह्लर के धनपयो ने पर्तुग्ट क्िया। ह कुलपुत्रो । उस श्रवसर 
पर्‌ विनि म्‌ कावोवालं ) ग््रत्परं वूशनमूलवाले एत श्मनेक उपवनेभो से यूक्त प्राणियो 
ने तथागन एसा बोते--हे भिलुश्रौ। मं यवक हं । यत, मैन जन्म के समयी 
ग्रभिनिग्यमण रफ श्रभौ णीच् ही प्रेष्ठ सग्यक्‌ सम्बोविप्राप्तकी । ह कुलपुत्रो 1 
निस्कल पूर्वं श्रनितनम्त्ोधि प्राप्त करनेवाले तथागत का एता कहना कि मने श्रभी-श्रभी 
द्रभिनम्ध्ोवि प्राप्त क्ती ह, प्राणियौ कौ परिपक्व एव धमं मे श्रवतरित करने का एक 
-उताय-नात हं । चे जितने मौ वर्मपर्थाय कट गवेर्ह, हू कूलपुत्रौ ! वे सव ध्मपर्याय 
नवागतं क ायप्राणियो हौ वर्नं मं विनीत करनेकेलिएु कहं येदं । ह कुलपुत्रो । 
तवागन प्राणियो फो विनीत करने कं लिए जौ भी वचन वौलतं हे, चाह वे स्वत उनकी 
ग्नो न कह गये हया दूने कें स्प ध्रारण करके कट गये हो, चाहे वे भगवान्‌ के 
टाना न्वन चरणन कौ प्रावार वनाकर कद गवे हौं ज्रथवा दूसरे को भ्राधार वनाकर कहु 
गे द--ररे नमी नथोयत 7 हारा कदे गये धर्म पर्याय सत्य हुं । क्योकि, भगवान्‌ तथागत 
न्ते वयन रुहे नरी होते। णना त्यौ? क्योकि, तथागत त्र॑धातुक ससार के वास्तविक 
स्पको रेवन, जो (चमार) न जन्मलेतार्हु, नमसताहं, न नष्ट होता दै, न उत्पन्न 
दोना र्हं, न अन्ति मे ग्रातार्ह, न चयकर लगातार्हु, न श्रस्तित्वहीनता को प्राप्त 
करतार, नभृन, न प्रभू, न मत्‌ हं, न श्रसत्‌ ह, न तथाहं, न श्रन्यथादह, न 
विनाहं रौर न श्नविनया । तथागत इम तवधातुक ससार को साधारण मूखं व्यक्तियो 
कौ तर नही दषते, क्योकि तथागत इस स्थान पर सम्मूख उपस्थित वस्तु्रो कं रवभाव 
का देनं हं, श्रत वम्नुश्रौ कं स्वभाव उनसे छिपे नही दहं । वहां तथागत जो कू 
मो वरान बोलते ह, वह्‌ सव सत्य होती ह, चूटी एव श्रन्यथा नही होती । पुन , वे नाना 
चरित्वान, विभिन्न श्रभित्रायथवाले एव विभिन्न सन्ञाग्रोवाले, प्राणियो कं श्रन्दर कल्याण- 
कारक भावो को उत्पन्न करने के लिएु विविव वर्मपर्यायो का विभिन्न श्रारम्बणो कं द्वारा 
उपदन श्तं ई । हे कुलपुत्रो । तथागत को जौ कायं करना चाहिए उसको वे करते हं । 
चिरकाल पूर्वं सम्बोधि प्राप्त करनेवाले एव श्रपरिमित श्रायुवाले वे तथागत सदा 
वत्तमान रहते ह 1 वे वास्तव मे निवृत न होकर केवल श्रावको को रिक्षा देने के 
लिए परिनिर्वाण प्राप्त करने का प्रमिनय करतें । हे कुलपुत्रो! श्रभी तक मी मेने 
ग्रपनी वोधिसत्व-चर्या पूरी नही की ह श्रीर मेरी आ्रायु भी श्रभी प्रपस्पूणं है । हे 
कुलपुत्रो 1 उससे दुगूने कोटि नय्‌त दातसदहश्न कल्पौ के व्यतीत हौनं पर मेरी श्राय्‌ 
पूरी होगी । पुन, हे कुलपुत्रो । इस समय मी विना निर्वाण को प्राप्त हृए ही 
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श्रगनी निर्वाणप्राप्ति की घोपणा करतां । एसा क्यो ? वयोकि, हं हुलपुत ॥ 
इस रीति से मेँ प्राणियो को परिपवव वनाताद्ं। अन्यथा, यदि मं सदैव वत्तंमान र 
तो मचे निरन्तर देखकरये प्राणी जो कुशलमूल को श करनेवालं 4 से रहित, द्रि 
तुल्य, ऋमलोनूप, श्रन्ये एव दृष्टिदोष से ग्राक्रान्त है, एसा 3 तथागत हमारे 4. 
वत्तमान हं, ग्रौर इन सव वस्तुश्रो को खिलवाड ४.51 को कचा वस ह 
पमा नही सोचंगे । भ्रौर "हम तथागत कं निकट ह", एेसा य वे तवातुक ससार 
गे मक्त होने के लिए प्रयास नही करेगे एव तथागत के दुलभ होन की भावना उनके 
मन मे नदी उत्पन्नहोगी। हे कूलयुत्रो 1 तथागत जो उन प्राणियों से | निभृतो ॥ 
तथागत का प्रादुर्भाव दुलभ ह्‌", एसा वचन कहते हई--यह उनका उपायकौशल्य हीह । 
एना क्यो ? क्योकि, उन प्राणियो को श्रनेक कोटि नयूत दातसह्र कल्पो मे तथागत का 
दर्गन कभी होता हं, कभी नही होता । हे कुलपुत्रो ! इसी कारण से प्रौर इसी 
श्रवा पर मं कहता हूं कि है भिक्षो! तथागतो का प्रादुर्भाव इस ससार मं दुर्लभ ह । 
वं तथागत के प्रादुभवि को श्रत्यन्त दुर्लभ जानकर श्राङ्च्यं का 
ग्रीर णोफ़ का श्रनूभव करगे एवे तथागत ्र्हृत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो को न देखते हुए तथागत 
कं दन के लिए नालायित हो उषे उनकं वं कुशलमूल जो तथागत कं श्रारम्बण 
कं चिन्तन भे उत्पन्न गे, दीर्घकाल तक उनके श्र्, हित एवं भुल के लिए होगं । 
रनौ व्रात को दुष्टि में ररकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त नही होते हए सी वैनेय 
प्राणियो कं हिते कं लिए श्रपने को परिनिर्वाण-प्राप्त वतलातं हं । हे कुलपुत्रो । तथागत 
नयह्‌ वर्मप्यायहं । जो वे एता कहते हे, इस विपय मे तथागक्त कं उपर मृषावाद 
मा दोपारोपण नही किया जा सकता । 
तद्‌ ययापि नाम कुलयुत्राः करटचिदेव वेययुरुषो 
मेवानौ सकुलः सर्वव्याधिप्रशमनाय । स्थ च परुषस्य बहवः पुत्रा भवेयर्दजञ 
वा, पतिर्वा विकटा चत्वारि्द्‌ ना पञ्चाशद्‌ वा श्तं वा। सच दयः 
पवासगतो त चास्य सव पुत्रा रपीडा वा विषपीडा वा भवेयुः । 
गरेण था विपेणचा दःलाभिर्वेदनाभिरभिपूरणा भवेयुः! ते तेन गरेण धा विषेण 
वा रहयमानाः पुचिव्यं प्रपतेय. । श्रय स्न तेषां वयः पिता प्रनासादागच्छेत्‌ 
त चास्य ध्रस्तेन गरेण वा विपेण वा दुःखाभि्वेदनाभिरातः । फेचिद्धिपरीत- 
सक्निनो भवेयुः फेचिदविपरीतसन्निनो भवेगुः। सवे च ते तेनैव :सेनार्तास्तिं 
पिनरं दृष्ट्वामिनन्देयुरेवं चैन वदेयुः । दिष्ट्यासि तात षमस्वस्तिभ्यामागत द ४ 
तरस्मारूमस्मादात्मोपरोवादं गराहा विषाद वा परिमं ६ 
२, न ‡ चयस्व । ट्दस्व नस्तात 
जौवतनमिति } श्रव खलू स व्यस्तान्‌ वदनागिभूतान्‌ 
रद्यरतः पुयव्या परिचेप्टमानान महार्मपज्यं समदाय ^ 
सम्बत्ं नसनम्ब्ं च शिलायां क ध वणसपन्नं गन्ध- 
९ ˆ तपा पत्राणां पानाय दद्यादेवं च॑नान 
भै 


भाव उत्पन्न कृरेभै 


रुषो भवेत्‌ पण्डितो व्यक्तो 
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वदेत्‌ ! पिवय पुत्रा इदं महा्मेषज्यं वणंसंपत्नं गन्धसंपन्नं ' रससंपचच॑म्‌ \ इदं यूयं 
पुत्रा महा मपज्यं पीत्वा कषिप्रमेवास्मार्‌ गराद्रा विषाद्‌ वा परिसोक्ष्यध्ठे स्वस्था 
भविष्यथारोगाश््च 1 नत्र ये तस्य वद्यस्य पुत्रा श्रविपरीतसंजिनस्ते भैषज्यस्य 'वर्णं 
च दुष्ट्वा गन्ं चाघ्राय रसं चास्वाद्य क्षिप्रमेवाभ्यवहरेयुः । ते चाभ्यवहरन्त- 
स्तस्मादायाघात्‌ सर्वेण सवं विमु्ता भवेयुः । ये पुनस्तस्य पुत्रा विपरीत 
सं्ञिनत्ते त पिततरमभिनन्देयुरेनं चैवं वदेयुः ! दिष्ट्यासि तात क्षेमस्वस्तिभ्या- 
मोगतो यस्त्वमस्माफं चिकित्सक इति! ते चैवं वाचं भषेरन्‌ तन्च भेषज्य- 
मूपनामित न पिवेयुः ! तत्‌ कस्य हेतोः । तथाहि तेषां तथा विपरीतसंज्ञया 
तद्‌ भैषज्यम्‌ पनामितं वर्णेनापि न रोचते गन्धेनापि रसेनापि न रोचते । श्रय 
पल. स वंदपुरुप एवं चिन्तयेत्‌ । इमे मस पुत्रा श्रनेन गरेण वा विषेण वा 
विपरीतसंज्निनः । ते खल्विढ महाभैपज्यं न पिवन्ति मां चाभिनन्दम्ति । यन्न्वह्‌- 
मिमान्‌ पुत्रानुपायनौक्त्येनेदं भैषज्यं पाययेयमिति ! प्रथ सलु स वेदचस्तान्‌ 
ुत्रानुपायकीशषत्येन तद्ैपञ्यं पाययितुकाम एवं वदेत्‌ । जौर्णोऽहमस्मि 
कुलपुत्रा वृद्धो महस्लकः फालक्षिया च मे प्रत्युपस्थिता । मा च ययं पुत्रा 
दोचिष्ट मा च फ्लममापद्य्वम्‌ । इदं वो मया महाभेषज्यमुपनीतम्‌ । सचेदा- 
फाटसष्वे तदेवे भैषज्यं पिवध्वम्‌ । स एवं तान्‌ पुत्रानुपायकौशल्येनानु- 
शिच्यान्यतरं जनपदप्रदेशं प्रच्ान्तः । तत्र गत्वा कालगतमात्मानं येषां श्लानानां 
ुत्राणामारोचयेत्‌ । ते तस्मिन्‌ समयेऽतीन दरोचयेयुरतीव परिदेवेयुः! यो 
ह्यस्माकं पिता नाथो जनकोऽनुकम्पकः सोऽपि नामकः कालगतस्तेऽद्य वय- 
मनायाः संवृत्ताः 1 तें खल्वनाथभूतमात्सानं समनुपयन्तोऽलरणमात्मानं 
तमनपदयन्तोऽभीकष्णं नोकार्ता भवेयुस्तेषां च तयाभीक्ष्णं शोकताततया सा 
विपरी तसंज्ञाविपरी तसंज्ञा भवेत्‌ । यच्च तद्भेषज्यं वणगन्धरसोपेतं तदणेगन्धः 
रसोपेतमेव सजानीयुः । ततस्तस्मिन्‌ समये तद्भेषज्यमभ्यवहरयुस्ते चाभ्यः 
वंहरन्तस्तस्मादावाधात्‌ परिमुबता भवेयुः} श्रथ खलु स वैचस्तान्‌ पुत्राना- 
वाघ्रविमुक्तान्‌ विदित्वी पुनरेवात्मानमुपदक्ंयेत्‌ । तत्‌ कि मन्यध्वे कुलपुत्रा 
मा हैव त्स्य वैद्यस्य तदुपायकोशसथं कु्वंतः कदिचनमृषानादेन संचोदयेत्‌ । 
श्राहुः! नो हीदं भशवन्नो हीदं सुगत । श्राह ! एवमव कुलपुत्रा अ्रहेमप्य- 
प्रनेयारसंख्येयकल्पकोटीनयुतक्षतसहस्राभिसंबुदढध इमामनुक्तरां सम्यक्संनोधिमपि 
तु खलू पुनः कुलपुत्रा ग्रहुमन्तरान्तरमेवंङूपाण्युपायकोशल्यानि सर्दानामुप- 
ध यामि विनयार्थं न च मे करिचदन्न स्थाने मृषावादो भव्ति! _  .\' 
हे कुलधुवौ । द एकं उदाहरण लँ) एकच हो, जो विद्धान्‌ अरस्यात, बुद्धिमान 
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ण्व समौ रोगो फ निराकरण में पूर्णरूप से निपुणहो । उस न्यक्ति को भ्रनेक पुत्र दी 
दम, वीस, तीस, चालीस, पचास या सौ! वह वैय वाहर चला जाय । उकं 
समी पूव्र॒ गरपरीडा श्रयवा विष-पींडा को प्राप्त दो जाये । उस गर या विष ष 
कारण वै दु दायिनी वैदनाघ्नो से भ्राकन्त हौ जाय । व उसग॒र्‌ श्रयना विष से जलते 
हुए पृथ्वी पर गिर पडे! तदनन्तर, उसका पिता वह्‌ वंद्य अवस से लौट आये । 
निन सरमय उसके पत्र उस गर या विपकं कारण दु खदायिनी केदनाग्रो से श्रत्तं हो । 
उसके पुनो मे कुं विपरीत ज्ञान स्वनेवाले हो श्रौर कुं ठीक चान के धारक हौ 1 
वेचमीपुत्रजोउसदुखसेदुखी धे, श्रषने उस पिता को देखकर उसका श्रभिनन्दन 
करे श्नौर एना कटहू-दे पिता 1 हमारे भाग्य से ही श्राप सकुशल लौट श्राय । 
शरन , हमलोगो को इस गर्‌ श्रयवा विष कं भयकरदुखसे मक्त करे एव ह पितो । 

हमनोमो कै प्राण वचाय । तदनन्तर, वह व्य उन पुत्रौ कोदुख एव वेदना से श्राक्रान्त 
देखकर तथा उन्दरं चलने हए एव पृथ्वी पर छटपटाते हुए देखकर वणं सम्पन्न, गन्धसम्पन्च 
पुव रमसम्पन्न एक व्रेप्ठ प्रोपधि तयार करे ग्रौर उसे पत्थर पर पीसकर उन पूत्रो 
कोपीनेकेनिएदे ग्रौर उनसे इस प्रकार बोले-हे पत्रो 1 तुमलोग दस सुन्दर रग- 
चानी, गुन्दर गन्ववाली, सुन्दर रसवानी दवा कोपीलो। हं पुत्रौ । तुमलोग 
उमप्रेषठदवाकोपौफर गीघ्रहौी उप्र गरया विप के कष्ट से छुटकारा पाकर स्वस्थ 
एव्र सोगरहित दु जाग्रोमे । तदनन्तर, वरटा उस वयक वे पत्र जो ठीक ज्ञान रखने- 
वातेवेवे-उगदवाके रगको देवते हुए, गन्व कौ ्रहण करते हुए एव रस का स्वाद 

नेमेदुषु सौत्रही ज्मया जपं ग्रीर उमे खति ही उस वाधासेपूणंरूपसे मुक्तौ 

नाये । किन्तु, वहां उसकं जौ विपरीत जान रखनेवाले पुत्र थे, वे श्रपने पिताका 

प्रनिनन्दन करके उने उय प्रकार कटे--ह पिता। हमारे भाग्य से श्राप सकुशल लौट 
श्रये दु । श्रत, श्राय दमारी चिकित्मा करे! वे एसी वाते कहे, किन्तु उस लाई हई 
द्रो नरपौ । वेषेना पो क्रते रह, क्योकि उनकी उस विपरीत सन्ना कं कारण 
उरा लारहुरेटया का वं रग तथा सम म्रच्छा नही लगता था ¦ तव वह र्वद्य 
द्ग प्रतार नोने--पे मेः पुत्र टम गरया विप के कारण विपरीत ज्ञान रखनेवाले 
दो परे 1 पे दन तेप्ठ भ्नोफवि कौ नही पीते, केवल भेरा श्रभिनन्दन करते है, श्रत 
मे जहि नं उन पूरौ ए उगायकीगत्य केद्वारा इस दवा को पिलाऊ । तदनन्तर, 
उपायक्रामत्य ए दारा पृ को दवा दिलाने की इच्छाकाचा वह्‌ वैय उन पुत्रो से इस 
पद वद-द्‌ एन्पृनो। म जीं वृद्ध एव महल्लक हौ गया है तथा मेरी मृत्यू का 
ग 8 भ्रागवादं। हपूप्रो) तुम चिन्ता मतकरो तथा निराश मत हीभ्नौ । 
९ 9 न वर प्रैषठ योपधि लाया द्रं । यदि तुम्हारी इच्छा हो, तौ चसच दवा 
०9... पार्‌ उन पुनो का उपायकौदल्य कटारा श्रनृक्षिष्ट करक 
रमर जवर म जता नाव प्रार वहा जाकर उन क्ण पुत्रको सुचना दिलतवादे कि 
ञ्च्व मन्दु प्रप्ते एर नौर्‌ । उम नमय वे पृद्र प्रत्ययिक शोक कर एव श्रत्यधिक 
गद्िमेनाट्‌। नो द्ारे र्ञक, जनक एव श्रन्‌कम्पकः पिताथे, वे भौ मृच्यु को प्राप्त 
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हौ गये । हमलोग सर्वथा प्रेनाय हौ गये ! वे श्रपने को अ्रनाथ समन्षते हुए एव 
ग्रपने को ग्रशरण समन्ते हुए निरन्तरदुखीर्हे। इसप्रकार, निरन्तर दुखी रहने क 
कारण उनका विपरीत लान ठीक जान मे परिवत्तितहौ जाये। वे उस सुन्दर वण, 
गन्ध एव रस से सम्पन्न प्नोपवि को सुन्दर वणं, गन्व एव रस से सम्पच्च समञ्नने लगे । 
तदनन्तरः उस समयवे ञ्स द्वा को लालं ग्रीर उसे खाते ही उस कष्ट से मृवत हौ 
जायं । तदनन्तर, वह्‌ व श्रपनें उन पुत्रो को कष्ट से मूत जानकर श्रपनेश्राप को 
पुन उनके सम्मूख उपस्थित कर दै। हे कुलपुत्रौ ! क्या तुम समन्ञते हो कि एसा करनं 
को लिए उसवद्य को कोई चू बोलने का दोपी ठहुरायगा । वे वोले--हे भगवन्‌ । 
एना नही होगा, दे सुगत । एसा नही होगा । भगवान्‌ ने कहा--ह्‌ं कुलपुत्रो । 
डनी प्रकार अप्रमेय एव श्रसल्य कोटि नयूत शतसह कल्पो कं पूवं इस श्रेष्ठ सम्यक्‌ 
नम्बोचि को प्राप्त करलेने पर भी कुलपुत्रो । मं उस समय समय पर इस प्रकार 
ढ़ उपायकीरल्यो) का प्राणियो कं विनयन कं लिए प्रदशंन करता हं । ग्रौर, एसा करने 
पर मंल्नूठ बोनने का भागौ नही वनता । 
ग्रथ खल्‌ भगवःनिमामेवाथे्गति भूयस्या मात्रया संदश्चयमानस्तस्यां 
देलायामिमा गाथा श्रभापत । 
तदनन्तर, इस श्रयं को विशेप रूप से दिखाते हए भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां 
कटी-- 
ग्रचिन्तिया कल्पसहस्रकोद्योः 
यासां प्रमाणं न कदाचि किचत ¦ 
प्राप्ता मया एष तदाग्रनोधि- 
ध्म च देशेम्यहु नित्यकालम्‌ ॥११।। 
जिनकी गणना नदी हो सकती, एसे ्रचिन्त्य सहस्र कोटिकल्प व्यतीत ह्‌} गये 
जव कि मैने इम प्रेष्ठ वोधि को प्राप्त किया था। तवसे मं सर्दव इस धमं 
की देना करता रहता हुं । 
समादपेमी वहुबोधिसत्त्वान्‌ 
वोद्धसिमि ज्ञानस्मि स्थयेमि चव ! 
सरवानः कोरीनयुताननेकान्‌ ` 
परिपाचयासी बहुकट्पकोट्यः ।१२। 
श्रनेक बोधिसत्वो को मं वुद्धज्नान मे समादापित एव स्थापित करता हूं तथा श्रनेक 
कोटि कल्पो तक अ्रनेक कोटि नयत भ्राणियो को परिपक्व वनाता रदा हूं । 
निर्वाणभूमि चुपददौयामि 
विनयार्थं संतवान वदाम्युपायम्‌ । 
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चापि निर्वाभ्यहू नस्मि काले 
इहैव चो धम्‌ प्रकाशयामि ।\३। 
म निर्वाणमूभि का दर्नन कराता हं एव प्राणियो को विनीत करनं क लिए 
उन्द उपाय का उपदेनदेताहरं1 उस्र समय मं निर्वाण कौ नही प्राप्त होता, 
वल्कि यही वत्तंमान रहकर धमं का सप्रकाशन करता हुं । 
तत्रापि चात्सानमधिष्ठहामि 
सर्वा श्च सत्वान तथैव चाहम्‌ । 
विपरीतवुद्धी च नरा विमृढाः 
तत्रैव तिष्ठन्तु न, प्रहियष्‌ -माम्‌ ।\४।। 
वह्‌! ग्रपने-श्रापको वर्तमान स्खकरमं सभी प्राणियो को धमं मे श्र्विष्ठित 
करता हू, किन्तु विपरीतवुद्धि मूढ मन्‌ष्य वही रहतं हं श्रीर्‌ मृक्षो नहौ देखते । 
यरिलि्दुत दृष्ट्वं ममात्मभाव 
धातूषु पुजां विविधां करोन्ति । 
मां चा श्रपयन्ति जनेन्ति तुष्णां , 
ततोज्‌' कं चित्त प्रभोति तेषाम्‌ ।५। 
विन्तु, वे जव मुले निर्वाणप्राप्त देख चैते ह, तव मेरे धात्ववशेपो कौ विविध 
प्रवत्‌ मे पूजा करते हुं ग्रीर मूघ्ने न देखते हुए मेरे दर्शनो के लिए लालायित 
दूने | उम समय उनका चित्त सरलदहौ जातां] 
च्छम्‌ यदा ते मृदुमादवाश्च 
उत्सुष्टकामाङ्च भवन्ति सत्त्वाः । 
ततो श्रं श्रावकसंघ छत्वा 
प्रात्मान दशंम्यहु गृध्रकूटे ।\६।1 
सिग यमयवं प्राणौ नरलचित्त एव कोमलता मे पर्पपूरणं हो जाते ह तथा तभी कामौ 
व्याग तद्‌, उन नमय म श्रषने श्रावक-मघ कं समेत श्रपनै-श्रापको गन्न- 
2 पर प्रकट वरता 
एवं च हुं तेष वदामि पञ्चात्‌ 
इहव नाहं तद्‌ श्रासि निवतः। 
उप१।कोौद्ात्य ममेति भिक्षव 
पनः पनो भोम्यह॒ जौवलोके . 11७11 
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तदनन्तर, भं उनलोगौ से दस प्रकार कहता हम सदा से यही ह! उस समय 
निर्वाण को प्रप्त नही हृत्रा था। ह भिकषप्नो। यह्‌तो मेराउपायकीशचल्य हु, 
जोम कहता हं कि दस सस्र मे पुनपुनः प्रकट होता हूं । 
प्न्येहि सतत्वेहि पुरस्छृतोऽहं 
तेषां अकाञ्ञेमि ममाग्रनोधिम्‌ । 
यूयं च शब्दं न श्रन्थ मह्यं 
प्रन्यत्र सो निवृतु लोकनाथः ।॥८। 
पनन्य प्राणि कते द्रवाय पुरस्छत होकर, मं उनके सम्मूख श्रपनी इस श्रेष्ठ वोधि को 
प्रकादित करता हं । तुमलोग तवतक मेरे उपदेश को नही सुमोगे, जवतक 
लोकनाथ के निर्वाण प्राप्त लेने का समाचार तुम्हं नही मिलेगा । 
पदरयाम्य्रह सत॒ चिहुन्यमानां 
न चाहु देमि तदात्सभावम्‌ । त 
स्पहेन्तु, तावन्मम दर्शनस्य 
तृषितान सद्धम्‌ प्रकाश्यिष्ये ।6।। 
मं प्राणियों को कष्ट मे पड़ा देखकर भी उन्हुं श्रपना दशंन नही देता हं। वे मेरे 
दशनो क लिए लालायित एव तृपित होगे, तभी मं उनके सम्मृख सद्धमं को 
प्रकादित करूगा। 
सदाधिष्ठानं सम एनदीद्शं । 
श्रचिन्तिया कठपसह्कोट्यः 
न च च्यवामी इतुं गृध्कूटात्‌ 
श्रन्याचु श्यासनकोटिभिश्च ।।१०॥ 
प्रचिन्त्य सहल कोटि कल्पो से मेरा यही दृढ निद्चय रहा । करोडो शय्या एव 
ग्रासनो के कारणमभी म इस गृध्रकूटसे च्यृत होकर श्रन्य स्थानो पर नही 


जाता । 
यदापि सत्वा इम लोकधातु 
च परयन्ति कल्पेन्ति च दह्यमानम्‌ । 
तदापि चेदं मम बुद्धक्षेत्रं 
परिपूर्णं भोती मरमानुषाणाम्‌ ।\११।। 
निस समय प्राणी इस लोकधातु को देखते हं श्नौर इसे जलती हुई समते हं, उस 
समय मी मेरा यह वृद्धक्े्र देवो एव मनूष्यो से पर्णं रहता द । 


८५ ८ ४ 
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३० 
कीड़ा रती तेष विचित्र भोति 
उद्यानप्रासादविमनकोट्यः । 


प्रतिमण्डितं रत्नमयेश्च पवंत- 

टर मैस्तथा पुष्पफलं रपेतेः 1१२\। 
वे विदि प्रकार की क्रीडाएं करते ह एव श्रानन्दं उठाते हं 1 उनक क्रोडो 
उद्यान, महल एव विमान होते हं" जौ रत्नमय पर्वतो एव फल-फूल से सम्पन्न 


वक्षो से सबोभित होते हं । 
पार च देवाऽभिहूनन्ति तूर्य 
मन्दारवर्षः च विसंजयन्ति) 


ममं च श्रस्योकिरि श्रावकाश्च 

ये चान्य बोघधाविह्‌ प्रस्थिता विह 11१३।। 
ऊपर श्राकादा मे देवता तूयं वजार हं । वे मन्दारपुप्पो की वर्षां कर 
रटे हं तया उनके द्वारा मल्ले, श्रावको एव श्रन्य विद्वानौ को, जो बोधि 


मे प्रस्थितः वठ्गर्हेहु 1 
एव च मे क्षेत्रमिदं सदा स्थितं 
श्रन्ये च कत्पेन्तिम्‌ दह्यमानम्‌ । 
सुभैरव पररियषु लोकधातुं 
उपदूतं श्ोकदाताभिकीणंम्‌ ।\१४। 


इन प्रकारमेरा यह्‌क्षोत्र सदा स्थिर रहता हं, किन्तु दूसरे इसे जलत हुश्रा समन्नते हूं । 
उनकी दुष्ट मं यह्‌ ल।कथातु श्रत्यन्त भयकर उपद्रवो से परिपूणं एव 


गंक्ठटोप्रकारक दुखोसेव्याप्त ह्‌ । 
न चापि में नाम्‌ श्टणोन्ति जातु 
तथागतानां बहुकल्पकोटिभिः 


धमस्य वा मह्य गणस्य चापि 
पापस्य कमेस्यफलेवरूपम्‌ ।1१५।। 


रे पाकर्मोकाफनडप्रकरारद्धोताद कि उन्दौ श्रनेक कोटि कल्पौ तफ भेरे 
यागा ठे, चमं के एव वण के नाभि को सुनने का कभी श्रवसर 


जनु ५ 


न्य 
दी मिस 1 

यदा तु मत्त्वा मृदु मार्दवाश्च 

उत्पन्न भोन्तह्‌ मनुष्यलोके । 


उत्पन्नमाव्रा्च शुभेन कमणा 
पदमन्ति मां घमू प्रकाशयन्तम्‌ ।\१६॥ 


(~ क~ 
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किन्तु जव इस्त मनुप्वनौक मे मृद एव दयान्‌, प्राणी उलन्न होते है, तव वै उत्पत 
होने दी प्रापने पूनम क फलकस्वरप घमं को प्रकाशित करते हुए मृक्चे देखते हं ! 
न चाहु भापामि कदाचि तेपां 
दमा क्रियामीदृशिकीमनुत्तराम्‌ । 
तेनो श्रहं दष्ट चिरस्य भोमि 
ततोऽस्य भापामि सुदुर्लभा जिन! ।1१७।। 
मं उन सगो लौ ज्रषनी रन प्रकार कौ इन श्रेष्ठ पूजा कं विपय मे कमी कुचं 
नटो वरतनाता । लोगो केट्रासो मं चिरकाल के श्रनन्तर देखा जाता हूं । 
श्रनर्व,मं उनम क्टना हक नय्ागत का दर्यन दुर्लभम हु । 
एतादृन्ं ज्ञानवल मयेदं 
प्रभास्वरं यस्य न कश्ठिचदन्तः । 
ग्रायुव्द मे दीघंमनन्तकल्पं 
समुपाजितं पुवं चरित्व चर्याम्‌ ।\१८॥ 
भरा यर सम्‌ज्ञ्वन अनवत इय प्रकार काह, जिसका श्रन्त प्राप्त करना सम्भवं 
नदीद्रं । मेते घ्राय्‌ मौ प्रनन्ते कल्पौ कौ हानि से श्रत्यन्त दीर्घं हुं श्रौर इसे 
मने व्रूकंद्वाल मं स्रगनौ चर्याका नमचित स्प ने पालन करके प्राप्त कियाद | 
मा संगयं श्रत्र कुरुध्व पण्डिता 
दिचिकिरस्ितं चे जहथा श्रक्ेषम्‌ । 
भूतां प्रभाषाम्यहुपेत वाचं 
` मुषा ममा नेव कदाचि वाग्‌ भवेत्‌ ।\१९)॥ 
> प्रण्टितौ । इम वपय मं मणय मत करो एव सम्पूणं विचिकित्सा को त्याग 


दो! मँ विक्रुन सत्य वचन वोलता ह, यत. मेरी वाणी कभी लूटी नही 
होती । 
यथा हि सो व्य उवायजिक्षितो | 
विपरीतसंज्ञीन सुतान देतोः । ~^ 
जीवन्तमात्मान मृतेति ब्रूयात्‌ 
तं वैद्य विज्ञो न सुषेण चोदयेत्‌ ।\२०॥। 
जिस प्रकार उपाय को जाननेवाला वह व्य श्रपने विपरीत ज्ञान रखनेवाले 


पुनो के लिए, जीते हए मी अपने को मृतक वतलाता हं ग्रीर उसपर विद्धान्‌ 
ञ्नठ बोलने का दोपारोपण नही करते । 


२३३२ 
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यमेव हं लोकपिता स्वयम्भूः 
चिकित्सकः सवप्रजान नाथः} 
विपरीततमूटां ङ्च विदित्व बालान्‌ ध 
श्रनिवुतो न्विति दशेयामि ।२१। 
उमा प्रकार म भी स्वयम्भू, लोक का पिता सभी प्रजा का स्वमी एव 
विचिकित्सक हं रीर इन मूखं प्राणियो को विपरीत ज्ञानवाला जानकर म 


यद्यपि छि निर्वाण को प्राप्त नही हुश्रा ह, तथापि कहता हूं कि निर्वाण को 
प्राप्त हो गया । 


कि फारणं सह्यमभीक्ष्णदशेनाद्‌ 

विश्नद्धं भोन्ती श्रबुधा श्रजानकाः ! 
विरवस्त कामेषु प्रमत्त भोन्ती 

प्रमादहेतोः प्रपतन्ति दुगंतिम्‌ ।\२२॥\ 


क्याकारणह किवं मूखं एव श्रज्ञान मृक्षे निरन्तर देखते रहने पर भी मृक्षपर 


प्र्द्धा रखने तगते ह ग्रीर प्रसाद के कारण श्रपनेकामोके प्रति प्रमदीहौो जते 
पनीर इस प्रमाद कं फलस्वरूप दगंति को प्राप्त करते ह । 


चरि वारिं जानिय नित्यकालं | 
वदामि स्वान तथा तथाहम्‌ \ 
फयं नु वोधावुपनापयेयं 
कथ वुद्धधर्माण भवेयु लाभिनः ।\२३।। 


मं सदा उनको विभिन्न चर्यां को जानकर उसकं श्रनृसार म उन प्राणियो उपदेश 


र्ताहि 1 मचाहनाहूं कि किसी प्रकार उन्दं वोपि मे उपनीत कर द्‌, जिससे 
यवृद्धतम को प्राप्न करने मे समयं टो जायं । 


इत्या्यसद्धरमपुण्डरीकं घर्मपययि तथागतायुष्प्रमाणपरिवर्तो 
नाम पञ्चदशमः ।\१५।। र 
श्ेप्टयदमंपुण्ठरीक नामक धर्मपर्यायं का तथागत्तायुप्प्रमाण नामक पन््हवा परिव 
समापन हु्रा। 


@ 


पुरयपर्यायपञितं 


प्ररिमिन्‌ खलु पुनस्तयागतायुष्परसाणनिर्देशे निदिरयमानेप्रसेयाणाससंस्येयानां 
सरवानामथ. ईतोऽभूत्‌ । श्रथ खलु भगवान्‌ भेत्रेयं भोधिसच्वं सहासत््वमा- 
मन्यते स्म 1 श्रस्मिन्‌ खलु पुनरलजित तथागतायुष्प्रमाणनिदेश्षधम॑पथपि 
निदिश्यमानेऽष्टषण्टिगद्धानदीवालुकासमानां बोधिसत््वकोटीनयुतकषतसहस्राणा- 
मनुत्पत्तिकघमंक्षान्तिरुत्पन्ना ! एस्यः सहस्रगुणेन येषां बोधिसत्वानां महा- 
सरवानां धारणीप्रतिलम्भोऽभूत्‌ । श्रत्येषां च साह्िकलोकधातुपरमाणरञः- 
समानां बोधिसत्वानां महासस्वानामिमं धर्मपर्यायं श्रुत्वा अ्रसद्धपतिभानता- 
प्रतिलम्भोऽभूत्‌ । श्रन्येषां च द्विसाहंलिकलोकधातुपरमाण्रजःसमाना बोधि- 
सन्वना महासत्वानां काटीनयुत्कतंसहृख्परिवर्ताया धारण्याः प्रतिलम्भो.- 
ऽभूत्‌ । म्रन्ये च तिसाहल्िकलोकधातुपरमाणुरजःसखमा बोधिसत्वा महा- 
सत्वा इमं धमपर्यायं श्रुत्वावेवत्यंधसंचक्तं प्रवततेथासासुः । श्रन्ये च मध्यमक- 
लोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसत्वा वहसत्वा इसं धर्म॑पययिं भुत्वा 
विमलनिभसिचक्रं प्रवर्तयामासुः । श्रत्ये च क्षुद्रकलोकधातुषरमाणुरजःसमा 
दोध्िसत्वा महासस्वा इमं धमपर्यायं श्रुत्वाष्टजाति [प्रति] बद्वा श्रभूवेन्नतु- 
त्तरायां सम्यक्संबोधौ । ्रन्ये च चतुददातुरदी पिका लोकधातुपरमाणुरजःस्मा 
वोविसरस्वा महासस्वा इमं धर्मपर्यायं शरुत्ला चतुर्जातिप्रतिनद्धा श्रमूदन्ननुत्तरायां 
सम्यकसंबोधौ । श्रन्ये च चरिचातुर्हीपिका लोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिः 
सस्वा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रुत्वा नरिजातिप्रतिबद्धा श्रभूवघनुत्तरायां 


सन्यक्संवोधो । श्रन्ये च द्विचातुर्हीपिका लोकधातृपरसाणुरजः- 
समा वोधिसस्वा महासत्त्वा इमं धर्मपर्यायं शरुत्वा द्विजातिप्रतिबदधा श्रभूवन्नु- 
तरायां सम्यकसंनोधौ 1 भ्रन्ये वचैकचातुर्टीपिकालोकधातुपरमाणुरजःसमा 


वोधिसस्वा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रुत्वैकजातिप्रतिबद्धा अम्‌ वन्नुत्तरायां 
सम्यक संवोधो ! श्रष्टतरिसाहुलमहासाहललोकधातुपरमाणुरजःसमेरच बोधि- 
सत्तवैर्महासर्व॑रिमं धमंपययं शरुत्वानुत्तरायां सथ्यकसंनोधौ चित्तान्युत्यादितानि । 

इस तथागतायष्प्रमाणपरिवत्तं के निदगन-काल म श्रप्रमय, अरसस्य प्राणियो ने इससे 


लाभ प्रप्त कर किथा। तत्पश्चात्‌, मगवान्‌ महासत्त्व बोधिसत्व मनय से बोले-हे 
ग्रजित्त। इस तथागतायृष्प्रमाणनिरदेश नामक धरममंपर्याय कं निदंशन-काल म ही भ्रडसठ 


४ सद्मौपुण्डरौक 


संया नदियों की वालुका के समान कोटि नयूत रातसर्हस्च वोधिसच्वो को ग्रनुत्पत्तिक घर्म 
नानि प्राप्त हो गई । इससे इजारगुना श्रविक महासत्त्व वोधिसत्वो को धारणी की 
प्राप्ति हृई । इस वर्मपर्याय को सुनकर सालक लोकधातु के परमाण्‌-कर्णो कं समान 
न्य (ज्रमच्य) महासत्व वोविसच्वो को श्रसगघ्रतिमानता की प्राप्ति हुई । दो साहलिक 
नोकवातुय्ो कं परमाण्‌-कणो के समान अन्य (ग्रसत्य) महासत्त्व वोधिसत्त्वौ को कोटि 
नयुत शनमटव परिवर्तोवाली धारणी की प्राप्ति हुई । तीन साठचिक लोकघातुग्रो 
के परमाण्‌-कगो के नमान प्रन्य (्रसख्य) महासत्व वोधिसत्ौं ने इस धर्म॑पर्याय को 
नुनर स्र्ववर्ती वर्मचक्र कौ प्रवत्तिति किया । मन्यमक लोकधातु के परमाण्‌-कणों के 
नमान ग्रन्य (ज्रमच्य) महासत्व व्रोधिमत्त्वौ नै उस धरमपर्याय को सुनकर विमलनिभसि- 
चः तो प्रवत्तित किया । भद्रक लोकधातु के परमाण्‌-कणौ कं समान अन्य (अरसस्य) 
मदानत्य वौचिमत्व इम धर्मपर्यायं को मुनकर ग्राठ जन्मों तक कं लिए श्रेष्ठ सम्यक्‌ 
नम्पोधिमे प्रनिवद्रहो जये। चार चतुर्रीपिक लोकवातु कं परमाण्‌-कणो कं समानं 
ग्न्य (श्रनन्य) महासत्व वोविमच्च इस वर्मपर्याय कौ सुनकर चार जन्मो तक के लिए 
र्ट सम्यक्‌ नम्पोविमे प्रतिवद्ध हो गये। तीन चातुद्रीपिक लौकवातु के परमाणु-कणों 
सो मान श्रन्य (च्रसगय) महासत्व बोधिसच्व उन वर्मपर्वाय को मुनकर तीन जन्मो तक 
कविषु वरेष्ठ मम्यक्‌ मम्योतिमेप्रतिवरद्रहो गये । दो चानुर््ीपिक लोकधातु कं परमाणु 
तो के समान ग्रस्य (ग्रसन्प) महायत्च वरौधिसत्व इम वर्मपययिको सुनकर दो जन्मो 
नत ऊ तिण रेष्ठ नम्यक्‌ मम्बोवि मे प्रतिव्रद्र हौ गये । एक वचातुर्रीपिक लोकधातु 
फ़ पमाणृ-कणो के नमान ग्न्य (ग्रसस्य) महामत्त्व बौविमत्व इस धर्म॑पर्याय को सुन- 
फ़र्‌ एत जन्मन क विषु धेष्ठः सम्यक्‌ मम्बोचि में प्रततिवद्र हो गये । ग्राट त्रिसाहस्र 
न्नर गौकवरतु क परमाप -कणो के समान प्न्य (ग्रसस्य) महामत्वे वोधिसत््वो ने 
ठम यमवर्ाय को ननकार धेग्ठ मम्यक्‌ सम्बोधि मे चित्त (छकाव) उत्पन्न किया । 

श्रय समनन्तरनिदिष्टे 


| भगवतपां बोधिसत्वानां महमसस्वानां धमभिसमये 
प्रतिष्ठाने श्रं 


य ताचरदेवोपरिवेहाय्सादन्तरीक्ान्मान्दारवमहूएमान्दारवाणां 
पू८ग््य पृण्पवपमनिप्रवष्ठं तेषु च लोकधातुकोरीनधुतश्तसहसरेषु यानि तानि 
दुकोयेनवुतदाननह्ताण्पागत्व रत्नवृक्षम्‌तेपु सिहासनोपविष्टानि तानि 
सर्वाणि 2 स्माभ्यवकिरन्ति स्माभिप्रकिरन्ति स्म । भगवन्तं च 
ना्वमुन तवागतमरहनतं सम्यक्‌मंवु दं तं च भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतम 
५ परिनि †मिटाननोपविष्टमवकिरम्ति स्माभ्यविरम्ति स्माभि. 
क न चु ` सवावन्त॒वोधिसत्वगणं ताश््चतसरः पर्षदोऽवकिरन्ति 


। प स्मानिप्रकिरन्ति स्म दिव्यानि च चन्दनागस्चर्णान्यन्त- 
सान्‌ प्रवन्त म्मोपरिप्टाच्चान्तरीक्षे वह्‌ त 


र यसं महाटुन्दुभयोऽघष्टिताः भ्रणेदू- 
मनोनमनुरगम्नीरनिर्घोषा । दिव्यानि च दूप्ययुम्मन्नतसहस्रण्युपरिष्टादन्त्‌- 
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रीकषात्‌ प्रपतन्ति स्म) हा राघंहारम्‌क्ताहारमणिरत्नमहारस्नानि चोपरिष्टा- 
दृहायसमन्तरीक्षे समन्तात्‌ सर्वासु दिक्‌, प्रलम्बन्ति स्म । संमन्ताच्चान्ं- 
प्राप्तस्य धूपस्य घटिकासहस्राणि रत्नमयानि स्वयमेव प्रविचरन्ति स्म ! एकंकस्य 
च तथागतस्य रत्नमयी दछ्नादली यावद्‌ ब्रह्मलोकादुपरिवहायसमन्तरीक्ष 
वोधिसत्त्वा महासत्वा धारयामासुः । श्रनेन पययिण सर्वेशां तेषामप्रमेयाणा- 
मसंष्येयानां वुद्ेकोरीनयुत्तसहुखाणां ते बोधिसत्वा सहासच्वा रत्नमयीं 
छत्रावलो यावद्‌ ब्रह्यलोकादृपरिदैहायसमन्तरीक्षे धारयामासुः । पृथक्‌ पृथग्‌- 
गायाभिनिर्हारभ्‌तवुं स्तवेस्तासतथागतानभिष्टु वन्ति स्म, 
भगवान्‌ ने ज्योदी इन महानत्तव बोधिसत्वो को धर्माभिसमय एव प्रतिष्ठान के विषय 
मे उपदेग देना समाप्त क्रिया, व्यो ऊपर श्राकाय से, श्रन्तरिक्ष से मान्दारव एव महामान्दारव 
फूलों कौ वर्षां हुई, जिमने उन कोटि नयुत शतसहस्र लोकधातुग्रो मे रत्नवृक्ष के 
मूल मे वृंठे हुए उन सभी कोटि नवुत्त नत्तसहच वृद्धौ के ऊपर (फूल) श्रवकीणं, ्रभ्यवकीणं 
ग्रभिध्रकोणं किये । उयने उने त्थ्रागत, ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि तथा 
सिहात्तन पर वटे हुए उन निर्वाणप्राप्त तथागत, ग्रह॑त्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ प्रभूतरतन 
पर भी फूल श्रवकौणं ग्रभ्यवकीरणं, म्रसिप्रकीणः किये । उसने उस पूरे बोधिसत्त्वगण 
एव चार परिपदो पर फूल श्रवकीर्णं, प्रम्यवकीणं, स्रसिप्रकीणं किये । दिव्य चन्दन, 
एव श्रगरुचरूणं की श्रन्तरिक्ष ते वर्पा हु श्रीर ऊपर अन्तरिक्ष मे, श्राकाला मे विना बजाये 
ही महान्‌ दन्दुभिषा मनोल, मनुर्‌ एव गम्भीर शब्द करने लगी । ऊपर भ्राकाक से रत- 
सहस्र दिव्य वम्व्रयुगल वरसने लगे । हार, प्रधंहार, मुक्ताहार, मणि, रत्न एव महारल 
ऊपर श्रन्तरिक्ष मे, श्राकाद् मे चासे ग्नौर सभी दिनाभ्नो मं लटकने लगे एव चारो प्रीर 
कोमतीौ धूप की रत्ननिर्मितत सहसो घटिका स्वय हिलने लगी 1 प्रत्येक तथागत कौ प्रकाश 
मे, अ्रन्तरिघ मे, ब्रह्मलोक तवः फली हृई रत्नमयी छत्राबली को महासत्त्व बोधिसत्त्व धारण 
कियेहुएुथे। दमी प्रकार, उन समी श्रप्रमेय, म्रसख्य, कोटि नयुत शतसह बृद्धो कौ 
पराकाश मे, ग्रन्तरिकष मे, ब्रह्मलोक तक फली हुई रत्नमयी चव्रावली को वे महासत्व 
वोचिसत्व घारण किये हुए धे । वे पृथक्‌-पृथक्‌ चुन हुई स्तुति-गायाश्रौ दवारा उन बो 
की स्तुति कर रह थे । 
श्रथ खलु सैत्रेयो बोधिसर्नो महासत्तवस्तस्यां वेलायाभिमा गाथा भ्रभाषत। 
तदनन्तर, महासत्व वोविसत्तव मँतरेय उस समय ये गायां बौले-- 
, , श्राव्यं धर्मः सुगतेन श्रावितो न जातु ग्रस्माभिः भुतष पूर्वम्‌ । | 
`" “ महात्मता यादृश्चि नायकानां श्रायुष्प्रसाणं च यथा शा 
भ्राम, सुगत ने हमं श्रादचर्य॑जनक धमं का उपदेश क्या ह। इरे मनोः सिता 
कभी तही सुना था । उन्होने वताया हँ करि नायकौ का +. 
प्रधिक हू एव उनकी श्राय का प्रमाण कितना अनन्त दं । 


141, 


[१॥। 


सद्धममपुण्डरीक 


एवं च धर्म, श्रुणियानं श्रय ¦ विभज्यमानं, सुगतेन. संमुखम्‌, 1 
प्रीतिस्पुटा* प्राणसहलरोद्यी य॒ श्रौरसा लोकविनायकस्य ।\२॥ 
श्रा सुगत कं ट्वा नम्मुत कहू जाते हए इस्त धमं को सुनकर लोकविनायक क 

ग्रीन पुत्र के समान ये सहनन कोटि प्राणी ्रानन्द मे निमग्न हौ गये हु । 
श्रतिवत्तिया केचि स्थिताग्रनोधौ केचि स्थिता धारणिये चरायाम्‌ । 
ग्रस्द्ध प्रतिभाणि स्थिताश्च केचिन्‌ कोटीसहुस्रायं च धारणीये ।\३। 
कुं नोग रविवरत्ती ञरग्रवोवि मं स्थितदहौ गये हूं, कुद्धलोग श्रेष्ठ धारणी में स्थित 
तो गवे दु, इद्धं लोग जसग प्रतिभान मे स्वितदो गये ह एव कुं लोग कोटि 
नटस्र वारी मे न्थितिहौ गेहं । 
परमाणु क्षेत्रस्य तयैव चान्ये ये प्रस्थिता उत्तमवुद्धज्ञाने । 
केचिच्च जातीभि तथैव चाप्टभि जिना भविष्यन्ति श्ननन्तदश्चिनः ।\४॥। 
लंक्घनु कं परमाण्‌-क्णो कं नमान ग्रस्य कुछ अन्य प्राणी श्रेष्ठ वुदधन्ञान मे 
परस्विन हौ गये दँ एव कुचं लोग श्राठ जन्मो क श्रनन्तर श्रनन्तदर्शी सुगत हो 
जार्वेगे । 
फेचित्तु चत्वारि श्रतिकरमत्वा केचित्तिभिर्चैव हिभिर्च श्न्ये । 
लप्स्यन्ति नोधि परमाथ्दशिनः श्रुणित्व धर्मं इमु नाथकस्य ।\५।। 
नाप के उन वर्मं को मुनक्रर उनमे कृ चार्‌ जन्मो के ग्रनन्तर कुदं तीन 
तदत्र जन्मा क प्रनन्तर्‌ परमार्वंदर्णी हो जयेगे यावोधि प्राप्त करेगे | 
केचापि एकाय स्थिहित्व जात्या ४सर्न्ने भोष्यम्ति भवान्तरेण । 
श्रुणित्व ्रायु इमु नायकस्य एतादृच लब्धुं फलं श्रनास्रवम्‌ ।\६।। 
स्तम पृं एक जन्म कं ही भ्रनन्तर, दूमरे जन्म मं सर्वजन हो जायेगे । इन 
गकर दश्राय्‌ कं विपय मे सुनकर इम प्रकार का पवित्र फल प्राप्त होतारं । 
श्रष्टाच क्षक्रण यथ रजो भवेत्‌ एववत्रमाणा गणनाय तत्तका: । 
ध (0. हि श्रुणित्व घर्म उत्पादधिसू वरवोधिचित्तम्‌ ।\७1 
प्रा भ्रा मृ जितने प्रमन्य र्न कणं ह, उतनी ही प्रगणित सख्या उन प्राणियौ 
कीर, जिन कोरि प्राणियो नें दत वर्मं च र्ठ वोविन्नान 
य भवा न इन्त घमं को सुनकर प्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त 
११ (स॑ 
तद्म कमं कृत मर्हपणा प्रकाशञयन्तेनिम वद्धबोधिम । 
भरनन्तक यस्य प्रमाणु नास्ति श्राकाद्रावात्‌ च , 
दर चद्धनान को प्रकायन मरकं 


यथाऽप्रमेवः ॥\८।॥! 


म्हि ने इस्‌ तनह काका्वं स 
। रका ट्‌ र तनह का कायं किया हं, जौ श्रनन्त 
नपा प्रनत न्य दु एव जो ग्राक्ायवातु क समान ग्रप्रमेय हं] ॥ 


+ षि, - 


पुण्यपर्यायपरिवरत १३७ - 


मान्दारनाणा च प्रवि वषे बहुदेवपु्राण सहस्रकोटयः 1 
शक्राङ्च ब्रह्मा यथ गद्धवालिका ये आगता क्षेत्रसहुलकोटिभिः \1६\1 
मन्दारा कौ महतौ वर्पा हुईं तथा च्रनेक कोटिसहस्र देवपुत्र, शक्र एव ब्रह्मानो 
जो ्तदप्नो कोटिक्षेत्नो से प्राकर वहां उपस्थित हुए षे, मगा की वालुका कं 

समान श्रसस्य ये । 

सुगन्धचूर्णानि च चन्दनस्य श्रगरस्य दूर्णाति च मुञ्चमानाः। 

चरन्ति श्राकाथि यथैव पक्षी श्रभ्योकिरन्ता चिधिवग्जिनेन््रान्‌ 11१०), 
चन्दन कं नुगन्धित चूर्णो तथा प्रगर्‌ कं चूर्णो की वर्पा करते हए वे श्राकाड मं 
पक्षी कौ तरद्‌ विचरण कर रहं टं एव जिनेन्धो पर विधिपूर्वकं इन वस्तुग्रो 
कीवर्पाकर रह्‌ ह) 

छर्पारं च वेहायसु दन्दुभीयो निनादयन्तो सुरा अधघट्िताः । 

दिव्यान इष्याण सहंसकोद्यः क्षियन्ति भ्रामेन्ति चं नायकानास्‌ ।\११।। 
ऊपर स्रकान मं विना व्रजायं ही दन्दुमियां मधुर स्वर करने लगौ तथा वे (देव- 
पूत) राका म नायत्न कं निषु सहनौ कोटि दिव्यवस्त्र सुन्दर रीति से फेकने 
लगे । 

श्रनर्घमूट्यस्य च धूपस्य रत्नमयी घरिकसहल्रकोट्यः ! 

स्वयं समन्तेन विचेर तत्र पुजा्थं लोकाधिपत्तिस्य तायिनः ।\१२।। 
उन गचित्तयपन्न ससार क स्वामी की पूजा कं लिए वर्हां भ्राकाश्च म कौमती धूप 
कौ रत्ननिर्मिन मटनो कोटि चटिका चारो ग्रौर स्वत्त घूमने लगी । 

उच्चान्‌ महन्तान्‌ रतनासयाङ्व दधद्रण कोटीनयुताननन्तान्‌ । 

घारन्तिमे पण्डित बोधिसत्वाः प्रवतंसक्तान्‌ यावत ब्रह्मलोकात्‌ ।११३।। 
ये श्रसस्य विद्धान्‌ बोचिमत्तव ब्रह्मलोक तक फले हुए एव आभूपण-स्वरूप इन कोटि 
नयुत ऊंचे, विदान एव रत्नमय छत्रो को धारण क्य हृए हं 1 

सर्वजयन्तारिच सुट नीयान्‌ ध्वजांश्च श्रीरोपयि नाय॑कानाम्‌ । 

गाथासहुलैश्च श्रभिष्टुवन्ति प्रहुष्टचित्ताः सुगतस्य पत्राः ।।१४॥। 

मुगत कं पुत्र प्रसन्नतापूर्वक वँ जयन्तयू क्त सुन्दरे घ्वजाग्रौ को नायको के ऊपर 
वारण किये हुए ह तथा उनको सहसो गाथभ्रो से स्तुति कर रहं हं । 

एतादृक्षाश्चर्थविशिष्ट श्रदुभुता विचित्र दृश्यन्ति श्रद्य नायका; \ 

श्रायप्प्रमाणस्य निदर्शनेन प्रामोद्यलन्धा इसि सवंसत््वाः ।।१५।। 
श्राज मे नायक इस प्रकार के आआादच्थंजनक श्रद्‌ मुत एव विचित्र वस्तुएं दिखा रहं हं । 
ये सभौ. प्राणी भी सुगत की श्राय क प्रमाण की चर्चा सुनकर प्रत्यधिक प्रसन्न 


दौ सदेहं) 
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49 
५४१ 
॥॥। 


विपुलोऽच श्रयो द्नसू दिदासुःघोपश्च प्रभ्युद्गतुकनायकानाम्‌\ 
सं्तपिताः प्राणिसहृल्कोट्यः कुलेन बधाय समन्वितीश्च ।\१६।। 

गाज दमो द्विया मे सायको का विपुल एव प्रर्थपूणं चोप उत्पन्न दहो रहाट) 

उमे नुनरर सहघ्नो कोटि प्राणी सन्तुष्ट हो गये एव मगलमय वोधि से समन्वित 

दा गवये । 

श्रय खलु भगवान्‌ मेत्रेयं बोधिसर्व महासत््वमामन्त्रयते स्म } येरजिता- 
स्मिस्तयागतायुप््रमाणनिरदेाधमेपययि निदिश्यमाने सत्त्वरेकचित्तोऽपादिकेप्यधि- 
मूवितव्त्पादिताभिश्रदधानता वा कृता क्ियत्ते कुलगरत्रा चा कुलदुहितरो 
चा पुण्यं प्रसवन्तीति \ तच्छ.णु साधु च सुष्टु च मनसिकुर भाषिष्येऽह 
याचत्‌ पुण्य प्रसवन्तीति ! तद्‌ यथापि नामा{जित कञ्चिदेव कुलपुत्रो वा 
फुलदृहिता वानुततरा सम्यकूस्नोधिमभिकारक्षमाणः पञ्चसु पारमितास्वष्टौ 
फल्पकोटीनयुत्दातवहस्णि चरेत्‌ । तद्‌ यथा दानपारमितायां शौलपार- 
समिताया क्षान्तिपारमितायां बीयेपारसिताया ध्यानपारमिताया विरहितः 
परज्ञापारमितया । येन चालित कुलपुत्रेण वा कुलदुहिता वेम तथागता- 
युपप्रमाणनिर्देशं धर्मपर्यायं भ्रुत्वकचित्तोत्पादिकाप्यधिमुक्तिरुत्पादिकाभि- 
श्रहुधानता वए कृता । श्रस्य पुण्याभिसंस्कारस्य कुशलाभिसंस्कारस्यसौ पौवेकः 
पुण्यानिसस्कारः मुशलाभिसस्कार. पच्चपारम्ताप्रतिसंयुवतोऽष्टकल्पकोटीनयुत- 
ततमहखपरिनिष्पन्नः उततमीमपि कलां नोपयाति सहृखछतमीमपि श्रतसहंस्- 
तमोमपि कोटीरत्हस्रतमीमपि कोटीनमुतसहलतमीसपि कोटीनयुतश्नतसहसर- 
तमौपपि कला नोपयाति सद्यामपि कलामपि गणनामप्युपमामप्युपनिषामपि 
न क्षमते । एवंर्पेणाजित पुण्याभिसस्कारेण समन्वागतः कुलपुत्र चा 
फुःलदुदिता चा विवर्ततेऽनुत्तरायाः सभ्य्तसवोधेरिति नैतत्स्थान विद्यते । 

वतपस्वात्‌, भमयान्‌ महायक्व वोविमत्तव मतय से वोते--हे ग्रजित । इस तथागता- 
यूश्वमाणनिदेय नामक यमपर्याय फे निदेधन-काल मे जिन प्राणियौ ने केवलं एक॒ चित्तो- 
सादित प्रविनुितनि प्राप्त कौ त्था उत्तमे शद्धाकी, वे कुलपुत्र एव कुलकन्या कितना 
ध उर एनी ९१-९ यसं विपय मे वताता हं । उस वात को ग्रच्छी रह्‌ 
ध अन्द स मन भ षास्म क्त । मं वताय कि वे कितना पुष्य उत्पन्न 
(4. ४ (क । 0: नम्वावि कास्राकरक्षी कोई कुलपुत्र या कुलकन्या 
गर विमनाः 7 अ्रनिरिक्न दानपारमिता, गीलयारमिता, क्षान्ति 
दामि, पपरानमिता एव व्यानतारनित्ता--ता श्राट कोरि नयूत शतसह कल्पौ तक 
व ध तिन दुत या कुलपुर ने दन तथामतायुप्प्रमाणनि्देश 
शा तय कय गुनकर दूकरनितात्पादिद्ा विमु प्राप्त कर नौ. एव उसमे शवदधा 
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उत्पन्न कर ली है, उसकी कल्याणकारिणी पुण्यराशि की तुलना मे वह पहली पपचपारमिता 
से युक्त एव भ्राठ कोरि नयुत्त रत्तसहुस्र कल्पो मे प्राप्त कल्याणकारिणी पुण्यराशि शता, 
सहस्रा, गतसहस्राज, कोटिजतसहसराश, कोटिनयूतसहस्राश एव कोटिनयुतशतसहसराश, 
भी नही हं एव उसकी तुलना मे सख्या, कला, गणना, उपमा एव निकट रखने की योग्यता 
भी इममं नदी हं । ह मजित । जो कुलपुत्र या कुलपुत्री इस प्रकार की पुण्यराशि 
मे मम्पन्ने हो, बह प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति मे श्रसफल होकर लौट प्राये, यह सर्वथा 
ग्रसम्भव हं । 

श्रथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत 

तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथाएुं कही-- 


यश्च॒ पारभिताः पञ्च समादायेहं यतंते । 
इदं न्नानं गवेषन्तो बुद्धज्ञानमनुत्तरम्‌ ।\१७॥। 
जो पाचि पारमिनाग्रो को प्राप्त करके इस सपार मे इस वुद्धज्ञान-खूपी श्रेष्ठ 
नान की खोज मे लगा रहता ह, 
कटपकोटी सहस्राणि , भ्रष्टौ पूर्णानि , युज्यते 
दानं ददन्तो बुद्धेभ्यः श्रावकभ्यः पुनः पुनः ॥१८॥। 
वह्‌ पूर्णं श्राठ कोटि सहस्र कट्पो तक वृद्धश्रावको को पुन -पून दान देने मे लगा 
रहता ह । 
्रत्येकवुद्धास्तपन्तो बोधिसत्वान कोटियः। 
खाद्यभोर्खान्नपानेहि यस्वक्षय्यासनेहि च 1१६}, 
वह्‌ करोड प्रत्येकबुद्धो एव वौधिसत््वो को खाद्य, भोज्य, श्रते एव पान तथा वल 
जयया एव श्रासन से सन्तुष्ट करता रहता हं । 
प्रतिश्रयान्‌ विहाराश्च चन्दनस्येहं कारयेत्‌ ' 
प्रारामान्‌ रमणीयांङ्च चं्मस्थानशोभितान्‌ ।\२०। 
वह्‌ यर्हां चन्दन की लकडी का प्रतिश्रय एव विहार तथा रमणीय चक्रमस्थान 
मे मुदोभित उपवन बनवाये । 
एतादृकरं ददित्वान दानं चिच्रं बहुविधम्‌ । 
कल्पकोटीसहल्राणि द्त्था बोधाय नामयेत्‌ ।।२१।१ 


हजारो करोड कल्पो तक इस प्रकार क चित्र-विचित्र एव विविध दानो को देकर 


गरन्त मे वोधिप्राप्ति की श्रर कषुकं । 
पुनश्च शीलं रक्षेत बुद्धं संबुद्धर्वाणतम्‌ ४, 
प्रखण्ड संस्तुतं धिनैवुं ढललानस्य_ कारणात्‌ ।\९९।\.४ 


सद्धमंपुण्डरीक 


तन वरदनान कौ प्राप्ति के निषु सम्बुद्धो केद्वारा वाणि एव चिन्नो के द्वारा 
मन्छरतं एम नद्ध एव प्रखण्ड गीत कौ रन्ता कर्‌ । 
पुनदच क्षान्तिं भावेत दान्तभूमौ प्रतिष्ठितः ¦ 
धतिमान्‌ स्मृतिमदचच परिभाषाः क्षमं वहः \\ २३।। 
पुन दान्नमूमि में प्रतिष्ठित दोकर, शान्ति का चिन्तन कर तया यवान्‌ एव 
न्मनिमान्‌ होकर रनक निन्दा्रा का महन कर्‌ । 
ये चोपलम्मिकाः सहव ग्रधिमाने प्रतिष्ठिताः 
कुत्सनं च सहत्तेएां वुद्धसानद्य कारणात्‌ ।\२४।। 
वृद्नान कौ प्राप्ति के दतु वट्‌ उन प्राणियो के निन्दापरणं द्यो को सहे, जो 
उपतम्गित ईं एव श्रमिमन मे चूर ह] 
नित्योद्युक्तदच वीर्यस्मिन्‌ श्रभियुक्तो दुदस्मृतिः । 
श्रनन्यमनसंकत्पौ भवेया कटपकोटियः 1२५१ 
वद्‌ करोदरो कल्यो तर सदा तत्पर, वलयानी, परिथधमी, दृढस्मृति एव एकाग्र मन 
से ग्रपने लक्ष्य क्ती पूत्तिमं मंल्लरन रहे । 
श्ररण्यवात्ि तिष्ठन्तो चंक्रमं श्रभिख्ट्य च । 
स्त्यानमिदधं च वाजित्वा कत्पकोट्यो हि यद्चरेत्‌ ।\ २६) 
वह्‌ नाद जगत मे र्दे चाहं मचरणयील भिक्षू का जीवनः व्यतीत करे, वन्तु उसे 
नदा कोटि कल्पौ तफ श्रालस्यं एव प्रमाद को त्याग कर श्राचरण करना चादिए 1 
यच्च ध्यायी महीध्यायी ध्यानारामः समाहितः! 
कत्पयकोद्यः स्वित्ते घ्यायेत्‌ सदृस्राण्यप्टऽनूनकाः ।1२७।\ 


जा घ्याया, मदात्यायी, व्यान मं आ्रानन्द लेनैवाला एव समाविस्थ रहुनेवाला हू, 
उगे पूर्‌ शरद नट उत्पा तङ ध्यान मे स्थित्त रटना चाहिए 


तेन ध्यानेन सो वीरः प्रार्थयेद्‌ योधिमुत्तमाम्‌ । ` ४ 
घट्‌ स्यामिति स्वनो व्यानपार्टमितां : गतः ॥(२८।। 


यट यीरष्यान ङे दवान प्रेष्टवोवि कौ प्राप्ति की ट्च्छा करे श्रीर चाह किम 
-जातपारमिता मौ प्राण करके नरवन दौ जाडं! 


यश्च पुष्यं भवेत्तेपां लिपेवित्वा इमां विया । 
फस्पकोटीमहस्राणि ये पुर्वं परिकीतिताः ।\२६॥ 


तिपि करादि नन्सतपो नक जयन न्फ उन नोयोकौ जौ पुण्य प्राप्त्‌ 
मनै, उनका उ मने परमे ह्ाकर दी ई । 


पुण्ययर्यायपरिवतं २४१ 


श्रायु च सम यो श्रुत्वा स्त्री वापि पुरुषोऽपि वां । | 

एकक्षणं पि शद्धा इदं पुण्यमनन्तकम्‌ ॥।३०।। 
उस अनन्त पुण्यराडि को वह स्त्री या पुरूष प्राप्त करेगा, जो मेरी भ्रायु फे विषय 
मे सुनकर उसमे एक क्षण क लिए भी श्रद्धा कर लेगा । 

विचिकित्सां च ्बाजित्वा इन्जिता सन्यितानि च । 

श्रधिमुच्येन्मुहूत्तं पि फलं तस्येदमीदृश्ञम्‌ 1३१1 
विचिकित्सा, स्थिरता एव दुराग्रह को छोडकर एक क्षण कं लिए भी विवास 
करने लगे, तो उसे इस तरह का यह्‌ फल प्राप्त होगा । 

बोधिसस्वाश्च ये भोन्ति चरिताः कल्पकोटियः । 

त ते त्रसन्ति श्रुत्वेदं सम श्रायुरचिन्तियम्‌ ।\३२॥ 
जिन बोधिसत्त्वो ने कोटिकल्पो तक इसका भ्राचरण किया रह, वे मेरी इस श्रचिन्त्य 
भ्राय्‌ कं विपय मे सुनकर वस्त नही होगे । 

मूर्धेन च नसस्यन्ति श्रहुमप्येदृश्ो भवेत्‌ । 

श्रनागतस्मिन्नध्वानि तायं प्राणिकोटियः 11३२३। " 
वे मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करतेहं रीरमन मे इच्छा करते हकिम भी रए 
ही दहो जाऊं रौर भविष्यत्‌ काल मे, ्रानेवाले समय मे कोटि प्राणियो का 
उद्धार करू । 

यथा, क्षाक्यमुनिर्नाथः शाक्यसिहये महामुनिः, 

बोधिमण्डे निषीदित्वा सिहुनार्यसिदं नदेत्‌ \\३४।। 
ससार के स्वामी महामुनि शाक्यसिह शाक्यमुनि ने बोधिमण्ड पर बैठकर जसा 
सिंहनाद किया था, वैसा ही सिंहनाद मै भी करं । 

ग्रहुसप्यनागतेऽध्वानि सत्कृतः सवेदेहिनाम्‌ । } 

बोधिमण्डे निषीदित्वा श्रायु देशेष्यमीदृश्ञम्‌ ।)३५।। 
म भी भविष्यत्काल मे सभी प्राणियो के हारा स्रत होकर, बोधिमण्ड पर वठ्कर 
उन्टं इसी प्रकार की प्रायु कौ देशना करू । 

भ्रध्याक्षयेन संपन्चाः भुताधाराश्व ये नराः । 

संधाभाष्यं विजानन्ति काडश्चा तेषां न वदते ।\३६॥। 


जो प्राणी श्रघ्याराय से सम्पन्न रह, आधारमूत सिद्धान्तो का श्रवण किया हं एव 
सृन्धामाष्य को जानते हँ, उन्हे कभी किसी विषय मृ सन्देह नही होता । 


३०५२ सद्धरममपुण्डरीक 


पुनरपरमजित य. इमं तथागतायुष्प्रमाणनिदेबं घ्मपर्ययं श्रुत्वावतरेदधि- 
मन्पेतावमाहेताववध्येत सोऽस्माद्प्रमेयतर पुण्याभिसंस्कारं प्रसवद्‌ बुद्न्ञान- 
मव्तनीयम 1 कः परनर्दद य इममेवर्पं धरेपर्यायं श्डणुयाच्छवयद्‌ वाचयद्‌ 
धारयेद्ा लिवेद्रः लिलापयेदा पूस्तकगतं वा सत्कर्याद्‌ रूस्घुरयान्मानयेत्‌ 
धूनयेत्‌ सत्कारयेदा॒पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनूणं चीवरच्छं च्ध्वजपताकाभि- 
तप्रदीदैवः चतप्रदीपैर्वा गन्धतैलप्रदीषैरना वहुतरं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेद्‌ 
द्‌ ढन्लानसंवर्तनीयम्‌ । 
पुन, दं प्रजित्त। जो (पुरुप) इम तथागतायुष्प्रमाणनिर्देग नामक धर्मपर्यायं को 
नुलगर उमे अवतार, स्रविमृविति, श्रवगाहून एव ्रवरोधन प्राप्त कर ले, वहु इससे श्रधिक 
वदनात्‌ कतो प्राप करानेवानी अप्रमेय पुण्यरादि उत्पन्न करेगा 1 प्रन, उसका क्या 
कहना, जो उव प्रकार के इस धर्मपर्याय को सुने, मुनाये, पे, धारण करे, लिखे, लिखाये, 
प्रभवा (व्यत्ते) पुस्वकगत करके उमका सत्कार ्रादर, सम्मान एव पूजन करे श्रथवा 
पूप, तृष, न्य, मारय, चितरेपन, चुर्ण, चीवर, छत्र, ध्वज, पताका, तैलग्रदीप, घुततप्रदीप श्रौर 
गन्यर्वतप्रदौय मे उवा नन्कार्‌ करै, वह तौ वुद्धनान को प्राप्त करनेवाली प्रभूत 
पयर उत्पत 7गेमा । 
वदा चालित स्र दुल्पुत्रो बा कुलदुहिता वेमे तथागतायुप््रमाणनि्दें 
वर्मपर्थाय शरुन्गध्वाजधेनाधिमुच्यते तदा तस्येदमध्याश्नयलक्षणं वेदितव्यं यदुत 
गृ ध्ूटपर्वतयत मई घम ॒तिर्देशयन्तं प्रक्ष्यति वोधिसद्वगणपरिवृतं नोधिसस्व- 
गपपुरन्रतं श्रावररयसध्यगतम्‌ । इदं च मे वृद्रकषे्रं सहां लोकधातुः कैडूय- 
मर्या समप्रस्तरा द्रध्यति नुवणरून्नाप्टापदविनद्धा रत्नवुभेविचित्रिताम्‌ । 
कूटागारपरिरिमोगेपु चात्र वोधित्तस्वान्‌ निवसतो दरक्ष्यति । इउदमनिताध्या- 
टपेनायिमुक्तम्य कुलयुद्ररय घा कुलदुहितुरवाध्यारयलक्षणं वेदितव्यम्‌ ) 

। > प्रित । तवच कुनपूत्र या कुलकन्या इम तवरागतावुप्प्रमाणनि्देय नायक वर्म 
पपि सा मुलर त्रल्तरायय, यच्धिमतिति प्राप्न कर्‌ लै, तव उमकी श्रध्यायय-प्राप्ति का 
यत ऋध तमना चारिणा (मे) म॑ नुघ्रकूट पवेत पर विराजमान श्रावकस्घ के मध्य 
मापन्ण > गने वन्वन दर्मं कौ देना करना ह्म्रा दिखाई पेमा । उसे यह्‌ 
मेगा वृ्मत सला (नामङ) नोत्परातु वदृयंमय, चीर, सुवणं सू्निमित, श्रष्ट- 

१ मे चथा दुमा एकर ग्न्नवृधो न नुयोमिन दिनवारः पडेगा } दून कृटागार की 
पिया ते नितान गे हृषु वोपिन्त्यो को देषेगा । द श्रजित्त 1 यही श्रव्यादाय 
तात रनक मदद दषु दरूलपृत का कततन्या क्‌ं अ्रघ्यादयय प्राप्न करने क लक्षणद्‌ ) 

श्रपि तु त्तु पृनरज्नितं त्ानप्यहमध्याश्याधिमूक्तान्‌ कुलपु्रान्‌ वदामि 
पं तयागतस्य परिनिवु तस्येमं घरमपर्यायं श्रुत्वा न प्रतिक्षेष्स्यन्त्यत्तरि चाभ्यनु- 


पण्यपर्ायपरिवतं ध 


मोदयिष्यन्ति 1 कः पुनर्वादो `ये वारयिष्यन्ति वाचयिप्यस्ति । ¦ ततरस्तथागतं 
सोऽनेन परिहरति य इम वर्मपर्यायं पुस्तकगतं कृत्वान परिहरति । न मे 
तेनालित फुलपु्रेण वा फुसट््ि वा स्तूपा. कतव्या न विहाराः कतेव्या 
न भि्षुनघाय ररानप्रत्ययभैष्ज्यपरिप्कारास्तेनानुप्रदेया भवन्ति । तत्‌ कस्य 
हेतोः ! दता मे तेनालजित कुलपूेण चा कुल्हिता वा शरीरेषु शरीरपुजा 
सप्तरत्नमयाश्च स्तूपा रिता यावद्‌ व्रह्मलोकमुच्चैस्त्वेनानुपुवेपरिणाहेन 
नच्छन्वपरिग्रहा. सवजयन्तेरा घण्टासम्‌द्‌गानूरताः तेषा च शरीरस्तूपाना 
विचिचाः सत्यायः दुता नानावि्धैदिव्यमनुप्यकंः पप्पधूपगन्धमात्यविलेपनचूण- 
चोवरच््रत्रध्वलपतापदैजयन्तौ भिविविव मधुरमनोक्ञपटुपरहदुन्दुभिमहाटुन्ुभिभि- 
वद्ितारनिनादनिर्घोप् य वाना विश्च गौ तनत्यलास्यघ्रकारेबेहुभि रषरि- 
भितचुप्रसेयाणि छतपव्लेरी नयुतक्तसहल्ाणि सत्कारः छतो भवति । 
मं धर्मदर्थायं सम परिनिव्‌ तस्य धारयित्वा वाचयित्वा लिखित्वा प्रकाञयित्वा 
विहाला शरषि नेनाह्ित छता भवन्ति विपुला विस्तीर्णाः प्रगृहीताक्च लोहित. 
चन्दनमया = द्ावियत्प्रानादा श्रप्टतला भिक्षुसह्तानासा ग्रारामपुष्पोप- 
ोभिताश्दकमवनोपेताः तयनासनोपस्तन्ताः खायभौज्याच्पानग्लानप्रत्यय- 
मषज्यपरिष्यनरपरिपूर्णाः सर्वसुखोपधानप्रतिमण्डिताः । ते च बहवुप्रमेया 
टन तते चा नर चा पतसहसं चा कोटी ना कोटीदातं वा कोटीसहस्रं 
वा कोटीध्रनरद्ुख वा ऋोटीनयुतरतत्हल ठा । ते च सन संमुखं श्रावक- 
दधत्य निर्यातितास्ते च सया परिभुक्ता वेदितव्याः । य टमं धर्मपर्यायं तथा- 
गतस्य परिनिवु श्य घारयेद्‌ वा वाचयेद्वा देबयेदा लिखे लेखयेदा तदनेनाह- 
मजित पयपिणव वदामि! नमे तेन परिनिवृर्त स्य धातुस्तूयाः कारयितव्या 
न संघपूजा । क. पनर्वदिऽजित य ङ्म धर्मपर्थीय धारयन्‌ दानेन वा संपादये- 
च्छीसेन या क्ष्यान्त्या चा वीर्येण वा ध्यानेन वा प्रक्या वा संपादयेद्‌ बहुतरं 
पृण्याभिसंस्कारं न कुलपुत्रो बा वुःलदुहिता वा प्रसवेद्‌ ुदधलानसंवत्तनीयम 
मप्रमेयमसंस्येयमपर्यन्तम्‌ । तद्‌ यथापि नामानिताकाञ्चधातुरप्यन्तः पूवेदल्षिण- 
पररिचमोत्तराधरोर्धायु दिन्‌ विदिक्षवेवसप्रमेयासंस्येयान्‌ सं कुलपुनो वा दुल 
दुहिता वा पुण्याभिदंस्कारान्‌ भ्रसवेद्‌ बुद्धन्ञानसंचतेनीयान्‌ थ म धर्मपथं 
धारयेदटा वाचया देका लिखे लिखापयेदधा । तथागतचत्यसत्काराव 


चाभियुक्तो भवेत्तथागत्तश्चावकाणां च वणं भाषेत नोधिसच्वानां च महा- 


सरवानां गुणकोटीनयुतश्ञतसहरण परिकी्येत्‌ परेषां च संप्रकासायेत्‌ क्यानत्ा 
च संपादयेच्छीलवांश्च भवेत्‌ कठ 


प्राणधर्मः सुखसंवासः क्षान्तष्च भवेहान्तदच 


सदधर्मपुण्डरीक्‌ 


१४१ 


मवेदनम्यसूयकदचापगत्ल्तेवमनस्कारोऽन्यापत्चमनस्कारः स्मृतिमांइच स्थामवांश्च 
भवेद्‌ वीयंवांस्च नित्यासियुक्तदच भवेद्‌ वुदधमेपयेष्ट्या ध्यायी च भवेत्‌ 
प्र्िसंलयनगुखतः प्रतिसलयनवहुलक्च ॒प्रदनप्रभेवकुकलटच भवेत्‌ प्रहनकोटी- 
नयुतदातसरह्राणा विसजंयविता 1 यत्य कस्यचिदलित बोधिसच्वस्य महाक्तस्वस्येमं 
धर्मपर्यायं तयागतत्य परिनि तस्य धारयत इम एदंरूपा गुणा भवेयुर्ये सया 
पिकी तिताः सोऽजित कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वेवं वेदितव्यो बोधिमण्ड- 
सप्रस्थितोध्यं कुलपुर वा कुलदुहिता वा बवोधिमभिसंबोद्धु वौधिवृक्षमूलं 
गच्छति । यत्र चानित स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा तिष्ठा निषीदेहा 
चक्रमेद्‌ वा तन्राजित तथागतमुद्िर्य चेत्यं कर्तव्यं तथागतस्तूयोऽयभिति 
च स वंवतव्य. सदेवक्तेन लोकनेति। 
धून, हू चरित । र्म उन प्रव्यायय द्वारा व्रविमूक्त कुलपुत्रो कौ चर्व करता हः 
नो पनिवकीत-प्रास्त नथागन फे उस वर्मपययि कौ मुनकरर इसका श्रपमान नही करेगे, 
घरति तत ननमोदन करेगे । पने, उनका त्या कना, जो इसे वारण करेगे श्रथवा 
"टे । जा ठन वमपर्याय को पृस्तकरगन करकं इने अ्रपने कन्धे पर वारण करता हु, 
यः (मानो) नागन को वन्ये पर वारण कर्ताहं । दह श्रजित । उस कुलपुत्र 
या ऋवदुती त मेरे विण न्तुप व्रनवाने ऊौ प्रावव्यक्ता नही हं, विहार वनवाने की 
त्रा्प्यतता नी ठ एव लिन्षूमप्र के तिर्‌, रोगी को नीरोग वनवाने के लिए दवा एव 
दन्य नकप त देने कौ अ्रावव्यफ्ना नही हँ 1 पैसा क्यो? दह श्रित 1 
(2 री श ए समन नेना चाहिषण त्रि) उम ुलपृत्र या कुलकन्याने मेरी घातुग्रो 
741 ब्रहमालौक नकर पहुचनेवापे (ऊचे) तया इसी प्रनुपात मे चौड, 
रन भोयो न समन्वित, व जयन्नीधत, नव्द करलं हृष्‌ घण्टो एव समृदगो से युक्त 
4 अ दिवे ट 1 उन गगर-म्तूपो की विविघ प्रकार के दिव्य एवं 
711. विलेभन, चुरण, चीवर, छ, ध्वज, पताका एव 
४ स विविद प्रत्‌ छ धत मनोज पट्‌ पटह, दुन्ुमि तथा महादुन्दुभियौ के 
पने, टन तरर निनदेन र णन्दा क द्रारा पतवर श्रनेक ब्रपरिमित मीन, नृत्य, लास्य के 
॥. सरपरिमित आने म्रत्रमेय कोटि नयत यतमटस्र कल्पो तक 
स न्दु जौ भने निर्वाण प्राप्तः लेने के ग्रनन्तर्‌ मेरे इस धर्मयर्याय 
| , ष्टमा, तिना यरा प्रलयित्त करेगा (लो उसके वारे मं मान 
ना गणिः कि) वनते प्रन श्र्रमेय त उट कि त्नमहन्न कारि 
टिम", सादनस्य, कोटि नयन ध ( कु , ५ 
र तन्वो, लिया ट, गयं चन्दन ऊ रह, वनी व मे सम्पन्न ५ ध 8.9 
>, न्ता भिधा के न्ने योगर, वन ण्व पुम व = 
त, शस्या म नम्यतदरं, माय, नोज्य, अ्रन्र, पान, रोगी की | प्रादि 
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^ 
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सना वसम्नृश्रो न परिपूग णव सभी मुखा कं साधनो से सम्पन्न हं । एसा समञ्च लेना 
चम्‌ {> उनरूद्राया वे (विहार) मेरे नामनं श्राविकमव को दान कर दियं गयं एव 
मते उनका उवनषग स्याह । तथागत कं निर्व्रणि प्राप्त करने के अ्रनन्तर जोडस धर्म 
पयि द्रा धरान्ण तरे, पटे, देचित फर, निवे एव लिखायै, हुं भजित । उससे मं एसा 
कता 7 निनि प्रष्न कर्‌ लेने प्रर ज्य मरे लिएुन धातुस्तूप वनवाने की 
श्रात्दयन्ता ई आर स नव कौ पूजा कन्ने कौ ग्राव्यक्रताहुं पन हं ्रलित । उस 
दुलभुचयखा द तल्न्यान्त क्या कदना, जा व्य वममपयष्यको वारम करते हए ठमे दान से, 
सनम, श्ान्तिमे, चायने, व्यान ययाप्रना ने सम्पादित करेगा। वह प्रभूत पृुण्यराि 
उत्पत वरया, जिन उन व्रवमेय, ज्रनरतरेय एव श्रनन्ते वुद्धनान कौ प्राप्ति होगी । हं 
श्रयिन ।! जो दुलयृत या कृलकन्या ठम वर्पेवर्थाय को भारण करे, पदे, उपदेरित करे, 
तिने या निवे, ठ्ठ पूर्वे, दक्षिण, परितम, उत्तर, नौचं तथा ऊपर की दिशाग्रो एव 
विल्लानरो मं वनं मान श्रनन्त ग्राकालयनु कं समान, श्रप्रमेय एव श्रसस्य बुद्ध ज्ञान को 
ठते तनो पृण्वरासिवां उन्न दरेमा 1 वह तथागत कं चंत्यो के सत्कार मे तत्पर 
र्ञ्मा, नयागन ने तेवा क प्रलना करेगा, महासत्त्व बोधिसत्वा कं कोटि नयुत श॒त- 
नरस नृगाकी चर्चा र्गा रारि द्रूमर। कं मममत उन्हं प्रकाशित करेगा, सहनशीलतापूर्वक 
उना प्राचर्ण ररेला तमा यौलवान्‌, कत्याणक्रारफ, साय मे मुखपूरवक रहने योग्य, सहनमील, 
दान्त, ग्रानन्दष, कोय मे मृक्त, पवितरचित्त, स्मृतियूवत, जपितमम्पन्न, वलबाली, सदा 
कवि मं नन्यर ज्टनेयना, व्रद्रधमं का गवेधक, ध्यान करनेवाला, समाधि को श्रादर देने 
वाला, नेद समाति धारण करनेवाला, प्रव्ना को समन्नने मं कुगल एव कोटि नयत 
नमहर निरथक प्रघ्नाकी ग्रोर ध्यान न देनेवाला होगा । ह श्रजित 1 तथायत 
क भिर्वा प्रान कर्‌ नेमे कं श्रनन्तर उम घमपययि को धारण करनेवाले जिस किसी 
मटानच्व वोधिमन्व को उम प्रकार कं ये गृण--जिनकौ मेने पहले चर्चा की हं--प्राप्त 
हा जाये, तोह रजिन । उस कुलपुत्र या कुलकन्या को एसा मानना चाहिएकि वह्‌ 
कुलपुर या करलङन्या बोधिमण्ट पर विराजमान हं श्रथवा वोधि को प्राप्त करने के लिए 
वोविवृक्नकेमूलकीश्रौरजारटीहं । द प्रजित। वह कुलपृत्र या कुलकन्या जहाँ 
ठरटरे, जरां बैठे, जदं चले, व्हा हं जित । तथागत को समित करकं चैत्य वनवाना 
चाह्िण तथादेवो सेग्रक्त इस लोक मे कट्ना चाहिए कि यह तथागत का वास्तविक 
स्तूषहं 
ग्रय खलु भगवस्तिस्यां वेलायामिमा गाथा श्रमेपषत । 
इस प्रवसर पर भगवान्‌ ने ये गाधाएं कही -- 
पुण्यस्कन्धो श्रपयन्त बणितो मे पुनः पुनः 
य॒ इदं धारयेत्‌ सूत्रं निवृते नरनायके ।३७।। 
जैसा मने पून -पुन कहा हु, वह श्ननन्त पुण्यरागि का भागी होगा, जौ नरनायक 
के निर्वाण प्राप्त कर लेने क श्रनन्तर दस सूत्र को धारण करेगा 1 


सद्धं पुण्डरीकं 


पुजाह्च मे छृतास्तेन धातुस्तूपाश्च कारिताः । 

रत्नामया चिच्त्राह्च व्डेनीयाः सुशोभनाः ।३८।। 
उनके द्वात मेरी विविव पूजा कौ गई हगी एव उसके द्वारा मेरे लिए रत्ननिर्मित, 
विचि, दर्गनौय एव सृगोभन वातुम्त्ूप वनवाये गये होगे । 

ब्रह्मलोकसमा उच्चा दुत्रावड्भिरसन्विताः। 

परिणाहुवन्तः श्रीमन्तो वैजयन्तीसमन्विताः ।\३९।। 
वे म्तृथब्रद्मनोऱ के समान ऊचे, छत्रावलियो से समन्वित, विशाल भ्राकारवालै, 
श्रौतम्पत एव वं जयन्ती से युक्त होगे । 

पदुघण्टा रणन्तश्च॒ पटदामोपद्योभिताः । 

वतेरितास्तया घण्टा चोभम्ति जिनघातुषु ।*४०॥। 
उन जिनको स्तूपो मे रेगमी लडिथो से सुशोभित सुन्दर शब्द करनेवाले घण्टे, 
या कं द्वार प्रसिति होकर वजते रहते हँ तथा भ्रन्य प्रकार कं घण्टे भौ उस 
पर मुणोभिन होते ह । 

पुजा च विपुला तेपा पुष्पगन्धविलेपनैः । 

छता वार्च वस्वरैरच दुन्दुभीभिः पुनः पुनः 11४ १।। 
उन १ कौ पुष्य सन्य, वितेपन, वाय, वस्व एव दुन्दुभियो द्वारा पुन -पुन महती 
पूना कौ गई । 

मवु वारभण्डा च वादिता तेषु धातुषु । 

गन्यनेलप्रदीपाश्च दत्तस्ते पि समन्ततः 11४२1 
उनम ववुम्तृषा मे मनुर वाय्भाण्ड वजायं गये तः 
नुगन्पिन तेत के दीपक श्रित किये गये । 

य इदं धारयेत्‌ सूत्र क्षयकालसि च देशयेत । 

ईदृशी मे छता तेन त्रिविधा पुननन्तिका । ।४२। 
गश्रता टस काम मे ठम सूतरकोवारण करेगा एव 
पिपरय मं एना नमा जायगा रि जयने इम प्रकार 
धूत कीर, 

प्रग्र विहारकोट्योपि वहुरचन्दनकारिताः 

हर्त्री च प्रासादा उच्चसत्वेराप्टवत्तलाः 1(४४।। 


न्यनि मन ग्नेन तः मेष्य जिम 
„ नन्दनं 5 र टि चेष्ट वित्र, 8 वक्तीस प्रामाद एव दवै 
प्राठ वरनमद लाने, नाने 7 प्रेय प्रान रोमा । 


धा चारो श्रोर से उसपर 


इसको देना करेगा, उसकै 
की मेरी विविवं एव ग्रनन्त 
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शय्यासनेरुपस्तन्धाः खायभोज्येः समन्विताः । 

प्रवेणी प्रणीत प्रतप्ता श्राचासाकश्च सहंलश्चः \\*४५।। 
श शय्या एत प्राननाच यवत, वाय एव भोज्य-सामग्री से सम्पन्न, सुन्दर परदो से 
नुनज्जित एव नदन कमरो से चृयोमित होगे 

त्रारामार्च॑क्तमा दत्ताः पुष्पारामोपक्षोभिताः। 

वह उच्छदकाश्चव बहुरूपचिचित्रित्ताः ।\४६।। 
उनमें पुप्प-उपवनो ने नुजोभिन वागी एव टहलने कं स्थान तथा श्रनैकं रूप 
कते एव वित्र-विचिन उच्खदफ वत्तंमान हों । 

संघस्य विविधा पूजा कृता मे तेनं संमुखम्‌ । 

य॒ इदं धारयेत्‌ सूत्रं निवृ तस्मिन्‌ विनायके ।\४७।) 
जौ धिन विनायक फ़ परिनिर्वाण प्राप्त ऊर लेने के श्रनन्तर इस सूत्र को धारण 
गा, उनफ़े वरिणय मं मानना पेना करि उसने मेरे मघ की मेरे सम्मुखही विविध 
पूनाङगी द) 

प्रधिमूवितसासे यो स्यादतो {बहुतरं हि सः। 

पुण्यं लभेत यो एतत्‌ सूत्रं धादेर्लिखेत्त वा ।\४८॥ 
जो श्रधिमूगिि ने युक्त होगा तथा उस सूत्र का उपदेग देगा भ्रथवा इसे लिखेगा, 
वट उमनेभौ प्रधिक पृण्य का भागौ होगा ] 

लिखापयेद्चरः कष्ठिचिट सुनिरुवतं च पुस्तके । 

पुस्तकं पूजयेत्तन्च  गन्धसात्यविलेपनः ।।४६।॥ 
जो व्यित उमे स्िखायगा, युन्दरः ठग से इमे पुस्तकगत करेगा तथा इस पृरस्तक 
की गन्ध, मात्य एव विलेपन से पूजा करेगा, 

दीपं च दद्याद्‌ यो नित्यं गन्धतेलस्य पूरितम्‌ । 

जात्युत्पलातिमुवतेश्च प्रकरेरचम्पकस्य च ।\५०॥ 
जो मुगन्यित तेल से परिप्णं दीपक का सदा दान करेगा एव जाती (चमेली) 
लया कमल कै पृप्पो के समेत चम्पकपुप्पौ कं समूहं ्रषिते करेगा, 

करयदितादुक्ी पूजां पुस्तकेपु च यो?नरः। 

ह प्रसवते पुण्यं प्रमाणं यस्य नो भवेत्‌ \\*५१।। 
जो व्यवित इन पुस्तको की इस प्रकार की पूजा करेगा, वह्‌ उस्र प्रमूत पुण्य का 
भागी होगा, जिसकी गणना नदी की जा सकती । 


५६ सद्धर्मपुण्डरीक 


य्ैवाका्धातौ दहि प्रमाणं त्रौपलम्यते। 
दिसु दशस न्त्यं पुण्यस्कम्धोऽ्यमी दृः \\५२।॥ 
ठनो दिलाराम वर्तमान श्राकायधातु कौ गणना जिस प्रकार सम्भव नही हं, उसी 
प्रतार वह पृण्यगनि मी सदा प्रप्रमय ठ्‌ 1 
पुनर्वादो ण्डच स्यात क्षान्तो दान्तः समाहितः । 
नीलत्वं ध्यायी च प्रतिसनानगोचरः \\५३\। 
मका क्या कहना, जो प्रान्त, दान्त, समाहित, गीलवान्‌, ध्यायी एव समाचि 


५1, [५ ४। 
4 
५५ 
~“ 


-कोधनो श्रपिशुनकचेत्यस्मिन्‌ गर्द स्थतः 

भिश्नूणा प्रणतो नित्यं नाधिमानी न चालसः ।1५४।। 
नौ नोव, श्रपिणुन, चैत्यकं प्रति श्रादर कौ भावना रखनेवाला, सदा भिघृग्रौ 
ते त्रनि नस, श्रभिमान ने रहित एव श्रालम्य म रदित ट, 

प्रज्ञावादचेव घीरर्च प्रन पृष न कुप्यति । 

ग्रनुनोम च देशेति कृवावृद्धौ च प्राणिषु ।५५।। 
न्न प्रावरान्‌ ह, वंर्व॑यानी है, प्रस्न पृते षर कद्र नही हुता, उचित मार्गे का उपदेदा 
देना णव वणियो के प्रति व्यावृद्ि गवना 

य इदो भवेन्‌ कद्ठिचद्‌ घ. सूत्र धारयेदविदम्‌ । 

नतस्य पुण्यस्कन्धस्य प्रमाणमुपलम्यते ।\५६।। 
जा वाद ठस प्रकार टाना नवा इस मूत्र को वारण करता हं, उसकी पुण्यरालिका 
प्रमाण प्राप्त केना नवया ्रसम्मत्रे ह । 

यदि कञ्चि्रः पदयेदीदृश ध्मंभाणकम्‌ । 

घारयन्नमिद सूत्र क्यटितस्य सस्क्याम्‌ ।॥५७।) 


हल पृष्यर्मनूत को धारण करनेवाने इस प्रपार के धघर्मभाणक को दैन्वे 
ध | 
नुः उम व्ये मन्कार करना चारहि। 


दव्यश्च पुष्पस्य श्रोकिरेत 
दिव्येत्च वस्त्ररभिच्छ दयेत । 
मृधन चन्दित्व च त्म्य पादी 


~£ 
श्रा 


तदाननं जनयेत नन्नाम्‌ ॥५८।। 
वमर ज्व दिय वृष्णा त्तर्ये, उम टिव्य वगता म टुकदे, उसके चरुणोमे 
मक्र सुगर वपयास उर एव शये तवागन है", एमा विचार श्रपने मनम लाये) 


पुण्यपर्यायपरिवतं ३४६ 


दष्ट्वा च तं चिन्तयि तस्मि काले 
गमिप्यत्ते एष दमस्य मूलम्‌ । 
चूध्यिप्यते वोधिमनुत्तरा शिवा 
हताय लौकस्य सदेवकस्य ।।५९।। 
देयहर उव मनप गेना नोते करि यहे वृ कं मूल कं निकट जायगा एव 
1 7 गनेत य्न वराह्फे हिति केनिप वह्‌ कल्याणमथो श्रेष्ठ बोधि को प्राप्त 


यस्मिदच सो चक्रमि तादृशो विदधुः 
तिष्ठेत वा यत्र निवीदयेद्ा ' 
स्यां च व्त्पेय करहि धीरो 
भाषन्तु गाथां पिठ एकसूत्रात्‌ ।।६०॥ 
सिन थान प्रर उस नण्द्‌ कावर धधणाती विदान्‌ चक्रमण कर अ्रथवा जहां 
नदा उल य। वे, च्रपरनो जस्या रचे अ्रयवा उम सूत्रम एक मभौ मगाथाका 
दम दर, 
यस्मिञ्च स्तूष पुरुषोत्तमस्य 
कारापयेच्चित्र मुदहनीयम्‌ । 
उटिष्य दुद्ध भगवन्त नयक 
पूना च चित्रां तहि कारयेत्तथा ।।६१।। 
चरा पु्पोन्तम का नुन्धर णव द्ंनीथ स्नूप वनवाना चाहिए तथा ससार के 
नयत भवान्‌ वुद्र छो लभ्य करके वां उनको विविधे पुजा करानी 
चाद्धिण 1 
मथा स भुक्तः पृथिरवप्रव्शो 
परया स्वथं चक्मित च तत्न । 
तनोपवि्यो ब्रहुमेव च स्यां 
यत्रे स्यितःसो भवि वुद्धपुत्रः ।\६२।। 
उमस्प्रान का वैरे उपभोग किया हं, वहाँ स्वथ म॑ने चक्रमण किया ह एव जहाँ 
वह वरद्रपुव वैखा ध्रा, वहां पसा समञ्ल लोकि मही वेढा था। 
` इति श्रोसद्धर्मपुण्डरीके धर्मपर्यायि पुण्यवर्थायपनिवर्तो 
नाम पोडशभः ।\१६।। 
रेष्ठ सेद्धर्गधुण्डरीक नामक धरभेषर्याय का पुण्यवर्य नामक सौलहवा 
परिवतं समाप्त हृश्रा। 
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श्रथ खलु भेत्रेयो वोधिसस्वो महासत्त्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ } यो भगवश्चिमं 
धर्मपर्यायं देश्यमानं शरुत्वानुमोदेत्‌ , कुलपुत्रो वा ॒कुलदृहिता वा कियन्तं स 
भगवन्‌ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा पुण्य प्रसवेदिति ) 

तदनन्तर, महासत्व वोधिमत््व म॑त्रेय ने भगवान्‌ से यह पूछा--हे भगवन्‌ । जो 
करलपुच या कुलकन्या निर्देग किमे जाते हुए इम वर्मपर्याय को सुनकर उसका श्रनुमोदन करे, 

ह भगवन्‌ 1 उस कूलपृत्र या कुलकन्या को कितना पुण्य प्राप्त होगा ? 
ग्रथ लु मैत्रेयो वोचिसरवो महासत््वस्तस्यां वेलायाभिसां गाथाममभाषत । 

तत्पस्चात्‌, महासत्व बोधिसत्त्व त्रेय ने उसं समय यद्‌ गाथा कही-- 

यो निवृ ते महावीरे श्रृणुयात्‌ सूत्रमीदुरम्‌ । 

भुत्वा चाम्यनुमोदेया कियन्तं कुत्रल भवेत्‌ 11९}) 

महावीर के निर्वाण प्राप्तकर लेने पर जो इमसूव्रको यूने ग्रीर मुनकरधारण 
करे, उसका किलना कल्याण होगा ? 

श्रथ खल्‌ भगवान्‌ मंत्रेयं बोधिसत्वं मही सत्वमेतदवोचत्‌ \ यः कश्ठिचदेजित 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता ना तथागतस्य परिनिवृं तस्येम धर्मपर्यायं दश्यमानं 
संप्रकाद्यमानं चुणुयाद्‌ भिक्षूर्दा लिक्षणी वोपासको योपास्करा वा विक्ञपुरुषो 
वा कुमारको वा कुमारिका वा भुत्वा चाम्यनुमोदेत्‌ । सचेत्ततो धमेश्रनणा- 
दुत्थाय प्रक्रामेत्‌ सच चिहारगतो वा गृह्गतो वारण्यगतो वा वीथीगतो वा 
॥ ग्रामगतो चा जनयदगतो वा तान्‌ हेतू स्तानि कारणात तं धमं यथां यथोद्‌- 
गृहीतं यथावलमपरस्य नत्वम्याचक्षौत मातुर्वा पितुर्वा ज्ञातेर्वा, संमोदितस्य 
वान्यस्य वा सस्तुतस्व कस्यचित्‌ सोऽपि यदि श्रुत्वानुमोदेत्‌ [्रनुमोद्य च 
पुनरन्यस्मा श्राचक्षीतं 1 सोऽपि यदि भ्रूत्वानुमोदेत्‌ श्रनुमोद्य च सोऽ्यपरस्मा 
श्राचक्लीत । सोऽपि तं भरुत्वानुमोदेत्‌ । इत्यनेन पययिण यावत्‌ पञ्चा 
त्परपरया । श्रय खटवजित योऽसौ पञ्चाश्चत्तमः पुख्पो भवेत्‌ परंपराश्रवानु- 
मोदकस्तस्यापि तावदहमलित कुलपुत्रस्य वा कुलदुहितुर्वानुमोदनासहूगतं 
पुण्याभिसंस्कारमभिनि्देध्यामि । तं शुणु साध्रु च सृष्टु च भनसिकुर । 
भापि्येऽहं ते । 
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नध मवान्‌ मलानत्य बोधिनच्व मतरेव मै यह्‌ वोने--हुं ग्रजित । तथागत की परि- 
निवन-प्रासि के चनन्नर देठिन हते हण एव सम्प्रकायित्त हते हए इस धर्मपर्यायं को 
जाट तवृ र, कूलत्न्या, वित्त, निनुणौ, उपान, उपामिका, वुद्धिमान्‌, कुमार या कुमारिका 
नुत मरार नुन्न चनुमारन एर्‌, तदनन्तर वट धम का रवण करने वहां से उठकर चला 
जाय पौट्‌ विलार नं उर प्रर गे जाकर, गना मं सार, गावे मे जाकर या जनपद 
मे जान उन रतुपा, उन कारणो एव उन घमा को जैनायुना धा प्रर जैसा समञ्चा था, 
उना न्य मं यवनछ्ि [न्न दूरे प्राणा में (यथा) साता को, पिता कौ, सम्बन्धी 
को, मित्र का, जयता जन्य विता परिचित को रुनापरे, वह भौ मुनकर उसका श्रनुमोदन 
हरे प्रद पृन उयदूगरेन तट, कटभी नुनफर श्रनूमोदन उरे प्रार प्रनुमोदन करके वह्‌ 
नौ पिनो प्रनयव्य्तिने न्दः वट भी उमे नुनकर उगवा प्रनुमादन करे । यही कम 
परमथ्य म परचाग (मेष्यो) तक चलना न्हे 1 टं प्रजिन । जौ यह्‌ परम्परा से 
म नुनदर यनृमदन दरनेताता पचायवा पृन्प हगा हं श्रजिति । उस कुलपुत्र या 
धुः वन्या ४ श्र पनेन द्वारा प्रप्त पुण्यरायि का वणन कल्गा। उसे भली भांति सुनो 
रीर श्रन्ो रद्‌ मन मं ्रारणनत्या। मं भ्रव तुमने वहूगा । 

तद्ययापि नामाजित चतुपुं लोकधोातुष्यत्तस्येयद्चतसहल्रेषु ये सत्त्वाः 
सन्तः सयिदमानाः पटस गत्तिपपपच्चा श्रण्डज वा जराया वा सरवेदजा 
वीपपादुका या रूपिणो दारूपिणो वा सन्िनो चासद्तिनो वा नेवसंक्ञिनो वा 
नासंज्ञिनो वापदा वा दहिपव्य चा चदुष्पदा वा वहूपदा वा यावदेव सचस्वा 
स्वधाव संग्रहुसमयसरणं गच्छन्ति) श्रथ सश््चिदेव पुरषः समुपेत पुण्य- 
कामो हितयनमस्तस्य सत्वकायस्य स््वन्तासऋोडारत्तिपरिभोगालिष्यान्‌ काम्तान्‌ 
प्रियान्‌ मनापाच दद्यात्‌ ।! एककस्य सस्द्स्यं जम्बुहटीपं परिपुणं दद्यात्‌ काम- 
क्रीटारत्तिपरिभोगाय दहहिरण्यसुवर्णरूप्यमणिर कतावदुय॑शखदिलाप्रना इनर्वरथ- 
गोरथहस्तिरथान्‌ दद्यात्‌ प्राप्ादान्‌ कूटागारान्‌ । श्रनेने पययिणाजित से 
पुरुपो दानपतिर्महादानपतिः परिपुर्णन्यिश्ीति बषौणि दानं दद्यात्‌ । श्रथ 
खल्वजित स पुरुषो दानयतिमंहानादानपतिरेवं चिन्तयेत्‌ । इमे खल्‌. सत्त्वा 
सरवे मया क्रीडापिता रमापिताः सुख जीवापिताः । इमे चं ते भवन्तः सत्त्वा 
वलिता; पलितश्चिरसो जीर्णवुद्धा महल्लका श्रशीतिविषिका जात्याभ्याशी- 
भतारच॑ते कालक्रियायाः । यस्वहुमेतांस्तथागतप्रवेदिते धमविनयेऽवतारयेय- 
मनदासयेयम्‌ । श्रथ ,{खल्बजित सं पुरुषस्तान्‌ सवेसत्वान्‌ समादापयंत्‌ 
समादापयित्वा च तथागतप्रवेदिते धमंविनयेऽवतारयेद्‌ ग्राहयेत्‌ । तस्य तें 
सत्वास्तं च धर्मं श्रुणुयुः श्रुत्वा चैकक्षणेनकमुह्तेनेकलवेन सवं स्रोतग्रापन्नाः 
स्युः सङृदागाभिनोऽनागामिनोऽनागामिफलं प्राप्तयरयावदर्हन्तो भवेभुः क्षीणासवा 
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ध्यायिनो महाव्यायिनोऽष्टविमोक्षध्यायिनः । तत्‌ कि मम्यसेऽजित ष्पि नं 
म॒ पुरुवो दानयतिर्महादानयत्तिस्ततयो निदानं बहू पुण्यं प्रसेवेदप्रमंयससंख्ययम्‌ । 
एवमुक्ते सैन्यो वीधिसस्वो महासस्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । एवमेतद्‌ भगवननेव- 
मतत्‌ सुगतं । अ्रननव तवद्‌ भयवन्‌ कारणत सं पुरुषो दानपत्तिमहादान- 
पतिर्वहुपुष्य प्रसवेद्‌ यस्तावता स्वाना सव॑सुखोपधानं दद्यात्‌ कः पुनर्वदो 
यदुत्तरे प्रतिष्ठापयेत्‌ । 

हे ग्रजिन। यथा, इन चार लोकवतुश्रो मजो त्राणो वत्तमान, विद्यमान, छह गतियो 
मे उन्पत्र हं नवा ब्रण्डज, जरायूज, सस्वेदज, ग्रौपपादुक, रूपमुक्त, रूपहीन, सनी, श्रसज्ञी, 
नवनन, नामनी, पदटोन, द्विपद, चतुप्पद, भ्रनेकपद भ्रादि श्रसख्य नतसहुस्र गतियो मे 
विद्यमान है त्री सभ प्राण, जिनको इन प्राणियो मे गणनाहौ सकती ह, वर्ह वत्तंमान थे । 
तद्वन्त, कोट णना पुण्य का प्रमिलापौ एव हित का श्रभिलापौ पुरुप उत्पच्चहौ 
ग्रौर उन मम्पूग प्राणिता कौ इच्छित, चुन्दर, प्रिय एव मनपसन्द काम, क्रीडा, रति एव 
परिमोग का वन्नुरणंदे । प्रत्येक प्रणी को काम, क्रीडा, रति एव परिभोग की पत्ति के 
ल्विण सम्पूर्णं जम्बृद्रीप दे दे एव हिरण्य, मुवर्णं, र्प्य, मणि, मुक्ता, वैदूर्य, शख, चिला, 
प्रवाल, श्रव्वर्थ, गरव, हम्तिरथ, प्रामाद श्रीर ऊचे महलद। हे श्रजित। इस प्रकार, 
उद दनवति, मह्‌(दानपनि, पुन्य पूर्‌ ब्रस्सौ वर्पो तक दान देता हँ । तदनन्तर, ह ्रजित 1 
वट दानयति महादानपात पर्य एमा मोचे--उन सभी प्राणियो का मैने मनोरजन किया, 
उनको प्रानन्दिनि क्रिया एव उनक्रो नुपूवक जीविन रवा वे समी प्राणौ स्रव ह्रियसे 
परयूग, पके केशवाने, प्रस्पौ वपं के वरटे, जौर्णं एव श्रधिक ्रायुवाले हौ गये ह एव 
नधन ना त्रन्तिम न्विति के निकट पहुंच गये । मं उन्हे तथागत के द्वारा वत्तलाये 
गवे अनविनय मं अक्नारित करं एव श्रनूलामित करू । तत्पज्चात्‌, हे भ्रजित । वह्‌ 
शृनपरन ननी पराणिषरा का जनिम मापन्न कर्‌ श्रीर समापन्न करके तथागत के द्वारा 
९ गथ वरमचरनयम्‌ उसका अ्रवतारण कर्‌ एव उनके द्वारा उमको म्रहण कराये । 
च प्रागा उनक उग्रम कानून श्रार्‌ सुनकर एकक्षण, एक नव, एक मृहू्तमे वेमी 
तारत, मदानामा एव नानाम टा जाय प्रौर अ्नागामी फन को प्राप्न करे तथा 
19 भ्रा, । सयाया णवे श्रष्टविमोल्ाच्यायी प्रहूत्‌ हौ जायं । हुं म्रजित । 
क्या नुम नमयन ला कि वट दानयति मदादानपति पृन्प इन कार्यं के फलस्वसप गरप्रमेय 
+. १६ ग्या † बना कटरने पर्‌ मदानल्व वयिसत्त्व न भगवान्‌ स 
यर गया नयन्‌ । पमा 1 ह मुगनत। क्माहीरह 
भगवन्‌ । वर दानप्रनि, यर मरदानपनि, प्रभृत पृण्य उत्पन्न क व 
1 1 पुन, उसपृण्य का क्या कहना, जो वह्‌ 
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न्द्र द्र द-पद कर प्रान्त करर प्रप्त करेगा । 
एदमयत्तं भगवानसितं द्रो धिक्तस्य म्हात्तरवम्‌तदनोच्त | 


श्रारोचयामि 
तेऽजित प्रतिवेदयामि यद्च सं दानपतिर्महादानपति पुर्पश्चतय 


लोकधातुध्व- 
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संस्येयलतसहखेपु सवंसतर्वानां सर्वसुखोपधानः परिपूर्याहर्दे प्रतिष्ठाप्य पुण्यं 
प्रसवेद्‌ यङ्च पञ्चारत्तसः पुरषः परपराश्रवानुगतः श्रवणेनेतो धमपर्याया- 
देकामपि गायामेकपदमपि श्रुत्वानुमोदेत । यच्चतस्य पुरुषस्यानुमोदना- 
सहगतं पुण्यश्चियावस्तु यच्च तस्य पुरुपस्य दानपतेमंहादानपतेर्यानसह्गतमर्ह्वं 
प्रत्तिष्ठापनासहूगतपुण्यक्रियाबरित्वदमेव ततो बहुतरम्‌ । योऽयं पुरुषः पञ्चा- 
शत्तमस्तत. पुरुपः परंपरात इतो धमंपर्यायदेकामपि शाथमेकपदमपि भरुत्वानु- 
मोदेत्‌ । श्रस्यानुमोदनासहूगतस्याजित पुण्याभिसंस्कारस्य कुशलम्‌लाभि- 
संस्कारल्यानुमोदनासहूगतस्याग्रत. श्रसो पोविको दानसहुगतश्चाह्वप्रतिष्ठा- 
पनासहगत्छ्च पुण्या धिसंस्कारः शततमीमपि कलां नोपयाति सहृलरतमीमपि 
नसहनतमीमपि कोटीतमीसपि कोटी्चततमीसपि कोटीसहृल्रतमीमपि कोटी- 
शषतसहुस्रतमीमपि फोटीनयुतशतसहंलतमीमपि कलां त्येपयाति संख्यामपि 
कलामपि गणनामप्युपमामप्युपनिपदमपि न क्षेमते । एवमप्रमेयमसंख्येयमनित 
सोऽपि तावत्‌ पञ्चाशत्तमः. परपराश्रवेण पुरुष इतो धमप्यायादन्तल्ञ एक- 
गायामप्येकपदमप्यन्‌मोद्य च पुण्यं प्रसवति ! क. पुनर्वादोऽजित योऽयं मम 
संमूग्सिमं धमप, शुणुयाच्छू.त्वा चाभ्यनुमोदेत्‌ । श्रप्रमेयतरमसंख्येयतरं 
तस्याहुमजित तं पुण्याभिसंस्कारं वदामि । 
उसके पया वने पर्‌ भगवान्‌ महामत््व बोधिसत्व श्रजित से यह वोले--हे प्रजित । तुमसे 
फटता ह, तुमम प्रतिवेदन करता हूं । एक ग्रोर वेह दानपति, महादानपति पुरुप हं,जो चार 
गरसस्य तमह लोकधालुग्नो मे सभी प्राणियो को सभी मुलो कं सावनो से युक्त करको उन्द्‌ 
ग्रहत्‌-पद परं प्रतिष्ठित करके पुण्य प्राप्त करे । श्रीर, (दूसरी) (ग्रौर) वह परम्परा से 
सननेवानो मे पचामवां स्थान र्सनेवाना पृरूप ह। जो इस धर्मपर्याय से उद्धृत एक भी गाथा 
या एक भी पद मनर्‌ उसका श्रन्‌ मोदन करे, जौ पण्यानि इस पुरुप ने श्रनुमोदनकेदारा 
प्रास की हं ग्रौर जो पुण्यरानि उस्र दानपति, महादानपति पुरुप ने दान से एव भ्रहत्‌ 
के पद परं प्रतिष्ठापित करने मे प्राप्त की हं--उन दोनो मे वह पुण्यराथि अधिक दहः 
जिने वह्‌ परम्परागत पचासर्वा पुरुप इस घर्मपर्याय ये उद्धृत एक भी गाधा या एक भी 
गव्द सुनकर एव उसका श्रनुमोदन करके प्राप्त करेगा, हे ्रजित्‌ 1 ग्रनृमोदन से उत्पन्न 
दस पण्ययाशि तथा श्रनुमोदन से उत्यत्त इस कल्माणकास्क कर्मो की तुलना मे दान से 
उत्पन्न एव ब्रहत्‌-पद परं प्रतिष्ठित करनं से उत्पन्न वह पहली पुण्यराशि शताश, सहास, 
दतसहस्राद कोट्यश, कोटिगतग, कोटिसहस्राश, कोटिशतसहखराश, कोटिनयुततरातसहाश्, 
भी नही ह एव सख्या, कला गणना, उपमा, श्रादिमे भी वहु इसके निकट लाने कं योग्य 


मे ण्य परम्परा से सुननेवालौ मे वह्‌ 
हे जित 1 एसा प्रप्रमेय एव ग्रसख्य पुण्य सु ह 


नही हं । 
उद्धुत एक गाथा या एक पद का 


पचासर्वा स्थान रखनेवाला पुरुप इस धर्मेपर्याय से उ 
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न्रनमोदन करकं उलन कर्ता हं । दे प्रजित । पुन उसका क्या कहना है, जो मेरे सम्मुख 
या शर्मपरयाय को मुने शरीर सुनकर उसका अनुमोदन करे । दं प्रजित । इसकी पृण्यरापिं 
को म (पचासवे पुरुप कौ पुण्यरानि कौ) अपेक्षा श्रविक श्रप्रमेय एवे अरसस्य मानता हू । 

, यः खलु पुचरलितास्य घर्मर्यावस्य श्रवणार्थं कुलपुत्रो वा दुलहिता चा 

` स्वगहान्निप्कम्य विहारं गच्छेत्‌ ! स च गत्वा तस्मिद्धिमं धमपर्ययं मुहतंकमपि 
दणयात ह्थितो वा निपण्मो वा स सत््वस्तन्मात्रेण पुण्याभिसंस्कारेण कृतेनो- 
पन्चितेन जात्तिविनिर्तो द्वितीये समुच्छये द्वितीय श्रात्मभावम्रतिलम्मे गोरथानां 
लाभौ भविप्यत्वरवरथानां हस्तिरथानां श्रिविकानां गोयानाना- 
अपयातानां दिव्यानां च विमानानां लाभी भविप्यत्ति। स चेत्‌ पुनस्तत्र 
घरम्रवणे मृहतंमाश्र्मपि निपदयेम धर्मपर्यायं जुणुयात्‌ परं वा निषादयेकासन- 
संविभागं वा दु्दपरस्य सत्त्वस्य तेन स पुण्याभिसंस्कारेण लीभौ भविष्यति 
्ाक्रासनाना ब्रह्छासनाना चचर्वा्तिसहासनानाम्‌ । स चेत्‌ पुनरजितं कर्दिचदेव 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वापर पुरुषमेवं बदेदागच्छं त्वं भोः पुरुषं सद्धमेपुण्डरीकं 
नाम धर्मपर्यायं शृणुप्व स च पुरुषरतस्य ता प्रोत्साहुनामागसम्य यदि मृहत- 
मात्म शुणुयात्‌ स सत्वस्तेन प्रोत्साहन कुत्लम्‌ लेनाभिसंस्ृतेन धारणी- 
प्रतिलस्षेर्बोधिसच्व" सार्धं समवधानं प्रतिलभते ! श्रजडश्च भवति तीक्ष्णेन्ियः 
प्र्लावान्‌ न॒ तस्य जात्िगितसटलेरपि पूतिमुखं भेवति न दुर्गन्धि । नाप्यस्य 
जिह्धवासेगो भवति न मृखरोगो भवति । न च श्याभदन्तौ भवति न विष- 
दन्ते भवतति न पौतदन्तो भवति न दु-संस्थितदन्तो न खण्डदन्तो न पतित- 
दन्तो न वक्रदन्तो न लम्वोप्ठो भवति नाभ्यन्तरोष्ठो न प्रसारितोष्ठो नं 
पण्डोष्टो न चद्धोष्ठो न कृष्णीष्टो न वीभत्सोष्ठे भवति । न चिपिठनासो 
भेवति न वतनासो भवतति) न दीर्घमृखो भेवति न वद्धुमुखो भवति न कृष्ण. 
मुतो नवति नाप्रियदरदोनमूरः । श्रपि तु खल्वजित सृक्ष्मसुनातजिल्लादन्तोष्ठो 
भवत्यायननासत. प्रणीतुलनण्डलः सुश्रूः सूपरिनिक्षिप्तललाटो भवति । 
सुपरिपुर्णपुरपव्यञ्जनप्रतिलाभी च भवतति । तयागतं चाववादानुग्रासकं 
प्रतिलभते लिप च वुद्र्भगवद्भिः तहं समवधानं प्रतिलभते । पटयालितैक- 
स्वमपि नामौल्पाहयितवेणत्‌ पण्यं प्रसवति । क. पुनर्वादो यः सत्छत्य 
शृणुयात्‌ स्त्य चाचयत्‌ सल्रत्य देकयेत्‌ मल्करत्य प्रकाक्ञयेदिति । 
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म प्रदिति । सो दूत वा कुलकन्या उम वर्मपर्याय कै श्रवण क निए 


प्ता तन समतल परार म चदा -दाय प्रर उमम जाकर वट्‌ इम धर्म॑पर्यायि को एक 
सन नी गा दमन या वदपर नुमे, तौ वह्‌ प्राणी उन एकत्र एव सवित हए द्रुते 
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ही पूण्येकं प्रभाव से जन्म लेने से मुक्त होकर दूसरे समुच्छय मे, दूसरे शरीर की प्राप्ति 
कं समय, गोरो को प्राप्त करेगा एव अ्रङ्वरथो, हस्तिरथो, शिविकाश्नो, गोानो, वृषभयानो 
एव . दिव्यविमानो को प्राप्त करेगा । पुन, यदि वह्‌ धरमंश्रवण के समय एक क्षण 
भी वैठ्कर इस धमंकोसूने या दूसरे को वैय, या दूसरे प्राणी के श्राधे श्रासन पर 
व॑ठे, तो उस पुण्य कं सस्कारसे वह शक्र कं शरासनो को, ब्रह्मा के श्रासनो को तथा 
चक्रवर्तीं कं सिहासनो को प्राप्त करेगा । पुन ह भ्रजित । कोई कुलपृत्र या कुलकन्या 
दूसरे पुरूष से एसा कटे--हे पुरप । तुम श्राप्रो । इस सद्धमंपुण्डरीक (नामक) धर्म॑ 
पर्याय को सुनो' रौर वह्‌ पुरुष उसके उस प्रोत्साहन को मानकर यदि एक क्षण के लिए 
भी (उसको) सुने, तो वह्‌ प्राणी उस प्रोत्साहन एव कुशलम्‌ल के फलस्वरूप धारणी-प्राप्त 
वोधिसत्वो के साय स्थान प्राप्त करताहं । वह मृखं नही होता, उसकी इन्द्रिय तीक्ष्ण 
होती है, वह वृद्धिमान्‌ होता ह तथा संकडो सहस्रो जन्मो मे उसका मुख सडता नही प्रर 
उसये दुगंन्ध नदी श्राती। इसकोनतो जिह्वा का रोग होता दँ ग्रौर न मुख का 
रोग होता दै । उसके दांत काले नही होते, उसकं दात विषम नही होते, उसके दात 
पीने नही होते, उसके दाति ऊव्रड -खावड नही होते, उसकं दति खण्डित नही होते, उसक 
दांत गिरते नही तथा उसक दाति टेढे नही होते । उसका प्रौठ लम्बा नही होता, भीतर 
कीभग्रोर मुडा नही होता, फंला नही होता, कटा नही होता, टेढा नही होता, काला नही 
होता श्नीर वीभत्स भी नही दौता । उसकौ नाक न चिपटी होती ह प्रौरन्ढी होती ह। 
उसका मूख न लम्बा होता ह, नष्डा होता हँ, न काला होता ह श्रौरन 
कुरूप होता ह । वल्कि, ह ्रजित 1 उसकौ जिह्वा दात श्रौर श्रौठ पते एव चन्दर 
होते ह । नाक लम्बी होती हं, मुखमण्डल सुन्दर होता ह, भह सुन्दर होती ह श्रीर 
ललाट विलाल ह्येता हौ । वह मनुष्य कं सभी अच्छे लक्षणो से परिपरणं होता हं । 
वह्‌ तथागत ग्रौर घमं माणक को प्राप्त करता ह ग्रीरउसे शीघ्र भगवान्‌ बृद्धो के साथ 
स्थान भिल जाता ह । ह प्रजित। देखो, एक प्राणी को उत्साहित करने से इतना पुण्य 
होता ह, पून उसका क्या कहना हु, जो इसे सत्कारपूर्वेक सुनता ह, सत्कारपूवंक पढता ह, 
सत्कारपूरवक इसे दसरो को सुनाता ह श्रीर सत्कारपूवक इसे भकारिते करता हं । 
श्रथ खलू भगवांस्तस्यां बेलायामिमा गाथा , भाषत । 
तदनन्तर, उस समय भगवान्‌ ने ये गाथाएं कदी-- 
पञ््चाश्ठिमो यश्च परपरायां 
सूत्रस्यिमस्यो बुणुतेकगाथाम्‌ । 
श्रनुमोदयित्वा च ध्रसस्चित्तः 
दरुणुष्व पुण्यं भवि यत्तफं तत्‌ ।\२।। 

स सूत्र कौ एक मी गाधा को सुनकर तथा 


जो परम्परा में, पचास्वां हँ तथा इ य 
वह्‌ कितने पुण्य का भागी होता हं, 


उसका श्रनुमोदन करकं प्रसन्न चित्त हौ जाता ट 
सुनो (मं वताता हुं) । 
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म चैव पुरुषो भवति टानदाता 
सत्वान कोटीनयुतेषु नित्यम्‌ । 
ये पूर्वमोपम्यङ्ता मया वे 
तान्‌ सदि तेर्पेय म्र्ीतिवर्षन्‌ \।३।। 
ह्‌ पुर्प कोटीनयुत प्राणियो को नित्य दान देने वाला हो तथा जिनकी पूवं मे 
नेरे द्वारा उपमा दी गई ह, उन सवको वहं अस्सी वर्पो तक तुप्त करे । 
सो द्ष्ट्व तेषां च जरामुपस्थितां 
चली च खण्डं च शिरश्च पाण्डरम्‌ ¦ 
ताह्यधिमूष्यस्ति हि सर्वस्वा 
यन्नन धर्मेण ह श्रोवदेयम्‌ \॥४।। 
उनके बृद्ापे को उपस्थित देखकर एव उनकी सूरिय एव पलित मस्तक को देख 
कार्‌ (वह्‌ सोचता हँ) किम प्रकार सभी जीव नाको प्राप्त होते है"मैक्यो न 
चर्मोपिदेण कं द्वारा (उनकी इम परिस्थिति की) निन्दा करं ? 
स्ते तेष धर्म वदतीह्‌ पङ्चा- 
चिर्वाणभूमि च प्रकाश्येत) 
स्वे भवा. फेनमरीचिकल्पा 
निविद्था सदभवेषु क्षिप्रम्‌ \\५॥! 
यह उने लोगो को इम नो में घमं का उपदेश देता हुं एव वाद मे निर्वाण 
भृमि का प्रदर्णन कस्तां । (चह कटताह करि) सभी भव, मृगमरीचिका 
ॐ ममान, श्रत उन भावौ कँ प्रति यीघ्र विराग धारणकर लो। 
ते स्व॑सच्वाइ्च श्रुणित्व घर्मं 
तस्यव दातुः पुरुषस्य श्रन्तिकात्‌ । 
ग्रहुन्तभूता भवि एककाले 
कीणाल्रवा श्रन्तिमदेहुधारिणः 11६11 
ठन उदार पृस्प क मुतनेघ्रमं के (उपदेण) को मुनकर वे मभी प्राणी क्षीणास्रव 
प प्रन्तिमदेट के वरान होकर एक हौ साथ ्र्ृत्‌-पद को प्राप्त हौ गवे। 
पुण्य ततो चहूतर तस्य हि स्यात्‌ 
परपरातः श्रुणि एकगाथाम्‌ । 
प्रनुमोति वा यत्तकु तस्य पुण्यं 
फल पुण्यम्कन्य. पुरिसो न भोति ।1७॥। 


भ्रनमोदनापुण्यनिदेशपरिवतं ३५७ 


उसे उसकी प्रेक्षा बहुत श्रधिक पुण्य प्राप्त होगा, जो परस्परा से एक भी गाथा 
को सूनकर उसका ग्रनुमोदन करता ह। इस प्रकार, इस दुसरे व्यक्ति को जौ 
पण्यरानि प्राप्त होगी, वहं पुण्यराकि उस पहले पुरूष को नही प्राप्त हो सकती । 
एवं बहु तस्य॒ भवेत पुण्यं 
प्रनन्तक्तं यस्य प्रमाणु नास्ति) 
गाथा पि भ्रु्वेक परंपराय 
कि वा पुनः संमुख यथो भ्रुणेया।८॥ 


इस प्रकार, उमे, जो परम्परा से एक भी गाथा सुन लेता है, श्रनन्त, विशाल एव 
म्रमूत पुण्य प्राप्त हौगा। पुन, उसका क्या कहना, जौ इस उपदेश को भगवान्‌ 
से सम्मृख मुनेगा । 
यदचेकसत्वंपि वदेव तत्र 
प्रोत्साहये गच्छं शणुष्व धर्मस्‌ । 
सुदुलंभं सूत्रमिदं हि भोति 
कल्पान कोटीनयुतैरनेकंः ।\&।। 
जो (व्यक्ति) एक भी प्राणी को एसा कहकर प्रोत्साहित करेगा, "जाग्र, जाकर 
धर्मोपदेश को मुनो', क्योकि यह्‌ धर्मोपदेश श्रनेक कोटीनयृत कल्पो मे भी दुलभह, 
स चापि प्रोत्सार्हितु तेन सत्त्वः 
श्ुणेय सूत्रेमं सुहतकं पि। 
तस्यापि धर्स॑स्य फलं शृणीहि 
मृलरोग तस्य न कदाचि भोति ।\१०॥ 


ग्रीर, वह्‌ प्राणी उसक हारा प्रोत्साहित हौकर यदि इस सूत्र को एक मुहृत्तं तक भी 
सून ले, उसको घर्मं कं फल को भी सुनौ, (मं वताता हूं) उसे कभी मुख का रोग 
नही होता । 


जिह्वापि तस्य न कदाचि दुःखति 
न तस्य दन्ता पतिता भवन्ति) 


श्यामाथ पीता विषमा च जातु 
बीभस्सितोष्ठो न च जातु सोति ।\११।। 


उसकी जिह्वा मे कभी पीडा नही होती, उसके दांत कभी नही गिरते एव उनका 
रग कभी काला, पाला या विपम नदी होता तथा उसका भ्रोठ कमी वीभत्स 


नहीं होता । 


पद्धर्मपुण्डरीक 


कुटिलं च शुष्क चन जातु दीर्घं 
मुखं न चिपिटं स्य कदाचि भोति, 
सुसस्थिता नासर तथा ललाटं * 
दन्ता च श्रोष्ठो मुखमण्डलश्च ।\१२।। 
उसका मूख भी कुटिल, युप्क, लम्बा तथा चिपटा नही होता । उसकी नासिका, 
लनाट, दाति, श्रोठ एव मुखमण्डन मुडील होते ह 
प्रियदश्ञनो भोति सदा नराणां 
पूति च वक्त्रं न कदाचि मोति ` 
ययोत्पलस्येह॒ संदा सुगन्धिः 
प्रवायते तस्य मुखस्य गन्धः ।(९३॥। 
वट्‌ मनृप्योकोदेखनेमे प्रिय नगतार्ह। उमकेमृखसे कभी दुगंन्व नही श्राती 1 
ममार मे जसौ गन् कमलने निक्रलतीटह, वैयी ही गन्व॒ उसके मृख से भी सदा 
निकलनी ग्हती हं । 
गृहाष्िहारं हि त्रजित्व धीरो 
गच्छेत सूत्रं श्रवणाय एतत्‌ । 
गत्वा च सो तत्र शुणे मुहूर्त 
प्रसत्तचित्तस्य फलं शुणोय ।\१४॥ 
जौ धीर्‌ पुरुप घर्‌ मं प्रत्रज्या धारण करकं इस मूत्र को सुनने क लिएु विहार मे 
जाना ग्रीर्‌ व्हा जाफ़र प्रमन्नवित्त एक मुहृत्तं तक भी इस सूत्र को सुनाता है, 
तौ उगमे उमे जौ फन प्राप्न होतार्ह, उमे सुना (म वताता हूं) । 
सुगौरु तस्यो भवतेत्मभावः 
परियाति चो श्रबरथेहि धीरः । 
हस्तौ रथार्चो ग्रभिरुह्य॒ उच्चान्‌ - 
रतनेहि । चित्राननुच॑कमेया ।1१५।। 
खगका शरीर्‌ गौरवं हौ जानारहं, श्रीर यह्‌ घौर, म्रव्वरय प्रर श्राख्ढ होकर 


वतनाद । उचे-ञेने तवा रत्नोने नुभोभित टम्निरथो प्रर चढकर वह्‌ श्रमण 
्रनाद्‌ 


तरिमृपितां सौ शिविकां लभेत 

नररनेक॑रिट्‌ वाह्यमानाम्‌ । 
गत्वापि चमं ,, श्रवणाय तस्य 
। फलं शुनं भोति च एवरपम्‌ ।१६।। 


भ्रनुमोदनापुण्यनिर्देहापरिवतं ३५६ 


वह म्रनेक पुरूषो कं दारा ढोई जाती हुई पालकी प्राप्त करता हँ । धमं को सुनने 
कं लिए केवल जाने पर ही उसे इस प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हुं । 
निषद्य चासौ परिषाय तत्र 
शुक्लेन कमेण कृतेन तेन । 
शक्रासनानां भवते स लाभी 
ब्रह्यसनानां च नुपासनानाम्‌ ।१७।। 
वह॒ वहां परिषद्‌ मे बैठकर अपने उस कयि हए शुक्ल कर्म केद्वारा शक्र के 
ग्रासनो को, ब्रह्मा के श्रासनो को एव राजा के ्रासनोको प्राप्त करता ह । 
इति श्रीसद्धममपुण्डरीके धर्मपययिऽनुसोदनापुण्यनिर्देशपरिवर्तौ 
नाम सप्तद्ञमः ।1१५७।1 
श्रेष्ठ सद्धर्मपुण्डरीक नामक घम॑पर्याय का सत्रहवां अ्नुमोदनापुण्यनिर्देशपरिवतं 
समाप्त हु्रा । 


@ 


धर्मभाएुषानुशंपापरितं | 


ग्रथ खल्‌ भगवान्‌ सततसमिताभियुक्तं बोधिसत्वं महा सत्वमामन्त्रयएसास । 
यः कड़िचत्‌ कुलयुत् इमं धर्मपर्यायं धारयिष्यति वाचयिष्यति वा देशयिष्यति 
वा लिखिष्यति वा स करलयुत्रो वा कुलदुहिता वष्ट चक्षुगु णद्रातानि प्रति- 
लप्स्यते द्वाद श्ोच्रगुणद्चतानि प्रतिलप्स्यतेऽप्टौ घ्राणगुणङञत्तानि प्रत्तिलप्स्यते 
टराददा जिह्वागृणक्तानि प्रतिलप्स्यतेऽष्टौ कायगुणज्तानि प्रतिलप्स्यते हाद 
मनोगुणजतानि प्रतिलप्स्ये । तस्यैभिवेहुभिगु णङातेः षडिच्ियग्रामः परिञुद्धः 
नुपरिनुदधो भविप्यति ! सर एवं परिशुद्धेन चक्ुरिन्दियेण प्रारतेन मांसचक्षुषा 
मातापितृसम्भवेन त्रिसाहंमहा साहला लोकधातुं सान्त्वेहिः सद्ञेलवनषण्डामघो 
यावदर्वीच महानिरयमुपादायोपरि च यावद्‌ भवाग्रं तत्‌ सर्वे द्रक्ष्यति प्राक्रतेन 
मांमचक्षुपा । ये च तस्मिन्‌ सत्वा उपयन्नास्तान्‌ सर्वान्‌ द्रक्ष्यति कमंविपाकं 
च तेषां ज्ञास्यतीति । 

नदनन्तर, भगवान्‌ महानत्र वोविसत्वे सततसमिताभियुक्त मे वौने-- द कुलपुत्र । 
डा फोर ~य व्रम॑पययि को धारण करेगा, प्रटेना, लिखेगा या उसकी देना करेगा, वह्‌ 
दरपन वा दुलफन्या आरढ सी चलूमुणो का प्राप्न करेगी, वारह्‌ सौ कषेत्रगुणौ को प्राप्त 
रेणौ, आट नौ प्राणनुणो को प्राप्न करेगी, वार्ह सी जिह्वागुणो को प्राप्त करेगी, 
प्राठ सौ उ्राचगृणौो को प्राप्न करेगी तथा वाण्््‌ मौ मनोगृणो को प्राप्त करेगी । इन 
परे पननगृणो ने उनका छू उद्दर्या परिदद्ध एव नुपरियुदढ हौ जायगी! वह्‌ इस 
परमार परिथिद्ध को प्राप्न, माता-पिता स्त उत्पन्न इम प्रात मामचक्षु के हारा पर्व॑तो 
प्व वननण्डा न नम्पन्न व्रिसादत्र महानाटस्न नोकवातु को वार, भीतर, नीचे श्रवीचि 
(नाम) महानन्द नङ श्रीर्‌ ऊपर मवाग्र तक पूर्णर्प मे देखेगा । ग्रपनी प्राङ्रत 
मानय त दारा उन (यार) म जो प्राणी उत्पन्न दषु हं, उन सव्रको देखेगा श्रीर्‌ उनके 
प्व त फव्् भा रउानमा । 

श्रव पतु भगवांस्तस्यां बेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 

नदनन्तर, भनमान्‌ ने उन समय ये यावाणुं कटौ-- 

य दमं सूघ पेत पर्पसु च विशारदः, 
ग्रनो्तौनः प्रकादोवा गुणास्तस्य द्युणुप्व मे ।\१।। 


^ 

छ ~ 
~ 

[। 


7 चनुर (रवयति) तन नृय त परिपदो मे ऊट श्रीर्‌ विना किमी उदिग्नता 
स प्रतय वरे, नकं नृणोकोनगुनो, म॑ कटाह । 


धमंभाणकानुशं्ापरिवतं ३६१ 


गरष्टौ गुणशतास्तस्य चक्षुषो भोन्ति सर्व्षः। 

येनास्य विमलं भोति शुद्धं चक्षुरनाविलम्‌ \\२॥\ 
उसके नेन के पूरे श्राठ सौ गुण होते हँ, जिनके द्वारा इसकी दृष्टि, विमल, शुद्ध 
एव निर्मल हो जाती हं ! 

स॒ मांसचक्षुषा तेन मात.पितृकसंमुना । 

पदयते लोकधात्वेमां सन्ैलवनफाननाम्‌ ॥।२३।। 
वह्‌ माता-पिता से उत्पन्न (अपनी) उस मासचक्षू से ही पर्व॑त, वन एव कानन 
से सम्पन्न इस लोक को देखता है । 

मेरं सुमेर सर्वा च चक्रवाडा सं पश्यत्ति। 

ये चान्ये पवता: खण्डाः समुद्रादचापि पश्यति ।(४।। 
वह मेर, सुमेरु तथा सभी चक्रवाडो को देखता ह । जो श्रन्य पर्वत के खण्ड षह, 
(उन्टे) तथा समृद्रोकोभी देखता हं । 

यावानचीचि हैष्टेन भचाग्रं चोपरिष्टतः। 

सर्वं स पञ्यते घीरो मांसिचक्षुस्य ईदृशम्‌ ।५।। 


वह्‌ घीर, नीचे श्रवीचि तक श्रौर ऊपर भवाग्र तक सव कुच देखता हँ । उसकी 
मासचक्षु एरी (जक्तिशालिनी) हो जाती हं । 

न ताव दिव्यचक्षु स्य भोति नो चापि जायते । 

विषयो मांसचक्षुस्य भवेत्तस्थायमीदुशः ।\६। 
तवतक भी उसने दिवग्यचक्ष्‌ नही प्राप्त कीं, वंह उत्पन्न दही नही हुई हं । 


(= 


दस तत्रह की वस्तुएँ (जिनका वर्णन किया गया' ह) उसकी मीर्सचक्षु काही 

विषय हू । 

पुनरपरं सततसमिताभियुक्त स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता , वेमं धर्मपययिं 
संमरकासययवमानः परेषां च संश्रावयमानस्तेददिश्षभिः श्रोच्रगुणश्तंः समन्वागतः । 
गे क्रिकरटल्रमहासाहललायाः लोकधातौ विविधाः शब्दा निङ्चरन्ति यावदव्कीचि- 
मंहानिरयो यष्वच्च भवाग्रं सान्तवेहिः । तद्यथा हर्तिशब्दा चा्वसान्द 
गोष्टकम्या बा गोराब्दा चाजशव्दा वाः जनपदश्ञब्दा वा रथक्षन्दा वः रुदित्त- 
कामदा वा शोकरान्दा वा भेरवशब्या वा शंखशब्दा वा धण्टाशन्दी व परह 
शब्दा वा सेंरीशम्दा वा क्रीडाशढदा वा गीतशब्या वा नूत्थश्ज्य चा तूयशन्द 
वा वादयशब्दा वा स्नीशब्रदा वा पुरुषव्या वा दारकंशन्दो वा दीरिकाशब्दा 
वौ धर्मशन्दया वाधर्मशब्दया वा युखश्न्दया वा दुःखशब्दा वा बनालशभ्दा 


३६२ सद्धमपुण्डरीकं 


वार्यक्ञव्दा वा मनोन्नज्ल्दा वामनोज्ञशब्दा वा देवशब्दा वा नागछन्दा वा यक्ष 
शब्दा वा राक्षसव्दा वा गन्धर्वशब्दा वासुरश्चव्दा वा गरुडदराव्दा वा किचचर- 
शव्या वा महोरगकषव्दा वा मनुष्यशषव्दा वामनुष्य्ाव्या वाग्निशषब्दा वा वायुक्ञब्दा 
चोदकडब्या वा श्रामदान्दा वा नगरशव्दा बा भिक्षक्ञब्दया चा श्रावकक्रन्दा वा 
्रत्येकचुदधश्दा वा वोधिसस्वदब्या वा तथागतशव्दा चा \ यावन्तः केचिन 
साहलमह्यसाहस्रायां लोकधातौ सान्तवहिः श्षब्दा निदचरन्ति तान्‌ शब्दास्तेन 
्राकरतेन परिलुद्धेन श्रोजेन्वियेण बुणोति । न च तावहिव्यं भोत्रमभि- 
निहरति तेयं तेषां च सत्वानां रतान्यवुध्यते विभावयति विभजति तेन च 
प्रङ्ृतेन श्रोरेन्दियेण तेषां तेषां च स्वानां स्तानि शुण्वतस्तस्य तैः स्ेशब्देः 
श्रो्ेन्द्ियं नाभिभूयते । एवंरूपः सततसमिताभियुक्त॒तस्य बोधिसत्वस्य 
महासत्त्वस्य -श्रोजन्दरियप्रतिलस्भो भवति न च तावहिन्यं श्रोत्रमभिनिहरति । 


पुन , है सत्ततसमिताभियुक्त । इसके ग्रतिरिक्त, इस धर्मपर्याय को सम्प्रकाशित करता 
हृश्रा वथा दूस को उसे सुनाता हूग्रा वह्‌ कुलपुत्र या कुलकन्या कान के उन बारह सौ 
गृणो ते सम्पत्र होती ह! त्रिसाहल्र महासाहस लोकवातु के श्रवीचि (नामक) महानरक से 
भवाग्र तकर वाहरमीतर जितने भी विवि ग्राव्द निकलते हं, यथा--हाथी के शब्द, घोडे के शब्द, 
ॐट के णल्द, गाय के जव्द, चकर के शव्द, जनपद के नव्द, रथ के शव्द, रोने के दान्द, शोकं के 
शव्द, मयकर णब्द, यख के णव्द, घण्टा के शब्द, पटह कं शब्दे, भेरी के राब्द, क्रीडा के शब्द, 
गीत क गन्द, नृत्यकला के गब्द, तूयं के गब्द, वाद्य के दाव्द, स्वरी कै शब्द, पुरुप के 
णव्द, लके टब्द, लडकी क दाव्द, वर्म के गन्द, श्रधर्मं के शब्द, सुखे कं शव्द, दुख 
कं छब्द, मूखं के णब्द, ग्रायं के गब्द, सुन्दर शब्द, श्रसुन्दर शब्द, देवो के शन्द, नागो के 
शब्द, यक्षो के दाब्दे, गन्धर्वो के शव्द, राक्षसो के शब्द, भ्रसुरो के शब्द, गरुडो के शव्द, 
कित्तरो के ण्ब्द, महोरगौ के वव्द, मनृष्यो के गन्द, मनृप्येतर प्राणियो के शब्द, श्रग्नि 
यो यब्द्‌, वाम के णद्द्र, जल क शब्द, गाव के शब्द, नगर के शव्द, भिक्षुको के शब्द, 
श्रावको फे गव्य, प्रत्येकवुद्धा के णब्द्र, वोविसत््वो एव तथागतो के शाब्द, (इन सवको वे 
सुनते द) । तिमा महामाहृत्र लोकघातु मे बाहर या भीतर जितने मी शव्द निकलते ह, 
उन मवको वे श्रपने प्रादरन (किन्तु) परिुद्ध कान से सुन सेते हं । तवतक उन 
दिव्य वर्णेन्ियं कौ प्रालि नही हह ) (यद्यपि कि) वे विभिन्न प्राणियो के शब्दो को 
समस नेते दँ, पटूवान सेते दं एव पृथक्‌-पृथक्‌ कर लेते हं श्रौर उस प्राकृत कान से 
वि्मिघ्न प्राणियो के ज्िनिण्ब्दोकोवें युनक्त र्हः वे सभौ शब्द उनके कानो को ग्रभिभूत 
नही करते 1 द सततसमिनाभियक्त ! उस महासत्व बोधिसत्व को इस प्रकार क 
कर्णन्छिय की प्राणि दती दं, किन्नु वतक जय दिव्यकर्णेन््िय नही प्राप्त ई रहती । 

इदमवोचद्‌ भगवानिदं वदित्वा सुगतो ह्ययापरमेतदुवाच शास्ता । 

भगवान्‌ ने बट्‌ कटा, यह्‌ वौचकर नुगत नै, णास्तरा ने पुन यह्‌ कटा--- 


घमभाणकानुशंसापरिवते ३६२ 


श्रोत्रेन्द्रियं तस्य विशुद्ध भोति 
श्रनाविलं रप्राकृतकं च तावत्‌ । 
विविधान्‌ हि येनेह शणोति छन्दा- । 
निह लोकधातौ हि श्रसेषतोऽयम्‌ ।॥\७। 
उसका कान विशुद्ध एव निर्मल हौ जाता है, यद्यपि वह्‌ तवतक प्राकृत ही 
रट्ता दं । इत्रकं दारा वहु इस लोकधातु मे विविध शब्दौ को पूरणं रूप से 
सुनता हं । 
हस्तीन श्रद्वान णोति शब्दान्‌ 
रथान गोणान श्रजंडकानाम्‌ । 
भेरोमृदद्धान सुघोषकानां 
वीणान वेणूनथ चहलकीनाम्‌ ।\ ८) 
दायी, घो, रथ, गाय, अरज, एडक, भेरी, मृदग, सुघोपक, वीणा, वासुरी एव 
चल्नकी के णव्यो को (वह) सुनता हं । 
गीतं मनोन्नं मधुरं शृणोति 
न चापि सो सज्जति तत्र धीरः। 
मनुष्यकोटीन बुणोति शब्दान्‌ 
भाषन्ति यंयं च यहु याह ते।॥९॥ 
सुन्दर एव मधुर गीत को सुनता ह, किन्तु वह्‌ धीर उसमे भ्रासक्त नही होता \ 
करोडो मनुष्यो के राव्दो को, जिन्हे वे जिस प्रकार जर्हा-जहां बोलते हं, वह 
सुनता । 
देवान चो नित्य श्रुणोति शब्दान्‌ 
गीतस्वरं च मधुरं मनोज्ञम्‌ । 
पुरुषाण इस्त्रीण रुतानि चापि 
तथं दारकाणामथ दारिकाणाम्‌ ।\१०।। 
देवो के जब्दो तथा मधुर एव सुन्दर गीत कं स्वर को नित्य सुनता ह तथा परुष, 
स्वरी, लडके, लडकी के रुदन को भी सुनता ह । 
ये पर्वतेष्वेव गुहानिवासी ‡ 
कलविङ्का कोकिलर्बाहिणरच । 
पक्षीण ये जीवक जीवका दहि 
तेषां च वहग शुणुते हि शब्दान्‌ ।\११।। 


दै 


सवरभपुष्डंरीक 


पर्व॑तो पर गुफाग्रो में निवासं करनेवाले प्राणियों के (शव्द) सुनता हं तथा 
कर्नाविक, कोकिल, मोर तथा जो पक्षियो के जीवन-यापन के साधनभूत क्षुद्र 
प्राणी हू, उन सवके जब्दो का सुनतां ह । 
नरकषु ये वेदन वेदयन्ति 
सुदारुणारचापि करोन्ति शब्दान्‌! 
श्राहारदुःखेरवपीडितानां + 
यान्‌ प्रेत कुवन्ति तथैव शब्दान्‌ ।\१९॥ 
नरको मे" दुखो का प्रनुभव करते हए (लोग) जो भयंकरं शब्द करते ह तथा 
प्रहार कं श्रमावम दुखंसे पीडित ग्रेतं (लोर्ग) जो शब्द करते ह (उन सवको 
वह्‌ सुनता) 1 
श्रसुराश्च ये सागरमध्यव{(सिनो 
मुञ्चन्ति घोषास्तथ चान्यमन्यान्‌ । हि 
सर्वानिहस्यो स हि घर्मभाणक 
शृणोति शब्गान्न च श्रोस्तरीयति ॥ १३।। 
नागर कं ग्रन्दर रहनेवाते प्रमुर जो जब्द करते ह, उन्हे तथा श्रन्यान्य सभी 


णवो कोवद्‌ वर्ममाणक् यदी वडा-षडा सुनता ह, किन्तु उनसे पराभूत नही 
होना । 


तिर्थाग योनीपु रतानि यानि 
प्रन्योन्यसभाषणता करोन्ति, 
दृह स्थयितस्तानपि सो शुणोति 
विविधानि शब्दानि वहूविधानि ।। १४।। 
पक्षि के न्दन एव ण्व्दो को, जौ वै एक दर स वरात करते समय बोलते हु, 
उन विवित्र गब्दो को वह यही खडा-खडा वहविव सुनता ह ] 
ये त्रह्मलोकं निवसन्ति देवा 
प्रकनिष्ठ श्राभास्वर ये च देवाः 
प चान्यमन्यस्य करोन्ति घोषान 
शृणोति तत्‌ सर्वंम्ेयतोऽस्तौ \। १५।। 


द्व त्ता मे निवाय वनने है तथाजौ ग्रकनिष्ट एवे ग्राभास्वर दैव ह-- 
व व पक दरमर्‌ य वरान क्न्ने ममय जौ घौप करते > ८, उन स्वको यह्‌ पूर्णं 
स्पे नुनता | 


घमं भाणकानुश्सापरिवतं ३६५ 


स्वाध्याय कुवन्तिह्‌ ये च भिक्षवः 

सुगतानिह्‌ शासनि प्रत्रजिस्वा। 
पसु ये देत्रायते च धरम 

तेषां पि शब्दं ्गुणुते स नित्यम्‌ ।१६॥। 


सुगतो के गासन मे प्र्रज्या लेकर जो भिक्षु स्वाध्याय कर रहे है तथा जौ परिषदो 
मे घमं की देणना कर रह ह, उनके भी शब्दो को वह्‌ सदा सुनता हं । 


गे सोधिसत्वारिचह्‌ लोकधातौ 
स्वाध्याय कुर्देन्ति परस्परेण) 
संगीति धर्मेषु च ये करोन्ति 
शृणोति शब्दान्‌ विविांदच तेषाम्‌ ।\१७।। 
रमं नोकयात्तु मं जौ बचोचिमत्त्वे मिलकर स्वाध्याय करते ह प्रौर धामिक समामे 
मापण कर्ते टे, उन मव विकि णब्दो को वह्‌ सुनताह्‌) 
भगवान्‌ पि बुद्धो नरदस्यसारयिः 
पपच धर्म ब्रुवते यमश्रम्‌ 
तं चापि सो शृण्वति एककाले ' 
पो सोधिसत्त्वो इमु सूत्र धारयेत्‌ ।।१६॥। 
दमनयौग्य पुर्यो क नियन्ता भगवान्‌ वृद्ध भी परिपद्‌ मे जिस श्ेष्ठयमं की देशना 
करते ह, उमे भी इम सूत्र को धारण करनेवाला वहु बोधिसत्व उसी संम॑य 
सुन नेना 
स्वे न्रिसाहलि इमस्मि क्षेत्र 
ये सस्व कुर्वन्ति बहुं पि शब्दान्‌ । 
प्रभ्यन्तरेणापि च बाहिरेण 
श्रवीचि परथन्त भवाग्रमध्वंम्‌ ।।१६।। 
दम सम्पूर्णं वरिसाहख क्षेत मे बाहर या भीतर, नीचे श्रवौचि तके तथा ऊषर 
भवाग्र तक जो प्राणी श्रनैक शब्द कर रहे है, 
सवेष सत्वान शणोति शब्दान्‌ 
न॒ चापि क्षेत्रं उपरध्यतेऽस्य) 
पटिवच्ियो जानंति स्थानस्थानं 
धोतरेन्दियं प्राछतकं हि तावत्‌ ।२०।। 
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३९६ सद्धमपुण्डरीक 


उन समी प्राणियो के गव्दो को वह्‌ सुनता रह, इसका (श्रवण) -्षेव प्रवरुढध नही 
दोना । वह्‌ चतुर (कर्णं) इन्द्रियवाला व्यक्ति प्रत्येक स्थान को पह्चानता ह, 

वयपि कि, उनके कान प्राह्न दही द्‌ । 

न च ताव दिव्यस्मि करोति यत्नं 
प्रकृत्य संतिष्ठति भरोत्रमेतत्‌ । 
सूत्रं हि यो धारयते विक्ञारदो 

गुणस्य एतादुशका भेवभ्ति।२९१\। 
दिव्य कर्णेन्दरिय कं लिए तवतक वह॒ प्रयत्न नही करता ह। उसका वह्‌ कान 
(नवतक )} प्राणत दही रहता ह! जो इस सूत्र को धारण करता ह, उसकं 

कानोमेयेगुणम्रा जाते हुं । । 
पुनरपरं सततसमिताभियुक्तास्य वोधिसच्वस्य महासत्तवस्येमं धर्मपर्यायं 
धारयतः प्रकाश्यत" स्वाध्यायत्तो लिखितोऽष्याभिगु णदातेः समन्वागतं घ्राणेद्दियं 
परियं नवति । स तेन परिशुद्धेन घ्राणेन्द्रियेण ये त्रिसाहलमहासाह्ायां 
लोकधातौ सान्तर्वहिविविधगन्धाः संविच्न्ते ! तद्‌ यथा पुतिगन्धा वा 
मनोज्नगन्वा वा नानाप्रकाराणां सुमनसां गन्धाः । तद्‌ यथा जातिकमरिलका- 
चम्पकपाटलगन्वास्तान्‌ गन्धान्‌ घ्रायति ।! जलजानामपि पुष्पाणां विविधान्‌ 
गन्वान्‌ न्रायति । तद्‌ यथोत्पलपद्यकुमुदपुण्डरीकाणां गन्धान्‌ ध्रायति । 
विविघानां पृप्पफलवृक्ञाणां पुप्पफलगन्धान्‌ घ्रायति । तद्‌ यथा चन्दन- 
तमालपत्रतगरागरुमुरनिगन्वान्‌ ध्रायति ! नानाचिकाराणि गन्धविकृति- 
सतसरहल्नाणि यान्येकस्थानम्यितः सर्वाणि ध्रायति । सत्त्वानामपि विविधान्‌ 
गन्धान्‌ ॒ ध्रायति 1. तदूयया दस्त्यञ्वगवेडकपञयुगन्धान्‌ ध्रायति । विविधानां 
च त्तियनृयोनिगताना प्राणिनामात्मभावगन्यान्‌ ध्रायति । स््ीपुरुषात्मभाव- 
, गन्धान्‌ क न्नायति । दारकदारिकात्मभावगन्धान्‌ त्रायति । द रस्थानामपि 
। तृणगुल्मौपधिवनन्पतीना गन्यान्‌ ध्रायति ! भूतान्‌ गन्धान्‌ विन्दति न च 
. तेगन्धेः सद्धियते न संमुह्यति । म इह स्थित एव देवानामपि मन्धान प्रायति । 
¡ तद्‌ यवा पारिजातकत्य कोविदारस्य मान्दा रवमहामान्दा रवमञ्जूषकमहामञ्ज- 
* पकाना दिव्यानां पुष्पाणां गन्यान्‌ ध्रायति । दिव्यानामगरचूरणचन्दनचूर्णानं 
, गन्वान्‌ प्रायत्ि। दिवग्याना च नानाविधानां ुप्पविषृतिदातसह्राणां गन्धान्‌ 
घ्ायति ` नामानि चेषा संजानीते 1 देवुव्ात्ममभावगन्धान्‌ ध्रायति । तद्‌ यथा 
टाकस्य देवानामिदस्यात्ममावगन्व ध्रायति ! त च जानीते यदि वा नयन्त 
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भसादे क्तौडन्त' रमन्तं परिचारयन्तं यदि वा सुधर्मायां देवसभायां देव नां 
त्रा्यस्निखानां धर्म॑देयन्तं यदि दोदयानभूमौ निर्य्ति कोडनाय । श्रन्येषा 
च देवपुत्राणां पृथकूपूथगात्माचगन्धान्‌ घ्रायति \ देवकन्यानामपि देववधूना- 
मप्यातपभावगन्धान्‌ घ्रायति । देवकरुमा राणामप्यात्मभावगन्धान्‌ प्रयति । 
देवकुमारिकाणामप्यात्मभावगन्धान्‌ ध्रायति । न च तेर्गन्धैः संह्ियते । श्रनेन 
पययिण यावद्‌ भवाग्रोपपन्ननामपि सर्वानामात्मभावगन्धान्‌ घ्रायति ! ब्रह्य 
कायिकालामपि देवपुत्राणां महाङ्ह्यणामपि चात्मभावगन्धान्‌ ध्रायति । 
ग्रेन पययिण सवेदेवनिकायानामप्यात्मभावगन्धान्‌ ध्रायति । श्रावकप्रत्येक- 
वुदधबोधिसत्त्वतथागतात्मभावगन्धान्‌ ध्रायति । तथागतासनानामपि गन्धान्‌ 
घ्रायत्ि 1 यस्मिश्च स्थाने ते तथागता श्रह॑न्तः सम्थक्‌संबुदधा विह्रम्ति 
तच्च प्रजानाति ! न चास्य तद्‌ ध्णेन्वरियं तेस्तविविधेगंन्धैः प्रतिहन्यते नोप- 
हन्यते न सपीडयत श्राकाडक्षमा णच तांस्तान्‌ गन्धान्‌ परेषामपि व्याकरोति 
न चास्य स्पूतिरूपहुन्यते 

पुन , हे सततसमिताभियुक्त । इसके प्रतिरिक्त इस धर्मपर्याय को धारण करनेवाले, 
इसको प्रकावित्त करनेवाले, इसका प्रध्ययन करनेवाले तथा इसको लिखनेवाले इस 
महासत्व वोधिसतत्व की भ्राठ सौ गुणो से सम्पच्च नासिका भी परिशुद्ध हो जती है । 
इस त्रिसाहस्र महासाहस्र लोकधातु मे वाहूर-भीतर जो भी विविध गन्ध ह, उन सबको 
वह॒ उस परिनुदध नासिका क द्वारा ग्रहण कर लेता 1 जै्े, सडी गन्ध, सुन्दर गन्ध, 
या नाना प्रकार के फूलो की गन्ध एव जाती, महिलका, चम्पकं तथा पाटल को गन्ध-- 
इन सभी गन्धो को वह प्रहण कर लेता है । जल मे उत्पन्न होनेवाले विविध फूलो कौ 
गन्यो को ग्रहण करता ह । ज॑से--उत्पल, पद्म, कुम्‌द एव पुण्डरीक कौ गन्ध को श्रहण 
करतादहौ। विविध फूल के वृक्षो एव फल के वृक्षो के फूल एव फल की गन्ध को प्रण 
करता ह । जंसे--चन्दन, तमालपत्र, तगर एवं श्रगरु क सुन्दर गन्धो को ग्रहण करता हं । 
नाना प्रकार के सैकडो हजारो गन्धो की जौ विकृतियां ह, उन सवको एक ही स्थान 
पर खडे-खडे वह्‌ ्रहण करता हौ । प्राणियो कौ भी विविध गन्धो को वह प्रहण करता ह | 
जैसे--हाथी, घोडा, गाय, एडक एव श्रन्य॒पशुग्रौ कौ गन्ध को प्रहुण करता हं । 
विविध तिय॑क्‌ योनियो मे उत्पन्न प्राणियो के शरीर की गन्धो कौ ग्रहण करता द । स्त्री 
ग्रीर पुरुषो के शरीरो की गन्ध को ग्रहण करता हुं । लडके श्रौर लडकियो के शरीरो 
की गन्ध को ग्रहण करता । दर परभी स्थित तृण, गुल्म, ्रोषधि एव वनस्पतियौ करी 
गन्ध को ग्रहण कर लेता ह । वह वास्तविक गन्धको ग्रहणकर लेता हं, किन्तु उन 
गन्ध से न वह ब्राकृष्ट होता है ग्रौर न मुग्ध हता हं । इसी प्रकार, इस लोक मं 
खडा-खडा वह देवताग्रो कौ गन्ध को भी ग्रहण करता ह 1 यथा--भ्रायैजात, कोविदार 
मान्दारव, महामान्दारव, मञ्जूषक एव महामचञ्जूषक के दिव्यपुष्पो कौ गन्व को ग्रहण 
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करता हुं । दिव्य श्रगुवर्णं एव चन्दनधूणे की गन्ध को ग्रहण करता ह । अनेके 
प्रकार के गनयटर दिव्यपुष्पो कौ गन्य को ग्रहण करता ह श्रौर उनके नामो को भी 
जानता हं । देवपुत्रो के णरीरो की गन्वको भी ग्रहण करता ह । जसेदेवौ के राजा शक्र 
के गरौर्‌ की गन्थ कोग्रहण करता हं श्रौर उन्हे पटचान लेता ह--चाहे वह्‌ वेजयन्त प्रासाद 
मे क्रीडा, रमण एव परिचरण कर रहे हो, चाह सुधर्मा नामक देवसभा मं त्रायज्लिरादेवो 
को धर्मं कीदेशना कररहेहौया चाह क्रीडा के लिए बाहर उपवन मेजातेहौ। भन्य 
देवपुत्रो, देवकन्याग्नो, देवकुमारो श्रौर देवकुमारियो कं ृयर्‌-पुयक्‌ शरीरो कौ गन्धो को ग्रहण 
करता ह, किन्तु इन गन्यो से वह ग्राकृष्ट नही हौता । इसी प्रकार, वह भवाग्र तके में उत्पन्त 
होनेवाते सभी प्राणियो के सरीर की गन्धको ग्रहण करता हं 1 ब्रह्मकायिक देवपुत्रौ एव महा- 
ब्रह्माग्रो के णरीर की गन्वं को ग्रहण करतार 1 इस प्रकार, सभी देवनिकायो के शरीर 
की गन्ध को ग्रहण करता ह । श्रावक, वोधिसत्त्व, प्रत्येकवुद्ध एव तथागत के शरीर 
कौ गन्य को ग्रहण करता ह । तथागत के भ्रासनो की गवो को मी ग्रहण करता हं। 
वे त्तथागन, श्रुत्‌, सम्यक्‌ सम्बु्र जिस स्थान पर विहार करते ह, उसे वह गन्धसे 
पटचान नैना ह । उसकी नासिका उन विविष गन्यो क द्वारा प्रतिहत, उपहत एव सपीडित 
नही होती श्रौर चाहने पर दूसरो के सम्मुख भी उन-उन गन्धोका वर्णेन कर सकता ह, 
ग्रीर उम्र स्मृत्ति भी उपहत नही होती । 


श्रथ खलु भगवास्तस्या वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उम ममय ये गाथां कही-- 
घ्राणेन्द्रियं तस्य विशुद्ध भोति 
विविधाश्च गन्धान्‌ बहू घ्रायतेऽसौ । 
ये लोकधातौ हि इभस्मि सवं 
सुगन्धदुर्गन्ध भवन्ति केचित्‌ !1२२।। 


उसको नानिका विगृद्ध होती हं । वह्‌ विविवगन्ों कोग्रहण करता ह इस 
लाफ्ातु मजो मी सुगन्ध या दुर्गन्धरद, वह्‌ सव (उसे) प्राप्त होती ह 


जातीय गन्यो श्रय मल्लिकाया 

तमालपत्रस्य च चन्दनस्य ) 
तगरस्य गन्यो ्रगरुष्य चापि 

चिविधान पुप्पण फलान चापि २३, 


जाती कौ, मत्तता की, तमालपत्र की, चन्दन की, तगर की, भ्रगर की तथा विविवं 
फलो एव फनोकौ गन्वको (वः जाता) 


स्वान गन्वान्‌ पि तरव जानति 
नराण नारदण च दूरत स्यितः। 


* 
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कुमारकाणां च कुमारिकाणां 
गन्धेन सो जानति तेष स्थानम्‌ ।(२४।। 
तथा द्र पर सखडा-खञा दही बह प्राणियो, मनुप्यौ एव स्वियो कौ गन्धं को पहचान 
जता हं । कुमारो एव कुमार्यो की गन्धकेद्राया ही वह उस स्थान को 
परहुचान जाता हं, जहां वे खड होते हं । 
राज्ञा पि सो जानति चक्रवतिनां 
वलचक्रवर्तौनिथ सण्डलीनाम्‌ । 
कुमारकामात्य तथेव तेषां 
गन्धेन चान्तःपुर स्वं जानति ।२५।। 
राजाग्रो, चक्रवत्तियो, वलचक्रवत्तियो, मण्डलाधीशो, कुमारको एव श्रमात्यो की गन्ध 
को वह्‌ पट्चाता दहं एव गन्धसे ही श्रन्तपुर (कौ रानियो) को पहचान 
जाना हं । 
परिभोगरत्नानि बहुविधानि 
कुप्यानि भूमौ निहितानि यानि) 
स्त्री रत्नभूतानि भवन्ति यापि 
गन्धेन सो जानति बोधिसत्वः ।२६।, 
श्रनेक प्रकार के परिभोग्य रत्नो तथा भूमि मे पडी हई धातुग्रो एवे श्रेष्ठ स्त्रियो 
को वह्‌ बोधिमत्व (उनकी) गन्ध से ही पहचान जाता हं । 
तेषां च या श्राभरणा भवन्ति 
कायस्मि श्रामुक्त विचित्ररूपा । 
वस्त्रं च माल्यं च विलेपनं च 
गन्धेन सो जानति बोधिसरंवः।२७।। 
उसके शरीर पर धारण किये हृए जो विभिन्न प्रकार कं ्राभूषण होते हं, वस्त्र 
हेता है, माला हती ह एव विलेपन होता है, उन सको वहं बोधिसत्व गन्ध 
से ही पहचान लेता ह । 
स्थितां निषण्णां शयितां तथेव 
क्रीडारति ऋद्धिबलं च सदम्‌ । 


सो जानती घ्राणबलेन धीरो 
यो धारयेत्‌ सत्रमिदं वरिष्ठम्‌ ।\२५।। 
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जौ वीर (पूप) इस प्रष्ठमूत्र को धारण करता हँ, वह॒ ॒श्रपनी घ्राणदकिति क॑ 
दारा खडी इई, वैठी हई, सोई हुई एव रति-कीडाग्रो मे सलग्न स्त्री को तथा 
श्रलीकिक गक्तियो को पह्चानता हं! 
सुगन्यतेलान तथैव गन्धान्‌ 
नानाविधान्‌ पुष्पफलान गन्धान्‌ । 
सकृत्‌स्थितो जानति घ्रायते च 
श्रमुकस्मि देदस्मि इमस्मि गन्धान्‌ ।२९।! 

ट एक टी स्यान पर खडा-लडा मुगन्वित तैलो की गन्ध को तथा पुष्प 
एव फन की विभिन्न गन्यो को ग्रहण कर लेता हं रीर यह जान जाता कि 
ये गन्व दस श्रमुक स्यान मे (वत्तमान हं ) 1 

ये पर्वतानां विवरान्तरेषु 
वहु चन्दना पुष्पित तत्र सन्ति। 
चापि तस्मिन्‌ निवसन्ति सत्वाः 
सर्वेष गन्धेन विदुधिजानति ।। २३०।। 
वट्‌ व्ठन्‌ (पृक्य) पर्वतो की गुफा्रो मे स्थित, एव सिलनेवाले श्रनेक चन्दन- 


वृ को एव उनमें निवन करनेवाने प्राणिथौ को, उनके गन्यो केद्वारा जान 
सेनां 


~ 


ये चक्रवाडउस्य भवन्ति पावे । 
ये सागरस्यो निवसन्ति मध्ये । 
पृथिवीय ये मध्यि वसन्ति सत्वाः 


सनि स॒ गन्धेन विद्विजानति ॥ ३१।। 
टो दिताग्रा फ़न मे र्मेवानहै, जो नागर कं मव्य मे निवास करनैवाते हं 
एव मौ पृथ्वी क मध्यमे वमनेवाने प्राणी द उन सवको वह्‌ विद्धान्‌ पुरुप 

(उनी) मन्यम जान नेता ह । 
यरादव जानाति तथासुरां्च 

त्रसुराण कन्याद्च विजानतेऽपतौ । 

च्रमुराण क्रोडाङ्च रति च जानति 

प्राणत्य तस्येदृशकं वलं हि ।1३२॥ 
ग्र र्चनाप्रौ क नयी प्रमुखा कौ जानना ट्‌, श्रमुरो कौ क्न्याग्रो को जानता ह्‌ 
1 पणन की ग्वार णवर उनम योग्य विययौ को जानता हं । यत, उनकी 
नानि कषम म्नि हं । 
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श्रटवीषु ये केचि चतुष्पदास्ति 
सिंहाश्च व्या घ्रास्तथ हस्तिनागाः। 
महिषा गचा ये गवयश्च त्र 
घ्राणेन सो जानति तेष वासम्‌ ।३३।। 
जगलो मे जो चतुप्पद, सिह, व्याघ्र, हाथी, सर्प, महिष, गाय तथा गवय निवासं करते हू, 
उन सवके वासको वह्‌ घ्राण कं द्वारा जान लैता ह| 
स्त्रियस्च या गुचिणिका भवन्ति 
कुमारकां चापि कुमारिकां वा। 
धारेन्ति कृक्षौ हि किलान्तकाया 
गन्धेन सो जानति यं ताहि स्यात्‌ ।।३४॥ 
ये वलान्तकाय एव गभिणौ स्त्रियां श्रपनी कुक्षि मे पुत्र धारण करती ह या कन्या, 
दम्‌ वात को वह्‌ गन्व कं द्वारा ही जान लेता ह 1 
प्रापन्नसत्त्वां पि विजानतेऽसौ 
विनाशधर्मा पि विजानतेऽसौ । 
इयं पि नारौ व्यपनीतदुःखा 
प्रसविष्यते पुण्यमयं कुमारम्‌ ।३५॥ 
वह्‌ श्रापन्नसत्त्वा को पह्चानता हं, विनेष्ट धर्मो को भी पहचानता ह । (वह्‌ 
जानता है) किश्रमुक नारीदुखो से मुक्त होकर पवित्र पुत्रको जन्म देगी। 
पुरुषाण प्रभिप्रायु बहुं विजानते 
प्रभिप्रायगन्धं च तथेव घ्रायते। 
रक्तान इष्टान तथेव म्रक्षिणां 
उपरान्तचित्तान च गन्ध घ्रायते ।\२६।। 
वह्‌ पुरुपो के विभितरे श्रमिप्रायो को जानता ह । वह्‌ उनक प्रभिप्रायो की गन्धको 
भी ग्रहण कर लेता ह । वह रागियौ, दष्टो, म्रक्षो एव उपशान्तचित्त व्यक््ियो 
की गन्ध ग्रहण करता हं 1 
पथिवीय ये चापि निधान सन्ति | 
धनं हिरण्यं च सुवणेरूप्यम्‌ । 
मञ्जूष लोही च तथा पूपूर्णा 
गन्धेन सो घ्ायति बोधिसत्वः ।\३७।। 
पथ्वीमेजो (गुप्त) खजाने हु, धनः हिरण्य, सुवणं एव चदी ह तथा (धन से) 
परिपूणं जौ लौहमजूषा हं इन सबकी गन्ध को वह्‌ बोधिसत्व ग्रहण करता ह्‌ | 
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हा'राधहारान्मणिमुवितकाश्च 
श्रनघंप्राप्ता विविधा च रत्ना) 
गन्धेन सो जानति तानि सर्वा 
श्रनघनामं दयुत्तिसंस्थितं च ।\३८।। 
टार, श्रायेहारः मणि, मुक्तिका तथा मूल्यवान्‌ विविध रत्न--इन सवको वह्‌ गन्ध 
के द्वारा जान सता एव सभी कीमती एव प्रकालित वस्तुग्रो को (पहचान 
तेता द) । 
उर्पारि च देवेषु तथेव पुष्पा 
मन्दारवांश्चैव  मञ्जूषरकांडचं ! 
या पारिजातस्य च सन्ति पुष्पा 
इहं स्थितो घ्रायत्ि त्ता स धीरः \\३६।। 
ऊपर देवलोको मे जो भी मान्दारव श्रौर मजूपक के पुप्प हतथाजौ परिजात के 


पुप्प ह, उन नवकी गन्य को वह्‌ वीर ({ वौधिसत्त्व ) यही खडा-खडा ग्रहण 
करता । 


विमान ये यादुद्घकाश््च यस्य 
उदारहौीनास्तथ सध्यमाञ्च । 
विचित्रङ्पाश्च भवन्ति यत्र 
दह्‌ स्थिते घ्राणवलेन ध्रायति ।)४०।। 
वहां पर्‌ उन्म, हीन एव मव्यम कोटि के श्रनेके प्रकार के जंसे भी जिसकं विमान है, 
उन मव यौ वडा-यदा श्रपनी नासिका कौ घ्राण सक्तिसे ग्रहण कर लेता ह 
उद्यानभूमिं च तथा प्रजानते 
सुधमदेवासनि जयन्ते । 
प्रासादश्रेष्ठे च तथा विजानते 
ये चो रमन्ते तहि देवपुत्राः \\४१।। 
वः उद्ानभूमि (न्वे) कौ जानता ह, वरटा प्रर मृवर्मदेव (कुवेर) के वैजयन्त 
(नामर्) च प्रायाद म जा दकता चाग रमण करते ह, उन्हे भी वह्‌ 
पटनान्ला दह । 
ह्‌ स्वितो घ्नायति गन्वु तेषा 


न्येन सो जानत्ति देवपुत्रान्‌ । 
यो यत्र कर्मा कुरते स्िनोवा 


प्ति चवा गच्छति यत्र चापि ॥४२॥। 
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यही खडा-खडा वह्‌ उनके गन्ध को ग्रहण करता ह एव गन्ध स ही जान जाताहँ 
कि उन देवपुत्रो मे कौन क्या काम करता ह, कौन कहां वत्तं मान हँ, कौन सो 
रहा हं शरीर कौन चल रह्‌! हं । 
या देवकन्या बहुपुष्पसण्डिता 
श्रामुक्तमात्याभरणा श्रलंकृताः । 
रमन्ति गच्छन्ति च यच यत्र 
गन्धेन सो जानति बोधिसत्वः ।४३।। 


ग्रनेक पुष्पो से मण्डित, सुन्दर माला तथा भ्राभरण धारण करनेवाली देवकन्या 
जर्टा-जहां रमण करती हूं ्रौर जाती है, उन सवको वह्‌ बोधिसत्त्व गन्ध के द्वारा 
जति जाता दह्‌ । 
यावद्‌ भवाग्रादर्पारि च देवा 
व्रह्मा सहाब्नह्धविमानचारिणः । 
तांश्चापि गन्धेन राह प्रजानते 
स्थितादच ध्याने श्रथ ब्युत्थितान्‌ वा ।\४४।) 


भवाग्र तक कै तथा उससे भी ऊपर के देवो एव विशाल ब्रह्म विमानो मे विचरण 
करनेवाले ब्रह्याग्नो के वारे मे उनकी गन्धसेही जानकारीप्राप्तकर लेता है कि 
वे समावि मे स्थित हं या उससे उठ येह । 
भ्राभास्वराञ्जानति देवपुत्रान्‌ 
च्युतोपपननांस्च ग्रपुवेकांरच । 
घ्राणेन्द्रियं ईदृश तस्य भोति 
यो बोधिसत्वो इमु सूत्र धारयेत्‌ ।\४५।। 


वह च्युत होकर पुन उत्पन्ने होनेवाले उन म्रपूरवं श्राभास्वर देवपुत्रो को जानता हं । 
जो बोधिसत्त्व इस सूत्र को धारण करता ह, उसकी नासिका ही एसी हो 
जाती हं । 
ये केचि भिक्षू सुगतस्य शासने 
ग्रभियुदतरूपा स्थित चंकमेषु 
उहेदा स्वाध्यायरताश्च भिक्षवो 
सर्वान्‌ हि सो जानति बोधिसस्वः ।*४६।। 
शकर जो कुञ्च निरन्तर भ्रमणकील है एव जौ भिक्षु 


सुगत के शासन मे ग्रभियुक्त हं ध 
उन सवको वह बोधिसत्व जानता ह । 


उपदेशा एव स्वाव्याय मे रत हं 


देख सद्धर्मपुण्डरीक 


ये श्रावका भोन्ति जिनस्य पुत्रा 
विहरन्ति केचित्‌ सद वृक्षमूले । 
गन्धेन सर्वान्‌ विदु जानते तात्‌ 
श्रमुत्र भिक्षू श्रमुको स्थितो ति ।\४७।। 
वह्‌ वृद्धिमान्‌ (वोविमत्व) जिन के इन सभी पुत्रो के वारे मे- जो श्रावक ह म्रथवा 
जौ नदा वृ्मूल मे विटार्‌ करते ह--जानता है कि कौन भि करा स्थित है । 
ये बोधिसत्वाः स्मृतिमन्त ध्यायिनो 
उदेशस्वाध्यायरताश्च ये सदा। 
पर्षासु धर्मच प्रकाशयन्ति 
गन्वेन तान्‌ जानत्ति वोधसत््वः ।(४८।। 


जा वोविसुच्व, न्मुनिमान्‌ एव व्यायी ह, जो सदा उपदैज एव स्वा 
नवाजौ परिषदो मे घर्म को प्रकायित करतें 
केद्वारा जानना ह। 


यस्यां दाया सुगतो महामुनि- 
घम प्रकाशेति हितानुकम्पकः। 
धुरस्छरेतः श्रावकसंघमध्ये 
गन्धेन सो जानति लोकनाथम्‌ ।\४९।। 
त्निद्विला मे मतके र्मी एव व प्र दयाल्‌ महामुनि 


श्रावक्नप कं मव्य मे घर्म को प्रकाथित्त करते हं, वह 
नात्र का गन्म ने पट्चान नेना 


व्याय मे रतहँ 
ह, उन सवको वह्‌ वोधिसन्तव गन्ध 


सुगत पुरस्कृत होकर 
(वोविसत्त्व) उन लोक- 


ये च।पि सस्वास्य व्युणोति धर्म 


शृत्वा च ये प्रीतमना भवन्ति, 
इह स्थितो जानति बोधिसत्वो 


जिनस्य पर्पामपि तत्र सर्वाम्‌ ।\५०॥ 

मनने 1 को नुने ह नथा मृनकर प्रसन्र होते हं, उन सवके 

ग त व वरालिनन्व यरी मदा-पदा जानना = वहां वर्तमान 

छ ६ त 1 जानना ह॑ एव वहां वत्तंमान तथागत 
एतद्र चघ्राणवल स्य भोति 


न च ताच दिव्यं भवते स्य ्ाणम । 
श्वगम तम्य नु एत भोति 


दिव्यत्य व्राणस्य भ्रनातसतवस्य ।(५१। 
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इस घ्राण की एेसी (अलौकिक त 

नदी दोतीः ५ 7 ध ह 

1 पु उसे उपलन्ध हो 

पुनरपरं सततसमिताभियुक्त स॒ कुलतो वा कुलदुहिता वेमं धर्म॑पययिं 
धारयमाणो देशयमानः प्रकाश्ञयमानो लिखमानस्ते्हादशर्भिजह्वागुणदातेः 
समन्वागतं निहन्दरियं प्रतिलप्स्यते । स यथारूपेण लिहुन्दरियेण ध यान 
रसानास्वादयति यान्‌ यान्‌ रसान्‌ जिह्वेनिय उपनिक्षेपस्यति सँ ते दिष्य 
महारसं मोक्ष्यन्ते । तथा चास्वादयिष्यति यथा न कंचिद्‌ रस्तममन-ग्राप- 
मास्दादयिष्यति ! येऽप्यमन-ग्रापा रसास्तेऽपि तस्य जिच समपनिक्षिप्ता 
दिव्यं रसं मोक्ष्यन्ते! यं च धर्म भ्याहरिष्यति पषन्सध्यगतस्तेन तस्य तें 
सर्वाः प्रीणितेद्दिया भविष्यन्ति तुष्टाः परमतुष्टाः प्रामोद्यजाताः। मधुरश्चास्य 
वल्गुमनोक्ञस्वरो गम्भौरो निश्चरिष्यति हृदयंगमः प्रेमणीयः । तेनास्य ते सर्वा- 
स्तुष्टा उदग्रचित्ता भविष्यन्ति \ येवां च धर्म देशयिष्यति ते चास्य मधुर 
निर्घेषिं श्रुत्वा वल्गुमनोज्नं देवा प्र्युपसंकमितव्यं मंस्यन्ते दर्शनाय वन्दनाय 
पयु पासनाय धर्मश्रवणाय च । देवपुत्रा श्रपि देवकन्या श्रपयुपसंक्रमतिष्यं मंस्यन्ते 
दहनाय वन्दनाय पयु पासनायं धर्मश्रवणाय च । शक्ता श्रपि ब्रह्माणोऽपि 
ब्रह्मकायिका श्रपि देवपुत्रा उपसंकमतिष्यं मंस्यन्ते दलनाय वन्दनाय पयु - 
पासनाय धर्मश्रवणाय च! नागा नागकन्या ग्रपयुपसंक्रमितन्यं मंस्यन्ते दशनाय 
वन्दनाय पयु पासनाय धर्मश्रवणाय च। ग्रु शरसुरकन्या श्रप्युपसंकरमितव्यं 
स्यन्ते दक्षनाय वन्दनाय पयु पासनाय धर्मश्रवणाय च 1 गरुडा सरुडकन्या 
प्रप्युपसंक्रमितय्यं मंस्यन्ते दक्षनाय वस्दनाय पयु पासनाय धर्स॑श्रवणाय च । 


किञ्चराः किल्लरकन्था श्रपि महोरगा सहोरशकन्या श्रपि यक्षा यक्षकन्या प्रपि 
ते दश्च॑नाय वन्दनाय पयु पासनाय 


पिक्ञाचाः पिशाचकन्या श्रपयुपसंक्रमित्यं मंस्यन्त 
घर्मभ्रवणाय च! ते चास्य सत्कारं करिष्यन्ति गुरुकारं माननां पुजनामचेना- 
सपचायनां करिष्यन्ति । भिक्षभिषुण्युपासकोपासिका प्रपि दशंनकामा 
भविष्यन्ति । राजानोऽपि राजपुत्रा श्रपि राजामात्या श्रपि राजमहामाता 
ग्रपि दशीनकामा भविष्यन्ति \ बलचकर्वातिनोऽपि राजानदचक्रवतिनोऽपि 
तम्तरत्तसमन्वागताः सकरुमाराः सामात्याः सान्तःपुरपरिवारा दश्चेनकामा 


भविष्यन्ति सत्काराथिनः । तावन्मधुरं स धरमंभाणको धर्म भाषिष्यते यथा- 


भूतं यथोक्तं तथागतेन \ श्रन्येऽपि ब्राह्मणगृहपतथो तैगमजानयदास्तस्य धमं- 
भागकस्य संततक्षमितं समनुबदा भविष्यन्ति यावदायुष्प्थवसानम्‌ । तथा- 
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गतश्रावक्ता श्रव्यस्य दर्ानकामा भविष्यन्ति । प्ररथेकनुद्ा ¦ अण्धस्थ , दशेनकामा 
भविष्यन्ति! बुद्धा स्रप्यस्य भगवन्तो द्ेनकामा भविष्यन्ति । यस्यां च दिति 
स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा विहरिष्यति तस्यां दिक्ि तथागता भिमुखं धर्मं 
देकायिष्यति वुद्धर्माणां च भाजनभूतो भविष्यति ! एवं मनोज्नस्तस्य गम्भीरो 
धरमजव्दो निऽ्चरिप्यति । 
पुन , ट ननतममितामियुक्त 1 उस कुलपुत्र या कुलकन्या को, जो इस धमं पर्याय को 
शरारण करता ह, उनकी देना करता ह, उसको प्रकाशित करता ह एव लिखता है, उसे 
उन वारह्‌ मौ जिह्वागुणो स्र युक्त जिह्ैन््रिय प्राप्त होती हं 1 उस प्रकार की जिह्वा 
मे वट्‌ जिन-जिन रमौ का श्राम्वाद लेता हं तथा लिन-जिन रसौ को भ्रपनी जिह्वा पर 
उपनिलिनन कसना ई, वे सभी दिव्य, महारस को मुक्त करते ह । वह उस प्रकार से 
श्रा्याद लेगा, जिमसे वहु किसी प्रकार के श्रप्रिय स्वाद का श्रास्वाद नही लेगा । जौ 
प्रभिय एव कटर द, वे भी उसकी जिह्वा पर पडकर दिव्य (मुर) रस को ही भक्त 
करेगे । परिपिद्‌ के मध्य म स्थित टौकर वह जिस घमं का व्याहार करेगा, उसके 
उन धमेष्दिणनमे वे समी प्राणी श्रानन्दित, तुष्ट, परमतुण्ट हो जायेगे एव उनके हदय 
में प्रामोव उत्पन्न हौ जायगा 1 इमके स्वर मधुर, मनोन, गम्भीर, वल्गु, हूदयमगम एव 
त्रेमोलयादङ हणा । दस्सके ठम णब्दमे प्राणी तुष्ट एव उदग्रचित्त हो जायेगे ! जिन 
(देवो) को यह चमं फी देनना करेगा, वे देवता इसके मवुर वल्गू एव मनोज तिर्घोपि 
कतो वृनक़र पमा मानेगे फि दर्यन, वन्दन, पर्युपासन एव धर्म्रवण के लिए उसकं निकट 
ताना चाटिणि। देवपुर एव देवकन्यां भी मानेगे कि दर्जन, वन्दन, पयुःपासन एव धर्म- 
शरवणं फे लि्‌ उनके निकट जानाचाहिषएु। नकर, ब्रह्मा एव ब्रह्मकायिक देवपुज भी मानेमे 
पि दमत, उन्न, पर्यूणानन एव चर्मश्रवण के निए उनके निकट जाना चाहिए । नाग 
एय यानत्न्या नौ मानेन कि दर्शन, वदन, पथपासन एव वर्मशधरवण के निए उनके निकट 
सला यार्‌ 1 श्रनुर एव ब्रनुरकन्याएुं भौ मानेगे कि दर्गन, वन्दन, पयु पासन एव 
ए न {विष्‌ उनके निकट जाना चाहिए । गरुड एव गरुडकन्याएँं भी मानभे 
ए दर्शन, वन्दन, पूपान्‌ एव वर्मश्नण के लिए उनफे निकट जाना चाहिए 
1 (1 व त्त्र ङन्वाद्‌, महारण ण्व मदा रगङन्याए, यक्ष एव यक्षकन्या तथा पिणाच 
ह्य {ववनर्न्यण भो मनतं विः दर्शन, वन्दन, पर्युपासन एव वर्मशध्रवण के लिए उनके 
ट जहि । ये उना नत्कार करेे एव घ्रादर, सम्मान, पूजन, श्र्चन, 
01 भित्‌, नृपौ, उवार एव -उपानिका मी उनके दर्शनो कै 
सवव च त, नदृ, साजानल्य एव राजमहानाय भी (उनके) दर्मनो के इच्छुक 
त । त रन्ता युत्त ववचकरवरती एव चक्वत्ती गजा भी श्रपने राजकुमासे, ग्रमात्यो 
४ एन्दुर तौ (नियौ एमाय उन दर्मनो के उच्छ्र होने व उनका सत्कार करना 
६ र { उम (मनन दन दिवा जया वरमंद्दित, चयागन कै द्राय दिये गये धर्मोपदया 


र मन्य स्वर (थु मन्य दना । 


न्य दूमर्‌ ब्राह्मण, गृटपनि, नैगम एव जानपद 


धमेभाणकानुशसापरिवतं २३७७ 


उस धमभाणक कं प्रति सवंदा भ्रायू के म्रन्त तक समनृवद्ध रहेंगे । तथागत एव श्रावक 
भी उसकं दशनो कं इच्छक रहेगे । प्रत्येकवृद्ध भी उसके दर्शनो के इच्छवः रहेगे । 
भगवान्‌ ब्रद्ध भी उसके दर्शंनो कं इच्छुक रहेगे। ज्सि द्शिामे वह्‌ कुलपुत्र या कुल- 
कन्या विहार करेगी, उस दिशा मे तथागत के प्रभिमुख होकर धमं की देशना करेगी तथा 
वृद्ध के धर्मो का पात्र बनेगी । इस प्रकार, उसका मनोज्ञ एव गम्भीर धर्मंशव्द, 
निदेचरण करेगा । 
श्रथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथां कही-- 
जिहुन्द्रियं तस्य विशिष्ट भोति 
न॒ जातु हीनं रस्त स्वादयेत। 
निक्षिप्तमान्नाहच भवन्ति दिन्या 
रसेन दिव्येन समन्विताश्च ।५२।। 
उसकी जिह्वा विरिष्ट हौती है, वह कदापि हीन रस का भ्रास्वादन नही करती 1 
उसकी जिह्वा पर रखे जाते ही (सभी रस) दिव्य हौ जति हौ एव दिव्यरसो 
से समन्वित हो जाते ह । 
वल्गुस्वरां सधुर प्रभाषते गिरां 
श्रवणीयमिष्टां च मनोरमां च। 
पर्षयं मध्यस्मि ह प्रेमणीयं 
गस्भीरघोषं च सदा प्रभाषते ।।५३।। 
वह्‌ वल्गुस्वर, मधुर, श्रवणीय इष्ट एव मनोरम वाणी बौलत्ा हं । वह्‌ परिषद्‌ 
क मध्य मे सदा प्रेमपूणं एव गम्भीर घौषवाले शब्दो का उच्चारण करता ह। 


यदहचापि धमं श्युणुतेऽस्य भाषतो 
दृष्टान्तकोटीनयुतैरनेकंः । 

प्रामोद्य तत्रापि जनेति सोऽग्र 
पूजां च तस्य॒ कुरुतेऽप्रमेयास्‌ ॥५४।। 


जो भी व्यक्ति श्रनेक कोटि नयूत दुष्टान्तो कं दारा उसके धर्मापदे को रुनता ६, 
वह भीः उस्‌ विषय मे सानन्द का श्रनुभव करता हं एव उसकी प्रमरमेय प्रजा 
करता रह । 


देवापिं नागासुरगुह्यकाश्च 
द्रष्टुः तमिच्छन्ति च नित्यकालम्‌ । 


सदधर्मपुण्डसैक 


शुण्वन्ति घूम च सगोरवाहच 
इमे गुणास्तस्य भवन्ति सव ।५५।। 
देव, नाग, श्रसुर एव गृह्यक सदैव उसके दशं नो की इच्छा करते हं श्रौर गीरव- 
वंक उसके घर्मोपदेन को सुनते ह । ये सभी गुण उसमे होते हं । | 
प्राकाडक्षमाणक्च इम लोकधातु - 
स्वरेण सर्वामभिविज्ञपेया । 
स्निग्ध ॒स्वरोऽस्य मधुरइ्च भोति 
गम्भीर वल्गु सुप्रेमणीयः ५६) 
यदि वह्‌ चाहता है, तो श्रषना स्वर इस सम्पूण लोकधातु में प्रसारित करता है ) 
उसका स्वर स्निग्ध, मधुर, गम्भीर, वल्गू. एव प्रेम करने योग्य होता ह । 
राजान ये क्ितिपत्ति चकर्बातनः 
पु्जाथकास्तस्युपसंकमन्ति । 
सपुत्रदारा करियाण श्र्ज्जाल 
शुण्वन्ति धर्मस्य च नित्यकालम्‌ ।५७॥ 
राजा, क्षितिषति एव चक्रवर्ती समी उसकी पूजा करने की इच्छा से उसके निकट 
ग्राते दं । (वे सभी) पुत्र एव भार्या के समेत हाथ जोड़कर उससे वरहा धर्मोपदेश सनते हुं । 
यक्षाण चो भोति सदा पुरस्कृतो 
नागान गन्यर्वगणान चेव । 
पिज्ञाचकानां च पिश्ाचिकानां ॥ 
सुसत्छरेतो मानितु पुनितहच ।\५८।! 


यला, नागो, गन्यवो, पियाचौ मचौ एव पिकाचिकाग्रो के दारा वह्‌ सदा पुरस्कृत, सुस्त, 
यम्मानिन एव पूजित दता 


ब्ह्यापि तस्य वशचति भोति ९ 

महेदवरो ईदवर देवपुत्रः । = 
वाचस्तवान्येऽपि च देवयुत्रा 

वहदेवकन्याश्चुपसंक्रमन्ति ॥५६॥। 


प्रसा, मनण्वर, उद्वर एव [श्रन्य) देवपूत्र उसके वगवत्ती होते ह । शक्र, श्रन्य 
देवयु पयं प्रनेव देवङन्यापं उनके निकट जाने ह । । 


वुद्धाच ये लोकटितानुकम्पका. 
सश्रावकास्तस्य निशाम्य घोषम्‌ । 


घमं भाणकान्‌ संसापरिवतं ३७६ 


करोन्ति रक्षां मुखदशेनाय 
तुष्टाश्च भोन्ति ब्ुबतोऽस्य धर्मस्‌ \\ ६०1 
लोक क. हितैषी एव श्रनुकम्पक वृद्ध भी श्रावको-समेत उसके घौष को सुनकर 
उसकं मुख-दरोन क लिए उसकी रक्षा करते हं श्रौर उसके धर्मोपदेश को सुनकर 
प्रसन्न होते हं । 
पुनरपरं सततसमिताभियुक्त स बोधिसच्दयो महासत्त्व इमं धमपययं 
घारथम्‌णणो वा व(चयमानो वा प्रकाशयमानो वा देशयमानो वा लिखमानो 
वष्टो कायगुणक्षतानि प्रतिलप्स्यति ! तस्य कायः शुद्धः परिशुद्ध वैडुर्यपरि- 
शुद्च्छविवर्णो भविष्यति प्रियदश्ञंनः सत्त्वानाम्‌ । सं तस्मिन्नात्मभावे परिशुद्ध 
सर्वं त्रिसाहख्रमहासाहसख्रलोकधातु द्रक्ष्यति! ये च त्रिसाहुलमहा साहस्रे लोक- 
धातौ सत्व।इच्यवन्त्युपपद्यन्ते च हीनाः प्रणीताश्च सुवर्णा दुवर्णाः सुगतौ 
दुगतौ ये च चक्रव(डमहा चक्रव! उषु मेरषुमेरुषु च पर्व॑तराजेषु सत्त्वाः प्रति- 
वसन्ति ये च!धस्तादवीच्यादध्वं च यावद्‌ भवाग्रं सत्वाः प्रतिवसन्ति तान्‌ 
सर्वान्‌ स्व श्रात्मभवे द्रक्ष्यति) ये चापि केचिदस्सिस्त्रिसाहलमहासाहसर 
लोकघातौ श्रावक। वा प्रत्येकबुद्धा वा दोधिसतर्वा वा तथागता वा प्रतिवसन्ति 
यं च ते तथागता धर्म देशयन्ति ये च सस्वास्तास्तथागतान्‌ पयु पासन्ते स्वेषां 
तेषां सत्वानामात्मभावध्रतिलम्भात्‌ स्व श्रात्मभादे द्रक्ष्यति! तत्‌ कस्य हेतोः। 
यथापीदं परिश्ुद्धत्वा दात्मभावस्येति । 
पुन , हे सततसमिताभिय्‌क्त । वह महासत्व बोधिसत्त्व इस धर्म॑पर्याय को धारण 
करता हुभ्रा, इसका वाचन करता हृप्रा, इसको प्रकारित करता हुभ्रा, इसको देना करता 
हुभ्रा भ्रथवा' इसको लिखता हुश्रा प्राठ सौ कायगुणो को प्राप्त करेगा । उसका शरीर 
शुद्ध, परिशुद्ध, वैदूथंमणि की निमंल कान्ति के वर्णवाला एव सब प्राणियो का प्रियदशंन 
होगा । वह उस श्रपने परिशुद्ध शरीर मे सम्पूणं त्रिसाहस महासाहस्र लोकधातु को 
देखेगा । त्रिसाहस्र महासाहसखर लोकधातु मे जो भी हीन, प्रणीत, सुन्दर व्णंवाले एव 
कुरूप वणं वाले प्राणी सुगति एव दुर्गति मे च्युत एव उत्पन्न होते हं, जो प्राणी चक्रवाड, 
महाचक्रवाड, मेर एव सूमेर पवतो पर निवास करते हं तथा जो प्राणी नीचे श्रवीचि तकश्रौर 
ऊपर भवाग्र तक निवास करते ह, उन सबको वह्‌ भ्रपन शरीर मे देखता हँ । इस त्रिसाहस्र 
महासाहख, लोकधातु मे जो भी श्रावक, प्रत्येकबृद्ध, बोधिसत्व भ्रथवा तथागत निवास 
करते हं, वे तथागत जिस धर्मं की देशना करते ह तथा जो प्राणी उन तथागतो की पयु 
पासना करते हं, उन सब प्राणियो को वह अ्रपने शरीरम देखेगा । यत, वह उन 
प्राणियो को श्रपना शरीर समक्ता ह 1 यह किसलिए 7? यत, उसका शरीर स्वंथा 
परिशुद्ध हं । 


३ ६9 सद्धमेपुण्डरीकं 


श्रथ खलु भगवास्तस्यां वेलायासिमा साथा श्रौभाषक्ति \ 
तदनन्तर, उम ्रवसंर पर भगवान्‌ ने ये गाथां कदी-- 
परिदुद् तस्यो भेवतेत्मभावो 
यथापि ।वेड््थमयो विशुद्धः 
सत्वान नित्यं प्रियदश्ञंनर्च 
यः सूत्र धारेति इदं उदारम्‌ ।\६१।\ 
जौ इस उदार मूत्र कोधारण करता ह, उसका शरीर परन्‌ एव विशुद्ध होतार, 
मानो वह्‌ वैदूर्धमणिकावनाहो, सायही प्राणियो को देखने मे प्रिय लगता ह| 
प्रादकपष्ठे यथ विम्वु पषठयेत्‌ 
लोकोऽस्य काये श्रयु दुदयते तथां । 
स्वयमु सो पष्यति नन्यि सत्वाः 
परिशुद्धि कायस्मि इम एवल्या ।६२॥ 
जिगर प्रकार दण मे प्रनिविम्व दिगा, पडता हँ, उसी प्रकार उसके दरीर में यह्‌ 
नोक प्रतिविभ्विन होतारँ । वह स्वयम्भू ह, ग्रत वह्‌ अन्य प्राणियो कों नही 
देना । उसके गरीर मे उस प्रकार की परियुदधि वर्तमान है। 
ये लोकधातौ हि इहास्ति सत्वा 
मनुष्यदेवासुरगुद्यका वा। 
नरकेषु प्रेते त्िरदचयोनिष 
प्रतिदरिन्बु सवृदयति त्र काये ६३।। 
स्ने तोफयानु मे निवाय करमेवाने मभी प्राणी मनुप्य, देव, 
नन्द म व्नमान प्रेनयोनि मे एव॒ निर्येक्र्‌ योनि मे 
भगोर में प्रतिविम्विन दिना पनं ह । 


प्रसर एव गृह्यक तथा 
उत्पन्न सभी प्राणी उसकी 


विनान देवान भव।ग्र याव- 
च्छलं पि चो पर्वत चक्रवाडम्‌ । 
हिमवान्‌ सुमेरछव महांश्च मेद. 
कायस्मि द्वयन्तिमि 
तव तक नमान देवो क चिमान 


सम 
1, 


सवेथव ।{६४॥। 


गत, पर्तरेत, चक्रवराद 
मरय भी दमद्ध गरीरमें दिगा पठने हं । 


रो पश्यतति श्रात्मभावे 
सभ्रात्रकान्‌ वृदधनुतास्तथान्यान्‌ । 


* हिमवान्‌, सुमेर एव 
मुद्ध पि 
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ये बोधिसत्त्वा चिहुरन्ति चैकका 
गणे च ये धम प्रकाशयन्ति \\६५।। 
व्ह अपने यररीर मे श्रावको-समेत वुद्धौ एव श्रन्य वुद्धसुतो को देखता हं | वे 
वोपिसत्व भी, जौ भ्रकेने विहार करते हं तथाजौ गण के मध्य मेष 
प्रकादित करते द (उसके गरीर मे दिखाई पडते ह ) 1 
एतादृशी कायविश्ुद्धि तस्य 
यहि दृश्यते संविय लोकधातुः । 
न च ताव सो दिव्य न प्रापुणोति 
प्रकृतीय कायस्यियमी दृशी भवत्‌ ।\६६।। 
उसके णरीर्‌ की विघुद्धि एमी हं विः उनमे यट सम्पूर्णं लोकधातु दिखाई पडती हं । 
तव्रत्तक उमनें दिव्य शरीर नही प्राप्न किया हँ । उसके गरीरं कीएेसी 
प्रकृतिदहीर्ह | 
पुनरपरं सततसमित.भियुक्तास्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य तथागते परि- 
निवत इमं धर्मपर्यायं धारयतो देशयतः संप्रकाश्चयतो लिखतो वाचयतस्ते- 
हदिश्भिमनस्कारगुणशतेः समन्वागते मन-इन्रियं परिशुद्ध भविष्यति । स 
तेन परिशुद्धेन मन-इन्रियेण यदेकगाथामप्यन्तश्चः श्रोष्यति तस्य बह्वथमा- 
ज्ञास्यति । स तामववुध्य तच्चिदानं मासमपि धमं देशयिष्यति चतुर्मासमपि 
संवत्सरमपि धर्म॒देशयिष्यति । यं च धर्म भाषिष्यति सोऽप्य स्मृतो न स 
संप्रमोषं यास्यति । ये केचिल्लौकिका लोकव्यवहारा भाष्याणि वा मन्ना वा 
सर्वास्तान्‌ धर्मनयेन संस्यन्दयिष्यति । यावन्तशष्च कचित्तिसाहस्रमहासाहलायां 
लोकधातौ षट्सु गत्तिषुपपन्नाः सत्त्वाः संसरन्ति सर्वेषां तेषां सत्त्वानां चित्त- 
चरितविस्पन्दित'नि ज्ञास्यति । इल्जितमन्यितभ्रपच््चितानि ज्ञास्यति 
प्रविचिनिष्यति । श्रप्रतिलव्धे च त,वदायज्ञान एवरूपं चास्य मन-इन्वियं परिशुद्धं 
भविष्यति । यां यां च धमनिरुक्तिमनुचिचिन्त्य धमं देशयिष्यति सवं तद्‌ भूतं 
देशयिष्यति । सर्वं तत्तथागतभाषितं सर्वं पुवं जिनसूत्रपर्यायनिदिष्टं भाषति । 
पुन , हे सततसमिताभियुक्त । तथागत के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने कै ग्रनन्तर 
इस धमेपर्याय को ,धारण करनेवाले, इसकी देशना करनेवाले, इसको सम्प्रकारित करने- 
वाले, इसको लिखनेवाले एव इसका वाचन करनेवाले इस महासत्व बोधिसत्त्व का मन-इन्दरिय 
वारह सौ मनस्कार गुणो से समन्वागत एव परिशु हो जायगा । वह॒ उस 
परिशुद्धं मेन से यदि एके गाथा भी सुनेगा,तो वह उसके ्र्थो को जान लेगा । उस 
गाथा को म्रच्छी तरह्‌ समक्चकर उसकं श्राधार पर एक महीने तकं धमं कीं देना करेगा, 
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चार महीने तक तथा एक वपं तक घर्म कौ देखना करेगा । जिस घर्म की वहु देबना 
करेगा, वह्‌ इने स्मरण र्टेगा । वह्‌ कभी उत्त विस्मृत नदी होगा । जो भी लौकिक 
व्यवदार होमे, भाष्य होगे तथा मन्त्र होगे, उन स्वको वह्‌ वर्म॑नीति कं साय स्पन्दत 
कर्‌ देगा । उस त्रिमाहु् मासाद लोकवातु मे छह गतियो मे उत्पन्न हुए जितने भी 
पराणीं ममरण करते ह, उन सभी प्राणियो के चित्त, श्राचरण एव कार्यो को जानेगा । 
वह उनकी गति, विचार एव प्रपञ्चो को जानेगा एव समञ्चेगा। उसे श्रायेज्ञान 
नही हृश्रा रहेगा, फिर भी उसका मन गुदध रहेगा । वहं जिस-जिस वमेनिरुवित 
पर श्रनविविन्नन करकौ घमं की दैगना करेगा, वह सव वर्मदेशना ठीक ही होगी । 
वद्‌ मभौ तथागतो दवाय कह गये तथा पूर्वंजिनो के पयायसूबो मे कहं गये धमं को 
कहता ह । 
श्रय खलु भगवांस्तश्यां वेलयासिम। गाथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उम समय ये गाथां कटी-- 
सन्‌-इन्द्रियं तस्य विशुद्ध भोति; 
प्रभास्वरं गुद्धमनाविलं च। 
पो तेन धर्मान्‌ विविधान्‌ प्रजानति 
हीनानधोत्कृष्ट तथैव मध्यमान्‌ ।६७।। 
उमा .मनःउन्दि प्रभास्वर, गुद्ध ग्रनाविल एव विगृद्ध होता ह । वह्‌ उसके 
दारा दन उत्कृष्ट एव मध्यम--उन विविव घर्मो को जानता ह। । 
एकामपि गाथ श्रुणित्व धीरो 
श्रं वुं त्यानति तस्य तत्र । 
समितं च भूतं च सदा प्रभाषते 
म्भसान्‌ पि चत्वारि तथापि वर्षम्‌ ।! ६८।। 
र व मी गाया को भूनकर उमकं ग्रनेक प्रयो को जान तैता ह एव 
` ममत एव वाम्तविक ग्रं को चार महीनो एव एक वर्प तक सदा कहता 
न्तरा 
ये चापि सरच्वा इह लोकधातौ 
प्रम्यन्तरे वाहिरिये चसन्ति । 
देवा मनुप्यासुरगुद्यका्च 
नागाश्च ये चापि तिरदचयोनिपु ।1६६॥। 


रयन, सनत, प्रम गद्य, नाम ण्व पापक 
,जाभी द्य लकिघातु मे 
मतर एटा मी चरते क 


॥५ 
घमं भाणकानुशं सापरिवते ३०८३ 


पट्सु गतीषु निवसन्ति सत्त्वा 
विचिन्तितं तेष भवेत यं च। 
एकक्षणे सवि विदुविजानते 
घारेव सूत्रं इम श्रानुरंसाः ।\७०।। 
श्रौर छह गतियो मे विद्यमान प्राणियोकेजौ भी मनोगत विचार होते हु, उन सवक 
वह्‌ विद्वान्‌ एक क्षणम दही जान तेता । इसमसूत्र को धारण करने का 
एसा प्रभाव रह्‌ं। 
य॒ चापि बुद्धः शाततपुण्यलक्षणो त 
घमं अकाश्ञेदिद सवलोके । 
तस्यापि शन्दं शृणुते विशुद्ध 
यं चापि सो भाषति गृह्यते तत्‌ ।\७१।) 
सौ पवित्र लक्षणो से यूर्त वृद्धे सा, ससारम जिस घमं को प्रकारित करते हू, 
उस धर्म के वियुद्ध णव्द को भी वह्‌ सुनता हं श्रीर उस्तके उपदे के सारको 
भी ग्रहण कर लेता दहु, 
वहन्‌ चिचिन्तेत्ति च श्रग्रधर्मान्‌ 
वहश्च सो भाषति नित्यकालम्‌ । 
न वास्य संमोह कदाचि भोति 
धारेत्व तुचं इसि श्रानुशंसाः (७९१९१ 
वहु श्रनेक श्रग्रवर्मो का चिन्तन करता हं प्रौर वह सदा श्रनेक प्रकार से उनका 
उपदेश करता हं । उसे कभी इस विपय मे सम्मोहं नही होता । इम 
सूत्र को धारण करने का एसा प्रभाव ह | 
संघ विसंधि च विजानतेऽसौ 
स्वेषु धर्मेषु विलक्षणानि । 
प्रजानते श्रयं निरक्तयर्च 
यथा च तं जानति भाषते तथा ।\७३।। 
वह्‌ सल्धि एव विसन्धि को जानता ह तथा सभी धर्मो की विलक्षणताश्रौ को 


भी जानता हं । वह्‌ श्र्थो एव निरुवितयो को भी जानता ह । उन्हे वह्‌ 
जिस रूप मे समक्षता है, उसी रूप मे उनका उपदेश देता ह । 


यं भाषितं भोतिह्‌ दीघेरान्नं 
पूर्वहि लोकाचरियेहि सुरम्‌ । 
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तं धर्म सो, भाषति नित्यकालं 
ग्रसंत्रसन्तो परिषाय मध्ये !1७४1। 
जिन मूत्र का पूर्वकालीन लोकाचारियो ने दीधंकाल तक उपदे दिया ह उसी 
धर्ममूव्र करा वद्‌ विना थकं हए परिपदो कं सम्मुख सदा विवेचन करता हं । 
मन-इन्द्रियं ईदृमस्य भोति 
धारेत्व सूत्रं इमु वाचयित्वा । 
नचताव श्रसद्ध लभते हं ज्ञनं 
पर्वगमं तस्य इमं तु भोति ।\७५।। 
जो इम मूत्र क्रो घारण करता हं एव इसका वाचन करता ह, उसका मन-इन्द्रिय 
दमौ प्रकार का होता । उसने तवतक यद्यपि अ्रसग ज्ञान को नही प्राप्तं 
किया ह, किन्तु उसका पूर्ववर्ती नान उसे वश्य प्राप्त हो गया है । 
ग्राचायभूमौ हि स्थितश्च भोति 
सर्वेष सत्वान कथेय धर्मस्‌ । 
निरुक्तिकोटीकुशलस्च भोति 
इमु धारयन्तो सुगतस्य सूत्रम्‌ ।\७६॥ 
वह्‌ भ्राचरायं कौ न्थिति मे वर्तमान होता हँ श्रीर सभी प्राणियो को वह्‌ घ्मकां 
उपदण दे मक्ता ह्‌ । नुगत क इस सूत्र को धारण करनेवाला वहु करोडो 
निस्विनियो मे कणन होता हं। 
इति श्रौसद्धमयुण्डरीके धर्मपययि धर्मभाणकानुगांसापरिवर्तो 
नामाप्टादङमः \\१८॥। 
ध्रेप्ठ सद्ध्पुण्डरोक नामक धर्मपर्याय का अहा रहरवा मं भाणक्रानृशस्वापरिचतं 
समाप्त हु्रा । 


@ 


सद्‌[ऽपरिभूतपसितं 


श्रथ खलु भगवान्‌ सहास्थासप्राप्तं बोधिसत्वं महास्वमा मन्त्रयते स्म । 
ग्रनेनापि तावन्महास्थासत्राप्तपययिणंवं वेदितन्यं यथा य इममेवंरूपं धर्मपय्यिं 
प्रतिक्लेप्स्यन्ति । एवंरूपांश्च सुत्रान्तधारकांर्च भिक्षुभिक्षुण्युपा सकोपासिका 
ग्राक्रोशिष्यन्ति परिभाषिष्यन्तिं श्रसत्यया परुषया वाचा समुदाचरिष्यन्ति 
तेषामेवमनिष्टो विपाको भविष्यति यो नं शक्यं वाचा परिकीर्तितम्‌ । ये 
चेममेवरूपं सुव्रान्तं धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति देश्चषयिष्यभ्ति पर्यवाप्स्यन्ति 
परेभ्यरच विस्तरेण संप्रकाश्यिष्यन्ति तेषामेवमिष्टो विपाको भविष्यति यादुक्लो 
मया पूर्वं परिकीतित एवंरूपां च चक्षुःशरो्र घ्राणजिह्वाकायमनःपरिशुद्धिमधि- 
गमिष्यन्ति । 

तदनन्तर, भगवान्‌ महासत्त्व बोधिसत्व महास्थामप्राप्त से बोले--ह महास्थामप्राप्त । 
इसी पर्याय से एसा समञ्ना चाहिए कि जो इस प्रकार के इस धर्मंपर्याय कोप्रतिक्षिप्त 
करेगे, इस प्रकार के सूत्रान्तधारको, भिक्षुप्नो, भिक्षुणियो, उपासको श्रौर उपासको को 
ग्रपशब्द कदेगे, निन्दित करेगे एव उनके प्रति इ्यूटी एव कठोर वाणी का व्यवहार करेगे, 
उनको एसा श्रनिष्टकर फल मिलेगा, जिसका वणन शब्दौ के द्वारा सम्भव नहीदहै। जो 
इस प्रकार कं इस सूत्रान्त को धारण करेगे, पठेगे, इसकी देशना करेगे, इसको सम्षेगे 
एव दूसरे क सम्म्‌ख इसको विस्तारपूवेक प्रकाशित करेगे, उनको वसा सुन्दर फल मिलेगा, 
जंसा मने पहले बताया तथाव इस प्रकार की नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, शरीर 
एव मन की पूणं शुद्धि प्राप्त करेगे । 

भूतयुवं महास्थामप्राप्तातीतेऽध्नन्यसंस्येयैः कल्पेरसंस्येयतरोविपुलैरप्रमेयै- 
रचिन्त्यैस्तेभ्यः परेण परतरेण यदासीत्तेन कालेन तेन समयेन भोष्मगजितस्वरराजो 
नाम॒ तथागतोऽहृन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ 
विनिभेगि कल्पे महासंभवायां लोकधातौ । सं खलु पुनमंहास्थासप्राप्त भगवान्‌ 
भोष्मगजितस्वरराजस्तथागतोऽ्हेन्‌ सम्यक्‌ सबुद्स्तध्यां महासंभवायां लोकधातौ 
सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य पुरतो धमं देशयति स्म। यदिदं श्रावकाणां 
चतुरायंसत्यसंप्रयुक्तं धमं देशयति स्म॒ जात्तिजराव्याधिमरणश्लोकपरिदेवदुःख- 
दौसेनस्योपायासंसमतिक्रमाय निर्वाणपयवसानं प्रतीत्यसमुत्पादप्रवृत्तिम्‌ ! 
बोधिसत्त्वानां महा सत्वानां षट्पा रमिताप्रतिसंयुक्तानामनुत्तरां सम्थक्संनोधि- 


सद्धमपुण्डरीक 


मारभ्य तयागतज्ञानदशेनप्यवसानं धर्म॒ देरायति स्म । सल ` व पुनम 
स्यामप्राप्त भगवतो भीप्मगजितस्वरराजस्य तथगतस्याहंतः 
चत्वाि्ञद्‌ गद्धानदीवालिकासमानि कल्पकोरीनुतसमतसहलाण्यायु््माणमभूत्‌ 
परिनिवु तस्य॒ जम्बुद्टीपपरमाणुरज'समानि कल्पकोटीनयुतसातसहलाणि ह ५ 
स्वितोऽभूच्चतुर्पपरम ण्रज समानि कत्पकोटीनयुतदातसहलाणि सदधमप्रतिरूपक ४ 
स्वितोऽमृत्‌ \ तस्या खलु पुनर्महास्थामप्राप्त महासंभवायां लोकधातौ भगवतो 
भीप्मर्याजितस्वरराजस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्‌ सवुद्धस्य परिनिवु तस्य॒सद्धम- 
प्रतिम्पकं चान्तहितेऽपरोऽपि भीष्मगजितस्वरराज एव तथागतोऽहृन्‌ सम्यक्‌- 
संदुद्धो लोवः उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदभ्य- 
सारथिः स्ता देवानां च मनुष्याणां च बृद्धो भगवान्‌ । श्रनया महास्थाम- 
प्रप्त परपरया तस्यां महास्तभवाया लोकधातौ भीष्मरगजितस्वरराजना्म्नां 
तयागतानामर्हता  सम्यकतसंवुद्धानां विगतिकोटीनयुत्चतसहृलाण्यभवन्‌ । 
तत॒ मह्यस्थामप्राप्त योऽसौ तथागत. सर्वपूवंकोऽभूद्‌ भीष्मग्जितस्वरराजो 
नाम॒ नयागतोऽहुन्‌ मम्यव्‌ संबुद्धो विद्याचरणसपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरपदम्यनारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च वुद्धो भगवान्‌ । तस्य 
भगवत. परिनिवृ तस्य सदमेऽन्तारहिते सद्टमप्रतिखूपके चान्तर्धयमाने तस्मिन्‌ 


यामनेऽधिमानिकभिश््वध्या क्रान्ते सदाऽपरिभूतो नाम दोधिसत््वौ भिक्षुरभत्‌ । 
थनं पमरणेन मघस्यामप्राप्त न 


वोधिसत्वो महासत्त्वः सदाऽपरिभूतं इत्युच्यते । 
ग सतु पुनमहास्थामम्राप्त वोधिन््वो महासत्वो य यमेव परयति भिक्षुः 
या भि्भुणी चौषास्क वोपासिका वा त तमुपसंक्रम्येव वदति नाहमायुष्मन्तो 
पष्माक परिमिवामि । ब्रपरिभूत्ा नम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः सर्वे हि भवन्तो 
योधिनत्वचर्या चरन्तु । भविष्यथ यूय तथागता म्रहन्तः सम्यक्संबुद्धा इति 
घरनेन॒मास्थामप्राप्त पयपिण स वोधितो महा 
फलनि न स्वाध्यायं फसेति 
सषन्यवं नघ्राप्रयनि निश्नु 


हासत्वौ भिक्षुभूतो नोदेशं 
न्यत्र य यमेव परयति दरगतभयषि सरव तमुप- 
च निर्णी वोपासकं वोपासिकां वा तं तमुप- 
पत्यं वदति । नाह भगिन्यो युप्माक परिभवामि। भ्रपरिमूता यूयम्‌ । 


नन्‌ यन्य दतो" । सर्वा पूय वोधिततस्वचर्या चर्व भविव्यय ययं तथागता 


प्रान्त नन्यदधन्दा । यं यमेवं महान्यामप्राप्त स बोधिसत्वो महमस्व- 
स्तम्मिन्‌ म्ये नि सिका वैव सश्रावयति 


वा निनुणीं वोपास्तकं वोपा 
न्मापदन्त्यप्रनादमुत्पादयन्त्या करोन्ति परि 


गतय वदुभुयन्न्येन पुष्यन्ति 
नाप्त । पुनो्यम्द्प्टो भिश्ुरपरिमवचित्तमित्यस्मा कमुपदवांयति । परिभत- 
# = ४ 


सदाऽपरिभूतपरिवतं ३८७ 


मात्मानं करोति यदस्माकं व्याकरोत्यनुत्तरायां सम्यक्‌संबोधो श्रसन्तमना- 
काड.क्षितं च \ श्रथ खलु महास्थासप्राप्त तस्य बोधिसस्वध्य सहासच्वस्य बहुनि 
वर्षाणि तथाक्रृरयतः परिभाष्यमाणस्य गच्छन्ति । न च कस्यचित्‌ कुध्यति नं 
व्यापादचित्तमुत्पादयत्ि ।! य चास्येवं संश्रावयतो लोष्टं वा दण्डं वा क्षिपन्ति 
स तेषां हरत एव उच्चैःस्वरं कृत्वा संश्राव्यति स्म)! नाहं युष्माकं परि- 
भवामीति ! तस्य त।भिरभिमालिकभिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकाभिः सततसमितं 
संश्रान्यमणाभिः सदाऽपरिभूत इति नाम कृतमभूत्‌ । 


हे महास्थामप्राप्त ! भूतपूर्वं, श्रतीत काल मे ्रसस्य कत्पो के पूर्वं, उससे भी परे 
श्रसख्य, विपुल, श्रप्रमेय एवे श्रचिन्त्य कल्पौ से परे, उससेभीपरे जो काल था, उस 
काल मे, उस समय इस लोक मे भीमगजितस्वरराज नाम से तथागत ग्रहंत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बद्ध, जान एव सदाचार से सम्पन्न सुगत, लोकविद्‌, श्रेष्ट, दमनीय पुरुपो के नियन्ता, 
तथा देवो एव मनुष्यो कं मास्ता भगवान्‌ वृद्ध विनियोग (नामक) कल्प मे, महासम्भवा 
(नामक) लोकधातु मे उत्पन्न हुएये । पून, हे महारथामप्राप्त। वे तथागत ग्रहंत्‌, 
सम्यक्‌ मम्बुद्ध, भगवान्‌ भीप्मगजितस्वरराज महासम्भवा (नामक) लोकधातु मे देवो, 
मनुष्यो एव भ्रचुरो से युक्त, लोक के सम्मुख धर्म की देना करते थे । उन्होने श्रावको 
को उस धर्मं की देगना दी, जो चार भ्रार्यसत्यो से युक्त, प्रतीत्यसमृत्पाद से प्रवृत्त 
तथा जन्म, जरा, व्याधि, मरण, जोक, परिदेव, दु ख, दौमंनस्य एव उपायास से मुक्त कराने- 
वाला एव निर्वाणपयंवसायी हं । वे छह पारमिताग्रो से युवत महासत्व बोधिसत्वो को 
को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि से लेकर तश्ागत कं ज्ञान दर्भन तक को प्राप्त करनेवाले धमं की 
देना करते थे । दहे महास्थामप्राप्त । उन तथागत अ्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ 
भीप्मगजितस्वरराज की श्रायु चालीस गगा नदियो कौ वालुका के समान (रसस्य) 
कोटि नयत गतसहखर कत्पो कौ थी । उनके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने कं प्रनन्तर जम्बू- 
दीप के परमाणु-कणो के समान कोटि नयुत शतसह कल्पो तक सद्धमं स्थित रहा एव 
चार द्वीप क परमाणु -कणो के समान कोटि नयुत शतसहस्र कल्पो तक उस सद्धर्मं का 
प्रतिरूप स्थित रहा । पून, ह महास्थामप्राप्त। उस महासम्भवा (नामक) लोकधातु 
मे निर्वाणप्राप्त उन तथागत, ग्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ भीष्मगजितस्वरराज कं 
सद्धमं के प्रतिरूप कंलुप्तहो जाने पर इस लोक मे पून दूसरे भीष्मगजितस्वरराज 
नाम से तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध ज्ञान एव सदाचार से सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, 
श्रेष्ठ, दमनीय पुरूपो कं नियन्ता, देवो एव मनुष्यो के शास्ता भगवान्‌ वृद्ध उत्पन्न हृए । 
हे महास्थामप्राप्त। इसी क्रम से उस महासम्भवा (नामक) लोकधातु मे भीष्मगजित- 
स्वरराज नाम को धारक वीस कोटि नयुत रातसहखर तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध उत्पन्न 
हुए । दे महास्थामप्राप्त। उनमे जो यह सवसे पहले भीष्मगजितस्वरराज नामक 
तथागत, प्रेत, सम्यक्‌ स्म्बुद्ध ज्ञान एवे सदाचार से सम्पन्न, सुगत, लोकव्रिद्‌, शरेष्ठ, दमन्‌- 


~ मदधर्ृ्डदक 


योग्य कम्पो के नियन्ता, देवो रौर मनुप्यो के यास्ता, व इ थ, न स 
को परिनिर्वाण प्राप्न कमे पर, चद्रमे के नुप्न हौ जाने पर्‌ तथा सुदर्म कं परतिर्प कं 
नन हना जाने क जमय ब्रनिमानी मिलो ने पन्धूर्णं उस समय मे सदाऽपरिभूत नामक 
दिव्य निघ्रू कै च्य मं उच द्ृषु 1 दे महास्थामग्राप्त । किस कारण (४ 
मार्य वोविचत्त सदाऽ्परिमूृत वदं जाने हं 7 टे महास्थानप्राप्त । वहं महासत्त्व 
योधिमन्व ल्निन सित्‌ यामिन्रुणी उपानक या उपासिका को देखना हं, उसके पास जाकर 
स्ना, > ्रायग्मान्‌1 म॑ तुमलोगो रा परिभव नही करता हूं 1 तुमलोग परिभूत हो । 
तेना छवतिण ? क्योशि, श्राप नमी वोविसतत्व की चर्या का प्राचरण करे। श्राप 
दान तथागत, चरून्‌, सम्यक्‌ मम्ृद्र दगे । द मदधाम्धामप्राप्त । इसी प्रकार से बह 
नित वरना द्रा महासत्रे वाधिनतवे न उपदे करतार्है, ने स्वाव्याय करता है, केवल 
=ते-तिव्म देवता है, चाहं चह प्िनिनी दी दूय प्रर हौ, उसके-उसके निकट जाकर 
~ल सान त नुननार नधरा निघ्लुया सिलुणी, उपासक या उपानिका कं निकट जाकर 
~ दरगार तट्ना ह~ क्त्नो। म नुमलोगो का श्रपमान नही करता, तुमलोग 
मजनि 1 क्त यो? (यन )} तुम नमी ब्रोचिस॒तत्वचयी का श्राचरण करो, तुम- 
नत नेपा, प्रत्‌ नम्र सम्वेष्र वनोने। वह महासत्व वोविसत्त्व, है महास्थामप्राप्त 1 
2 मय किति सिधत या निल्ुणीः उपासक सा उपानिक्रामेएठेना कहता ह, वे सभी उस 
पर एकि तद्र रनिर्हू, उने मारने हं, उसमे श्रमन्तुष्ट होतेह, उसको प्रपद्व्द कहते हँ 
7 उमरनिन्दा्ने?1 चरिनापृटठे हरी यट भिक्नु हमनोगो के प्रति क्यो श्रपरि- 
मर ॐ सवना तो त्तरत एना न्ता । हमनोगो कं प्रेष्ठ सम्यक्‌ प्म्वुद्ध प्राप्त 
ठग क परिय ने नविगपतराणी कनके वद्‌ स्रपने-्रापको श्रपमानित करता हं! यत., 
म उद (भविध्वमी छा) भ्रस्त नमनते ह एव उसकी श्राकाल्ला नही रखते हं । 
7 मानय दोदित्व 7, ट महास्यामप्राप्त 1 उम प्रकार श्रपयव्द गुनते एव निन्दित 
कग । व्‌ न क्म पर्‌ कट्टा है श्रीर न श्रपने मन में 
नः वति हि तौ नायना ह लाता ह । यम प्रकार (मविय्यवाणी) मुनानेवाने 
` शा जात्वा ष्टा फते दु, उनकौ वह्‌ दूरे ही जौर मे चिल्लाकर 
पा कत नुमवामा मा श्रषमान नदी उरा हं) उन त्रभिमानी भिन्‌ यामिल्णी 
ने, तनि उ सदा य प्र्नर करी व्रते निरन्तर सुनाया करता था, 
= > 119 वाः 
नन प्यनु पुनमहास्यामप्राप्त नशाऽ्पदिभूतेन वोवित््वेन मह्मसत्वेन 
पास्वनिपायां प्रत्युपन्यिताया मरणकालसमये म्रव्युपस्थितेऽथं॑तदधर्मपुण्डसैको 
पेपर. -शतयःत्‌ । नेन च ननवता। भीप्मगजितन्बरराजन तथागतेनार्हता 
सन्यगनदेनाय पर्मपर्णयो विधत्तिमिर्गायाविशतिकोरीनयुतश्षतमहस्ैभपितो. 
५.4 मदाऽगरिमूृत वोधिसस्यो महाततो मरणकालसमयं प्रत्यप- 
{7प्न्नेमसनिरछपारिमं धमपयायमश्रपोन्‌ । येन केनचिद्‌ भापितमन्त- 
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रोक्षािघोषिं भ्रत्वेमं धर्मपर्यायमुद्गृहीतवानिमां चव॑रूपां चक्षुविश्ुद्धि श्रोच्न- 
विशुद्धि घ्राणविरशुद्ध निह्वाविशुद्धि कायविश्ुद्ध सनोविर्शद्ध च प्रतिलब्ध- 
वन्‌ \! सहप्रतिलन्धाभिविश्ुदधिभिः पुनरन्यानि विशतिवषकोटीनयुतरत- 
सहख्राण्यात्मनो जीवितसस्कारमघष्ठायेमं सद्धमपुण्डरीकं धर्मपययिं संप्र 
काङ्गितवान्‌ ! ये च तेऽभिमानिकाः सस्वा भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका ये पूवं 
नाहं युष्माक परिभवामीति संश्राविता येरस्येदं सदाऽपरिभूत इति नाम कत- 
मभूत्तस्योदारद्धवलस्थामं प्रतिनज्ञाप्रतिभानवबलस्थामं प्रज्ञाबलस्थामं च दृष्ट्वा 
सर्वेऽनुसहएयी भूत श्रभूवन्‌ धर्मश्रवणाय । सर्वे तेनान्यानि च बहूनि प्राणिकोटी- 
नयुतकश्षतसहल्राण्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधो संमादापितान्यभूवन्‌ । 


पुन, हे महास्यामप्राप्त । जव उस महासत्व वोधिसच्व सदाऽपरिभूत के जीवन का 
ग्रन्त॒ उपस्थित होनेवाना धा श्रौर उसकी मृत्यु का समय निकट था, उसने सद्धम- 
पुण्डरीक (नामफ) धर्मपययि का श्रवण किया। उन तथागत, ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध, 
भगवान्‌ भीप्मगजितम्वरराज ने इम धर्मपर्याय को वीस कोटि नयुत गत सहस्र गाथाश्रौ 
मे वीस वार मे कहा था । उस महासत्त्व बोधिसत्त्व मदाऽपरिभूत ने मृत्यु का समय 
निकट श्राने पर इस धर्मेपर्याय को म्रन्तरिक्ष से ्रानेवाले घौप से श्रवण किया था । 
(उक्षे) किसी अ्रजात क्ति के द्वारा कहं गये प्राकाजसे श्राते हुए इस घोषं को सुनकर 
दस धमंपर्याय को ग्रहण किया श्रौर इस प्रकार की इन भ्रांखो की विशुद्धि, कानी की विगुद्धिः 
नासिका की विद्धि, जिह्वा कौ विचुद्धि, छरीर की विञुद्धि तथा मन कौ विशुद्धि प्राप्त 
को । इन विगुदधियो को प्राप्त करते ही उसने पून ग्रन्य वीस कोटि नयुत शतसह 
वर्पो का प्रपना जीवन प्राप्त करकं इस सद्धर्मपुण्डरीक नामक धर्म॑पर्याय को सम्प्रकारित 
किया तथा वे श्रभिमानी प्राणी--भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका का--जिनको इसने 
“मं तुम्हारा प्रपमान नही करता", एसा शव्द सुनाया था ग्रौर जिन्होने इसका सदाऽपरिभूत' 
एसा नाम रखा था, वे सभी उसके विशाल श्रलौकिक वल कौ शक्ति, प्रतिज्ञा एव प्रतिभा 
कं वल कौ जक्ति तथा प्रना के वल की शक्ति को देखकर धमं का श्रवण करने कं 
लिए उसके भ्रनूयायी वन गये । उसने उन सवको तथा श्रन्य श्रनेक कोटि नयुत शत- 
सहस प्राणियो टो श्रेष्ट सम्यक्‌ सम्बोधि मे समापन्न वनाया । 


स खलु पुनमहास्थामप्राप्त बोधिसत्वो महा सत्वस्ततश्च्यवित्वा चन््रस्वर- 
राजसहनाम्नां तथागतानामर्हतां सम्यक्‌ संबुद्धानां विश्लतिकोटीश्चतान्या रागितवान्‌ 
सर्वेषु चेमं धर्मपर्यायं संप्रकाश्यामास । सौभ्नुपूर्वेण तेनैव पूर्वकेण 
कुशलमूलेन पुनरप्यनुपूर्वेण दृन्दुभिस्वरराजसहनाम्नां तथागतानामर्हतां सभ्यक्‌- 
संबुद्धानां विश्लतिमेव तथागतकोदीनयुतशषतसह्राण्यारागितवान्‌ सवेषु चेममेव 
सद्धमंपुण्डरीकं धर्मपर्थायमारागितवान्‌ संप्रकाशितवांश्चतसृणां पर्षदाभ्‌ । 
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सोऽनेनैव पूर्वकेण कुलम्‌ लेन पृनरप्यनुपूर्ेण मेघस्वरराजसहनास्नां तथा- 
गरतानामहृता सम्यक्‌सवुद्धानां ¶विशतिमेव तयागतकोरीशतसहृखाण्यारागितवान्‌ 
स्व चेममेव सद्धर्मपुण्डरोकं धर्मपर्थायमारःगितवान्‌ सप्रकाश्चितवांरचतसृणां 
पर्ददाम्‌ । सेदु चैवंल्यया चमु.परिशुपा समन्वागतोऽभूच श्रोत्रपरिशबुद्धता 
त्राणवस्ुद्ध जिह्वापरिजुखा कायपरिशधपा मन.परिशुद्धता समन्वागतो- 
ऽभूत्‌ । 

नदनन्नर, > मान्वामप्राप्न 1 उम महासत्व बोधिसत्व (सदाऽपरिभूत) नै वर्ह 
म न्वत दार चन्धस्वररन टम समान नाम के धारक वीस कोटिगत तथागत, गरहृत्‌ 
प्य -म्वह्‌ म्बन तो प्रसत्त प्रिया रीर उनके यापन मे उस धमप्रकाश को 
म्प्रति शिवा । करम ने उमी पूर्वन कल्याणकास्क ( कुललमूल ) कमं कं 
दग्यनप उनने दृन्दभिम्वरराज उस ममान नाम के धारकः वीस कोटि नयुत शतसह 
नागन, श्रहन्‌, सम्यम्‌ नम्वृद्रो फो प्रसन्न किया तथा उन सवके यासन मे इस 
नमगृष्टह (नामङ) वर्मेपर्याय कौ ्रारावना कौ एव इमे चार परिषदो कं सम्मुख 
प्यक्दधिन विता! यन सधक्ते यासन मेयेउमी प्रकार की नेतर की परिगुद्धि, कानकी 
नति, नातिका क परियदधि, जिह्वा की परिणुद्धि, यरीर कौ परिनि एव मन की 
दरिमिदि मे नम्पत क) 

न प्रलु पृनर्महास्थामग्राप्त सदाऽ्परिभूतो बोधिसत्वो महासच्व इयतां 
तयागतकोटीनयुतगतमह्न्नाणा सत्कारं गुरुकारं माननां पुजनामचंनामपचायनां 
दल्वान्येपा चं वहुना वृद्धकोटीनयुतश्ञतमहस्ाणां सत्कारं मुरुकारं माननां 
पुजनामचनामपचायना दत्वा न्वेषु च तेप्विममेव सदर्मपुण्डरीकः धर्मपर्याय- 
मारागित्तव्रानारागपित्वा स तेनेव पूर्वकेण कुरालमूलेन परिपक्वेनानुत्तरां 
सन्यदनव्ोधिमनित्तवुद्रः 1 स्यात्‌ खलु पुनस्ते महास्थामप्राप्तवं काडक्षा 
का विमतित्रा विचिकित्ा वान्यः स तेन कालेन तेन समयेन सदाऽ्परिभतो 
नाम॒ योविनत्यो महानत्वोऽभूद्‌ यस्तस्य भगवतो भीप्मर्गाजतस्वरराजस्य 
ल पमनन्याहूत _ मन्यर्‌सनुदन्य जानने चतसृणां पदां सदाऽ्परिभूतः 
ग्तोऽशृद्‌ येन ने ताबन्तम्तथागता बर्हन सन्यक्‌संबुद्ा प्रारागिता प्रभवन्‌ । 
न ग्न पुनन्न महान्यामपराप्नत् ्रष्टत््रम्‌ । तत्‌ क्स्य हेतोः । प्रहूमेव 
त ततं कानेन तेन समयेन सदाऽपरिभृतो नाम॒ वोविसस्वो 
मन्त्रि कवम्‌ १ पडा भवा महान्वामप्राप्त पूर्वमय वर्गपर्यायो नोद्गहीतो- 
5 ॥. धनिनि नाहमेतं भिप्रमनुत्तरा मभ्य मवोधिमभिन्वुद्धोऽभविष्यम्‌ | 
पलःचष्द्‌ महान्यामम्राप्त पौविकाणा तवागतानामहता सम्यकसंचद्ना- 
सन्नियादिम धर्ेपर्ययि धारितवान्‌ वाचितवान्‌ देशितवांस्ततोऽहमेवं ह क्षिप्र 
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मनुत्तरां सभ्यकसंबोधिमभिसंबुद्धः । यान्यपि तानि महास्थामप्राप्त तेन 
सदाऽ्परिभूतेन बोधिसत्वेन महा संत्वेन भिक्षुशतानि भिक्षुणी शतानि चोपासक- 
शतान्युपासिकाश्चतानि च तस्य भगवतः शासन इमं धर्मपथं संश्रावितानि 
प्रभवन्‌ । नाहं युष्माक परिभेवासीति । स्वे भवन्तो बोधिसत्त्तचर्या चरन्तु । 
भविष्यथ यूयं तथागता श्रहन्तः सम्यक्संबुद्धाः । यस्तस्य बोधिसत््वस्यान्तिके 
व्यापादचित्तमुतपादितमभूत्‌ तेविंशतिकल्पकोरीनयुतश्तंसहस्रणि न जतु 
तथागतो दृष्टोऽभृच्ापि ध्व॑शब्दो न संघश्षब्दः भरुतोऽभूत्‌ । दहा च कल्प- 
सहस्राण्यवीचौ महानरके दारणां वेदनां बेदयामासुः । ते च सें तस्मात्‌ क्मविरणात्‌ 
परिमुक्तास्तेनैव बोधिसत्नेन महसत्वेन परियाचिता श्रनुत्तराथां संम्यक्‌- 
संबोधौ ! स्यात्‌ खल्‌ पुनस्ते पहास्यासग्रान्तं काडक्षा वा विसतिर्वा 
विचिकित्सा बा कतमे तेन कालेन तेन समयेन ते सत्वा श्रभूवन्‌ ये तें तं बोधि- 
सत्त्वं महासंत्वसुल्ल,पितवन्त उच्चगिघतवन्तः । श्रस्यासेव महास्थामप्राप्त 
पर्षदि भेद्रपालघ्रम्‌खानि पञ्चगोधिसंत्वशतनि शसिहचन्दराप्रमुखानि पञ्च- 
भिक्षुणीक्ञतानि सुगतचेतना प्रमुखानि पञ्चोपासिकाशतानि सर्बण्यवेवतिकानि 
कृतान्यनुत्तरायां सम्यक्‌संबोधौ ! एवमियं महास्थामप्राप्त महाथंस्य धर्म॑- 
पर्प्रायस्य धारणा वाचना देशना नोधिसत्वानां महासत्वानामनुत्तरायाः 
सभ्यक्संबोघेराहमरका संवर्तते । तस्मात्तहि महास्थासप्रप्तायं धर्मपर्यायो 
बोधिसत्वे्षहासस्वेस्तयागते परिनि त श्रभीक्ष्णं घारयितव्यो वाचयितव्यो 
देश्यितग्यः संप्रकाश्यितव्य इति । 

पुन, हं महास्थामप्राप्त । उस महासत्त्व बोधिसत्त्व सदाऽपरिभूत ने कोटि नयत 
रतसहस्र तथागतो का सत्कार, श्रादर, सम्मान, पूजन, भ्रच॑न एव श्रपचायन करकं तथा 
ग्रन्य ग्रनेक कोटि नूत शतसहख वुद्धो का सत्कार, ग्रादर, सम्मान, पुजन, भ्रच॑न एव 
श्रपचायन करके उन सवकं शासन मे इसी सद्धमंपृण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय की 
प्राराधना की तथा प्राराधना करके उसने उसौ पूर्वत कुशलमूल कं परिपक्व होने पर 
श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त को । पुन, हे महास्थामप्राप्त । सम्भवत, तुम्हे इस प्रकार 
की काक्षा, विमत्ति या विचिकित्साहो कि उस काले भै, उस समय सदाऽपरिभूत नामधारी 
महासत्व बोधिसत्त्व कोई दूसरा (व्यक्ति) था, जौ उन तथागत, ब्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, 
भगवान्‌ भीष्मगजितस्वरराज कं शासन मे चार परिषदो को सदाऽपरिभूत नाम से सम्मत था 
तथा जिसने उतने उन तथागत, ब्रहेत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्धो को प्रसन्न किया था । पुन, 
हे महास्थामप्राप्त । तुम्हे एेसा नही सोचना चाहिए । यत , हे महास्थार्मप्राप्त । उस 
काल मे उस समय म ही सदाऽपरिभूत नामक महासत्वे बोधिसत्व था । हे महास्थाम- 
प्राप्त । यदि पूर्वकाल मे ही मै इस घमेपर्याय को नही समञ्च लिया होता तथा नही 
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व्रारन करिया लेना, तो मृञ्े वह श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि इतनी शीघ्र नही प्राप्त हुई दोती । 
यत , हं मटान्यामप्राप्त! मने पूर्वकालिक तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धा सेस धमं को 
पायाद, पटाद एुव बहम कियाद । श्रत, मैने इतनी जल्दी इस प्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि 
ण्म प्राप्न कर्‌ निया 1 द महास्थामप्राप्त! वे सैकठो भिक्षु, संकडो भिक्षुण्या, संकडो 
उ प्रायक्र एव सैकडो उपासिकाएं जिनको उस महासत्त्व वोविमत्व सदाऽपरिभूत नै उस 
ममवान्‌ तवागत कै इसं वर्मपर्याव को सुनाया था ग्रीर जिनसे कहा था किम तुमलोगो 
का श्रममान नही करता हूं तुम सभी बोधिसत्व कौ चर्यां का श्राचरण करो, तुमलोग 
नधानत, श्रन्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध वनोगे तथा जिन लोगो नै उस वोविसत्तव के प्रति 
सिका नाव उत्तर किया था, उन सव प्राणियो नै वीस कोटि नूत दातसहस्र कल्पौ 
तद ने कृभी तथागत कं दर्यन प्राप्त किये, न कभी धर्मघोप ही सुना श्रीर न सघ 
कही चर्या मुनी! दस महन्न कत्मो तक श्रवीचि (नामक) नरकं मे दारुण वेदना 
मत्नेदर््ु। बे नभौ ज्स वर्म के फल से मृक्त होने पर उसी महासत्त्व बोधिसत्त्व के 
हान चेष्ट नम्यक्‌ मम्योधि मं परिपक्व वनाये गये 1 हूं महास्थामप्राप्त! सम्भवत, 
नुम्दारे मन मे काला, विमत्ति या विचिकित्सा हो कि उस्र काल मे उस समय वे कीन-स 
प्राणो घरे, जिन्दोने उस मदासत्व वोविसतत्व को तिरस्कृत एव श्रपमानित किया। हें 
मरास्वामप्रापल 1 वे सव मद्रपालं कं नेतृत्व मे पाच सी वोधिसत्त्व, सिहचन्द्रा के नेतृत्व 
मृ पचि मी भिलृणियां एव मृगत चेतना के नेतृत्व मे पाच सी उपास्सिकाएं यही इस सभा 
स वर्तमान । वे त्ेष्ठ सम्यङ्‌ सम्ब्रोचि की प्राप्ति के विपय मे ्र्वैवततिकं कर दिये 
ग्वेद 1 ट्‌ मदास्यामप्रप्त 1 उम प्रकार महान्‌ ब्र्थवातैे इस वर्मपययि कौ यह 
रणा, वाचनाप्प्र देना महासच्व वोवियत्त्वो को श्रेष्ठ स॒म्यक्‌ सम्बोधि की प्राम्ति कराने- 
वातीदू । प्रत, व्यद्धेतृ दै महास्यामप्राप्त ! तथागत के परिनिर्वाण प्राप्त कर सेने 
प्रग्‌ मटान्व वाधिरत्वाको उस घर्मपर्याय को सदा धारण करना चाहिए, पटना चाहिए, 
उनकी देना करनी चद्िएु एवे उमफो सम्प्रकालित्त करना चाहिए । 
श्रय पलु भगवतस्तस्य वेलायाम्िमा गाथा श्रभापत । 
नत्पदचात्‌ भगवान्‌ नँ उन प्रवसर्‌ पर ये गाथाएे कही-- 
ग्रतीतमघ्वानमनुस्मरामि 
नीप्मस्वरो राज जिने यदासि)। 
महानुभावो नरदेवपुलितः 
प्रणायको नरमर्यक्षरस्रसाम्‌ ।\१।। 
मृत्य वट धतानि रमन म्नरण हूः जव कि मनुग्यो तत्रा देवो के पूज्य एव मनुप्य, 
रकता, यक्ष उवा र्मा कं नेता महानमाव भीप्मन्वरसाज (नामक) तथागत 
नमान प) 
तत्य जिनस्य परिनिवृंतस्य 


संद्धम सक्षोभ व्रजन्ति परिचमे। 
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भिक्षू श्रभूषी तद बोधिसत्वो 
नामेन सो सदपरिभूत उच्यते ।\२)। 
उन तथागत कं परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के परचात्‌ सद्धमं का हास होने लगा । 
उस समय बोधिसत्त्व भिक्षु कं रूप मे उत्पन्न हुए श्नौर वे सदाऽपरिभूत नामसे 
पुकार जाति यं} 
उपसंक्रमित्वा तद भिक्षु श्रन्यान्‌ 
उपलम्भदृष्टीन तथेव भिक्षुणी । 
परिभाव मह्यं न॒ कदाचिदस्ति 
यूयं हि चर्या चरथाग्रबोधये ३1 


उस समय वह्‌ श्रन्य भिक्षृग्रो एव भिक्षुणियो के, जौ उपालम्भदृष्टि थे (प्रत्यक्ष 
देखी हुई वस्तुग्रो मे ही विवास करते थे), निकट जाकर (कहता) --मँ तुमलोगो 
का कभी श्रपमान नही करता हूं, यत तुमलोग श्रग्रवोधि की प्राप्ति के लिए 
चर्या का ्राचरण करते हो । 
एवं च संश्रावयि नित्यकालं 
भ्राक्रोशपरिभाष सहन्त तेषाम्‌ ! 
कालक्रियायां सम्‌पस्थितायां 
श्रुतं इदं सूत्रमभ्‌ूषि तेन ।।४।। 
इस प्रकार, वहं सदा (उन लोगो को) सुनाता रहता था एव उनके भ्राक्रोड एव 
्रपडब्द को सहता रहता था! जव उसकी मृत्यु का समय निकट श्राया, तब 
उसने उस सूत्र को सूना। 
ग्रकरृत्व कालं तद पण्डितेन 
श्रधिष्ठिहिव्वा च सुदीघंमायुः। 
प्रकाशितं सूत्रमिदं तदासीत्‌ 
तहि शासने तस्य विनायकस्य ।\५।। 
वह्‌ विद्वान्‌ मत्य्‌, को प्राप्त नही हृभ्रा, बल्कि लम्बी श्रायु धारण करके उस समय 
उन्ही विनायक कं शासन मे रहकर उसने वरहा इस सूत्र कौ प्रकारित किया । 
ते चापि स्वे बहु ्रोपलस्मिका 
बोधाय तेन परिपाचितासीत्‌ । 
ततश्च्यवित्वान स॒ बोधिसत्वो 
श्रा रागयी बुदढधसहस्रकोट्यः ।\६।। 


सद्धरमुण्डरीक 


उन ममौ श्रनेकं श्ौपलम्भिको को (प्रत्यक्ष देलौ गई वस्तुग्रो मे विङ्वास करने- 
वालो को) उसने वौयिग्राप्ति के लिए परिपक्व वनाया । वहाँ से च्युत हौकर 
उम बोधिसत्व ने सहलो कोटि वुद्धौ को प्रारामित किया। 
प्रनपर्वपुण्येन कृतेन तेन 
प्रकाडयित्वा इमु सूत्र नित्यम्‌ । 
वोच स संप्राप्तं जिनस्य पत्रो 
श्रहमेव सो शाक्यमूनिस्तदासीत्‌ ७) 
निर्तर किये गये पुण्यकर्म के फलस्वरूप एव इस सूत्र को प्रकारित करने के 
कारण च्म वृद्ध के पुत्र ने बोधि प्राप्त कर ली 1 मं शाक्यमुनि दी उस 
समय वहु वृद्धपुत्र वा । 
ये चापि भिक्षू तद ग्रोपलम्भिका 
या भिक्षुणी ये च उपासका वा) 
उपासिकास्तत्र च या तदासीद्‌ 
ये वोधि संश्रावित पण्डितेन 11८1) 
उम गमय वां पर्‌ जो भी ग्रीपलम्मिक भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एव उपासिका ये, 
उन मवको उन पण्टिति ने वोधि का उपदेश दिया। 
ते चापि दृष्ट्वा वहूवुद्धकोटय 
इमे च ते पञ्चक्ता श्रनूनकाः। 
तयेव भिक्षूण च भिक्षुणी च 
उपासिकाश्चापि मि मह्य संमुखम्‌ ।६। 


चिन्दोन ब्रनेक कोटि बुद्धा कोदेखादै, एने वे पूरे पच सौ भिक्षु-मिक्ूणिर्यां एव 
उपानमि7-उपामिकाए मेरे सम्मृख विद्यमान हं । 


सवे मया श्रावित श्रग्रधर्मा 
ते चेव सवे परिपाचिता मे) 
मयि निवृते चापिमि सवि धीर 
दम धारयिष्यन्ति ह सूत्रमग्रम्‌ ।\१०। 
न व मेने म्रग्रघमं का उषदेया दिया । उन सवको मैने परिपक्व वनाया ह । 
भरे निर्याय प्राप्त कर लेने पर ये मनी वीर उम श्रेष्ट सूत्र को धारण 


मे| 
फल्पान फोट्यो वहुभौरचिन्त्यै- 
न॑ कदाचिदेतादृक्न धमं ॒श्रूयते। 
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बुद्धान कोटीशत चेव भोन्ति 
न च ते पिमं सुत्र प्रकाशयन्ति \\११। 
प्रचिन्त्य एव श्रनेक कोटि कल्पो मे भी कदापि एसा धर्मं नही सुनाई पडता । 
संकडो कोटि वृद्ध उत्पन्न होते ह, किन्तु वे इस सूत्र को प्रकाङित नही करते । 
तस्माच्च णत्वा इदमेवरूपं 
परिको तितं धुं स्वथं स्वयम्भुवा । 
श्रा रागयित्वा च पुनः पुनहं 
प्रकाशयेत्‌ सत्र मयीह निवृते ।\१२।। 
श्रत , स्वय स्वयम्भू कं द्वारा परिकीत्तिति इस प्रकार के इस धमंको सुनकर तथा 
पुन -पुन इमे आरागित करके वह मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के श्रनन्तर इस 
सूत्र को प्रकाशित करे। 
इति श्रीसद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपर्याये सदाऽपरिभृतपरि वर्तो 
नामेको्नविशतितमः ।\१६।। 
श्रेष्ठसद्धमंपुण्डरीकं नामक धर्मपर्याय का उन्नीसवां सदाऽपरिभूतपरिवतं 
समाप्त हमरा । 


` @ 


५ 
तथागतद्ध यमिसंस्कारपरखितं 

श्रय खल यानि तानि साहल्रलोकधातुपरमाणुरजःसमानि बोधिसरव- 
कोरीनयतशतसहस्राणि पृथिवीविवरेभ्यो निष्कान्तानि तानि सर्वाणि 
गवतोऽभिमखमरज्जाल भ्गह्य भगवन्तमेतहचुः 1 चयं भगवच्निमं धर्मपर्यायं 
तयागतध्य परिनि तस्य॒सर्ववुद्कषत्रेषु यानि यानि भगवतो बुद्धक्षेत्राणि यत्र 
यत्र भगवान्‌ परिनिवुंतो भविष्यति तजन तद्र संप्रकाश्षयिष्यामः \ रश्रथिनो 
चथ भगवस्नेनैवमदारेण धर्मपर्थायेण धारणाय वाचनाय दशनाय सप्रकाशनाय 
वा लिखनाय ! 

तदनननर, जो वे साह्न लोकयातु कं परमाणु-कणौ कं समान कोटीनयुत शतसह 
योधिमत्व पृथ्वी के विवरौमे निकले वे, वे सभी भगवान्‌ कं सम्मृख टाथ जोडकर 
भगवान्‌ मे यहे वोन भगवन्‌ ! ट्मलोग तथ्रागत के निर्वाण प्राप्त कर लेने पर 
डम वमपर्याय करो मव वुद्धधेत्रो मे, जो-जो भगवान्‌ के वृद्धक्षे् है एव जर्हा-जरहा 
भगवान्‌ परिनिर्वाण प्राप्न करेगे, वर्टा-वर्हां (उम) धर्मपर्याय को प्रकाटित्त करेगे । 
टं मगवन्‌। दमतोग इम उदार धमं पर्याय के धारण, वाचन, देगन, सम्प्रकादान एव लेखन 
के श्रनि्नापीरहं 

श्रय खनु मनज्जुश्नीप्रमुलानि वहूनि वोधिसच्वकोरीनयुतशतसहसलाणि 
यान्यस्या त्हायां लोकवातौ वास्तव्यानि सिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका देव- 
नागयल्लगन्वर्वानुरगरुडकिन्नरमहोरगमनुष्यामनुप्या वहुवश्च गद्धानदीवालिकोवमा 
वोधिनतत्वा महात्त्वा भगवन्तमेतद्‌ चु. ! वयमपि भगवन्निमं धमेपर्यायं 
संप्रकाशयिप्यामस्तवागतस्य  परिनिवुं तस्यादुष्टेनात्मभावेन भगवन्नन्तरीक्षे 
स्थिता धोपं संश्नावयिप्यामोऽनवरोपितकरु्ललमूलानां च सत्वानां कुशलम्‌लान्य- 
वरोपयिष्यामः \ ति 


तन्पव्वान्‌, ठन नदा (नामक) नोकरधातु मे ग्हलैवाने मञ्जुश्री-प्रमृव श्रनेकं कोटीनयत 


यनेनदेन व्रोयिमत्व निन, निक्नृणी, उपराग, उपामिका, देव, नाग, यक्ष गन्यव 


धनुर, गरुद, विर, महारन, मनुष्य नथा मनुप्येतर प्राणी एव गगा नदी की वाततका कै 
समान (चनन्य) मरायन्यर बोधिनन्त्र मनगवान्‌ ने यह वोने-- ह भगवन्‌ । हमनोग भी 
ननाम गत कँ परिनि प्रास्त उर नेमे क ्रनन्तर इम धर्मपर्मायि को सम्प्रकालित करेगे तथा 
= भमन्‌ 1 ददव्यं तरीर मे अ्रन्नरिक्नि मे रिवन होकर (टमनोग) टसका उदघौप 


यरता यना तके कृतमेव का न्यापर्ना न करमयासे 
नयासे प्राणियो मे कृललम 
कुणलमन की 
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ग्रथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायां तेषां पौविकाणां बोधिसत्वानां महा- 
सत्वानां गणिनां महागणिनां गणाचार्याणामेकं प्रमुखं विक्शिष्टचारित्रं नाम 
बोधिसत्वं महासत्वं गणिनं महागणिनं गणाचा्य॑माजस्त्रयाभास । साधु साधु 
वििष्टचारित्र । एवं युष्माभिः करणीयमस्य धर्मपर्थायस्या्थे । यूयं तथा- 
गतेन परिपाचिताः । | 

तदनन्तर, भगवान्‌ उस समय इन (पूर्वकयित) गणियो, महागणियो, गणाचार्यो एव 
महासत्त्व बोधिसत्त्वो मे ने विलिप्टचारित्र नामक एक प्रमुख गणी, महागणी, गणाचाय, 
महासत्व वोधिमतत्व मे वीले--ह विचिप्टचारि । तुम धन्यहौ। तुम लोगो को 
वर्मपर्यायं कं निए एमा करना होगा। तुमलोगो को तथागत ने परिपक्व बनादिया ह| 

ग्रथ खलु सगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतः सं च भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तथा- 
गतोऽहृन्‌ सम्यकसंबुद्धः परिनिवृ तः स्तूपमध्ये सिहासनोपविष्टौ (वपि स्मितं 
प्रादुस्कुरुतो मुखविवरान्तराभ्यां च लिह्धेन्धियं निर्णामयतः । ताभ्यां च 
जिह्भृन्द्रियास्यां यावद्‌ बह्यलोकमनुप्राप्तुतस्ताभ्यां च जिह्वुन्धियाभ्यां बहुनि 
रर्रििकोटीनयुतश्षतसहे्ाणि निरचरन्ति स्स । तासु च रदविमष्वेकेकस्या रश्मे- 
वहूनि वोधिसच्वकोटीनयुतक्ञतसहस्राणि नि्चेरः सुवणेवर्णेः कायेदत्रिशदिभि- 
महापुरुषलक्षणैः समन्वागताः पद्रगभं सिंहासने निषण्णाः । ते च बोधिसत्त्वा 
दिग्विदिक्षु लोकधातुशतसहलेषु विपृताः सर्वासु दिग्विदिक्षवन्तरीक्षे स्थिता 
धर्म॒॑देश्यामासुः । यथैव भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
जिहन्दियेणद्धिप्रातिहार्यं करोति प्रभूतरत्नश्च तथागतोऽहन्‌ सम्यक्‌ संनुद्धस्तथेव 
ते सवे तथागता ब्र्हृन्तः सन्यक्संुद्धा ये तेऽन्यलोकधातुकोटीनथुतश्षतसहस्रे- 
स्योऽभ्यागता रत्नवृक्षम्‌लेषु पृथक्‌ पुथक्‌ सिहासनोपविष्टा नहन्दरियेणद्धि- 
प्रातिहार्यं कुवन्ति । 

तदनन्तर, तथागत शाक्यमुनि तथा वे तथागत प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध परिनिर्वाण-प्राप्त 
अगवान्‌ प्रभूतरत्--दइन दोनो ने स्तूप कं मध्य सिंहासन पर वैठे हुए हास उत्पन्न 
किया तथा मुख क विवर कं भीतर से श्रपनी-श्रपनी जिह्वा वाहर निकाली । व दोनौ 


< गई श्रषैर उन दोनो जिह्वाश्रो से ्रनेक कोटीनयुत शत- 


जिह्वाएं ब्रह्मलोक तक पु ो युत शत 
सख प्रकादा-रदिमियां निकल पडी । उन रङिमियो मे प्रत्येक रदिमि के सुवणं के वण- 
॥ 


वाले एव महापुरुपो कं वत्तीस लक्षणो से युक्त शरीर से स्व सम के ्रन्दर सिंहासन 
पर्‌ वैठे हुए श्रनेक कोटीनय्‌त शतसह वोधिसत््व निकल । वे बोधिसत्त्व ध 
विदिशाश्नो मे (वत्तंमान) शतसहस्र लोकधातुग्रो मे फल गये तथा सभी दिशाग्रो एव 
ने श्राकाशस्थित होकर धमं की देशना करने लगे । जिस प्रकार तथागत, 


विदिल्लाप्रौ मं ४ # 
प्रहत, सत्य्‌ स्ट, मवान्‌ शक्िमुनि तथा तवायत्रहचु, सम्यक्‌ सम्बुदध प्रभूतरत्न श्रपनी 
९. * ध ४ 


६५ संद्ध्मपुण्डरीक 


4॥१ 


लिद्धाग्नोमे श्रनौकरिकर प्रानिहायं करते षे, उसी प्रकार वे सव तथागत ग्र्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध 
भी, जी कोटीनयृत यतनटतर श्रन्य लाकवतुच्रा स त्राय च तवा जौ रलत्नवृक्षा क 
मन मं प्थक-पथक्‌ निहाननो पर्‌ बडे थे, अपनी-ग्रपनी जिह्वा के हारा अलौकिक प्राति- 
हाय करनं लग । 

श्रथ खल भगवान्‌ च्ाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्‌ सबुद्धस्तं च सनं 
तयागता ग्र्ृन्तः सम्यक्‌संबुद्धस्तमृदधभिसंस्कारं परिपूर्णं वषशतसह कृतवन्तः । 
श्रय खल्‌ वरशञतसहल्नस्यात्ययेन ते तथागता श्रहन्तः सम्यकूसंब्‌ ढस्तानि 
निहेन्दरियाणि पुनरेबोपसंहत्येकस्मिननेव क्षणलवमुहूत समकालं सवगहा- 
निहोत्कासनशषव्दः कृत॒ एकश्चाच्छरासंघातशव्दः कृतस्तेन च महोत्कासन- 
व्रव्देन महाच्छटासंघातक्षब्देन यावन्ति दशसु दिक्षु बुद्क्षे्रकोटीनयुतरत- 
महल्राणि तानि सर्वाण्याकभ्वितान्यभूवन्‌ प्रकसम्पितानि संप्रकम्पितानि चलितानि 
प्रचलितानि संग्रचलितानि वेचितानि प्रवेधितानि संप्रवेधितानि। तेषु च 
सर्वेषु वुदक्षेत्रेषु यावन्तः सर्वसत्वा देवनागयक्षगन्धर्वाचु रगरुडकिन्नरमहोरग- 
मनुष्यासनुष्यास्तेऽपि सवे बुद्धानुभावेन तत्रस्था एवमिमां सहां लोकधातु 
पञयन्ति स्म) तानि च सवेतथागतकोरीनय्‌ तश्षतसहस्राणि रत्नवृक्षम्‌लेषु 
पृथम्‌ पृयक्‌ नसिहासनोपविष्टानि भगवन्तं च शाक्यमुनि तथागतमहन्तं 
सम्यर्सवुद्टं ते च भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिव्‌ तं 
तस्थ महारत्नस्तूपस्य मध्ये सिहासनोपविष्टं भगवता जाक्यसुनिना तथागतेन 
साधं निषण्णं तादचतल्लः पपंद. पद्यन्ति स्म । दृष्ट्‌वा चाश्चर्यप्राप्ता श्रद्भुत- 
प्राप्ता ग्रीदिवल्यप्राप्ता अ्रभूवन्‌ं । एव चान्तरीक्षाद्‌ घोषमश्रोपुः ! एष मार्ष 
श्रप्रमेपाण्यसेव्येयानि लोकधातुकोरीनयुतशतसहस्राण्यतिक्रम्य सहा नाम 
लोकयातुस्तस्यां ल्ाक्यमुनिर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धः । स एतहि सदर्म- 
पृण्टयेक नाम धर्मपर्यायं सूत्रान्तं महावैपुल्य वोधिसस्वाववादं सर्वेवुद्धपरिग्रहं 
वोिमत््वानां महामत्वानां सप्रकादायत्ति! तं य॒यमध्याज्ञयेनान्‌मोदध्वं तं च 
भगवन्त ॒त्राकयमुनि तथागतमहृन्तं सम्यकूरसंवृद्धं तं च भगवन्तं प्रभ॒तरत्तं 
तवागननहृन्नं मन्यक्‌नंवुद्धं नमस्कुरघ्वम्‌ । 


परयन्ता (वातत, अ्ररत्‌, नम्वदू नम्य, भगवान्‌ नाग्यमृनितथा उन ममी तथागत्त, 
प्रतर सर्वद कम्य नं उनप्रतारिकि प्रानिरार्यो क्रो पूरे यतस वर्पो तक किया । 
सदनया गाद्रतन ता व्यतीत तने फे च्रनन्नर उने तथागत, ग्रत, सम्यक सम्बद्धौ ने 
प्ता दन्तान की पृ समेट ष्की लय नव महतं में णनः ही साव माक्ष. 
न जा च्छ विवि तवा ण्क सन्यस्य ता यच्द न्ध्या 1 उन महोत्वासनं यव्द 


तथागत द्ध यभिसस्कारपरिवतं ३६९ 


तथा अ्रच्छटासघात कं गब्द से दसौ दिन्ाग्रौ मे जितने कोटीनयुत कतसहस्र बुद्क्ेत्र थे, 
वे सभी ग्रकम्पित, प्रकम्पित, सम्प्रकस्पित, चलित, प्रचलित, सम्प्रचलित, वेधित, प्रवेधित 
एव सम्प्रवेधित हुए । उन सभी वुद्धक्षे्रो मे देव, नाग, यक्ष, भ्रसुर, गन्धव, गस्ड, 
किल्नर, महोरग, मनुप्य तथा मनुष्येतर जितने भी प्राणी थे, वे सव भी बुद्ध के प्रभाव से 
वही सडे-खेडे इस महा (नामक) लोकधातु को दैखने लगे । रत्नवृक्षो के मूल मे 
पृथक्‌-पृथक्‌ सिहाननो पर वैठे हृए उन सभी कोटीनयुत शतसहस्र तथागतो ने तथागत, 
ग्रहुत्‌, सम्यक्‌ मम्ब, भगवान्‌ याक्यमूनि को श्रौर तथागत श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, निर्वाण- 
प्राप्त उन भगवान्‌ प्रभूतरत्न को, जो उस महान्‌ रतनस्तुप के मव्य मे तथागत भगवान्‌ 
लाव्यमुनि कं नाथं सिहासन पर ्वंठे हुए भे, तथा उन चार परिपदौो को देखा । (एसा) 
देखकर (वे) श्राञ्चयं को प्राप्त हौ गये, ्रचम्भा को प्राप्त हौ गये एव सम्भ्रम को 
प्राप्न हो गये श्रमैर श्राकाग से इस प्रकार के शव्द को सूना--ह मित्रौ । स्रप्रमेय एव 
ग्रसरय कोटीनयुत यतसहस्र लोकयातुप्रो कं परे जो यह्‌ सहा (नामक) लोकधातु है, 
उसमे जाक्यमुनि नामक तथागत, ग्रहुत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध रहते हँ । वे वहां इस सद्धमं- 
पुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय को महासत्त्व बोधिसत्त्वो के सम्मुख सम्प्रकारित करते है, 
जो महावैपुल्यसू व्रान्त बोधिसत्वो का उपदेजक एव सभी वृद्धौ के द्वारा परिगृहीत हं । 
तुमलौग उम सदर्म॑पुण्डरीक को ग्रृण करकं उसका हृदय से श्रनुमोदन करो तथा उन 
तथागत, ग्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ याक्यम्‌नि तथा उन तथागत अर्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, 
भगवान्‌ प्रभूतरत्न कौ प्रणाम करो । 

प्रथ खलु ते सर्वसत्वा इममेवंरूपमन्तरीक्षाचिर्घोषं शरुत्वा तत्रस्था एव 
नमो भगवते शावयमुनये तथागतायाहंते सम्यक्संनुद्धायेति वाचं भाषन्ते 
स्माज्जलि प्रगृह्य । विविधाश्च पष्पधूपग्धमालयविलेपनचूणं चौवरच्छत्रध्वज- 
पताकावैजयन्त्यो येनेयं सहा लोकधातुस्तेन क्षिपन्ति स्म नानाविधानि चाभरणानि 
पिनद्धानि हारार्धहारमणिरत्नान्यपि क्षिपन्ति स्म॒ भगवतः शाक्यमुनेः 
प्रभतरत्नस्य च तथागतस्य पूजाकर्मणे । श्रस्य च सद्धमेपुण्डरीकस्य धमं- 
पर्यायस्य ताङ्च ॒पूष्पधूपगन्धमात्थविलेपनच्ूणं चीवरच्छ्रध्वजपताकावैजयन्त्य- 
स्तानि च हारार्धहारमणिरत्नानि क्िप्तानौमां सहां लोकधातुमा गच्छन्ति स 
तेश्च ुष्पधूपगन्धमात्पविलेपनचूणंचौवरच्छन्वजपताकावजयन्तीराक्िभिहरिध 
हारेमणिरत्नैश्चास्यां सहायां लोकधातौ साद॑ तरन्यलेकधातुकोटीनयुत- 
शतसहसैरेकीभूते्ये तेषु तथागताः संनिषण्णास्तेषु स्वषु वहायसेऽन्तरीक्षे 
समन्तान्महापुष्पवितानं परिसंस्थितमभूत्‌ । 
तदनन्तर, वे सभी प्राणी भ्न्तरिक्च से इस श्रकार कं शाब्दं को सुनकर वही खडे-खड 
थागत, ब्र्हृत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, मगवान्‌ शाक्यमुनि को नमस्कार ह, एसा 
उनलोगो ने सहा (नामक) लोकधातु कौ ग्रोर भगवानु शाक्यमुनि, 


त 
हाथ जोडकर--त 
वचन कहने लगे । 


4 सद्मेपुण्डरीक 


नयागन प्रमूनर्त एव इम सदर्मपु्डरीक (नामक) वर्मपर्याय कौ पूजा के लिषएु पुप्प, 
धप मन्ध, माल्य, विनेपन, चुरण, चौवर्‌, छत्र, ध्वज, पताका ग्रीर वेजयन्ती फक तथा 
नानाविव्र हार्‌, ग्र्वेह्यर, मणि एव रल फेकं । वे फक हुए पुप्प, वू, गन्ध, माल्य, विलेपन 
चर्ण, चीवर, दछन, ध्वज, पताका, वैजयन्ती, हार, प्रहार, मणि एव रत्न इस सहा 
(नामक) लोकषु मे श्राये । उन पुप्प, गल्य, माल्य विलेपन, चृ, चीवर, छत्र, ध्वज- 
पनाक, वजवन्नी, रार्‌ ्र्धंहार, मणि एव रत्तसमूह्‌ न, जा श्रन्य कोटीनय॒तं शतसह 
नोकवावस्ना ॐ नाव मिलकर एकीभूत हो गये थै, उस्र सहा (नामक) लोकधातु मं 
निन न्थानापर स्राकराय म श्रन्तरिध्ि मं यं तथागत वट थ, उन सभी स्थानो पर चारो 
ग्रोर मे विघ्ाल पुष्य का वितान खडा कर दिया । 

श्रय खलु भगवांस्तान्‌ विश्िष्टचारित्रप्रमुखान्‌ वोधिसत्तवान्महासस्वा- 
नामन््यामास । श्रचिन्त्यप्रभावाः कुलयुत्रास्तथागता श्रहंन्तः सम्यक्‌संवुद्धाः । 
वहन्यप्यह्‌ कुलपुत्राः कल्पकोटीनयुतश्षतसहलाण्यस्य धर्मपर्यायस्य परीन्दनाथं 
नानाधरमप्रमुवैर्वहुनानुदंसान्‌ भाषेयं न चाहं गुणानां पारं गच्ेयमस्य 
घर्मपर्यायस्य भापमाणः ।! संक्षेपेण कुलपुत्राः सर्वेवुद्धवृषभित्ता स्वेवुद्धरहस्यं 
सर्यवुद्धगम्भीरस्थानं मयास्मिन्‌ धममपर्याये देशितम्‌ । तस्मात्तहिं कुलपुत्रा 
युष्मानिस्तयागतस्य परिनिवृ तस्य सत्कृत्याय धर्मपर्यायो धारयितन्यो देश्च- 
ग्रितव्यो लिखितव्यो वाचयितन्यः प्रकाश्ञयितव्यो भावयितन्यः पजयितन्यः । 
यस्मिद्व बुलपूुत्राः पृथिवीप्रदेशेऽय धर्मपययो वाच्येत वा प्रकाश्येत वा 
देदयेत वा लिव्येत वा च्िन्त्येत वा भाष्येत वा स्वाध्यायेत वा पुस्तकगतो 
या तिष्ठेदारामे वा विहारे वा गृहे वा चनें वा नगरे वा वृक्षमूले वा प्रासादे 
वा नयने या गुहाया वा तस्मिन्‌ पुथिवीप्रदेश्े तथागतमुद्िश्य चैत्यं कर्तव्यम्‌ । 
तत्‌ कम्य हेतो. । मर्व॑तथागत्तानां हि स पृथिवीप्रदेगो बोधिमण्डो तेदितव्य- 
सर्तान्मदच पुिवीप्रदेशे स््वतवागता श्र्हुन्तः सम्यक्संबुद्धा श्रनुत्तरा सम्यक्‌- 
मयोधिमभिमवुद्ा इति वेदितव्यं रतास्मदच पृथिवीप्रदेशे स्व॑तयथागतं्धर्म चन्र 
प्रवत्तं तस्मि्व पृथिवीप्रदेदो सर्वतयागताः परिनिवु ता इति वेदितव्यम्‌ 1 

दमन भगणन्‌ 


> 


ठन वि्रिष्ट्चारित-प्रमन महासत्त्व बोविमत््वो मे बोसे--टे 
; तत, श्रत, नम्यद्‌ सम्वद्रो करा प्रभाव श्रचिन्त्यर्ह। हि दूलपृत्रो 1 
वदी छा गुरा ह विण वदि मं रने कोटीनयुत 
प्नेक ग्ला ना दि मे 


उस 
यनमटन्र कल्पो तवा मके 
न्ना के दाया चिपेचन कन, तो टम प्रकार चिवेचन करत) 


चा सर्यपरत प नतो का पार नतय वा यक्ना । टै कृनपूत्रौ । मैने 
; समवय न क्न नना सत 


, वद्ध ए मना र्यस्य एव वद्र कै गम्भीर र्थानो 


चनप विन [णित्‌ । द व्गरनु रे वृलपृयो। नुमनौग परिनिर्वाण 


तथागतद्ध'यभिसस्कारपरिवतं ४९१ 


प्राप्त तयागत के सक्तारायं इम धर्मपर्याय को धारण करो, देशित कसे, लिखो, पटो 
प्रकायित करो, समल्लो एव पूजित करो 1 हे कुलपुत्रो ! पृथ्वीकेजिस भाग मे, भ्र्थात 
जिस उपवन, विहार, गृह्‌, वन, नगर, वृक्षमूल, प्रासाद, भवन श्रयवा गुफा मे इस धर्म- 
पर्याय का वाचन, प्रकाणन, दशन, लेखन, चिन्तन, भाषण या स्वाव्याय होता हौ प्रथवा 
यह्‌ (षमपययि) पुस्तक के स्प मे वत्तमान हो, उस भूमाग मे तथागत का चैत्य बनवा 
देना चाहिए } एना क्यो करना चाहिए? वकेयोकि, उस भूखण्ड को सव तथागतो 
का चोधिमण्ड रामसना चाहिए प्रीर यह्‌ समक्षना चाहिए कि उस भूमाग पर सभी तथागत 
प्रहुत, सम्यक्‌ सम्बद्धो ने श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कौ ह तथा यह भी समञ्चना 
चहिएु कि उन भूभाग मे समी तथागतो ने वमंचक्र को प्रवर्तित किया हँ तथा उस 
ममाग में सभी तथागतो ने निर्वाण प्राप्त कियाहं । 
प्रय खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा माथा श्रभाषत । 
तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाधाएं कही-- 
प्रचिन्तिया लोकहितान धमता 
श्रभिन्ज्ञानस्मि प्रतिष्ठितानाम्‌ । 
ये ऋद्धि दर्शेन्ति श्रनन्तचक्षुषः 
प्रामोद्यहेतोरिह सवदेहिनाम्‌ ।॥१।। 
ग्रभिल्ान मे प्रतिष्ठित, लोक के हिर्तपी, उन (वृद्धो) कौ घा्मिक शक्ति श्रचिन्त्यहू, 
जो श्रनन्तचक्षु (वृद्ध) उस ससार मे सभी प्राणियो को प्रसन्न करने कं लिषए 
ग्रपनी श्रलौकिक गवति दिखलाते हं । 
। जिह्धेन्द्रियं प्रापिय ब्रह्मलोक ह 
रदमीसह्राणि प्रमुञ्चमानाः । ६. 
भ्रार्च्ंभूता इहं ऋद्धि दर्शिताः 
ते सि ये प्रस्थितं भ्रग्रबोधौ ।\२।। ` 
उन्दने सहस्रो क्रिरणे विखेरते हए श्रपनी जिह्वा कौ त्रह्मलौक तक ॒पटंचाकर 
श्रपनी. आ्राङ्चर्थजनक अ्रलौकिक क्ति के द्वारा उन सवको, जो अ्रग्रनोधि मे सम्म्रस्थित थे 
प्रातिहायं दिखलायं । 
उत्कासितं चापि करोति बुद्धा + 
एकाच्छंटा ये च करोन्ति शब्दम्‌ । 
ते विज्ञपेन्ती इमु सर्वेलोक 
दशो दिश्चायां इम लोकधातुम्‌ ।॥।३।) 
द्धा ने उत्कासित एव श्रच्छटा कं शब्द किये । इस प्रकार, उन्होने इस सम्पुणं 
लोकधातु को तथा दसो दिदाग्रो में स्थित श्रन्य लोकघातु्रो को विज्ञापित क्िया। 


४०२ 


सदधर्मपुण्ड रीक 


एतानि चान्यानि च परातिहार्या 
गुणाच्चिदर्शेन्ति = हितनुकम्पकाः 
दयं न्‌ ते हित तस्मि काले 
` घारेयु सूच सुगतध्य निवुंते।।\ \ 
उन हितैयौ एवं दयालु भगवान्‌ ने इन तथा अन्य श्रलीकिक तिहा को 
दिवलाया, जिसे कि वै प्राणी मी सुगत कं निर्वाण प्राप्त कर लेने पर इस सूत्र 
को उस स्मय हूर्पपूर्वक धारण करे 1 
वहूपि फलत्पान सहंघ्कोट्यो 
वदेय वर्णं सुगत्तात्मजानाम्‌ । 
ये धारयिष्परन्तिमि सूत्रमग्रं 
परिनिवु ते लोकविनायकस्मिन्‌ ।\५।। 
-नोकविनायकर के निर्वाणि प्राप्ते कर लैन कं ग्रनन्नर जो इमश्रेप्ठ सूत्र कौ धारण 
क्पे, उन नुगन के पुरौ के मृगो का यदि मँ ग्रनेक मद्र कोटि कल्पो तक 
वर्णेन कषे, (तोमौपारनदहौ पा सक्ता } । 
न तेव पयन्तं भवेद्‌ गुणानां 
प्राकाशधाती हि यथा दिक्षासु। 
श्रचिन्तिथा तेव गुणा भवन्ति 
ये सूत्र धारेन्ति इदं ज्लुभं सदा \1६।। 
उनके गुणो काग्रन नदी हौ सफता । जो इम सूत्र कौ धारण करते है, उनके 
गुण दियाग्रो में वनंमान ब्राायवघातु की तरह ग्रचिन्त्य होते ट । 
दृष्टो श्रं सवं इमे च नायका 
श्रय च यो निवृत लोकनायकः । 
इमे च मर्वे वहुबोधिसत्वाः 
पर्पादिच चत्वारि श्रनेन दृष्टाः ।॥७।। 
उन्लाने मृत, एन समी नया नवा उन नि्वणिप्राप्न नोनायक कौ देखा ह । 
(उन्दने) टन समी श्रते वोवियन्यो णव चाने परिषदो को दैवा ह । 
श्रहं च श्रारामित्‌ सेनिदाद्य 
इमे च ग्रारागित साचि नायकाः । 
प्रय च यो निवतो जिनेन््ये 
ये चापि श्रन्ये दशस दिशासु \\८1 


£ यभिसस्कारपरिवतं ९ 
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उन्होने अराज यहाँ मुञ्चे श्रासगित किया हु} इन सभी नायको को भी श्रारागित 
किया ह, जो यह्‌ निर्वाणम्राप्त जिनेन् हं तथा दसो दिशाग्रो मे जो घ्न्य लोग ह-- 
(उन सवको उन्दने प्रारागित कियाद) । 
श्रनागत(तीत तथा च बुद्धाः 
तिष्ठन्ति ये चापि दशसु दिश्षासु,. 
ते संवि दृष्टाश्च सुपूनितारच 
भवेयु यो धारयि सूत्रमेतत्‌ ।।€।। 
नागत, अतीत एव दसो दिशा्रो मे सम्प्रति वत्तंमान जो बुद्ध है, वे सभी (उसके 
द्वारा) दृष्ट एव पूजित समञ्च जायेगे, जो इस सूत्र को धारण करता हु । 
रहस्यज्ञानं पुरुषोत्तमानां 
यं बोधिमण्डस्मि विचन्तितासीत्‌ । 
श्रनुचिन्तथेत्‌ सो पितु क्लिप्रसेव 
यो धारयेत्‌ सुचरिमु भूतघमम्‌ ।\१०॥। 
व (घमण्ड पर चिन्तन हारा प्राप्त किये गथे पुरुषोत्तमो कं रहस्यन्नान को वह शीघ्र 
प्राप्त कर लेतादरहै, जो इम वास्तविक धमं को (वतलानेवाले) सूत्र को धारण 
करता ह 1 
प्रतिभान तस्यापि भवेदनन्तं 
यथापि वायुनं॒कहिचि सज्जति । 
धरमेपि चार्थे च निरुक्ति जानति 
यो धारयेत्‌ सूत्रमिदं विशिष्टम्‌ ।।११। 
जो इस विरिष्ट सूत्र को धारण करता ह, उसकी प्रतिमा श्रनन्त होती द । वायु 
की तरह उसकी निर्बाध गति होती हं नौर घमं एव प्रथं कौ निरुक्ति (तत्त्व) 
को जानता हं । 
श्रनुसंधिसूत्राण सदा प्रजानति 
संधाय यं भाषितु नायकेहि । 
परिनिवु तस्यापि विनायकस्य 
सूत्राण सो जानति भूतमर्थम्‌ \\१२।। 
सदा थोडे चिन्तन के ही श्रनन्तर नायको कं द्वारा कट गये सूत्रो के श्र्थ को 
समञ्च लेने पर भी वह सूत्र के वास्तविक अथं को जानता हं । 
चन््रोपमः सूर्यसमः स भाति 
श्रालोकम्र्योतकरः स भोति । 


८०४ सदधरमपुण्डरीक 


विचरन्तु सो मेदिनि तेन तेन 
समादपेती वहुबोधिसत्वान्‌ 11१२) 
वहू चन्द्रमा एव नूर्यं की तरह नुगोभित होता दँ । व्ह श्रालोक एव प्रद्योत को 
देनेवाला होना ह । वह पृथ्वी पर्‌ जिघर भी भ्रमण करतां है उधर ही 
ग्रनेकः बोधिसत्वो को समादापित कर देता दह्‌ 1 
तस्माद्धि ये पण्डित गोधिसक्वाः 
श्रुत्वानिमानीदुक्र श्रानुरसान्‌ । 
धरेयु सूत्रं मम निव तस्य 
न तेष वोधाय भवेत संशयः 11१४१, 


श्रत, जो विद्वान्‌ बोधिसत्त्व इम प्रकार कौ इन प्रनुगसाग्रो को सुनकर मेरे निर्वाण 
पराप्त कन सेने पर म्न सूत्र को वारण करेगा, उसके वोधि प्राप्त करने मे कोई 
मदाय नीह 
इति श्रीसद्र्मपुण्डरोके धर्मपर्याये तथागतदधं यभिसंस्कार- 
परिवर्तो नाम विश्ञत्ितमः \२०।। 
नेप्टद्धमेपृण्डरीक नामक वर्पर्याय का वीसर्वां तथागतद््‌ यभिसस्कारपरिवर्त 
समाप्त हुत्रा 1 † 


@ 


धारणीपरिवतं 


श्रय खलु भषज्यराजो बोधिसत्वो महासत्त्व उत्थायासनादेकां समुत्तरासद्ध 
छृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाज्जलि प्रणाम्य 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कियद्‌ भगवन्‌ स कुलयुत्रो बा कुलदुहिता वा पुण्यं 
प्रसवेद्‌ य इमं सद्धमेपुण्डरीकं धर्मपर्यायं धारयेत्‌ कायगतं वा पुस्तकगतं वा 
त्वा । एवमुक्ते भगवान्‌ भषज्यराजं बोधिसत्वं महा सतत्वमेतदबोचत्‌ । यः 
कश्चिद्‌ भेषज्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वाशशीतिगद्धानदीवालिकासमानि 
तयागतकोटीनयुतश्षतसहस्राणि सत्कुर्याद्‌ गुरुकर्यान्मानयेत्‌ पुजयेत्‌ तत्‌ [कि 
मन्यसे भेषज्यराज कियत्‌ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततो निदानं बहु पुण्यं 
प्रसवेत्‌ । मेषन्यराजो बोधिसत्वो महासत्व श्राह ! बहु भगवन्‌ बहु सुगत । 
भगवानाह । श्रारोचयामि ते भेषज्यराज प्रतिवेदयामि । यः कश्चिद्‌ भेषज्य- 
राज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वास्मात्‌ सद्धमपुण्डरीकाद्‌ धमंपर्यायादन्तश 
एकामपि चतुष्पदीगाथां धारयेद्‌ वाचयेत्‌ पथेवाप्तुयात्‌ प्रतिपत्या च संपादये- 
दतः स भैषज्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततो निदानं बहुतरं पुण्यं 


प्रसवेत्‌ । ;' 

तदनन्तर, महासत्त्व बोधिसत्त्व भैषज्यराज भ्रासन से उठकर दुकूल को एक कन्धे पर 
करके दाहिने घुटने को भूमि पर टेककर जिधर भगवान्‌ थे, उस श्रौर हाथ जौोडकर 
प्रणाम करकं भगवान्‌ से यह वोले--ह भगवन्‌ । उस कुलपुत्र या कुलपुत्री को 
कितना पण्यलाभ "होगा, जो इस सद्धं पुण्डरीक (नामक) धमंपर्याय को कण्ठगत 
या पृस्तकगत करके धारण करे । एसा पूचने पर भगवान्‌ महासत्त्व बोधिसत्त्व भरैषज्यराज 
से यह वौले--दहे भैपज्यराज । जो कुलपृत्र या कुलपुत्री भ्रस्सी गगा नदी कौ बालुका 
के समान कोटि खर्वं शतसहस्र तथागतो का सत्कार करे, भ्रादर करे, सम्मान करे तथा 
पूजन करे, तौ हे भैषज्यराज 1 क्या तुम्हारी समज् से इसके फलस्वरूप उस कुलपुत्र या 
कुलकन्या को पर्याप्त पुण्य प्राप्त हौता ह ? महासत्त्व बोधिसत्त्व भैषज्यराज ने कहा-- 
ह भगवन्‌ । वहत, हे सुगत ! बहुत (पुण्य प्राप्त होता ह) । भगवान्‌ ने कहा-- 
हे भ॑पज्यराज ! म॑ तुमसे कहता ह, प्रतिवेदन करता हूँ । हे भैषञ्यराज । जो कोई 
कुलपुत्र या कुलकन्या इस सद्धमंपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय से एक भी चतुष्पदी गाथा 
चारण करे, पढे, समक्षे तथा श्रादरपूर्व॑क श्राचरित करे, तो हे भैपज्यराज । वहं कलपु 
या कुलकन्या उसके फलस्वरूप (पुर्वं की अपेक्षा) श्रधिक पुण्य उत्पन्न करेगी । 


सद्ध्मपुण्डरीक ‡\ 
८०६ सद्धमपुण्डरौक 


श्रयं खल्‌ भंषज्यराजो योधिसतत्वो महा सच्वस्तस्या बलाया भगवन्तमेत- 
दवोचत । दास्यामो वय भगवस्तषां कुलपुत्राणा दुःलदुहितू.णां वा येषाम 
मद्र्मपण्डरीको धर्मपर्यायः कायगतो वा स्यात्‌ पुस्तकगतो वा रक्षावरणगुप्तय 
घारणीमन््रपदानि ! तद्‌ यथा) 


न्ये मस्थे मने ममने चित्ते चरिते समे समिता वितरान्ते 
भवते मक्ततमे समे श्रविषमे समसमे जये क्षये श्रक्षये श्रक्षिणे 
तान्ते समिते धारणि श्रालोकभापे प्रत्यवेक्षणि निधिरु 
श्रम्यस्तर निविष्टे श्रज्यन्तर पारिशुद्धिमुत्कुले श्ररड 
परडे सुकाडक्षि श्रसमसमे वुद्धविलोकिते धमं- 
परीक्षिते संघनिर्घोषणि निर्घोणि भयाभयविशोधनि मन्त्रे 
मन्बाक्षयते रुते रस्तकोौक्ञत्ये श्रक्षयें म्रक्षयवनतायं 
वक्कुले वलोड़्‌ ्रमन्यनताये स्वाहा । 
नदनन्नर, मदानत्व वोधिसक्व भैपज्यराज उस समय भगवान्‌ से यह्‌ वोले--ह मगवन्‌ । 
वे पुन या उुलकन्यारणु जौ इस सद्मंपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय को कण्ठ्गत या 
पूम्तप्गत करके रसती हं, उनकी रक्षा, ्रावरण एव गुप्ति के लिएु हुम वारणी-मन्त्र कं 
प्रदा कादं | वद्ून व्र्कमर ह्‌ 
“्रन्ये मन्वे मने ममन चिने चरिते समे समिता वियान्तं मुक्ते, मुक्ततमे समे श्रविपमे 
नमममे जये क्षपे श्रक्नये श्रनिणे यान्ते समिते वारिणि त्रालोकभापे प्रत्यवैक्षणिं निधिर्‌ 
रन्यन्नरनिविष्टे अ्रन्यननर पार्यिदिमुत्छुवे ग्ररडे परडे मुकाडञ्षि ग्रसमसमे वुदधविलोकिते 
नर्मपरीसिते नदनिचपिणि निर्वोणि, भयाभयचि्ोधिनि मन्त्रे मन्वराक्षयते शतं र्तकीशल्ये 
ग्रक्षपें श्रलगवनतायरे ववकुले वलाद श्रमन्यनताये स्वाहा ।“ 
इमानि भगवन्‌ मन्त्रवारणीपदानि हाषष्ठिभिरगद्धानदीवालिकासमेवं दै- 
भमवदि्भि्मपितानि \ ते सर्वं बुद्धा भगवन्तस्तेन द्रुग्धाः स्युर्य एवंरूपान्‌ 
वर्ममाणकानेवंरपान्‌ सूत्रान्तवारकानतिक्रामेत्‌ 1 ॥ ४ 


> भगवन्‌ ! ये चारणी-मन्त्र कं पद वरामट गमा नद्वियो की वालुका के समान 
(खलनय) ममस्‌ वृदे द्राग प वेर 1 कह उन नभी मगवान्‌ बुद्धो का द्रोही 
लमा, जौ एन प्रह्मर प घरमनाणकौ एव एन प्रकार के मूत्रान्तवारको का न्रपमान 
क्त्(ना)। 


श्रथ नु नगवान्‌ भपन्यराजाय वोधिस्च्वाय महासतच्वाय साधृकारमदात। 


साधु नाघु भैषज्ययन सन्वानामर्थः कृतो घारणीपदानि भापित्तानि स्वाना. 
मनुकम्पामुपादाय रश्नावरणगुप्तिः एता 1 


धारणीपरिवर्त ४०७ 


तदनन्तर, भगवान्‌ ने महासत्त्व बोधिसत्त्व भैषज्यराज को साधुवाद दिया--हे भषनज्य- 
राज । तुमने वहत श्रच्छाकियाहँ1 प्राणियो पर दया करके उन धारणी-पदो को 
कहकर तुमने उनका हित किया ग्रौर उन प्राणियो कौ रक्षा, ्रावरण एव गुप्ति कौ । 
श्रथ खलु प्रदानश्रूरो बोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । प्रह॑मपि 
भेगवश्नेवंर्याणां धमेभाणकानामर्थाय धारणीपदानि- दास्यामि यत्तेषामेवं- 
रूयाणां धर्मभाणकानां न कर्चिदवतारग्रकष्यवतःरगवेष्यवतःर लप्स्यते ! तद्‌ 
यथा यक्षो वा राक्षसो वा पूतनो क कृत्यो वा कुस्भाण्डो बा प्रेतो वावतार- 
्क्ष्यवतारगवेभ्यवतारं न लप्स्यत इति । 
तत्पश्चात्‌, महासत्व बोधिसत्त्व प्रदानशूर भगवान्‌ से यह बोले--द भगवन्‌ 1 मेँ 
मी इस प्रकार कं धम॑माणको कं हित के लिए उन्द इन धारणी-पदो का उपदेश दुगा, 
जिससे इस प्रकार के उन धर्मभाणको का कोई प्रवतारशरेक्षी एव भ्रवतारगवेपी (उनके) - 
श्रवतार को नही प्राप्त करेगा । र्यात्‌, श्रवतारग्रक्षी एव श्रवतारगवेषी यक्ष, राक्षस, 
पूतन, कृत्य, कुम्भाण्ड या प्रेत उनकं अ्रवतार को नही प्राप्त करेगा । 
प्रथ खल प्रदानश्नरो बोधिसत्त्नो महासर्वस्तस्थां वेलायामिमानि धारणी- 
सन्त्रपदानि भाषते स्म! तद्‌ यथा । 
ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के सुक्क ्रड़े श्रडावति नृत्ये 
नृत्यावति इष्टिनि विद्टिनि चिह्नि नुत्यनि नृत्यावति स्व।हा । 
तदनन्तर, महासत्व बोधिसत्त्व प्रदानदूर ने उस समय उन धारणी-मन्त्र के पदौ को 
कहा--““यथा ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के मुक्कं श्रं म्रडावति नृत्ये नृत्यावति इदहटिनी 
विद्िनी चिद्टिनि नृत्यनि नृत्यावति स्वाहा 1” 
इभानि भगवन्‌ धारणीपदानि गद्धानदीवालिकासमेस्तथागतरहंद्भिः 
सम्धक्संबुदधैर्भाषितान्यनुमोदितानि च । तें स्वँ तथागतास्तेन हुग्धाः स्युर्य 
स्तानेवंरूपान्‌ धमेभाणकानतिक्रमेत । 
हे भगवन्‌ । इन धारणी-पदो का गगा नदी कौ वालुका कं समान (रसस्य) 
तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धो ने कथन एव अनुमोदन किया । उन समी तथागतो का 
वह द्रोही होगा, जो इस प्रकार कं धमंभाणकौ का अपमान करे (गा) । 
ग्रथ खल्‌ वैश्रवणो महाराजो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । श्रहंमपि भगवन्‌ 
धारणीपदानि भाषिष्ये तेषां धर्मभाणकानां हिताय सुखायानुकमस्पायं रक्षा- 
वरणगुप्तयं । तद्‌ यथा 1 
प्रहे तष्टे नष्टे वने प्रनडे नाडि कुनडि स्वाहा । 
तत्पर्चात्‌, महाराज वैश्रवण भगवान्‌ से यहं बौल--टं भगवन्‌ 1 मभी उन घम 


५०८ सद्धर्म पुण्डरीक 


नाको > हति, मुष, श्रन्‌ङम्पा, रका, त्रवरण एव गुप्ति कं लिए धारणी-पदौ को कर्टूंगा । 
र-- श्ट नदर नद वनद नडं नादि कुनटि स्वाहा 1" 

एमिर्मगवन्‌ धारणीपदेस्तेषां धमभाणकानां पुद्‌गलानां रक्षां करोमि 
योजनगताच्चाहूं तेपा कुलपुत्राणा कुलदृहितृ.णा चैवरूपाणां सूश्रान्तधारकाणां 
रसा एता भविष्यति स्वस्त्ययनं कृतं भविष्यति । 

र मगवनू । गन वार्णी-पदो क द्वारा मे सौ योजन से उन वरमंभाणक पुद्गलो 
तन्मा करना नवा इम प्रकार उन कुलपु्रो एव कृलपृत्रियो तथा इस प्रकार क 
नूतान्तयरारको की रला हो जायगी एव कल्याण होगा । 

श्रय खलु विरूढको महाराजो तस्यामेव पदि सन्िपतितोऽभृत्‌ सन्तिषण्णङ्च 
फुम्भाण्डकोटीनयुतनतसहलैः परिवृतः पुरस्कृतः । स॒ उत्यायासनादेकांस- 
मु्तरान द्ग इत्वा येन भगवास्तेनाज्जनि प्रणाम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । श्रहुमपि 
भगवन्‌ धारणीपदानि भाषिष्ये बहुजनहिताय तेषां च तथारूपाणां घर्म 
भाणकानामेवंरूपाणां सूव्रान्तधारकाणा रक्षावरणगुप्तये धारणीमन्नपदानि 1 
तद्‌ यथा । 

प्रगणे गणे गौरि गन्धारि चण्डाल मातद्धि 
पक्सि संकुले दूसलि सिसि स्वाहा । 

तदनन्तर, एटि नवुन यनमल्च कृम्माण्डो से परिव.त एव पुरगकृत महाराज विरूढक 
मो परिपद्‌ मभ्राकर वठेहूषुषरे । वे भ्रामन मे उटकरर दुकूल को एक कन्ये पर्‌ करते 
ट किर भगगन्‌ घे, उन प्रोर दाच जौटकर भगवान यह योते--> 
म्‌ नी वटरनन्िय टे रननुमाय तथा | प्रकार के व ध 
7 दृषन्वयारततो कौ जना प्रावरण एव गुप्ति कं लिए (इस) धारणी-मन्व कँ पदो 
ग श्टेना। यवा“ त्रगणं गणे गौरि गन्धादि चण्डानि मातद्भधि पुक्कसि सकुले घ्रूसलि 
मि स्वार 1" 

दमानि तानि नगदन्‌ धारणौमन्त्रपदानि यानि हाचत्वारिशद्भिवु दकोदीभि- 
मापितानि । ते सवे तेन दग्धाः सयुयस्तानेवं्पान्‌ धर्मभाणकानति- 
भ्रमत 1 


1 = 


` नयत्‌ । त वं वर्णी, मन्व के पटर, निनो वयानीस कोटि वुद्धो ने कहाथा। 
प" (गृ) ~ नन दरी हमा, जो =म प्रर के वमभाणको का ग्रपमान 
र | 

प्रय ग्यलु नम्रा च नाम राक्षसौ विलम्वा च नाम राक्षसी कूटदन्ती च 
नाम राशन पृप्पदन्नो च नाम यक्षी मुकुटदन्तौ च नास राक्षसी कठिनी 


धारणीपरिवतं- | ९८९६४ 


च नाम राक्षस्यचला च नाम राक्षसौ मालाघारी चे नाम राक्षसी कुस्ती च 
नाम राक्षसी सर्वसत्वोजोहारौ च नाम राक्षसी हारीती च नाम राक्षसी. 
सपुत्रपरिवारा एताः सर्वा राक्षस्यो येन॒ भगवास्तेनोपसंक्रान्ता उपसंक्रम्य 
सर्वास्ता राक्षस्य एकस्वरेण भगवन्तमेतदवोचन्‌ । वयमपि भगवंस्तेषामेवं- ` 
रूपाणां सूत्रान्तधारकाणां धर्मभाणकानां रक्षावरणगूर्ति करिष्यामः स्वर्स्वयनं `. 
च करिष्यामो यथा तेषां ध्मभाणकानां न कर्चिदव्रतारग्रक्यवता रगवेष्यवतारं 
लप्स्यतीति । ष 

तदनन्तर, लम्बा नाम की राक्षसी, विलम्बा नाम की राक्षसी, कूटदन्ती नाम की राक्षसी, ` 
पुप्पदन्ती नाम की राक्षसी, मृकुटदन्ती नाम की राक्षसी, कंडिनी नाम कौ राक्षसी, श्रचला 
नाम कौ राक्षसी, मालावारी नाम की राक्षसी, कुन्ती नाम की राक्षसी, सर्व॑सत्त्वोजोहारी 
नाम कौ राक्षसी तथा हारीति नाम कौ राक्षसी-ये सभी राक्षसि्यां पुत्र एव परिवार 
सहित जिधर भगवान्‌ थे, उधर गर्द श्रीर जाकर उन सव राक्षसियो ने एक स्वर से भगवान्‌ 
से यह्‌ कदा--ट भगवन्‌ । हमलोग भी इस प्रकार के उन सूत्रान्तधारको एव 
धर्मभाणको की रधा, म्रावरण एव गुप्ति करे (गी) तथा कल्याण करे (गी), जिससे उन 
घर्मभाणको कं श्रवतार को कोई अ्रवतारप्रक्षी या अ्रवतारगवेपी नही प्राप्त करेगा । 
श्रय खल्‌ ताः सर्वा राक्षस्य एकस्वरेण समं संगीत्या भगवत इमानि 
धारणोमन्नपदानि प्रयच्छन्ति स्म) तद्यथा । 
इति मे इति मे इति मे इति में इति मे! निमे 
निमे निमे निमे निमे। रुह रहं रुहे रहै 
रुहे । स्तुह स्तुहे स्तुद स्तुहे स्तुहे स्वाहा । 
तदनन्तर, उन सभी राक्षसियो नै एक स्वर से समवेत गान के द्वारा भगवान्‌ के सम्मुख 
धारणी-मन्व्र के इन पदो कौ उपस्थित किया । यथा-- ई 
"ति मे इति मे इति मे इति मे इतिमे। निमे 
निमे निमे निमे निमे। रहै रुहे रुहे रहे 
रहे । स्तु स्तु स्ह स्तुटे स्तुहे स्वाहा 1 ' 
इमं शीर्षं समार्य मा करिचद्‌ द्रोही भवतु धमेभाणकानां 
वा राक्षसो वा'प्रेतो वा पिक्ञाचो वा पूतनो वा कृत्यो वा बेताड़ो वा कुम्भाण्डो 
वा स्तब्धो वोमारको बोस्तारको वापस्मारको वा यक्ष्त्यो वामनुष्यङत्यो 
वा मन॒ष्यदत्यो वा एकाहिको वा दैतीयको वा त्रैतीयको वा चतुथको वा 
नित्यज्वरो वा विषमञ्वरो वान्तक्षः स्वप्नान्तरगतस्यापि स्नीरूषाणि ् 
परुषरूपाणि वा दारकरूपाणि चा दारिकारूपाणि वा + कु 1 


विद्यते ¦ 


यक्षो 


# 


क) सदधमेषुण्टरीक 


<न (मनर) कौ मस्तक पर घारण करके यक्ष, राक्षस, प्रेत, पिजाच, पूतन, त्य, 


[कन 
त्नम्‌, १ 1“ 1 


मनुण्य- 
न्तव्य, उमारक, उस्तारक, श्रपस्मारक, यकषदृत्य, अ्रमनुप्यकृत्य, म 


त्व कनाम, दैतीवक, व्रैतीयक, चतुरक, नित्यज्वर अ्रथवा विषमज्वरः, कोई भी ध 
नाज वा त्रे मत के 1 स्वप्न की श्रवस्या मे मी उस (षरममाणक) कौ हानि 
यने मे न्यी-ष्प, पृद्प-त्प, दातक-ल्प या दारिका-सूपधारी (प्राणी) सर्वथा असमथ 


[न 


र्त्मे | 


प्रव खत ता राक्षस्य एकस्वरेण समं संगीत्या भगवन्तमाभिर्गायाभिरध्य- 


भावन्त } 
तदनन्तर, वे राक्षसियां एक स्वर 
योनी-- 


से गाथाग्रो की समवेत सगीति के दारा भगवान्‌ से 


सप्तवास्य ॒स्फ्टेनमूर्धा श्रजकस्येव मञ्जरी । । 
य॒ दमं मन्त्र श्रुत्वा तै श्रतिक्रमेद्धमभाणकम्‌ ।\१। 


र्य ओ मजगी कौ रहं उनका मस्तक सात टुक्डे हो जाय, जौ इस मन््रको 
नूनङर्‌ भौ वर्ममाणक का ग्रपमान वरे 1 


या गति्मातृघातीनां 


पितुघातीन या गतिः । 


तां गति प्रतिगच्छेद्‌ यो ध्मभाणकमतिक्रमेत्‌ ।\२।। 


मानृतन््कौ जो गति होती ह तथा पितृहुन्ता की जौ गति होती ह, उसी गति 
कोचः प्राप्त क्रे, जो घमभाणत का प्रपमान करतारहु । 

या गतिस्तिलिपोडानां तिलकूटान च या गतिः । 

तां गति प्रतिगच्येद्‌ यो धर्मभाणकमतिकरमेत्‌ 1३11 


{नि पेरनेवाना फी जौ गति 


दती दह तथाजौ त्ति कूटनैवालों की गति होती ह, 


स्मोगतिकोवहमप्राप्त करे, जौ घमंमाणक का श्रपमान करता ह । 


या गतिस्तुलकूटानां 


ता गति प्रतिगच्छेद्‌ यो घर्मभाणकमतिक्रमेत्‌ ।*४।१ 
निक टना कौज गतिद्धोनी ह 


थ 
ह्नि 7, उम गान्‌ 


कांस्यक्‌टान या गतिः! } 1 


द तया कति कृटनेवातो की जो मति 


को वट्‌ प्राप्त करे, जौ वमेमाणक का ग्रपमान करना ह | 


एवमुव्न्वा ता. युन्तिप्रमुष्वा राक्षस्यो भगवन्तमेतदूचुः। वयमपि भगवंस्तेया- 


मेर्यन्पाणां धमनापफानां रसां 
परिस्यराम एनि एवमुयते भेगवास्ता 
भगिन्य पद्‌ यूयं तेपा पनभाणक 


करिष्यामः स्वस्त्ययनं दण्डपरिहारं वियदूषमं 
2 राक्षस्य एतदवोचत्‌ । साधु साश्रु 
पनां रक्षाचरणरगुप्ति करिष्यध्वे येस्ऽय धम- 
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पर्यायस्यान्तश्चो नामघेयमात्रमपि धारयिष्यन्ति । कः पुनर्वद य इमं 
धमंपर्यायं सकलसमाप्तं धारयिष्यन्ति पुस्तकगतं वा सत्यु: पुष्पधूपगन्ध- 
मात्यनिलेपनचूणेची बरच्छत्रध्वजपताकावेजयन्तीभिस्तैलप्रदीपैर्वा घृतप्रदीपे्वा गन्ध- 
तेलप्रदीपेर्ना चम्पकतेलप्रदीपेर्वां वाधिकतेलप्रदीयर्वोत्पलतेलप्रदीयैर्वा सुमना- 
तेलप्रदीपेवे दृशेबेहुविधः पूजा विधानशतसहस्ैः सत्करिष्यन्ति गुरुकरिष्यन्ति 
ते त्वथा कुन्ति सपरिवारया रक्षितन्याः । 

एसा कहकर वे कुन्ती-प्रमुख राक्षसियां भगवान्‌ से यह बोली कि है भगवन्‌ ! 
हमलोग भी इस प्रकार के धर्मभाणको कौ रक्षा करेगी तथा (उनका) कल्याण, दण्डपरिहार 
एव विषदूषण करेगी 1 उनके एसा कहने पर भगवान्‌ उन राक्षसियो से यह्‌ बोले--हे 
वह्नो । वहुत भ्रच्छा हँ । बहुत ्रच्छा ह कि तुमलोग उन धमंभाणको कीभी रक्षा, 
ग्रावरण एव गुप्ति करोगी, जौ इस धर्मपर्याय को केवल नाममात्र को धारण करते हूं । फिर, 
उनलोगो का क्या, जो इस पूरे धमंप्यय को सम्पूणं रूप से धारण करेगे या पुस्तकगत 
करके (उसका) श्रादर करेगे श्रथवा पष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूणे, चीवर, छत्र, 
ध्वज, पताका वैजयन्ती, तेल के दीपको, घी कं दीपको, सुगन्धित तेल कं दीपको, चम्पक 
के तेल के दीपको, वाषिक तेल के दीपको, कमल के तेल के दीपको, सुमना तेल के 
दीपको ्रथवा इस प्रकार के वहुविध सैकडो हजारो पजन-प्रकारो से उसका सत्कार तथा 
श्रादर करेगे। हे कुन्ति! तुम सपरिवार उनकी रक्षा करना । 

परस्मिन्‌ खलु पुनर्धारणीपरिवते निदिष्यमान श्रष्टाषष्टीनां प्राणिसहस्रणा- 
मनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिप्रतिलाभोऽभूत्‌ । 

इस धारणीपरिव्तं के निर्देशन के समय भ्रडसठ सहस्र प्राणियो को ्रनुत्पत्तिकं 
धर्मक्षान्तिः की प्राप्ति हई । 

इति श्रीसद्धमेपुण्डरीके धमेपर्याये धारणीपरिवर्तो 
नामेकविशतिमः ।२१। 
श्रे्ठ सदधर्मपुण्डरीक नामक धमं पर्याय का इक्कीस्वां धारणीपरिवतं समाप्त हुश्रा । 


@ 


भेपव्यर्‌जपुर्वयोगपरिवतं 


श्रय खलु नक्नत्रराजसंकसमिताभिनो सोधिसर्यो मद्मसच्वी भगवन्तमत- 
दधोचत्‌ । फेन कारणेन भगवन्‌ भैषन्यराजो बोधिसत्वो मदासत्तवा 
सहायं लोकधातौ प्रविचरति बर्हन चार्य भगवन्‌ दुप्करकटीनयुतशत- 
सहश्नणि संदुयन्ते । तत्‌ साधु भगवान्‌ येयायतु नयगतोऽदन्‌ सम्यसवृदरा 
श्रपज्यराजस्य वोधिसच्वस्य महासच्वध्य यत्किचिच्चर््रप्ेशमात्रं यच्छुत्वा 
देवनागयक्षगन्धर्वासुरगस्टविश्वरमहौ ग्गमनुप्यामनृष्य रतदन्यरलोकधात्वा गतादच 
वौधिसत्वा महासत्वा इम च महाश्चावकाः शरुत्वा स्वे प्रीतास्तुष्टा उदग्रा 
श्रात्तमनसौ भवेयुरिति । 

लदनन्तर, महामस्य वाणिसच्य नलया गुमिागिय भगान्‌ न गर वाने 
मगवन्‌ 1 महासत्यं व्ापिसत्व वैपज्यगाय पिनषटतुं ठय सा नामक सकयानु मे विचरण 
वर्ते । तथा, ट भगवन्‌ 1 किदेव उन कौटि नयन यतस दुप्वर क्रमं दिगनार्ण 
पटते दं | शरन, तथागत, श्रत्‌, सम्यत सम्नद्र, भगवान्‌ म्ह्ायल्व व{वियन्व नष्ज्य- 
राज की व्याक पमी भी एक भाग की श्रय तन्द दवेयना उरे, जिगकरो मुनफ़र देव, 
नात्र, यत, गन्यरय, श्रगुर, गट, पिपर, महारण, मनुष्य नथा मनूघ्यतर प्राणी) न्या 
(जिसका) सुनकर श्नन्य नाकयतु्र मश्राये दृण यं मटासत्यर व्रालिगन्प एव गे महाश्रावनः 
सभी प्रसत नष्ट, उदग्र तथा प्रात्तमना ट ज्यं । 

श्रथ खलु भगवान्‌ नक्षत्रराजसंकुमुमिताभिज्ञस्य वोधिसस्वस्य महा सत्त्वस्या- 
प्पेपणां विदित्वा तस्यां वेलाग्रा नक्षत्रराजसंकुसुमित।भिनज्नं बोधिसच्वं महा- 
सत्वमेतदवोचत्‌ । भूतप करलपुत्रातीतेऽध्वनि गद्धानदीवालिकासमेः कत्प- 
यदासीत्तेन कालन तेन समयेन चन्द्रसूृयविमतध्रभासध्रीर्नाम तथागतोऽहन्‌ 
सन्यफ्सवुदधी लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरष- 
दम्यसरारथिः ज्ञास्ता देवानां च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ । तस्य खलु 
पुननक्षत्रराजसकुयुमित।भिन  भगवत्दच्चन्द्रसूर्थविमलप्रभासधियस्तयागतस्या- 
हतः सम्यक्‌ संवुद्धस्यादीतिकोट्यो बोधिसत्त्वानां महासत्वानां महा संनिपातो 
ऽभूव्‌ हासप्ततिगद्धानदीवालिकासमादचास्य श्रावकसंनिपातोऽभूत्‌ । श्रपगत- 
मातृग्रामं च तत्मचचनमभ्‌दपगतनिरयतियग्योनिप्रेतायुरकायं समं रमणीं 
पाणितलजातं च तद्वुद्क्षे्रमभूद्‌ दिव्यचदूर्यमयभूभिभागं रत्नचन्दनवृक्षसमलं कृतं 
च रनजालसमीसतिं चावसक्तयटुदामाभिग्रलम्वितं च रत्नगन्वघटिकानिषूं पितं 
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च ! सर्वेषु च रत्नदृक्षमूलेषिवपुक्षेपमानमात्रे रत्नव्थोमकानि संस्थितान्यभवन 
सर्वेषु च रत्नव्योमकम्‌र्नेषु कोटीशतं देवपुवाणां तूयंता डावचर्सगीतिकप्रभणि- 
तेनाचस्थितमभ त्तस्य भगवतशचद््रसूयंविमलप्रभासध्ियस्तथागतस्याहैतः सथ्यक्‌- 
संबुद्धस्य पूजाकमंणे । स च भेगवानिमं सद्धंमपुण्डरीकं धर्मपरं तेषां 
महाश्रावकाणां तेषां च बोधिसत्त्वानां महासत्वानां विस्तण संपकाश्चयति 
स्म॒सर्वसत्तवश्रियद्ैनं बोधिसत्वं महासंत्वमधिष्ठानं छृप्वा । तस्य खनु 
पुनर्नक्षत्रराजसंकुयुमिताभिन्न भगवतस्चन््रसूथविमलप्रभासभिथस्तथागतस्या- 
हतः सम्यक्संबुद्धस्य दाचत्वारिश्त्कत्पसहलाण्यायुष्प्रमाणमभूत्तेषां च बोधि- 
सत्वानां महासत्वानां तेषां च महाश्नरावकाणां तावदेवायुष्प्रमाणमभृत्‌ । स 
च सर्वेसरवभ्रियद्ंनो बोधिसत्वो महासत्वस्तस्य भगवतः प्रवचने दुष्कर- 
चर्याभियुक्तोऽभूत्‌ ! स ददशा व्षंसहस्राणि चंक्रमाभिरूढोऽभून्महावी्यरम्भेण 
योगासियुक्तोऽम्‌त्‌ । स हादश्लानां वषेवहललाणामत्ययेन स्वेरूपसंदशेनं नाम 
समाधि प्रतिलभते स्म! सहुप्रतिलम्माच्च त्यं समाधेः स सवंसस्वप्रियदशेनो 
बोधिसत्त्वो महासत्वस्तुष्ट उदग्र श्रात्तमनाः प्रमुदितः प्रोतिसौमनस्यजातस्तस्यां 
वेलायामेवं चिन्तयामास । इमं सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायमागम्यायं मया सरवं- 
रूपसंदशनः समाधिः प्रतिलब्धः । तस्यां वेलायां स सवंसत्त्वप्रियदश्चंनो 
बोधिसत्वो महासत्व एवं चिन्तयति स्म । यन्न्वहं भगवतरचनदरसूयेविमल- 
भ्रभासभियस्तथागतस्य पूजां कुर्यामस्य च सद्धमपुण्डरीकस्य धमंपर्यायस्य । 
स तस्यां वेलायां तथारूपं समाधि समापन्चो यस्य समाधेः समनन्तरसमापच्चस्य 
सर्वसतत्वप्रियद्शनस्य बोधिसत्वस्य महासस्वस्याथ तावदेनोपयंन्तरीक्षान्मान्दा- 
रवमहामान्दारवएणां पुष्पाणां महन्तं पुष्पवबेमभिप्रवृष्टम्‌ । कालानुसारि- 
चन्दनमेघः कृत॒ उरगसारचन्दनवषंमभिप्रवृष्टम्‌ । तादृशी च नक्षत्रराज- 
संकुसुमिताभिनज्ञ सा गन्धजातियेस्या एकः कषं इमां सहालोकधातुं मूत्यन्‌ 
क्षमति । 

तदनन्तर, महासत्त्व बोधिसत्त्व भगवान्‌ नक्षत्र राजसकुसुभिताभिज्ञ कौ प्रार्थना को सून- 
कर उस समय महासत्त्व बोधिसत्व नक्षत्र राजसकुसुमितामिन्ञ से यह्‌ बोले-हे कुलपुत्र । 
भूतपूव श्रतीत काल मे गगा नदी की बालुका के-समान (रसस्य) कल्पो कं पूवे जो 
समय था, उस काल मे उस समय चन्द्रसूथंविमलप्रभासश्री नाम से तथागत, मर्हत्‌, 
सम्यक्‌ सम्बुदध, ज्ञान एव सदाचार से सम्पन्न, भगत, .लोकविद्‌, शष्ट, दमनयोग्य पुरुषो कं 
नियन्ता, देवो एव मनुष्यो कँ शास्ता, भगवान्‌ वुः्ध इस लौक मे उत्प हए थ । धन , 
हे नृक्षतरराजसङुमुमिताभिन्ञ । उन तथागत, अर्त्‌ सम्यक सम्बुद्धः भगवान्‌ चतुः 


४१४ मदमपूष्टरीक 


विमनप्रभामश्री के निट श्रस्सी करोट मटासल्व वौयिगत््व फा एकर मान्‌ समुदाय धा 
तथा उनके निकट वहृत्तर गया नदी की वालक के नमान प्रगत शरक फा ना पक 
समदाय था । उनके प्रवचन मे स्त्रिपोकोम्यान नदी वा। उना वृद्धतर नरङ़, 
तिर्यक्‌ योनि, प्रन एव प्रचुरो से रहित, चीर, रमणीव नथा देनी की लग्ट विकना भी । 
उमफी भूमि दिव्य वदू की वनी शी । वह न्तवृश्ौ एव चन्दनप्रली ने पलक घा । 
उसे रत्न जड श्रे। उममे तम्पे-जम्बे रेमी फते नट ज्टे त्रे त्रा क्ट पन्नो फ्तैवनी 
गन्य-वटिकात्नो ते सुयोभित धा। मभौ र्त्नवृक्षो कं नीने वाण क जानै भग गौ 
दूरी पर रल्नव्योमक (रत्ननिमित श्राायमहन) वने धे । उन ननी त्न प्यौमकः 
कौ दयन पर कोटि घन देवपुत्र, तूं एव ताद के यादन, ममदेन सगीत णव 
कथोपकथन के द्वारा नथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ मम्ुद्ध, ममवान्‌ चद्रनुर्यविमलप्रनासश्री के 
पूजनक्ायं मे निमग्न वै । उन भगवान्‌ नौ ठन मद्र्मवुष्टरीत (नाम) व्रमेषर्मय का 
महायच्छ बोधिनतत्व मर्व यत्वप्रियदर्यन को श्रविष्टान वनाकर उन महाश्रावत नया उने मरा- 
सत्व ॒वोधियत्वो के मम्मुख विम्नारपूर्वफ मम्प्रकाटन िवा। पृन, ट नक्षप्रयाज- 
सङकमुमितामिन । उन तथागत, गरहत्‌, गमयद्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ चन्दरनूवतिमदमरनानश्री की 
श्राय वयालीस सहस्र कल्पौ की धी तथा महानच्व वोचिनत्वो एव उन मराश्रावकनो कौ 
प्रावूमी हननी ही (नम्वी) ग्री। वह महामन्व ब्रोचिसन्व सवंनन्वप्रिवदर्भन -उन 
भयवान्‌ क यामन मे (रहकर) कठोर चर्यामे लगाद्ग्रा भा! वहे वाग्ट मस व्र्पो 
तक निरन्तर चलता रहा तथा महान्‌ प्रयत्न के माथ योय (मापना) मे सरभियृक्न च्यः । 
उमने वारह्‌ महन्न वर्पो के वीतने पर्‌ 'सवर्परसन्दर्मन' नामक समाधि प्राप्न की। उन 
समापि के प्राप्न करते टी वह्‌ महासत्व वोचिमत्व नवनत्तवप्रियदर्यन तुष्ट, उदग्र, श्रमना 
एवे प्रमदित हौ उठा तथा उमके हदय मे प्रीति ण्व नीमनस्य की उत्पत्ति हुरं। उमने 
उस समय एेसा मोचा--उम मद्धर्मपुण्डरीक (नाम) वर्मप्ययि का प्राच्य लेकर मने यद्‌ 
सवं रूपसन्दर्ग न (नामक) समाधि प्राप्त कीरह । उस समय वह महामते बौविमच्त्व 
स्रं सत्वग्रियदर्गन इम प्रकार सोचने लगा कि मं तयाग भगवान्‌ चन्दमूर्यविमनप्रभानभौ 
तथा इम सद्धरमृपुण्डरीक (नामक) घर्मपर्याय कौ पूजा कर । उन समय उन्होने वह्‌ 
समावि प्राप्त की, जिस समायि क प्राप्त करते ही महासत्व वोविमत्त्व मर्वमत्त्वप्रिय- 
दर्भन क ऊपर उसी क्षण रका से मान्दारव एव महामान्दारव पुष्पो की महती वर्षा 
होने लगी) कालानुसारी चन्दन का मेव वन गया तथा उरगमार चन्दन कौ वर्या हुई । 
हे नक्षत्रराजसकुसुमितामिन्न । वह गन्व एमी यी, जिसके एक कं का मूल्य उस सटा 
(नामक) लौकयातु के (मूल्य के) वरावरर्हु । 

श्रय खलु पुननक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न स स्वंसच्वप्रियदर्ञनो बोधिसत्वो 
महासत्वः स्मृतिमान्‌ संप्रजानंस्तस्मात्‌ समाघेन्य्‌' दतिष्ठद्‌ व्युत्थाय चैवं 
चिन्तयामास । न तदद्धिप्रातिहार्यसंद्नेन भगवतः पूजा कृता भवति ययात्म- 
भावपरित्यागेनेति। श्रय खनु पुनर्नक्ष्रराजसंकुसुमिताभिन्न स स्वंसत्वप्रिय- 
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दशनो बोधिसत्वो महा सत््वस्तस्थां वेलायामगरतुरष्ककुन्दुरुकरसं भक्षयति स्म 
चम्पकतलं च पिबति स्म। तेन खलु पुननंक्ष्रराजसंकुयुमिताभिज्ञ पर्यायेण 
तस्य सवंसत््वश्रियदशंनस्य बोधिसत्वस्य महा सत्वध्य सततसमितं गन्धं भक्षयत- 
इचम्पकतेलं च पिबतो दादशवर्षाण्यतिक्रान्तान्यभूवन्‌ । श्रथ खलु नक्षत्रराज- 
संकुसुमिताभिज्ञ सं स्व॑सर्वग्रियदर्ञंनो बोधिसत्वो सहासत्वस्तेषां दादशानां 
वर्षाणामत्ययेन तं स्वमात्मभावं दिव्यवसत्रैः परिवेष्ट्य गन्धतैलप्लुतं इत्वा 
स्वकमधिष्ठानमकरोत्‌ स्वकमधिष्ठानं कृत्वा स्वं कायं प्रज्वालयामास तथागतस्य 
पुजाकमेणेऽस्य च सद्धमेपुण्डरीकस्य धर्मपर्यायस्य पुजार्थम्‌ । श्रथ खनु नक्षत्र 
राजसंकुसुमिताभिज्ञ॒ तस्य सर्वसस्वप्रियदर्शनस्य बोधिसत्वस्य महासर्वस्य 
ताभिः कायप्रदीपप्रभाज्वालाभिरश्ीतिगङ्धानदीवालिकासमा लोकधातवः 
स्फुटा श्रभूवन्‌ । तासु च लोकधातुष्वश्षीतिगङ्धानदीवालिकासमा एव बुद्धा 
भगवन्तस्ते सवे साधुकारं ददन्ति स्म । साधु साधु कुलपुत्र साधु खलु 
पुनस्त्वं कुलपुत्राय स भूतो बोधिससर्वानां महासत्वानां वीर्यरिम्भ इयं सा मृता 
तथागतपुजा धममपुजा ।! न तथा पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूणेची वरच्छत्रध्वज- 
पताकापुजा नाप्यामिषपुना नाप्युरगसारचन्दनयुजा । इयं तत्कु लपुत्राग्र- 
प्रदानं न तथा राज्यपरित्यागदानं न प्रियपुत्रभार्यापरित्यागदानम्‌ । इयं पुनः 
कुलपुत्र विरिष्टाग्रा वरा प्रवरा प्रणीता धमंपुजा योऽयमात्मभावयरित्यागः । 
श्रथ खलु पुनर्नक्षत्राजसंकुसुमिताभिन्ञ ते बुद्धा भगवन्त इमां वाचं भाषित्वा 
तृष्णीमभ्‌ वन्‌ । 

तदनन्तर, हे नक्षव्रराज सकुयुमिताभिन्ञ । वह स्मृतिसम्पन्न एव जानवान्‌ महासत्व 
वोधिसत्त्व सर्वसत््वप्रियदर्शन उस समाधि से उठा प्रौर उठकर उसनं एसा सौचा-- 
प्रलौकिक अवित (एव) प्रातिहायं को दिखलाकर भगवान्‌ कौ वसी पूजा सम्भव नही, जसी 
पूजा श्रषने शरीर कं परित्याग से (सम्भव) होती हँ । _ तदनन्तर, ह नक्षत्रराज- 
सकुमुमिताभिज्ञ । तदनन्तर, वह्‌ महासत्त्व बोधिसत्त्व सवसत्वभ्रियद्चन उस समय क 
तुरुष्क एव कुन्दुरुक कं रस को खाने लगा तथा चम्पक कं तेल को पीने सगा । 4 
हे नक्षत्रराजसकुसुमिताभिज्ञ । उस क्रम से निरन्तर गन्ध का भक्षण करतं इए एव 
चम्पक का तेल पीते हृए उन महासत्व बोधिसत्त्व सर्वंसतवप्रियदशंन कौ वारह ध 
गये । तदनन्तर, हे नक्षत्र राजसकुसुमिताभिन्ञ । उस महासत्त्व बोधिसत्त्व स 
प्रियदशेन ने वारद्‌ वर्पो कं व्यतीत हने कं ब्मनन्तर उस रमन च ध 
वस्त्रो से परिवेष्टित करकं तथा उसे गन्ध-तैल से सिक्त करकं श्रमना ० 
तथा अ्रपनाः श्रधिष्ठान करके तथागत क पूजन कं लिए एव सष्ध्यु्डरीक स 
घरमपरयाय की. पूजा कं लिए श्रमने शरीर को प्रज्वलित कर (जला) दिया । । 
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ह्‌ नक्षव्रराजसकुमुमिताभिन्न । उन महासत्त्व ब्ौिमत् सर्वगच्यप्रियद्न -के शरीर 
की श्रग्नि कौ उन प्रकादारल्मिथो मे श्रमी गगा नदी कौ वालुका मो गमान (श्रमन्प ) 
लोकधातुं प्रकाणित हो उठी । उन नोरेधातुग्रो म श्रस्यी गगा मदी की व्रालका 
कं ममानदही जो (श्रसग्य) भगवान्‌ वरद के, वे गभौ सानुव्ाद देने नगं । द नपु 
तुम वन्यदहो, तुम घन्यहो 1 हे कुंलपृत्र । यही वह महामसत्व यीधिमन्ा । फी 
वास्तविक क्ति हं, यही उन तथागत की सच्ची पूजा एव धर्म की च्ची धूजाह । 


२१ 


~ 


पष्प, धृथ, गन्ध, मात्य, विलेपन, चूर्ण, चीवर, दप, (वज एव पताका के टाग 
की गई पूजा, ग्न्य लौकिक वस्तुश्रा म करी गई पूजा तथा उरगयार नन्दन कंट्राग 
की गई पूजा इसके समान (ग्रेट) नहीदं । ठ बरुलपुव । यदी वह श्रेष्टं दान रह्‌, 
इमके समान राज्य का दान एव प्रियपृव्र तथा मार्याका भीदान नीह} हे कुलपू्र 1 
जो यह्‌ त्रपते गरीर का परित्याग-ल्प दान, यदी चियिष्ट, वेष्ट वा प्रवर श्रीर्‌ प्रणीत 
वर्मपूजा ह 1 तदनन्तर, टे नक्षत्रराजगकुमुमिताभिन । वे भगवान्‌ चदे यद्‌ त्रान 
कहकर चप हौ गये । 

तस्य खलु पुननक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न सर्वसस्वप्रियदर्ञेनात्मभावस्य 
दीप्यतो हाद व्पशतान्यत्तिक्रान्तान्यभूवश्च च प्रशम गच्छंति स्म । स पतचाद्‌- 
हादश्नानां वपंश्तानामत्ययात्‌ प्रशान्तोऽभूत्‌ ! स खलु पुनर्नक्षत्रराज- 
संकुयुमिताभिज्ञ सवं सत्वप्रियददोनो वोधिसस्वो महासस्व एवंरूपा तमागत- 
पुजां च धमंपुना च कृत्वा ततश्च्युतस्तस्यैव भगवतःचन््सूर्यविमलप्रभासंधिय- 
स्तथागतस्या्हततः सम्यक्‌संबुद्धस्य प्रवचने राज्ञो विमलदत्तस्य गृहं उपपल्च 
प्रीपपादिक उत्स्खे पयेद्धु प्रादु्तोऽभ्‌त्‌ \ समनन्तरोपपन्नश्च खलु पुनः स 
स्वसत्वत्रियददांनो बोधिसर्वो महासतत्वस्तस्यां वेलायां स्वमातापितसौ गायया- 
ध्यभापत । 


पून , दे नक्षत्रराजसकुमुमिताभिन्न । उन सं सत्तवप्रियदर्शन के शरीर क जलते 
वारह सौ वपं वीत गये, किन्तु उसकी (श्रग्नि) शान्त नही हुई । तत्पश्चात्‌ वारह्‌ सौ वपं वीत 
जाने क ग्रनन्तर ही वह्‌ भ्रग्नि वृश्जी 1 पुन , द नक्षवरराज सकुसुमिताभिन्ञ 1 वह्‌ मह्‌ सत्त्व 
वोविन्तस्व मर्वसत््ग्रियदगं न इस प्रकार तथागत की पूजा ( तथा) घमं कौ पूजा करके 
वरा, से च्यत होकर उन्दी तथागत, ग्र्हृत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ चनद्रसूयंविमलप्रभासश्री 
के णासन मं राजा विमलदत्त कं घर उत्पन्न हृ्रा । पर्यकासन की मुद्रा मे विराज- 
मान वहं श्रीपपादिक रूप से उत्पन्न हू्रा था 1 उत्पन्न होते ही वह महासत्व बोधिसत्त्व 
सर्वसत्त्वप्रियदर्शंन उस समय ग्रपने माता-पिता मे इस गाथा द्वारा वोला-- 


श्रयं ममा च्॑रमु राजश्रेण्ठ यस्मिन्‌ मया स्थित्व समाधि लब्धः । 


नीयं दृढं श्रारभितं महाव्रतं परित्यलित्वा प्रियमात्मभावम्‌ \ १11 
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हे राजश्वेष्ठ । यट मेरा चक्रम (भ्रमण-भूमि) हु, जिसपर स्थित होकर 
मने समाधि प्राप्त की हूं तथा ग्रपने प्रिय शरीर को छोडकर वल एव दृढता 
के साथ महान्‌ त्रत का ग्रारम्भ कियारहं | 
श्रथ खलु नक्षत्रराजसकुयुसिताभिन्न स स्वंसत्वप्रियदर्शनो बोधिसत्त्वो 
महासत्त्व इमां गाथां भाषित्वा स्वमातापितरावेतदबोचत्‌ । श्र्याप्यम्ब तात स 
भगववांर्चन्द्रसूयं विमलप्रभासश्रीस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध एतहि तिष्ठति ध्रियते 
यापयति धर्मं ॒देशयति यस्य मया भगवतश्चन््रसूर्यविमलप्रभासभियस्तथागतस्य 
पूजां कृत्वा सवेरुतकोशल्यधारणी प्रतिलव्धायं च सद्ध्मपुण्डरीको धर्मपर्यायो- 
ऽशीतिभिर्गाथाकोटीनयुतश्चतसहसलेः क ङुरेरच विवरेदचाक्षोभ्येशव तस्य भगवतोऽ- 
न्तिकाच्छ. तोऽभूत्‌ 1 साध्वम्ब तात गमिष्याम्यहं तस्य भगवतोऽन्तिकं तस्मिदच 
गत्वा भूयस्तस्य भगवतः पुजां करिष्यामीति । श्रथ खलु नक्षत्राज- 
संकुयुमिताभिज्ञ स स्वसतत्वप्रियदशंनो बोधिसत्वो महासस्वस्तस्यां वेलायां सप्त- 
तालमात्रं वंहायसमभ्युद्गम्य सप्तरत्नमये कृटागारे पयं द्ुमाभुज्य तद्य भगवतः 
सकाश्मुपसंक्रान्त उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ रिरसाभिवन्य तं भगवन्तं 
सप्तक्त्वः प्रद्षिणीक्त्य येन स भगवास्तेनाज्जाल प्रणाम्य तं भगवन्तं नमस्कृत्वा 
नया गाथयाभिष्टोत्ति स्म। 
तदनन्तर, ह नक्षत्रराजसकुमुमिताभिन्ञ । वह्‌ महासत्त्व वोधिसतत्व सवंसत्त्वप्रियदर्चंन 
इस गाथा को कहकर श्रपने माता-पिता यह वौला-हं माता! हं पिता 1 भ्राज 
भी वे तथागत, ब्र्हत्‌, मम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ चनद्रसू्यविमलप्रभासश्री इसी प्रकार स्थित ह, 
वर्तमान ह, (काल) यापन करते हँ तथा धमं कौ देशना करते हुं । जिन तथागत 
भगवान चन्द्रमृयंविमलप्रभासश्री की पूजा करके मैने सवंसत्वकीशल्यधारणी प्राप्त 
श हं तथा जिन भगवान्‌ के निकट (रहकर) मने भ्रस्सी कोटीनयुत शतसह गाथाग्रो 
ककरो, विवरो एव श्रक्षोभ्यो से युक्त सद्धमंःपुण्डरीक (नामक) ध्मपर्याय सुना । हे 
माता हे पिता। म॑ उन भगवान्‌ कं निकट जाऊ्गा प्रर वहां जाकर पून उन 
भगवान्‌ की पूजा करंगा । तदनन्तर, है नक्षत्रराजसकूसुमिताभिन्न । वह॒ महासत्त्व वौधि- 
सत्त्व सर्वसत्त्वप्रियदर्गन उस समय सात ताल कं बरावर ्राकाश म ऊचा उठकर सप्तरत्न- 
मय कटागार पर पर्यकासन की मुद्रा मे वैठकर उन मगवान्‌ के पास गया श्रौर निकट जाकर 
उसने उन भगवान्‌ के चरणो मे शिरसाभिवादन करकं तथा उन भगवान्‌ कौ सात वार्‌ 
प्रदक्षिणा करके जिवर भगवान्‌ थे, उस श्रोर प्रणाम करकं हाय जोडकर उस गाथा के 


दारा स्तुति को-- 
सुविमलवदना नरेद्र धीरा तव प्रभ राजतियं दशदिशा । 


तुभ्य सुगत कृत्वं भ्रग्रपुजा श्रहमिह भ्रागतु नाथ क्डानाय ।।२। 
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हे नरेद्र तुम्दारी यद म्रत्यन निर्मल एव स्थिर प्रभा दमो दविमाप्री म मुमाभिन 

हयरहीद । हे सगत 1 दु ना 1 र्हा तुम्ारी त्रग्रपूजा करप (नुम्टार) 

दर्गन कं लिए श्राया हृ । 

श्रय खलु नक्षत्ररजसंकुसुमित।भिज्ञ स सर्वससवप्रियदश्षनो योधिसरवो 
महासच्छस्तस्यां वेलायानिमां गाथा भाषित्वा तं भगवन्तं चनमूरयविमलप्रभासः 
ध्नियं तथागतमहुनतं सम्यक्सम्बुदधमेतदयोचत्‌ \ ग्र्यापि त्व भगवंस्तिष्ठसि 1 
प्रय खलु नक्षत्रराजसंकृसुमित।भि्ञ स भगवांहचन्द्सूर्यविमलप्रनासश्रीस्तया- 
गतोऽहन्‌ सम्यक्‌ संवुद्रस्त सर्दससवप्रियदर्यानं योधिसच्वं महासत्वमेतद- 
वोचत्‌ । परिनिर्वाणकालसमथो मे कुलपुतरानुपराप्तः क्षयान्तकालो मे फुल 
पुत्रानुप्राप्तस्तद्‌ गच्छ सवं कृलपुत्र पस मञ्चं प्र्पयस्व परिनिर्वाधिष्यामीति 
प्रथ खलु नक्षत्ररानसकुसूमिताभिन्न स अगवाद्चन््रसूयविभलप्रभासभ्नीस्तया- 
गतस्तं सर्वसस्वप्नयदर्शनं बोधिसच्वं महा सत्वमेतदवोचत्‌ । ददं च ते कुल- 
पत्र॒क्ासनमनुपरिन्दामीमादच वोधिसच्वान्महासत्वानिमाद्च महाश्रावका- 
निमां च वुद्धवोधिमिमां चं लोकधातुनिमानि च रतनव्योमकानीमानि च रत्न 
वुक्षाणौमांदच देवपुान्मभोपस्थायकाननुपरिन्दामि । परिनिवृंततस्य चमे कुल- 
पुत्र ये धातवस्ताननुपरिन्दामि । त्रात्मना च त्वया दुलपुच्र मम धातूनां 
विपुला पूजा कर्तव्या वैस्तारिकाश्च ते धातवः कर्तव्याः स्तूपानां च वहूनि 
सहस्राणि कत्तव्यानि । ग्रथ खलु नक्षत्रराजसंकुयुमिताभिन्न स भगवादचन्- 
ूर्यविमलप्रभासश्रीस्तथागतोऽर्न्‌ = सम्यर्तवुस्तं सर्यसत्त्वप्रियद्दानं वोधि- 
सत्वं महासरवमेवमनुद्धिष्य तस्यामेव रात्र्यां पश्चिमे यामेऽनुपधिक्षेपे निर्वाण 
धातौ परिनिवुं तोऽभूत्‌ । 


तदनन्तर, दे नक्षवराजमकृगुभितानिन 1 वह्‌ मटासत्त्व बोधिसत्त्व सर्वेन््वप्नियद्मन 
उस समथ इम गाया को कूकर उन तथागत, म्रहृत्‌, सम्यक्‌ सम्ब, भगवान्‌ चन्द्रनूयं- 
विमलप्रभायश्री मे यह वोचा --ह भमवन्‌ 1 भ्राज भी तुम वर्तमान टो । 
तदनन्तर, हे नक्षत्रराजयङरुमुमित्ताभिन । वह्‌ तथागत, अर्हन्‌, सम्यक्‌ नम्बुद्ध, भगवान्‌ 
चन्द्रसू्यविमलग्रभासश्रौ महानत््व वोविसत्त्व सवंरात्त्व प्रियदर्भन मे यह्‌ वोने-- कुलपू् ्ै 
मेरे परिनिर्वाण का समय निकट भ्रा गाह । दै कुलपुत्र । 
निकट श्रा गयादहं । ठे कूलपृत्र 1 तुम जाग्र । 
म॑ परिनिर्वाण प्राप्त करटगा । 


भेर धयान्त का समय 

ध मेरे लिए मच तयार कराग्रो, 
+ तदनन्तर, द नक्षतरराजसकरुसृमिताभिन्न 1 वे तथागत 
भगवान्‌ चन्दरसूर्विमलप्रभामश्री उन महायत्व बोधिसत्व सर्वैसत््वग्रियद्शन से यह्‌ 
वोले--टे कुलपुत्र । म इस यामन को रक्षाका भार्‌ तु्टरे देता हूं तथा इन महासत्व 
बोधिसत्वो, इन महाश्रावको, इस वृदधवोति, इस सोकधातु, इन रत्नव्योमको, इन रत्न्‌- 
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वृक्षको, इन देवपुत्रो तथा इन भ्रनुचरो को भी तुम्हारे जिम्मे दैता हुं । हू कुलपुत्र 1 
तुम स्वय मेरे धातुग्रो की महती पूजा करना तथा उन धातुग्रो को विस्तृत करना ग्रौर 
प्रनेक सहस स्तरुपो का निर्माण कराना! तदनन्तर, हं नक्षत्र राजसकूसुमिताभिन्ञ । उन 
तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध चन्द्रमूथंविमलप्रभासश्री उस महासत्त्व बोधिसत्त्व स्व॑सत््व- 
प्रियदगेन को इस प्रकार अनुजासन देकर उसी रात्रि के अन्तिम याम मे प्रनुपधिशेप 
निर्वाणधार मे परिनिवृंतु हो गये । 

श्रथ खलु नक्षत्रराजसंङसुमिताभिन्न स स्वंसस्वभ्रियद्यनो बोधिसत्वो 
महासत्त्वस्तं भगवन्तं चनदरसूर्यविमलप्रभासश्ियं तथागतं परिनिवु तं विदित्वो- 
रगसारचन्दनचितां त्वा तं तथागतात्मभावं संप्रज्वालयामास । दग्धं 
निलान्तं च तथागतात्मभावं विदित्वा ततो धातून्‌ गृहीत्वा रोदति कन्दति 
परिदेवते स्म । श्रथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न स स्व॑सत्वरिग्रदश्नो 
बोधिसत्वो महा सत्वो रुदित्वा कन्दित्वा परिदेवित्वा सप्तरत्नमयानि .चतुरश्लीति- 
कुम्भसहस्राणि कारयित्वा तेषु तास्तथागतधातून्‌ प्रक्षिप्य सम्तरत्नमयानि चतु- 
रशीतिस्तूपसहस्राणि प्रतिष्ठापयामास यावद्‌ तब्रह्मलोकमुच्चंस्त्वेन छत्रावली- 
समलंकृतानि पटूषण्टासमीरितानि च । स तान्‌ स्तूपान्‌ प्रतिष्ठाप्येवं चिन्तया- 
मास । छता मया तस्य भगवतश्चन्रसू थविमलप्रमासधियस्तथागतस्य धातूनां 
पुजा श्रतऽच भूय उत्तरिविक्षिष्टतरां तथागतधातूनां पुजां करिष्यामीति । श्रथ 
खलु ॒पुनर्नक्षतरराजसंकुसुमिताभिज्ञ सं सर्वसत्त्वभ्रियदशंनो बोधिसत्वो -महा- 
सत्वस्तं सर्वाचिन्तं बोधिसत्वगणं तांश्च सहाश्रावकास्तांश्च देवनागयक्षगन्धर्वा- , 
सुरगरुडकिन्चरमहोरगमनुष्यगणानामन्त्रयामास । सर्वे यूयं कुलपुत्राः सम- 
न्वाहरध्वं तस्य भगवतो धातूनां पुजां करिष्याम इति । श्रथ खलु नक्षत्रराज- 
संकुसुमिताभिन्न स ॒सर्व॑सत्तवप्रियदर्शंनो बोधिसत्वो महासत्त्वस्तध्यां वेलायां 
तेषां चतुरश्ीतीनां तथागतधातुस्तूपसहस्राणां पुरस्ताच्छतपुण्यविचित्रितं स्वं 
बाहुमादीपयामासादीप्य च द्वासप्ततिवषंसहस्राणि तेषां तथागतधातुस्तूपानां 
पुजामकरोत्‌ 1 पुजां च कुर्वता तस्याः पषदोऽसंख्येयानि भ्रावककोटीनयुतशत 
सहस्राणि विनीतानि सवेड्च तैर्बोधिसत्वैः सर्वरूयसंदशञंनसमाधिः प्रतिलव्धोऽ- 
भूत्‌ । 


तत्पश्चात्‌, हे नक्षत्रराज सकुसुमिताभिन्ञ । उस समय महासत्त्व बोधिसत्त्व सर्व॑सतत्व- 
प्रियदर्शन ने उन तथागत भगवान्‌ चन्दरसू्यैविमलप्रभासश्री को परिनिवृं त जानकर उरग 
सागर चन्दन कौ चिता बनाकर तथागत कं उस शरीर कौ जला दिया । जव तथागत 
का शरीर जलकर राख हो गया, तब वह घातुभ्रो को लेकर रोने लगा, करन्दन करनं 
लगा एव परिदेवन करने लगा । तदनन्तर, हे नक्षत्र राजसकुसुमिताभिज्ञ । उन महासत्त्व 
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योधिसतव सर्वसत्त्वभ्रियदर्गन ने रोने, वन्दन करने (ण्व) परिदिवन कन्न ग + 
सप्तरलमय चौरासी गदस स्तूप प्रतिष्ठित विये, जो ब्रह्मलोक नक ऊन, ्ा्ातियौ ग 
ग्रलकृत एव घण्टा कौ लगि स मुत ध । उगने उन स्तूपो कौ वनवाङ्र एना माता 
सैने उन तथागत भगवान्‌ चन्दरसूयेविमलप्रभायश्री के घातुत्रा कौ (सावार) पूजा 
कहं! प्रत, श्रव पुन तथागत कं धातुग्रो कौ श्रेष्ट एव विधि्ट पजा वरमा ॥ 
तदनन्तर ह नक्षत्रराजसकुमुमितानिन 1 उम महासत्व बािनत्त्य मवरमत्वप्रियदधन ने 
उस सम्पूर्णं वोयिसत्त्वतमण, उन मदाश्चावकरा तथा उन देव, नाग, यन, गन्धर्व, प्रनुर, गर्द, 
किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा मनुप्येतर्‌ के गणो ने ब्हा--टे दुलप्रो। नुम ममा एकप 
हो जागरो) म उन भगवान्‌ के घातुस्रो कीपूजाकन्ना } तदनन्तर, टै नक्षव्गज- 
सकरुसुमिताभिन्ञ । उन महासत्व बोधिसत्व सवमच्वप्निमदर्भन ने उम गमय उन तीगासी 
सहस्र तथागत के धानुस्तूपो कं सामने सौ प्रवितर लढापो न युन श्रषने हाव को 
जनाया ग्रीर जलाकर वहत्तर सहचर वपं तक तथागत के ठन वातुन्तृमोा की पूना का 1 
पूजा करते हुए उमने उस परिपद्‌ कं श्रगरय कोटीनयुत तसह श्रावका को विनीत 
कर लिया ग्रीर उन सभी वोधिगत््वौ ने सर्वेरूपसन्दगन (नामकः) समाधि प्राप्न 
कर ली। 

प्रथ खलु नक्ष्रराजसंकुसुमितानिन्न स सर्वावान्‌ वोधिसस्वगणस्ते च 
सवे, महाश्रावकास्तं सर्वसच्वप्रियदर्शनं योधिसत्वं महासततवमद्धहीन दृष्ट्वा 
प्रभरुमुखा रुदन्तः कन्दन्तः परिदेवमानाः परस्परमेतद्चुः ! श्रय सर्वसच्वभ्रिय- 
दकषेनो बोधिसत्वो महमसत्वोऽस्माकमा चार्योऽनुखसकः सोऽयं सांप्रतमञ्चहीनो 
वाहृहीनः संवृत्त इति । श्रथ खलु नक्ष्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स सर्वसत्वप्रिय- 
दोनो बोधिसत्वो महासत्वस्तान्‌ चोधिसत्त्वांस्ताङ्च महाश्रावकांस्तांश्च देव- 
पुत्रनामन्नयामास ! मा यूयं कुलपुत्रा मासद्खहीनं दुष्ट्वा रुदत मा कन्दतमा 
परिदेवध्वम्‌ । एषोऽहं कुलपुत्रा ये केचिदशसु दिक्ष्वनन्तापर्यन्तासु लोकघातुषु 
बुद्धा भगवन्तस्तिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति तान्‌ सर्वान्‌ बुद्धान्‌ भगवतः साक्षिणः 
करत्वा ! तेषां पुरतः सत्याधिष्ठानं करोमि येन सत्येन सत्यवचनेन स्वं मम 
वाहं तथागतपुजाक्म॑णे परित्यज्य सुवर्णवर्ण मे कायो भविष्यति तेन सत्येन 
सत्यवचनेनायं मम बाहूर्येथा पौराणो भवित्वियं च महापुथिवी षड्विकारं 
| परकस्पत्वन्तरीक्षगताङ्च देवपुत्रा महापुष्पवषं प्रवर्षन्तु । श्रय खलु नक्षत्रराज- 
संकूसुमिताभिन समनन्तरछृतेऽस्मिन्‌ सत्याधिष्ठाने तेन सर्व सर्वभ्रियदर्शनेन 
बोधिसत्वेन महासस्वेनाथ खल्वियं त्रिसाहलमहा साहस्रे लोकधातुः षड्विकारं 
प्रकम्पितं उपयन्तरीक्षाच्च महापृष्पवषंमभिप्र्वाषितम्‌ । तस्य च सर्वसत्वप्रिय- 
दर्बेनस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य स वाहूर्यथा पौराणः संस्थितोऽभूद्‌ यदत 
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तस्यैव वोधिसत्वस्य महा सत्वस्य ज्ञानबलाधानेन पुण्यबलाधानेन च । स्यात्‌ 
खलु पुनस्ते नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न काडक्षा वा विमतिर्वा विचिकित्सा 
वान्यः स तेन कालेन तेन समयेन सर्वसत्वग्रियदर्ञ॑नो बोधिसत्वो महा सत्नोऽ- 
भूत्‌ । न खलु पुनस्ते नक्षद्रराजसंकुसुमिताभिज्ञेव द्रष्टन्यम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । 
श्रयं स नक्ित्रराजसंङकयुमिताभिनज्ञ भैषज्यराजो बोधिसत्वो महास्वस्तेन कालेन 
तेन समयेन सर्वसत्वप्रियदशेनो बोधिसच्यो महासत्वोऽभूत्‌ । इयन्ति नक्षत्न- 
राजसु घुमिताभिन्न भेषज्यराजो बोधिसत्वो महासत्वो दुष्करकोदीनयुतश्चत- 
सहल्ाणि करोत्यात्मभावयरित्या गाश्च करोति । बहुतरं खल्वपि स नक्षत्रराज- 
संदसुमिताभिन्न वबोधिसत्वयानसंप्रस्थितः दुलपुत्रो वा कुलदुहिता केमामनुत्तरां 
सन्यक्संवोधिमाकाडक्षमाणो यः पादाद्खष्ठं तथागतचेत्येष्वादीपयेदेकां हस्ता- 
द्धलि पादाद्धलि वैकाद्धं वा वाहुमादीपयेद्‌ बोधिसस्वथानसंप्रस्थितः स कुलयुत्रो 
वां कुलदुहिता वा बहुतरं पृण्याभिसंस्कार प्रसवति न त्वेवं राज्यपरित्यागान्न 
प्रियपुत्रदुहितूभार्यापरित्यागान्न त्रिसाहखमहयसाहस्रीलोकधातोः सवनसमद्र- 
पर्व्ेत्ससरस्तञागकूपारामायाः परित्परागात्‌ । यङ्च खलु पुननेक्षत्रराज- 
सकुयुभमिताभिज्न वोधिसस्वयानसंप्रस्थितः कुलदुत्रो वा कुलदुहिता वेमां त्रिसाह- 
महासाहली लोकधातुं सप्तरत्नपरिपुर्णा कृत्वा सर्वबुद्धबोधिसत्वश्रावक- 
परत्येकवुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌ स नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिंज्ञ कुलपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा तावत्‌ पुण्यं प्रसवति यावत्‌ स कुलयुत्रो वा कु लइहिता वायः 
इतः सद्ध्मुण्डरीकाद्ध्पर्यायादन्तशदचतुष्पादिकामपि गाथां धारयेत्‌ । इमं 
तस्य वहुतरं पुण्याभिसंस्कारं वदामि न त्वेवेमां त्रिसाहलमहासाहसी लोक- 
धातुं सम्तरत्नपरिपुर्णा त्वा दानं ददतस्तस्य सर्वबुद्बोधिसत्वश्नावकप्रत्येक- 
वृद्धेभ्यः । 

` तदनन्तर, है नक्षव्रराजसकुभुमिताभिज्ञ । वह सम्पूणं वोधिसत्वगण तथा वे सभी 
महाश्रावक उस महासत्त्व वोधिसत्व सवंसत्त्वभ्रियदशंन 06 ग्रगहीन देखकर लो मे 
ग्राम्‌ भरकर रोते हुए, क्रन्दन करते हए श्रौर परिदेवन करते हए परस्पर कहने + 
यह्‌ महासत्व वोधिसतत्व सर्वसत्त्वप्रियदशन जो हमारे भ्राचायं एव श्रनुशासक थं, वं इस 
समय भ्रगहीन, बाहुहीन हो गये हं । तदनन्तर, हे नक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्न । वह महा- 
सत्व वोधिमत्त्व सर्व॑सत्त्वप्रियदशं न उन वोधिसत््वो, उन महाश्रावको तथा उन देवपुत्रो से 
वोला--ह कुलपुत्रो । तुमलोग मु्चे प्रगहीन देखकर रुदन मत करो, करन्दन मत कसो, 
परिदेवन मत करो । दहे कुलपुत्रो! दसौ दिशाग्रौ म, मनन्त लोकधतुग्रो मे जो 
भी. भगवान्‌ बुद्ध स्थित है, व्त॑मान हं एव कालयापन करते है, उन सभी भगवान्‌ वद्धो 
को साक्षी वनाकर यह म उनके सामने सत्याधिष्ठान कर रहा ह" जिस सत्याधिष्ठान से, 


५६९९ सद्धमंपुण्टरीक 


मल वचन ने मेरे स श्रपनं हाथ को तथागत कौ पूजा मं लमा देने पर भग णदी 
मुव्णं के वर्ण काटो जायगा । उम सत्य भ, उमः मच्य वचने न मरा श टाथ त्‌ 
हो जाय(गा) रीर यहं महायृश्वौ छद प्रकार मे एष उदे (गी) त्था प्राकराय म न्विति दवना 
लोग फलो की महती वप करे (ग) 1 तद्रनन्तर, ट नलय्रगाजनदनृमित मिज्ञ। उम 
महासच्व वोविमच्च सत्रगत्वप्रियदयन ऊ उम म वाव्रिष्यान घँ, रने ही प्रर त्रिया 
मटासाहस्री लोकःवनि छह प्रकार मे फषि उदरी श्रौर ऊपर्‌ प्रा् मे पटूलां का मरना 
वर्था दुई । उन महासर वौधिमक्तव स्यसत्त्ग्रियदणन कीकट मता मी उना मरामन्व्‌ 
वरोधिसत्व के जानन कं प्रभाव मे तथा पृष्व कं प्रनाव म पूववत्‌ ठाकः हा गड । 
टे नशवत्रराजमङुनुमिनिमिन । तुष्टे णनी उक्षा, चिमति या विचिज्त्मि दा मक्नौ 
कि उस ममय, उन कानमे, महासत्व वोवधिलत्व मवमच्तरप्रियदर्मन काटदूनयार्त्याति वरा। 
टं नक्षतराजसद्कमुमिनामिन । तुम्द्‌ एमा नही मौचना नीहिप णना तया 
(नही सोचना चाहिण) ? (यतं) ट नलघ्रराजनदनुमिनाभिज् । यी तहे मागन 
वोधिसत्व भंपज्यराज उस कलि मे, उम गमय, महासत्व वाधिनन्व सवमन्वप्रियदरयनर्या। 
टे नक्षत्रराजनक्रुमुमिनाभिन । महाय वोविसन्व मवज्यरयाज टनने कौटन- 
यूत जनसदृख्र कटार कर्यो को कन्ते दह्‌ प्रर श्रणनें गरौरो का परित्याग कर्ने ह । 
ट नलव्रराजयकुमुमितामिज । वोधिसत्वयान मं स्विनि कुलपुर या वुःलफ्स्या उन प्रेष्ठ 
सम्यक्‌ सम्बौधि की उच्छा करना हरा टनमे मी च्रविकर दुष्कर कम करनार्हु, जौ तथागत 
को चैत्यो मे, पर के श्रन्‌षठे कौजनाये, हाथ कौ एक उेंगलौ, षर कौ ण्वः उंगली, णरीर्‌ 
काणक प्रणया दवि कौ जनये) वोधिगत्छरयान मं सम्प्रस्थविन वद कुलपुत्र या कुल- 
कन्या वहते श्रधिक पुण्य उत्पन्न करली णमा पुण्य राज्य के त्याग के द्वारा ज्रपने 
प्रिय पत्र, कन्या णठरमार्प्राके त्वाग दाग ततरा वन, समद्र, पर्वत, ग्ना, मर, चाग, 
कूप श्रीर्‌ उपवन मे युक्तं त्रिसाह महासाहम्री लोक्रवातु के त्याग केद्रारा भी न्ह 
प्राप्त होता 1 द नध्वराजसकुमुमिताभिन । जो व्रोधिसत््वयान मे भ्प्रन्थित च- 


पूवर या कुलकन्या इम त्रिमादुल्र महासादेश्री लोर्वातु को सात रत्नो ने परिपूर्णं करके 


समी वोधिसत्त्वो, श्रावको एव प्रत्येग्वृद्रो कोदान कर दे, ट नक्षत्रगजसकृममिताभिज्न 1 


वेह कुलपुत्र या कुलकन्या (भी) इतना पण्य नही प्राप्त करती, जितना वरह कुनपृतचया 
कुलकन्या (प्राप्त करती ह ), जो इन मद्धमेपुण्डमौक (नामक) वर्मपर्याय से एक भी चतृप्यदी 
गाधा कौ धारण करे। म स्पष्ट कहता हू कि इसकी (वादवाले की) पुण्ययाचि त्रिसाहू्न 
महामाहस्री लोकवातु को सात रत्नो से परिपूर्णं करके सव वृद्धो, वोधिनत्वो, श्रावको 
एव प्रत्वकवृद्धा का दान देनेवाले व्यक्ति को (पण्यराशि की) ग्रपेक्षा श्रयिक हं । 


तद्‌ यथापि नाम नक्षत्ररानसंकुसुमिताभिन्न स्ेषामुत्ससरस्तडागानां 
महासमुद्रो मूध॑भ्राप्तः । एवमेव नक्षत्रराजसंकुमिताभिनन स्वेषां तथागत 
भाषितानां सूतरान्तानामयं सद्धमंपुण्डरीको धर्मपर्यायो मूर्घप्राप्तः । तद 
ययापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुभिताभिन्न सर्वेषा कालपर्वतानां चक्रवाडनां 
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महाचक्रवाडानां च सुमेरुः पवेतराजो मूर्धप्राप्तः । एवमेव नक्षत्रराज- 
सकुसुमिताभिज्ञायं सद्धमंपुण्डरीको धर्मपर्यायः सर्वेषां तथागतभाषितानां सूत्रा- 
न्तानां राजा मू्धप्रप्तः 1 तद्‌ यथापि नाम नक्ष्रराजसंकूुयुमिताभिन्न सर्वेषां 


नक्षत्राणां चन्द्रमाः प्रभाकरोऽग्रप्राप्तः । एवमेव नक्ष्रराजसंकुयुमिताभिन्न 
सवषां तथागतभाषितानों सूत्रान्तानामयं सद्धसंपुण्डरीको ध्मप्ययदचन्द्र- 
कोटीनयुतशतसहस्रातिरेकप्रभाकरोऽगरप्राप्तः । तद्‌ यथापि नाम नक्षत्रराज- 


संकुसुमिताभिज्ञ सूर्यमण्डलं सर्वं तमोऽन्धकारं विधमति । एवमेनं नक्षत्र 
राजसंकुसुमिताभिज्लायं सद्धममपुण्डरीको धमंपर्यः सवरकुशलतमोऽन्धकारं 
विधमति । तद्‌ यथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुमितभिज्ञ जायस्तिश्ानां 
ठेवानां शक्रो देवानामिन्धः । एवमेव नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्नायं सदम 
पुण्डरीको धर्मपर्यायः स्वेषां तथागतभाषितानां सूत्रान्तानामिन््रः । तद्‌ 
यथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न ब्रह्मा सहापतिः सर्वेषां ब्रह्यकायिकानां 
देवानां राजा ब्रह्मलोके पितुकायं करोति । एवमेव नक्षत्रा 
संकुयुमिताभिन्ञायं सद्धमंपुण्डरीको धर्मपर्यायः स्वेदं सत्वानां शेक्ष शक्षाणां च 
स्वश्रावकाणां प्रत्येकबुद्धानां बोधिसच्वयानसप्रस्थितानां च पितृकायं करोति) 
तद यथापि नाम नक्षत्नराजसंकुयुमिताभिन्ञ स्बालपुथग्जनानतिक्रान्तः 
सोत श्रापन्नः सकृदागाम्यनामाम्यहतमत्येकलुद्धक्च । एवमेव नक्ष्रराज- 
संकुसुमिताभिन्नायं सद्धमेपुण्डरीको धर्मपर्यायः सर्वास्तथागतभाषितान्‌ 
सत्रान्तानतिकरम्याभ्युद्गतो मूरधप्राप्तो वेदितन्यः । तेऽपि नक्षत्रराज- 
संकुसुमिताभिन्न सत्वा मूधंप्रप्ता वेदितव्य या खल्विमं सूत्रराजं धारयिष्यन्ति 
तद यथापि नाम नक्षच्रराजसंकुसुमितएभिज्ञ सर्वभावकम्रत्येकबुद्धानां बोधि- 
सच्वोऽग्र श्राख्यायते । एवमेव नक्षत्नरराजसंकुयुसिताभिन्ञायं सदर्ुण्डरीको 
धर्मपर्यायः सर्वेषां तथागतभाषितानां सूत्रान्तानामग्रन श्राख्यायते । तद्‌ 
यथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुभिताभिन्ञ स्वेषां भावकम्त्येकलुःढबोधिसत्वानां 
तथागतो धर्मराजः पटुबद्धः ! एवमेव नक्षत्रराजसंदुघुमिताभिनायं सदमे- 
पुण्डरीको धर्मपर्थायस्तथागतभूतो बोधिसत्वयानसप्रस्थितानाम्‌ ॥ त्राता 
खल्वपि नक्षत्रराजसंकुसुसिताभिनायं सद्धम॑पुण्डरीको धममपर्यायः सर्व सत्त्वानां 
सर्वभयेभ्यो विमोचकः सबेदुःखेभ्यः । तडाग इव तृषितानामग्निरिव द्रीता- 
ताना चैलमिव न्नानां सार्थवाह इस वणिजानां मातेव प्राणां नौरिव पार 
गामिनां वैद्य इवातुराणां दीप इस तमोऽन्धका रावुत्ानां रत्नमिव धनाथिंनां 
चकवर्तीव सवेकोटराजानां समुद्र॒ ईसं सरितामुल्केव सवंतमोऽन्धकार- 
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विधसनाय । एवैव नक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञायं सदधमपण्डरोको धर्मपर्यायः ; 
सर्वद.लप्रमोचकः सरवेव्याधिच्छदकः सर्वसस्चारभयवन्यनमकदप्रमोचकः । 
येन॒ चाय नन्न्राजसंकरुयुमिताभिन्न सदर्मुण्डरौको धर्मषययिः शरुतो 
भविष्यति यद्च लेखयत्ति । एषा नक्षत्रराजसंकुमुमित।निन पृष्यानि- 
संस्काराणां वीद्धेन ज्ञानेन न शक्यं पर्थन्तोऽधिगनुम्‌ । यावन्त पण्यानि 
संस्कार स कुलपुत्रो वा कुलद्रहिता वा प्रसविष्यति । य टम धर्मपर्यायं 
धारयित्वा वाचयित्वा वा देशयित्वा वा भुत्वा वा लिखित्वा वा पुम्नफमतं 
वा कृत्वा सक््यद्‌ गृशुकुर्यान्मानयेत्‌ पूजयेत्‌ पृष्पधूपगन्यमाट्यवितेपन- 
चूर्ण चीवरच्यत्रध्वजपताकावंजयन्तीभिर्वाचिवस्त्राज्जलिकमभिर्वा घृतप्रदीपर्वा 
गन्धतेलप्रदीपैर्वा चम्पकतेलध्रदीवर्वा सुमनातलप्रदीपैर्वा पाटलतेतप्रठीवर्वा 
वापिकतेलग्रदीपेर्वा नवत(लिकातल्रदीपर्वा यहु विवासिश्च पुजानिः सत्कारं 
कुर्याद्‌ गुरुकार कुर्यात्‌ मानना कुर्यात्‌ पुजना कूर्यात्‌ । 


ह नलत्रराजमकुमुमिताभिन्न । जिम प्रकार गनी सरना, मरोवम एव नटागो 
मे महामम्‌द्र षष्टे, उमी प्रकार हे नक्ततराज नदुयुमिनानिज् ¦! तथागत 7 द्रान तद्र 
गे सभी सूत्रान्तो मं यद्‌ सट्रमपृण्टरीफ (नामर) वर्मपर्याय वष्टु द नजतनज- 
सङकुमुमिताभिन । जिस प्रकार समी कानपर्वतो, चत्वा एत मयनतवादा मे 
पेतराज ममेह वेष्ट ह उमी प्रकार दै नवराजनकुःयमिनाभिन । नध्रागत क 
दाराकहै गधे सभी मूत्रलो मे प्रर सद्धमपृण्डतोकर (नामर) वरमपर्याय गजा एव 
स्रश्ेप्ठ दै । दह ननत्रराजसकुनुमिताभिन । जिन प्रर नमी नप्त्रा 
मे प्रभाकर चन्द्रमातरेष्ट रै, हं नधत्रराजसनरुमुमिताभिन। यमौ प्रक्र तवागती द्राग 
कहे गगरे सभी मूत्रान्तो मे वह कोटौनवुतन यनसटर नन्द्रमाग्रा मे अवित प्र कारापुर्ण 
सद्ध्ंपुष्डरौक (नामक) वर्मपर्ाय वेष्ठदह 1 द नक्तव्रवराजयदरुनुमिनाभिन । निग 
प्रकार नूर्वमण्डल सम्पूण तम, अ्रन्यकार कोनष्टकर देता, हं नक्षचरराजननमिनाभ्निन । 
उसी प्रकार यद्‌ -सदर्मुण्डरीक (नामक) धर्मपर्यायं सभी अ्रमगल-त्प तम, प्न्य को 
न्ट कर देता । दहं नक्षत्रराजसकुमुमिताभिन । जिस प्रकार वार्याध्निय देवा मे 
दक्र (सभी) देवो मेष्रेष्ठ ह, है नक्षत्रराजनकृसुमिताभिन। उमी प्रकार यट सद्धर्म. 
पुण्डरीक (नामक) वरमेपरयायि तथागतो के दाया कटे गये सभी नृचान्तो मे श्रेष्ट = । 
ह नक्षत्र राजमङखमुमिताभिन्न । जिस प्रकार सहाम्पति ब्रह्मा सभी ब्रह्म कायिक द्यो के 
राजा हं शरीर ब्रह्मलोक मे (मभौ के) पिता का काम करते ह, हे नधवरराज- 
सकरयुमिता्भिन्न । उसी प्रकार यह सचर्मधृण्डरीक (नामक) घर्मपर्याय सभी क ण्व र 
प्राणिधो, सभी श्रावको, प्रतपेकवुद्रो एव वोविमत््तयान मे सम्प्रस्थित ( 


५ वाचिसत््वौ } के 
पिता का काम करतां । हे नक्षत्र राजयकुसुमिताभिन । जिस प्रकार स्रोतापन्न 
र 


सक्दागामी, त्रनागामी, ग्रत एव प्रत्येकवुढ सव मूखं एव पृथक्‌ जनो ने तरष्ठ हं । 
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हं नलवराजसङुमुमिताभिन । उसी प्रकार उस सद्धर्मपुण्डरीक ( नामक ) धमपि 
फो तथागतो कं दारा कहं गये सभी नूत्ान्तो क परे एव श्रेष्ठ समञ्नना चाहिए । हे 
नधत्रराजसचुमुमिताभिच । उन प्राणियो को भी श्रेष्ठ समञ्लना चाहिए, जो इस सूत्रराज 
कोश्रारण करगे! हं नमतराजसनवृुःसुमिताभिज । जिस प्रकार सभी श्रावको एवप्रत्येक- 
वद्धा मे वोवियत््व धरेप्ठ नमसाजाना दहं, उमी प्रकार टे नक्ष्रराजसकुसुमिताभिज्ञ 1 
यह मद्र्मपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय तथायतो कं दारा कहे गये सभी सूत्रान्तो मे श्रेष्ठ 
कटा जातां । ह नधत्रराजसदु्ूमिताभिन्न । जिस प्रकार सव श्रावको, प्रत्येकवृद्धो 
एव यौधिनत््वा मं तथागत धर्मराज प्रेप्ठर्हु, हे नक्ष्रराजसकूसुमिताभिन्न । उसी प्रकार 
यह नद्रमपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय वोधिसत्वयान मे सम्प्रस्थित लोगो के लिए तथागत 
कें ममान (प्रेष्ठ) हं । दह नक्षत्रराजमवुःसुमिताभिन्न । यह सदधर्मपुण्डरीक (नामक) 
ध्मंपवपि सवर प्राणियो की, नव भयो से रक्षा करनेवाला तथा सव दुखो से मुवत 
करनेवाला हं । जने, तडाग तुपार्तो का (रक्षक) हु, श्रग्ति गीतार्तौ का (रक्षक) ह, वस्त्र 
नर्न व्यवितयो का (रक्षक) दे, सार्थवाह वणिजो का (रक्षक) हे, माता पुत्रौ की (रक्षिका) ह, 
नौका पार्‌ जानेवालो का (रधक) ई, वेद्य रोगियो का रक्षक ह, दीपक तम, भ्रन्धकार 
ने ग्रावृत स्थानौ के निए (उपयोगी) दह, रत्न धनाधियो के लिए (म्रावश्यक) ह, चक्रवर्ती 
यव कोटरराजाग्रौ का (रक्षक) ह, समुद्र नदियो का (्रा्रय) ह तथा उल्का सब तम, 
ग्रन्यकार्‌ का नाक र्ह, उसी प्रकार ट नक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्न । यह्‌ सद्धमंपुण्डरीक 
(नामक) वर्मप्ययि सव्र दुखो से मुक्त करनेवाला, सव रोगौ को नष्ट करनेवाला 
एव समार के सव भय-बन्धन एव कष्टो से छटकारा दिलानेवाला ह । ह नक्षत्रराज- 
स ुयुमिताभिज । जो इस स॒दधर्मपुण्डरीक (नामक) धर्म॑पर्याय को सुनता है, जो ्िखता हं 
ग्रीर लिखाना ह, ह नभत्रराजसकुसुमिताभिन । उसकी पुण्यरारि का भ्रन्त पाना बौद्ध 
(बुद्धि दारा प्राप्त) ज्ञान कं द्वारा सम्भव नही हं । इतनी ही पण्यराशि वहु कुलपुव 
या कुलकन्या उत्पन्न करेगी, जौ उस वर्मपययि का धारण द्वारां वाचन द्वारा, देशना द्वारा, 
श्रवण द्वारा, लेखन द्वारा (पूजन करे) या उसे पृरस्तकगत करकं (उसका) सत्कार करे, 
ग्रादर करे, सम्मान करे या पूजा करे प्रथवा पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूण, चीवर 
दत्र, ध्वज, पताका, वैजयन्ती, वाद्य, वस्त्र, श्रजलिकमं, घृत, प्रदीप, गन्ध, तंलप्रदीप, 
चम्पकतं प्रदीप, नवमालिकातंलप्रदीप, सुमनातं लप्रदीप, पाटलतंलप्रदीप, वा्षिकतं लप्रदीप 
प्रादि केद्वारा तथा श्रन्य वहूविध पूजाग्नो कं द्वारा (इस सद्धर्मपर्याय का) सत्कार करे, 
श्रादर करे, सम्मान करे, पूजन करे । 

वह॒ नक्षत्रराजसंकुसुभिताभिन्न बोधिसच्वयानसंप्रस्थितः कुलपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा प्रसविष्यति य॒ इमं भेषन्यराजपर्वयोगपरिवर्तं धारयिष्यति 
वाचयिष्यति श्रोष्यति । सचेत्‌ पुनर्नक्षत्रराजसंकुखुमिताभिनज्ञ॒ मातृम्राम 


इमं धर्मपर्यायं श्रुत्वोद्गरहीष्यति धारयिष्यति तस्य स एव परिचमः स्वभावो 
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अविष्यति 1 यः कलिचित्क्ष्रराजमंकुमुमिताभिनेमं  भपज्यराजपूर्वयोग- 
परिवदं पश्चिमायां पञ्चागरत्यां शरुत्वा मातुग्रामः प्रतिपत्स्यते न खल्वतवच्युतः 
सुखावत्यां लोकधातायुपपत्स्यते 1 यस्यां मगवानमितायुम्तयागतोऽरहुन्‌ 
सम्यक्‌ संबुदटो योधिससवगणपरिवृतस्तिप्ठति धिते यापयति । म तन्या पद्म- 
गे पस्हासने निपण्ण उपपत्स्यते न च तस्य रागो व्यावाधिष्यते नेष न 
मोहौ न मानो न मात्सर्यं न कोधोन व्यापादः) सहपमन्तध्च पञ्चाभिज्ञ 
प्रतिलप्स्यत श्रनुत्पत्तिकधर्मक्षान्ति च प्रतिलग्स्यते 1 ग्रनुत्पत्तिकधर्म- 
्षान्तिप्रतितव्वः स खलु पुनर्नकषत्रयजसंगुममिताभिन योचित्ततत्वो महाम्वो 
टसप्ततिगद्धानदीवालिकासमास्तयागतान्‌ द्रक्ष्यति \ तादृशं चास्य चलुरिन्ियं 
परिश ्धं भविष्यति येन चक्ुरिन्दियेण परिनुद्धेन तान्‌ बुद्धान्‌ भगवतो द्रक्ष्यति । 
ते चास्य बुद्धा भगवन्तः साधुकारमनुप्रदास्यन्ति। साधु साधु कुलपुत्र 
यस्या सद्धमपुण्डरीकं धर्मपर्यायं श्रुत्वा तस्य भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्या- 
हतः सम्यकूसंवुद्धस्य प्रवचन उद्दिष्टं स्वाध्यायितं भावितं चिन्तितं मनसिषटतं 
परस्वानां च संप्रकाश्चितम्‌ 1 श्रयं ते कुलपुत्र पुण्याभिसंस्कारो न इक्य- 
मग्निना दग्धुं नोदकेन हत्तम्‌ । श्रयं ते युलपुत्र पुण्याभिसंस्कारो न क्यं 
वुद्धसहलेणापि निर्देष्टुम्‌ \ विह्तमारप्रत्यथिकस्त्वं कुलयुत्रोत्तीर्णभयसंग्रामो 1 
सदित्त्रुकण्टकः । वुदरतसहल्ाधिष्ठितोऽत्ि ! न तव कुलपुत्र सदेवकं 
लोकं समारकं सब्रह्मकं स्रमणब्राह्यणिकायां प्रजाया सदृशो विद्यते तयागत- 
मेया विनिमुंच्य \ नान्यः कविचच्छुवको वा प्रत्येकबुद्धो वा,बोधिसत््वो 
वा यस्त्वा शक्तः पुण्येन वा प्रत्तया वा समाधिना वाभिभवितुम्‌ ! एवं त्तान- 
वलाधानप्राप्तः स नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न वोधिसच्वो भविष्यति । 

हे नश्षत्रराज मङधुमुमिताभिज्ञ । वोविसत््वयान मे मम्प्रस्थित्त वह्‌ ढुलपुत्र या कुत- 
कल्या प्रभूत (पुण्य) उत्पन्न करेगी, जौ इस भैपज्यराजपूरव योगपरिवरत्तं को धारण करेगी, 
पटेगी तथा मनेगी । है नक्षत्रराजमकुमुमितामिन्न । यदि कोर्ट स्त्री रस धर्मपर्याव को 
सुनकर (इसे) ग्रेण करेगी एव वारण करेगी, तो उसका यह्‌ स्व्रीदारीर श्रन्तिमि स्वी 
शरीर होगा । द नक्षत्ररजसकुमुमिताभिक्ञ । जो कोड स्वरी दस्र भंपज्यराजपूर्व- 
योगपद्सवत्तं को श्रन्तिम पाच सौ वर्पो मे सुनकर उसक्रा श्रादर्‌ करेगी, वट्‌ वहां से च्युत 
होकर सुखावती (नामक) लोकधातु मं उत्पन्न होगी । जिसमे वोधिसत्वो कें गणस 
परित तथागत, ग्र्हत्‌, सम्यक्‌ मम्बुद्ध, भगवान्‌ ग्रमिताय्‌ रहते हं, वि राजते हं एव (समय) 
यापन करते हं 1 बह उसमे कमल क गभं मे मिहास्नन पर बैठी हई उत्पन्न होगी ग्रीर 
उमे न राग वाधित करेगा, नद्वेप, न मोह, न मान, न मात्सर्य, न करोव ग्रीर न मृत्यु 
ट बाधित करेगी 1 वह्‌ उतपत्र होते ही पाच श्रभिजनाए प्राप्त करेगी एव श्रनुतपत्तिक घर्मकषान्त 
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प्राप्त करेगी । प्राप्त करते ही वह्‌ महासत्व बोधिसत्त्व का रूप धारण करके बहत्तर गगा 
नदियो कौ वालुका कं समान (ग्रसस्य) तथागतो को देखेगी । उसकी दृष्टि इतनी परि- 
शुद्ध होगी कि वह्‌ उस परिशुद्ध दृष्टि से उन भगवान्‌ वृद्धो को देखेगी । वे भगवान्‌ 
वृद्ध उसे साधुवाददेगे 1 हे कुलपुत्र । तुमने बहुत भ्रच्छा कियाह, जो उन तथागत, 
भरत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध शाक्यमुनि के शासन मे, सदधमंपुण्डरीक (नामक) घर्मपर्याय को सुनकर 
इसे पढा, समज्ञा, सोचा एव मन मे धारण किया ह तथा इसे दूसरे प्राणियो के 
सम्मुख प्रकाजित कियाहं । हे कुलपुत्र । तुम्हारी यह पुण्यरादि नतो श्रग्नि करे 
दारा जलाई जा सकती हं, रीर न जल कं दारा बहाई जा सक्ती । हे कुलपुत्र । 
तुम्हारी इस पुण्यराजि का निर्देशन हजार वृद्धो कंद्वारा भी सम्भव नही है । हे कुल- 
पुत्र । तुमने दुष्ट मार को परास्त कर दिया ह, भयोको पार करलियाह एव कण्टक 
रूप उत्रुश्रो का मदन कर दिया ह । शतसह वृद्ध तुम्हारी रक्षा कर रहे हं । 
हे कुलपुत्र । देवो, मारो एव ब्रह्याग्रो से यक्त इस लोकं मे तथा श्वमण एव 
ब्राह्मणो से युक्त उस प्रजा मे एक तथागत को छोडकर तुम्हारे समान कोई नही हौ । 
कोई भी दूसरा श्रावक, प्रत्येकवृद्ध या वौोधिसत्व एसा नही र्हं, जौ पुण्य, वृद्धि या 
समाधि, किसी मे तुमह परास्त करने मे समथं हो । हे नक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्ञ ! 
उस वोधिसतव को इस प्रकार कं ज्ञान एव वल की राहि प्राप्त रहेगी । 


यः कर्टिचचचक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ञेसं भेषज्यराजपुवेथोगपरिवर्तं भाष्यमाणं 
शरुत्वा साधुकारमनुप्रदास्यति तस्थोत्यलगन्धो मुखाहास्यति गात्रेभ्यश्चास्य 
चन्दनगन्धो भविष्यति ! य इह धमंपययिं साधुकारं दास्यति तस्येम एवं- 
रूपा दृष्टधार्मिका गुणानुशंसा भविष्यन्ति ये मयेति निरिष्टाः। तस्मात्तहि 
नक्षत्रराजसंकु सुमिताभिन्ञानुपरिन्दास्यहमिमं सवेसत्वप्रियदशंनस्य बोधिसस्वस्य 
महासच्वस्य पूर्वेयोगपरिवतं यथा पदिचिमे काले परिचमे समये पश्विचिमायां 
पञ््चा्नत्यां वतंमानायामस्मिन्‌ जम्बुदीपे प्रचरेचचान्तधनिं गच्छेन्न च मारः 
पापीयानवता लभेच मारकायिका देवता न नागा नयक्षा न गन्धर्वा न कुम्भाण्डा 
श्रवतारं लमभेयः ।! तस्सात्तहि नक्षत्रराजसकु सुमिताभिज्ञाधितिष्ठामीमं 
धर्मपयेयमस्मिन्‌ जम्बुह्रीपे । भैषज्यभूतो भविष्यति ग्लानानां सत्वानां 
ग्याधिसपृष्टानाम्‌ । इमं धर्मपययं भुत्वा व्याधिः काये न कमिष्यत्ति न जरा 
नाकालमृतयः । सचेत्‌ पुमर्नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ञ यः करिचद्‌ बोधिसरव- 
यानसंप्रस्थितः परेदेव॑रूं सूजान्तधारकं भिक्षुः तं चन्दनचूर्र्नीलोत्पलेरस्यव- 
कीरेद्‌ श्रभ्यवकीये चैवं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ ।  गमिष्यत्ययं | कुलपुत्रो बोधि- 
मण्डम्‌ ॥ ग्रहीष्यत्ययं तृणानि प्रज्ञपयिष्यत्ययं बोधिमण्डे तृणसंस्तरम्‌ 1 करि- 
घ्यत्ययं मारयक्षपराजयम्‌ । प्रपुरयिष्यत्ययं घमष्यशड.मू । पराहनिष्यत्ययं धम- 
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भेरीमुत्तरिष्यत्ययं भवसागरम्‌ 1 एवं नक्षप्रराजसंकुमुमितानिज्ञ तेन वोधि- 
सस्वयानसंप्रस्थितेन कुलयपु्ेण वा फुलदृहित्रा चैवरूपं सूव्रान्तघारकं भिक्ष 
दृष्ट्वैवं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌ । द्त्येतादृदाश्चास्य गुणानुयांस्ना भविप्यन्ति 
यादु्ञास्तयागतेन निदिष्टाः ) 


ह नक्षवराजसकुगुमिलाभिन । नो काद टन उयदिष्ट मवक्यरयपूर्वयोगपरिवरन 
को सुनकर साधुवाद देगा, उयकं मृय ने कमल ऋ मुगन्ि निक्पेमी प्रर उनो रगा 
चन्दन की मुगन्धि निकलेगी । जोटग वरमेपदयरयि, य नानुवादः करेगा, ठन टम प्रकार के 
सासारिक गृण प्राप्त होगे, जिनकी मनेश्रमी चांकी्ट्‌ । प्रन, घ्न हनु द नल्प्रगर- 
सकुमुमिताभिन । मदासत्त्व वोधियस्व मरगन्नगप्नियदर्न क 


ते टम वू्योमर्षिवनं कौ 
म तुम्दारे जिम्मेकरलाटहं1 (नुम त्यान रमना) जिममे श्रनिम कात मे, श्रन्तिम नमय 


मे, ्रन्तिमि पचिसी वर्पो मे, वद (र्ववोगधरिवनं) उन जम्नृद्रीप में प्रचनिनि न्ह, 
लृप्तन दहो जाय, पापी मार्‌ श्रत्रनारन प्राप्न (रे, न मारक्रायिक दव, न मान, नं 
यक्ष, न गन्धर्वं श्रीर न कुम्माण्ड दरी श्रवनार प्राप्त र। यम दत टे नक्षत्रगज- 
सकुमुमिनाभिज ! ठग व्रमपर्वाय कोम ठम अम्वद्रीपमे प्रतिग्टिनि न्नादं) मह रोग 
मे म्राक्रान्त, रुग्ण प्राणियो के लिषएु ग्रीपये क ममान दोगा । -म ब्रमपर्यायि को मुननं 
से गरीर मे न रोग प्रवरे करेगा प्रीरनवुटरापा (श्रायगा) एव न ग्रकालमृच्यु ही 
(होगी) । पुन, है नक्लत्रराजगवुःमुमिताभिज । यद्वि बोतियान मे ननम्प्रस्यित कोटं म 
प्रकार कं मूत्रन्त का वारण करनेवाले निघ कोदेने, नधा वह उमकै ऊपर चन्दन-चर्ण, 
एव कमन कौ वर्पा करः श्रौर वर्पा करर मा व्रिचार वरे--यट्‌ कुलपुर 1 बोयिमण्ट 
को प्राप्त करेगा । यद्‌ तृण ग्रहण करेगा श्रौर योनिमण्ड परग न तण का नन्तरणं 
वनायगा । मार्‌ एव यक्षाकोौ यह्‌ पराजिन करेगा) वर्मयय को यह चजायगा 1 यहु वर्मभरी 
का वादन करेगा ग्रीर यह्‌ भवसागर कौ षार र्गा तथा नक्नराजन दुमुमिनाभिन ! 
उम वौविसत्त्वयान में सम्प्रस्थितं कुलपुत्र ग्रा कुल्या को एवविध गूत्ान्त के वारक 
भिक्षु को देखकर मन मे इस प्रकार का विचार उत्यत्न करना चाटिएु । वह्‌ उन गुणो 
को प्राप्त करेगा, जिनका निर्देल तथागते किया | $ 

श्रस्मिन्‌ खलु पृनभेषन्यराजयू्वयोगपरिवतते निदिशयमाने चतुरश्ीतीनां 
वोधिसस्वसहस्राणां सवेरतकोशशत्यानुगताया घारण्याः प्रतिलम्भोऽभत । स 
च भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्संवुद्धः साधुकारमदात्‌ । साघु 
साधु नक्षत्रसजसंकुसुमितानिन्न यत्र हि नास त्वमेवमचिन्त्यगुणर्मास्तथागतेन 
निदिष्टास्त्वं चाचिन्त्यगुणधमं समन्वागतं तथागतं परिपृच्छसीति । 

पुन › इस भपज्य राजपूबयोगपयिवत्तं कं निर्देदनकाल मे चौरासी हजार वौधिसत्तवो 
को सर्वंरुतकौलल्यानुगत्ता (नामक) वारणी प्राप्त हई । उन तथागत, 


० ४ रहत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध भरमूतसत्न न सादुवाद दिया । दुं नक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्न ! 


तुम घन्य हो, 
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जो तुम्हे तथागत ने इन अ्रचिन्त्य गणो एव धर्मौ का निर्देश किया तथा प्रचिन्त्य गुणों 
एव धर्मो से सम्पन्न तथागत से तुम प्रन करते ही । 
इति श्रीसद्धसंपुण्डरौके धर्मपर्यायं भेषज्य राजपु योगपरि वर्तो नाम 
दविकशषतिमः।२२।। 


श्रेष्ट सद्धमंपुण्डरीक नामक धमेपर्याय का वाईसवां भैषज्यराजपूवंयोगपरिवत्तं 
समाप्त हभ्रा । 


@ 


गदुगदसखरपसितं 


श्रय खलु भगवान्‌ जाक्यमुनिस्तथागतोऽ्हुन्‌ सम्यक्‌ संबुदटस्तस्यां वेलायां 
महापुरुषलक्षणाद्‌ भूविदरान्तरादूर्णाकोशशात्‌ प्रभां प्रमुमोच }। यया प्रभया 
पूर्वस्यां दिरथण्टादशगद्धानदीवालिकासमानि वुदधक्षेत्रकोटीनयुतश्तसहख्रण्याभया 
स्फुटान्यभूवन्‌ । तानि चाष्टादक्मद्धानदीवालिकासमानि वृक्षे 
कोटीनयुतशतसहल्ाण्यतिकम्य वेरोचनरदिमप्रतिमण्डिता नाम लोकयतुः 1 
तत्र॒ कमलदलविमलनक्षत्रराजसंकु सुमिताभिनो नाम तवागत्तोऽहन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धस्तिष्ठति ध्यते यापयत्ति चिपुलेनायुष्प्रसाणेन विपुलेन वोधिसस्वसंघेन 
सार्धं परिवृतः पुरस्कृतो धर्म द्दायति स्म । श्रय खलु या भगवता श्राक्य- 
मुनिना तथागतेनाहेता सम्यक्‌संबुदधेनो्णकोशात्‌ प्रभा प्रमुक्ता सा तस्यां 
वेलायां वैरोचनरश्विमप्रतिमण्डितां लोकधातुं महंत्याभया स्फुरति स्म 1 तस्यां 
खलु पुनर्वरोचनरष्मिप्रतिमण्डितायां लोकधातौ गद्गदस्वरो नाम वोधिसत््वौ 
मह सस्वः प्रतिवसति स्मावरोपितकुश्लम्‌लो दृष्टपूर्वाल्चि तेन वहूनां तया- 
गतानामर्हता सम्यक्‌संवुद्धानामेवंरूपा रइभ्यवभासाः । वहुसमाचिप्रतिलब्धदच 
स गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासत्वः \ तद्‌ यवा ध्वजाग्रकेयूरसमाघिप्रत्ति- 
लब्धः सद्ध्मपुण्डरीकसमाधिप्रतिलन्धो विमलदत्तसमाधिप्रतिलन्धो नक्षच- 
राजविक्रीडितसमाधिप्रतिलन्धोऽनिलम्भसमाधिप्रतिलव्धो नानमुद्रासमाधि- 
प्रतिलब्धदचन्दरप्रदीपसमाधिप्रत्तिलवब्धः ! सवेतरुतकोशल्यसमाधिप्रतिलन्धः सर्व- 
पुण्यसमुच्चयसमाधिप्रतिलव्धः प्रसादवतीसमाधिप्रतिलन्य ऋदिविक्रौडित- 
समाधिप्रतिलन्धो ज्नानोटकासमाधिप्रतिलन्धो व्यूहुराजसमाधिप्रतिलव्धो विमल- 
प्रभाससमाधिप्रतिलन्धो विमलगभेसमाधिप्रतिलन्धोऽष्कृत्स्नसमाघिप्रतिलन्धः 
सूर्यावितंसमाधिप्रतिलव्यः । पेयालं यावद्‌ गद्धानदीवालिकोपमसमाधि- 
कोटीनयुतशतसह्तप्रतिलन्धो गद्‌ग .स्वरो बोधिसत्वो महासत्वः । तस्य 
खलु पुन्गद्गदस्वरस्य बोधिसत्वस्य महासस्वस्य सा प्रभा काये निपत्िता- 
भूत्‌ ।! श्रथ खलु गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासत्त्व उत्थायासनादेकांसमत्तरा- 
सद्धं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाज्जाल प्रणाम्य 
तं भगवन्तं कमलदलविमलनक्षत्रराजसंकुयुमिताभिन्ञं तथागतमरहन्तं सम्यक्‌- 
संबुद्धमेतदवोचत्‌ । गमिल्याम्यहुं मगवंस्तां सहां लोकधातु तं भगवन्तं श्राक्य- 
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मन तथागतमरहन्तं , सम्यकूसंबुद्धं दलनाय वन्दनाय पयु पासनाय तं च मञ्जु- 
धियं कुमारभूतं दशनाय तं च भेषज्यराजं बोधिसत्वं दलनाय तं च प्रदानशरं 
बोधिसत्वं दनाय तं च नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्नं बोधिसत्वं दनाय तंच 
विकिष्टचारि नरं बोधिसत्वं दञ्ञेनाय त च व्यूहुराजं बोधिसत्वं दर्घनाय तंच 
भेषज्यराजसमुद्‌ गतं बोधिसत्वं दर्शनाय । 

तदनन्तर, तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि ने उस समय महापुरुष के 
लकण-र्प मौहौ कं मध्यभाग कं वालो से प्रका विखेरा, जिससे पूवं दिशा मे 
ग्रहारह्‌ गगा नदी की वालुका के समान कोटि नयुत रातसहस्र वुद्धक्षेत्र प्रकाित होकर 
स्पष्ट दीने लगे । श्द्रारह्‌ गगा नदी कौ वालुका कं समान उन कोटि नयुत शतसहस्र 
वुद्रक्षेत्नो ऊ परे वंरोचनरदिमप्रतिमण्डित नामक लोकधातु है । वरम कमलदल- 
विमननमवराजधङ्षुमिताभिन नामक सम्यक्‌, सम्बद्ध, ग्रहुंत्‌, तथागत रहते है एव 
समय व्यत्तीत करते हं (एव) लम्बी श्रायुवाले वौधिसतत्वो के विशाल समुदाय से परिवृत 
एव पृरस्करत धर्म की देदाना करते हं । तदनन्तर, तथागत, ब्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ 
याक्यमनि ने प्रमनी मौह से जो प्रकालरदिम विखेरी थी, वह उस समय वैरोचनरदिम- 
परतिमण्डित लोकधातु को महती श्राभासे प्रकारित कर रही थी । उस वैरोचनरदिम- 
प्रतिमण्डित लोकथातु मे कूजलमूल कौ स्थापना करनेवाला गद्गदस्वर नामक महासत्त्व 
वौोधिसत्त्व रहता था । उसने प्रनेक सम्यक्‌ सम्बुद्ध प्रहंतौ एव तथागतो कं इस प्रकार के 
र्मिप्रकाज को पहले भी देखा था । गद्‌गदस्वर नामकं उस महासत्व बोधिसत्त्व ने 
ग्रनेक समाधिं प्राप्त की थी, जसे उसने ध्वजायकयूरसमाधि प्राप्त की थी, 
सद्र्मपुण्डरीकसमाचि प्राप्त की धी, विमलदत्तसमाधि प्राप्त की थी, तक्षत्रराजविक्रीडित- 
समाधि प्राप्ति की थी, श्रनिलम्भसमायि प्राप्त की थी, ज्ञानमुद्रासमाधि म्रप्त की थी । 
चन्द्रप्रदीपसमाधि प्राप्त की थी, स्वेरुतकौशल्यसमाधि प्राप्त कौ थी, सर्वपुण्यसमुच्चय- 
समाधि प्राप्त की थी, प्रसादवतीसमाधि प्राप्त कौ थी, ऋदधिविक्रीडितसमायि प्राप्त कौथी, 
जञानोल्कासमाधि प्राप्त की थी, व्यूहराजसमाधि प्राप्त की थी, विमलप्रभास- 
समाधि प्राप्त की थी, विमलगभेसमाधि प्राप्त कौ थीः भ््ृत्स्नसमाधि प्राप्त की थी 
तथा सर्थावत्तसमाधि प्राप्त की थौ । तात्पर्यं यह कि गदुगदस्वर ने गगा नदी की 
वालुका कते समान कोटि नयुत शतसहस्व समाधियां प्रप्त कौ थी । पन, वह प्रभा उस 
महासत्व बोधिसत्व गदगदस्वर कं शरीर पर १ । तदनन्तर, ५ महासत्व बोधिसत्त्व 
गदगदस्वर श्रासन से उठकर चादर कौ एक कन्ध पर रखकर (धूत को पृथ्वी पर 
टेककर जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जौडकर उन म तथागत, सम्यक्‌ 4 
भगवान्‌ कमलदलविमलनक्षत्र राजसकरसुमितामिन्न से वं व 
र यक सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि के दशन, वन्दना श्रौ पर्युपासन कं लिए उन-कूमारभूतः 
+ उन बोधिसत्त्व भैपज्यराज कं द्ंन कं लिए, उन बोधिसत्त्व 
मञ्जश्री के दर्ग॑न कं लिए उन बाविसत्तव भप ध 
भ्रदानसूर क दर्शन क लिए, उन बोधिसत्त्व नक्षत्रराजसकुशुमता(नर 
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लिए, उन योविसत्व विधिम्टचारित को वर्मन क लिण, ठन वौव्रिसन्व व्यृटगायः म्‌, दर्णन 
कौ लिण् नथा उन बोधियच्व र्मधज्यगाज कै वर्मनके विण्य्न गदा वौतयातु म जाक्मा 1 

ग्रथ खल्‌ भगवन्‌ कमलदलविमलनक्ष्रराजसवुःमुमिताभिज्नम्तथागत्तोऽहन्‌ 
सम्यकसव्‌द्धस्त गद्गदस्वर वोधिसच्वं महासन्वमंतदवान्रत्‌ । नं त्वया कुलपुत्र 
तस्या सहाया लोकधातौ गत्वा हीनसंनोत्पादयितच्या । सा व्वतु पुनः 
कुलपुत्र लोकधावुरुत्कूलनिकूला मृन्मयी कालपर्वताकीर्णा गूथोडित्लपरिूर्णा 1 
स च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽर्ृन्‌ सम्यक्‌ सवुद्ौ दछस्वकायम्ते च बोधि 
सत्वा ह्भस्वकायास्तव च वुःलपुत्र द्वाचत्वारशद्‌योजनदतमहुस्राण्यात्सनाव- 
प्रतिलाभः । मम च कुलपुव्राप्टपप्टियोजनव्रातमहल्लाण्यात्मभावत्रत्तिलाभः ) 
त्वं च कुलपुर प्रासादिको दर्शनीयोऽभिरूपः परमशरुभवर्णपुप्करतया नमन्य(गतः 
पुण्यशतसहस्रातिरेकलक्ष्मीकः । तस्मात्तहि कुलपुत्र तां सहां लोकधातु गत्वा 
मा हीनसंज्नामूत्पादयिष्यसि तथागते च वोधिसत्वेपु च तर्समश्च वुद्रक्षेत्रं । 

तत्पथ्चात्‌, तश्रागत, श्रर्हृत्‌, मग्यक्‌ मम्बुद्ध, भगवान्‌ कमलदतरविमलनक्नपगज- 
सकुमुमिता्भिन उन महासत्व वौविगत््व गद्गदम्वबर नै यद वोने--?े वृतपृयर। नुमं 
उस महा (नामक) नौकयानु मं जाकर टीनमजा नही उच्पन्न करनी चारिण 1 द कुल 
पुत्र । यह्‌ वोफवानु तो उंची-नीची मूमि मे युक्त, मृण्मी, कालपवेनो न व्याप्त तथा 
विष्ठा की नानि से परसिपू्णं हं । दं कुलपुत्र 1 वे तथागत, श्रत्‌, नम्यक्‌ सम्बद्ध, 
भगवान्‌ याक्यमुनि नाटे कद के हं तथा जौ व्रौचिसत््व नादे क्ट केर ण्व तुम्हे ततो 
वयानीस गतमटस्न योजन कायरीरप्राप्तर्हं श्रीर्‌ कुतूतर 1 मेरा श्रपना गरीर श्रटगठ 
गतसहख्र योजन काह 1 दहै ऊुलपृत्र । नुम प्रामादिक, दर््नीय, श्रभिम्प, श्रत्यन्त 
स्वेत, कमल कौ गोभाये मम्पन्न तया नकटा हजारो मे श्रविफर पवित्र लक्षणो मे युतो । 
ग्रन, इसहेतु दह कुलपुत्र । उम महा सोफव्रातु मे जाकर तथागत के प्रति, वौचिसत्त्वो 
के प्रति तथा उम वृद्धकषेत्र के प्रति हीनता कौ भावना मत उत्पन्न करो । 

एव मुक्ते गद्‌ गदस्वरो वोधिसत्वो महासत्त्वस्तं भगवन्तं कमलदलविमल- 
नक्षत्रराजसंकुुमिताभिन्नं तयागतमहंन्तं सम्यक्‌ संवुद्धमेतदवोचत्‌ । तयाहं 
भगवन्‌ करिष्ये यथा तथागत श्राज्ञापयति । गमिष्याम्यहं भगवंस्तं सहां 
लोकधातुं तथागताविष्ठानेन तथागतवलाधानेन तथागतविक्रौडितेन तथागतव्यु हेन 
तथागताभ्युद्‌ गतन्नानेन । श्रव खलु गद्गदस्वरो वोधिसच्वौ मह सस्वस्तस्यां | 
वेलायामनुच्चलित एव तस्माद्‌ वुदधक्षत्रादनुत्यितरचैव तस्मादासनात्तथारूपं 
समाधि समापदयते स्म यस्य समाधेः समनन्तरसमापन्नस्य गद्गदस्वरस्य वोधि- 
सत्वस्याथ तावदेवेह सहायां लोकघातौ गुध्कूटे पर्वते तस्य तथागतधर्मासिनस्य 
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पुरस्ताच्चतुरश्ौतिपद्‌मकोरीनयुतश्चतसहल्लाणि प्रादुभ्‌ तान्यभूवन्‌ = सुव्णदण्डानि 
रूप्यपत्राणि पद्मकिशुकवर्णानि संदृर्थन्ते स्म । 
एमा कहने पर महासत्त्व वोधिसत्तव गद्‌गदस्वर उन तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, 


भगवान्‌ कमलदलविमलनक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्न से एसा वोले --हौ भगवन्‌ । 
तथागत जेमी प्रानादेते हुं, वसा ही कर्गा। हे भगवन्‌ । मँ तथागताधिप्ठान, तथागत- 
वावान, तथ्रागतविक्रीडित, तथागतब्यूह एवे तथागताम्युद्‌ गत ज्ञान के द्वारा उस सहा 
लोकधातु मे जाऊंगा । तदनन्तर, महासत्व वोधिसत्तव गद्गदस्वर ने उस समय विना 
चले ही तथा उस्न वुद्धक्षेत्र एव श्रासन से विना उठे ही वैसी समाधि धारण की कि 
जिस समापि को बोधिसत्त्व गद्‌गदस्वर कं धारण करने के समनन्तर ही उसी समय इस 
सहा लोकधातु मे गृध्रकूट पवत पर उस तथागत कं धर्मासिन कं सम्मुख चौरासी कोटि 
नधत गतसहस्र कमल प्रादुर्भूत हुए तथा पद्म एव किञुक वणं के सुवणं के दण्डवाले 
रजतपव्र दिखाई पठने लगे । 

श्रथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारमूतस्तं पद्मन्यू हभरादुर्भाविं दृष्ट्वा भगवन्तं शाक्य- . 
मुनि तथागतमहंन्तं सम्यक्‌संबुद्धमेतदवोचत्‌ । कस्येदं भगवन्‌ पुरवनिभित्तं 
येनेमानि चतुरशी तिपद्मकोटीनयुत्चतसहस्रणि संदृश्यन्ते स्म॒युवणेदण्डानि 
रूप्यपन्राणि पद्मकिशुकवर्णानि । एवमुक्ते भगवान्‌ सञ्जुभियं कुमारभूतमेत- 
दवोचत्‌ । एष मञ्जुश्रीः पुवेस्मादिग्भागाद्रे रोचनरश्िप्रतिमण्डिताया लोक- 
धातोस्तस्य भगवतः कमलदलविमलनक्षतच्तराजसंकुसुमिताभिन्ञस्य तथागतस्या- 
हतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्राद्‌ गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासच्वर्तुरश्नौति- 
बोधिसत््वकोटीनयुतशतसहसरैः परिवृतः पुरस्छृत इमां सहां लोकधातुमा- 
गच्छति । मम दर्ञनाय वन्दनाय पयुपासनायास्य च सद्धमंपुण्डरीकस्य 
धमेप्ययस्य श्रवणाय । श्रथ खलु मञ्जुभीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । 
कस्तेन भगवन्‌ कुलपुत्रेण कुशलसंभारः कृतो येन स कुलसंभारेण छृतेनोप- 
चितेनायं विशेषः प्रतिलब्धः । कतमस्मिंहच भगवन्‌ समाधौ स बोधिसत्त्वः 
क्चरति । तं वयं भगवन्‌ समाधि श्डणुयाम तत्र च वयं भगवन्‌ समाधौ चरेम । 
तं च वयं भगवन्‌ बोधिसच्वं महासस्वं पयेम कीदृशस्तस्य बोधिसत्त्वस्य 
वर्णं: कीदृग्‌ रूपं कीदुग्‌ लिङ्धं कीदृक्‌ संस्थानं कोऽस्याचार इति ! तत्‌ 
साधु भगवन्‌ करोतु तथागतस्तथारूपं निमित्तं येन निमित्तेन संचोदितः समानः 
स बोधिसत्वो महासस्व इमां सहां लोकधातुमागच्छत्‌ 1 | 

तदनन्तर, कुमारभूतमञ्युश्वी उस पदुमसमूह कं प्ाुर्माव कौ दंलकर विमि 0 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि से यह बौला--हं भगवन्‌ (0 
जिसके फलस्वरूप चौरासी कोटि नमुत शतसदसर कमल एव किंशुक ¶ वप वालं धुव 


४३४ सदर्मषुण्ठरीक 


दण्डसयुक्त रजतपत्र दिखा पडे । एसा कनं पर्‌ भगवान्‌ नुमारभूतमस्तुध्री म गर्‌ 
वौले--हे मञ्जृश्ी। पूर्वं. दिगासे उन तथागत, श्र्द॑त्‌, गम्यन सम्बद्ध, भगवानु कमलद्ल 
विमलनक्षत्रराजसकुमूमिताभिन्न कं बुदक्षेत, व॑रोचनरष्मिप्रनिमण्टिनि (नाम) नंद 
घातु से चौरासी कोटि नयतत णतसदस्र वौधिरत्वा म परिवृत्त एव पृरट्रते यह मटासन्व 
वोधिसत्व गद्‌ गदस्वर मेरे दर्णन, वन्दन, पनु पायन एव मृलन मद्धर्मवृष्ण्टनीक्‌ (नाम) 
वर्मपर्याय को सुनने के लिए उस सहा (नामक) सोकधातमे श्रार्टादर 1 तदनन्तर, 
कुमारमूतमज्जुधी भगवान्‌ से यह्‌ वोत्ते-ह भगवन्‌ । ठत बुलपृुत ने एना कोना 
पण्यसं'चय किया ह, जिस पुण्यसचय को करनं से (उमे) यद्‌ विविष्टिता प्राप्त हर्द । 
ह भगवन्‌ । वह्‌ कीन-मी समाधि वारण कराद्‌ टे भगवन्‌ । उस नावि 
को हम मुने तथा टौ भगवन्‌ । हम उन नमाधि कौ धारण करे । टं मगवनू । 
उस महासत्व वोधिसत्व को हमलोग देखे क्रि उस बोधिगत्व कारकसावर्ण हू, कमा स्प 
ह, कंसा लक्षण हं, कंसा सस्थान है श्रीर्‌ कंसा इसका श्राचारदहं । ट भगवन्‌ 1 
तथागत एेसा निमित्त प्रस्तुत कर, जिस निमित्त सेप्रेरित हौकर वट महासतत् बौधियत्व 
इस सहा (नामक) लोकघातु मे श्रा जाय । 
श्रय खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तयागतोऽहन्‌ सम्यक्‌ संबृद्धस्तं भगवन्तं 
प्रभू तरत्नं तथागतमर्हन्तं सम्यक्‌ संबुद्धं परिनिव तमेतदवोचत्‌ । करोतु भगवां- 
स्तथारूपं निसित्तं येन गद्‌गदस्वरो वोधिसच्वौ महासत्व इमा सहा लोकधातु- 
मागच्छेत्‌ । श्रय खलु भगवान्‌ प्रभू तरत्नस्तयागतोऽ्हेन्‌ सम्यकूसंबुद्धः परि- 
निवृ तस्तस्यां बेलायां तथारूपं निमित्तं प्रादुक्चकार गद्गदस्वरस्य योधिसत्वस्य 
महासत्वस्य संचोदना्थेम्‌ । श्रागच्छं कुलपुत्रेमां सहां लोकधातुमयं तु मञ्जुश्रीः 
कुमारभूतो दहांनमभिनन्दति । श्रथ खलु गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महूगसतवस्तस्य 
भगवतः कमलदलविमलनक्षजनराजसंकुसुमिताभिन्ञस्य तथागत्तस्याहंतः सम्यक्‌- 
संबुद्धस्य पादौ श्षिरसाभिवन्य च्िष्प्रदक्षिणीज्त्य सार्घं॑तैश्चतुरशीत्तिवोधि- 
सस्वकोटीनयुतकातसहसेः परिवृतः पुरर्छरृतस्तस्या वैरोचनरष्िमप्रतिमण्डिताया 
लोकधातोरन्तहित इमां सहां लोकधातुमागच्छतति स्म॒प्रकस्पद्भिः क्षेत्र 
प्रवषद्भिः पदम: प्रवाद्यमानंस्तूयंकोरीनयुतशतसहसरैः । नीलोत्पलपद्‌मनेत्रेण 
वदनेन सुवणंवर्णेन कायेन पुण्यल्ञतसहलालंकृतेनात्मभादेन भिया जाज्वल्य- 
मानस्तेजसा देदीप्यमान लक्षणेविचित्नितगात्नो नारायणसंहुननकायः । 
सप्तरत्नमयं कूटागारमभिरुट्य वैहायसे समप्ततालमात्रेण बोधिसत्वगणपरिवतः 
पुरस्छृत श्रागच्छति स्म । स येनेयं सहा लोकधातर्ेन च गृ ध्रकूटः प्तराज- 
स्तेनोपसंक्रामदुपसंक्रम्य तस्मात्‌ कूटागारादवती्य शतसहस्रमूलयं मुक्ताहारं 
गृहीत्वा येन॒ भगवास्तेनोपसंकरामदुपसंक्म्य भगवतः पादौ श्षिरसाभिवन्य 


गदु गदस्वरपरिवतं ५३५ 


सप्तकृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य तं मुक्ताहारं भगवतः पुजाकर्मणे निर्यातयामास 
नियत्य च भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कमलदलविमललनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ञो 
भगवस्तिभागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो भगवतः परिपृच्छत्यल्पानाधताम्‌ श्रत्पा- 
तङ्तां लघूत्यानतां यात्रां बलं सुलसंस्पशचविहारताम्‌ । एवं च स भगवान- 
वोचत्‌ ! कच्चित्ते भगवन्‌ क्षमणीयं कच्चिद्‌ यापनीयं कच्चिद्धातवः प्रतिकरवन्ति 
कच्चित्ते सत्वाः स्वाकाराः सूवेनेयाः सुधिकित्साः कच्चिच्च चिकाया सातीव 
रागचरिता मातीव देषचरिता मातीव मोहचरिता भातीव भगवन्‌ सत्वा 
ईरप्यालुका मा मत्‌सरिणो माऽमातृज्ञा माऽपितन्ना माऽरामण्या माऽनराह्यण्या 
मा मिथ्यादृष्टयो माऽदान्तचित्ता माऽगृुप्तेियाः । कच्चित्ते भगवत्तिहतमार- 
प्रत्ययिका एते सत्वाः । कच्चिद्‌ भगवन्‌ प्रभूतरत्नस्तथागतोऽ्हंन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धः परिनिवृं त इमां सहां लोकधातुमागत्तो धर्मश्रवणाय सप्तरत्नमये स्तूपे 
सध्यगतः। तं च भगवन्तं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं स भगवान्‌ परिपृच्छति । 
कच्चिद्‌ भगवंस्तस्य भगवतः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य 
क्षमणीयं कच्चिद्‌ यापनीयं कच्चिद्‌ भगवन्‌ प्रभूतरटनस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्‌ संवृद्धश्िचिरं स्थास्यति । वमपि भगवंस्त्य प्रभूतरत्नस्य 
तथागतास्पाहंतः सम्यक्संबुद्धस्य धातुविग्रहं पश्येम । तत्‌ साधु भगवान्‌ 
दञ्ञंयतु तथागतस्य भगवतः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्याहुतः सम्यक्संबुद्धस्य 


धातुचिग्रहमिति । | ध 
तदनन्तर, तथागत, गर्हेत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्, भगवान्‌ शाक्यमुनि उन तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ 
तम्बुद्ध, निर्वाणघ्राप्त प्रभूतरत्न से यह वोले--भगवान्‌ तथागत एसा निमित्त प्रस्ुत करे, 
जिससे महासत्त्व बोधिसत्त्व गद्‌ गदस्वर इस सहा (नामक) लोकधातु मे भ्रा जाय [ तदनन्तर, 
तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, परिनिर्वाण-प्राप्त भगवान्‌ प्रभूतरत्न ने उस समय महा- 
सत्त्व बोधिसत्व गदुगदस्वर को प्रेरित करने कं लिए इस प्रकार का निमित्त उत्पन्न 
किया । (उन्होने कहा)--हे कुलपुत्र 1 इस सहा लोकधातु मे श्राग्रौ । यह्‌ कृमार- 
भूत मञ्जुश्री (तुम्हारे) दशेन का प्रभिनन्दन करता हुं । तदनन्तर, महासत्त्व बोधिसंत्व 
गद्‌ गदस्वर उन तथागत श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ कमलदलविमलनक्षनराज 
सकूसुमिताभिन्ञ को चरणो मे शिरसाभिवादन करक, तीन वार प्रदक्षिणा करकं उन चौरासी 
कोटि नयुत शतसहस्र बौधिस्त्वो से परिवृत एव पुरस्कृत उस वैरोचनरदिमप्रतिमण्डित लौक- 
धातु से ग्रन्तर्धान होकर इस सहा लोकधातु मे प्राये । इनके भानं क़ समय कषे काप 
रहे थे, कमलो की वर्षा हो र्ही थी तथा कोटि यूतं शतसहस्र तूयं बजाय जा स्ट । 
उस समय इनका मुखमण्डल नीलकमल कं समान नेवो से सुरोभित था । उनकी 
काया स्वणं कं वणं की थी । उनका श्रमना शरीर सैकड़ों हजार पवित्र लक्षणो से युक्त धा । 
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वे स्वय शोभा से जाज्वल्यमान धै, तेज ने देदीप्यमान धे 1 उनके श्रंगप्रन्पग 
विचित्र लक्षणो म युक्त थै एव उनका मरार नागायम फे रार क ५ गिनि 6 
सप्तरललमय ऊंचे भवन मे र्वट्कर प्रादय मे मान तान कग उवार यावि- 
स्वगण के द्वारा परिवृत एव पुरस्दरल होकर वे श्राय \ जिधर यद मता सक्तु भी 
शरीर जिधर गुध्रकूट पर्वतगज था, उमर वें में श्रीर निट जाकर उम दटानार 
से उतरकर संकडो सहस्र के मूत्यवाने मोती के हार्‌ कौ लेकर जिधर भगवान्‌ 4, 
उधर गये श्रौर निकट जाकर भगवान्‌ के चरणो मे दिरमाभिवादन करकं, सान वार 
प्रदक्षिणा करके उस मौती के हार को इन्दोने भगवान्‌ के पूजन मे श्रित करर द्विया प्रीग 
ग्रपिति करके वे भगवान्‌ से यह वोने--तथागन, श्रत्‌, मम्यक्‌ सम्बद्धे, भगवान्‌ कमलर्दल- 
विमलनसव राजत कुसुनिताभिज नं भगवान्‌ क नगल ग्वारथ्य, गफूनि, याघ्रा, वल णव 
सु्पस्पय्ेविहार कं बारेमे पूछा । उन भगवन्‌ नेय मी वृधा दु--रे भगवन्‌ । 
क्या कुदं ्रापका क्षमणीय णव यापनीय मीं । व्या धतृमृ प्रतीफनार कर दर: 
क्या प्राणी मृन्दर आकार के मुर्वनेय गव मुविचिकित्मरह ? क्या उनका यरीर पवित्र 
ह भगवन.1 म ममन्षता हँ कि वे प्राणी श्रयिफ़र रागयुकरत भ्राचरण करनेवानें 
नही हं, भ्रधिक द्ेपयुक्त श्राचरण करनेवाले नही दु, प्रधिकः मौ्य्‌नत श्राचरणत्राने 
नही है, ईरप्यालु नही हं, मत्सरी नही हुं, माताकै प्रति प्र॒तघ्न नही, पिनाके प्रनि 
करतघ्न नही है । वृद्धकं प्रति श्रश्रामण्य नही दह, गरव्रह्मण नही ह, मिव्यादृष्ि नही, 
श्रदान्तचित्त नही हँ तथा इन्द्रियो कं वयीभूत नदीं । द भेगचन्‌ 1 क्या इन प्राणियोने 
मार को नष्ट कर दिया । दं भगवन्‌ ! व्या परिनिर्वाण-प्राप्न तथागत, श्रन्‌, 
सम्यक्‌ सम्बुद्धः प्रभूतरटन सप्तरत्नमय स्तूपकं वीच मेर्वंटकर धर्मं को युननै के निए 
दसं सहा लोकधातु म प्राया था वे भगवान्‌ उस तथागत, श्रत्‌, मम्यक्‌ मम्बृद्ध, भगवान्‌ 
प्रभूतरत्न का कद क्षमणीय तथा क्या बुद्धं यापनीय होगा? है भगवन्‌! क्या नथागन, 
श्रत्‌, सम्यक, सम्बद्ध, चिरकाल तक स्थित रदहैगे, जिसमे हौ भगवन्‌ 1 हम भी -उन 
तथागत, ग्रह॑त्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध प्रभूतरल कं धातुणरीर कौ देव लं । श्रत, हौ भगवन्‌ । 
तथागत भगवान्‌ उन तथागत, ्रदैत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, मगवान्‌ प्रभूतरत्न के धातुविग्रह कौ 
दिखायें । 

श्रय खलु भगवान्‌ ज्ञाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं भगवन्तं 
परभूतरत्नं तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिवु तमेतदवोचत्‌ । श्रयं भगवन्‌ 
गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतमहन्तं सम्यक्‌- 


संबुद्धं परिनिवृं तं द्रष्टुकामः । श्रथ खनु भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तथागतोऽहृन्‌ 
सम्यकसंबु्स्तं गद्गदस्वरं बोधिसत्वं महा सत्त्वमेत्तदवोचत्‌ । साधु साधु कुल- 
पु यत्र हि नाम त्वं भगवन्तं इक्यमुनि तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं द्रष्ट 
कामोऽभ्यागत इमं च सद्धमपुण्डरोकं धर्मपययिं घ्रवणाय मञ्नुधियं च कुमार- 
भूतं दज्ञेनायेति । | 


¢ द + ॥ ४ १ + | ॥ 8 
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व र 4 वि उन तथागत, ग्रहं त्‌, सम्यक्‌ 
=< थ अभूतरः र वाल--ट्‌ भगवन्‌ । यह महासत्त्व बोधिसत्त्व 
पद्गदस्वर तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, परिनिर्वाण-प्राप्त मगवान्‌ प्रभूतरत्न को देखना 
चाहता ट्‌ । तत्परचात्‌, तथागत, प्रह॒त्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धः भगवान्‌ प्र भूतरत्न उन महासत्त्व 
वोविसत्व गद्‌ गदस्वर से वोले-ह भगवन्‌। धन्य हो, घन्य हो कि तुम तथागत, ग्रहत्‌, 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि को देखने के लिए इस सद्ध्मपुण्डरीक (नामक) धर्म॑- 
पर्याय को सुनने के लिए तथा कुमारभूतमञ्जुश्री के दर्शन के लिए प्राये हो । 

श्रथ खलु पद्मश्रीर्बोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कीदशं 
भगवन्‌ गद्गदस्वरेण बोधिसत्वेन म्हसत्वेन पुवं कुशलम्‌लमवरोपितं कस्य 
वा तथागतस्यान्तिकं । श्रथ खलु भगवान्‌ ज्ञाक्यमुनिस्तयागतोऽहंन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धः पद्‌मश्रियं बोधिसत्वं महा सच्वमेतदवोचत्‌ ! भतपु्वं कुलयुत्रातीतेऽध्वन्य- 
संख्येये कत्पेऽसंख्येयतरे विपुलेऽप्रमेयेऽप्रमाणे यदासीत्तेन कालेन तेन समयेन 
मेघदुन्दुभिस्वरराजो नाम तथागतोऽहुंन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्या- 
चरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ सर्व॑रूपसंदशंनायां लोकधातौ प्रियदशेने कल्पे । तस्य 
खलु पुनः कुलपुत्र भगवतो मेघदुन्दुभिस्वरराजस्य तथागतस्याहुं तः सम्यक्‌- 
संबुद्धस्य गद्‌गदस्वरेण बोधिसस्वेन महासत्वेन तूयं शतसहलरप्रवादितेन हाद 
वर्षहातसहस्राणि पुजा कृताभूत्‌ । सम्तरत्नमथानां च भाजनानां चतुरश्ौति- 
सहस्राणि दत्तान्यभूवन्‌ । तत्र कुलपुत्र मेघदुन्दुभिस्वरराजस्य तथागतस्य 
प्रवचने गद्‌ गदस्वरेण बोधिसत्वेन महासत्वेनेयमीदृशी श्रीः प्राप्ता । स्यात्‌ 
खलु पुनस्ते कुलपुत्र काडक्षा वा विमतिर्वा विचिकित्सा वान्यः स तेन कालेन 
तेन समयेन गद्गदस्वरो नाम बोधिसत्त्वो महासर्वोऽभूद्‌ येन सा तस्य भगवतो 
मेधदुन्दुभिस्वरराजस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्य पुजा कृता तानि चतुर- 


ह्रीतिभाजनसहस्राणि दत्तानि । न खलु पुनस्ते कुलपुत्रेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्‌ 
कस्य हेतोः । श्रयमेव स कुलपुत्र गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासरवोऽभूद्‌ 


येन सा तस्य भगवतो मेघदन्दुभिस्वरराजस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्‌ संबुद्धस्य 
पुजा कृता तानि चतुरश्ीतिभाजनसहस्राणि दत्तानि । एवं बहुबुद्धपयु पासितः 
कुलपुत्र गद्गदस्वरो बोधिसच्वो महासत्वो बहुबुदशतसहंलावरोपितकुश्ललमूलः 
कृतबुद्धपरिकर्मा । दृष्टुं श्चानेन गद्गदस्वरेण बोधिसत्वेन महासत्त्वेन ज्ञ 
नदीवालिकासमा बुद्धा भगवन्तः! पयसि त्वं पद्मशीरेतं गद्गदस्वर बोधि- 
सर्वं महासरवम्‌ । पद्मश्री राह । पश्यामि भगवन्‌ परयामि सुगत । भगवानाह । 


५३८ सद्र्मपुण्डरीनः 


एष खलु पुन" पद्मशीर्गद्गदस्वरो बोधिसत्वो महासस्वौ वहुमी रपम 
सद्ध्मपण्डरीकं धर्मपर्यायं देशयति स्म । तद्‌ यथा फवचिद्र्‌ ब्रद्यद्पण 
दवचिद रदररूपेण ववचिच्यक्तस्पेण कवचिदीद्वरसूपेण क्वचित्‌ सेनापतिर्पेण 
दवचिद रवश्रवणर्पेण क्वचिच्चकवतिर्पेण क्वचित्‌ कोटटूराजर्पेण कवचि- 
च्छे ष्ठिर्पेण क्वचिद्‌ गहपतिरूपेण क्वविद्रैगमस्पेण क्वचिद्‌ ब्राह्यण- 
रपैणेमं सद्र्मपृण्डरीकं धर्मपयायं देदायतति स्म 1 भ्वचिद्‌ निकुरपेण फवचिद्‌ 
भिक्षुणीरूपेण क्वचिषूपासकरूपेण ववचिदृषासिकारूपेण क्वरचिच्छं प्ठिमार्या 
ख्पेण क्वचिद्‌ गृहपतिभार्यारूपेण क्वचिन्नेगमभार्याट्पेण वत्रचिदारकरूपेण 
क्वचिदारिकारूपेण गद्गदस्वरो वोधिसच्वो महासत्व इमं सद्र्मपुण्टरीकं 
घर्मपयायं सस्वानां देशयति स्म। इयदिभिः कुलयुत्र सूपसंदर्यानरगंद्गदस्वरो 
वोधिसत्वो महासत्वे इमं सद्वर्मपुण्डरीकं घ्मपर्पायं सस्वना रेगथति स्म) 
यावत्‌ केषांचिद्‌ यक्षरूपेण गद्‌ गदस्वरो योधिसत्वो महासत्व इमं चद्रमपुण्डरीकं 
धर्मपधायं सरव(नां देशयति स्म । केपाचिदयुरख्पेण केयांचिद्‌ गस्डस्पेण 
केपांचिद्‌ किञ्चररूपेण कर्षांचिन्महोरगरूपेण गदगद्स्वरो बोधिसत्वो मह्‌ सत्व 
इमं सदध्मपुषण्यीकं धर्मपर्यायं सच्वानां देरायत्ति स्म ।! यावन्निरयतिर्थग्‌योनि- 
यमलोकाक्षणोयपन्ननामपि सत्वानां गद्‌गदस्वरो बोधिसत्वो महासत्त्व इमं 
सद्धमेपुण्डरीकं धर्मपर्यायं देडायंस्त्राता भवति । यावदन्तःपुरमध्यगतानामपि 
सरवानां गद्गदस्वरो बोधिसत्त्वो महासत्वः स्त्रीरूपमभिनिमयिमं सदरमवृण्डरीकं 
धर्मपर्यायं स्वानां देजयति स्म ! श्रस्यां सहायं लोकधातौ सत्वाना धर्मं 
देशयति स्म । व्राता खल्वपि पद्‌मश्रौर्गद्‌गदस्वरो बोधिसस्यो महासत्वः 
सहायां लोकधाताबुषपन्चानां सत्वानाम्‌ । तस्यां चं सहायां लोकधातावेव 
स गद्गदस्वरो बोधिसच्वो महासच्व इयद्‌ भी रूपनिमितचैरिमं सद्धर्मपुण्डरीकं 
धर्मपर्यायं सत्वानां देशयति । न चास्य सत्पुरुषस्यद्धिहा निर्न्वपि प्रजाहानि 

इयदूभिः कुंलघुत्र ज्ञानावभास्गद्‌गदस्वसो वोधिसत्वो महामत्त्वोऽस्यां सहाया 
लोकधातौ प्रज्ञायते । श्रन्येषु च गद्धानदीवालिकातमेषु लोकधावुषु बोधि 
सत्ववेनेयानां सत्वानां वोधिसच्वरूपेण धर्म देशयति श्रावकवैनेयानां सत्वानां 
श्रावणरूपेण घर्म॒देवायति । प्रत्येकबुदधवैनेयानां सत्वानां प्रत्येकवुदधरूपेण 
ध्म॑देग्रयति । तथागतवेनेयानां स्वानां तथागतरूपेण धर्म॑देक्रयत्ति , 
यावत्तथागतधातुवेनेयानां सत्वानां तथागतधातुं दर्शंयति 1 
वैनेयानां सस्वानां परिनिवृ तमात्मानं दर्शयति 

खलु पुनः; पदृमश्रीगेव्‌ गदस्वरो बोधिसत्त्वो महासच्वः , 


यावत्‌ परिनिर्वाण 
एवं नानवलाधानप्राप्तः 
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तेत्पदचात्‌, महासत्त्व वौधिसत््वपदूमश्री भगवान्‌ से यह्‌ बोले--है भगवन्‌ । महा- 
सत्त्व वौधिमतत्व गदूगदस्वर ने पूर्वकाल मे किस प्रकार कं कुशलमूल की किस तथागत 
क निकट रहकर स्यापना कौ थी ? तव तथागत, ब्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्य- 
मुनि महासत्त्व वोधिसत्व पद्मश्री से यह्‌ वोले--हे कुलपुत्र 1 भूतपुवं प्रतीत काल में 
ग्रसस्य, विपुलः प्रप्रमेय, श्रप्रमाण तथा ग्रसस्यकल्प के भीपरेजोसमय था, उस काल मे 
उस समय उस लोक मे मेवदुन्दुभिस्वरराज नाम से तथागत, प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध, ज्ञान 
एव सदाचार से सम्पन्न, युगत, लोकविद्‌, श्रेष्ठ दमनयोग्य पुरुषो क नियन्ता एव देवो 
ग्रौर मनुप्यो कं गुरु भगवान्‌ बुद्ध प्रियदर्ग॑न कल्प मे सर्वरूपसन्द्ज॑न (नामक) लोकधातु 
मे उत्पतन हुए । टै कुलपुत्र । उन तथागत, ब्रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ मेघदुन्दुभि- 
स्वरराज कौ महसत्व, वोपिसत्व गद्‌गदस्वर ने सेकडो हजार तुर्य के वादन हारा बारह 
शतत्तटस्र वर्पो तक पूजा कौ तथा उन्हे चौरासी सहल सप्तरत्न पात्र दिये । 
टे वुःलपुतब । वहां तथागत मेषदुन्दुभिस्वरराज कै प्रवचन (काल) मे महासत्त्व 
योभिसत्व गद्‌ गदस्वर ने इस प्रकारकी यह्‌ मोभाप्राप्तकी। हे कुलपुत्र । शायद 
तुम्हें सन्देह्‌, विमति प्रभवा विचिकित्सा हो किउस काल मे उस समय वह गद्गदस्वर 
नामक महासत्त्व वोधिसत्व, जिसने उन तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ मेघदुन्दुभि- 
स्वरराज की पूजा कौ थौ तथा उन्हे उन चौरासी सह पात्र को दिया था, 
कोई द्रूमरारहाहोगा। दे कुलपुन । तुम्हं एेसा नही समन्नना चाहिए । एसा क्यो 
नटी (समसना चाहिए) ? हं कुलपुत्र । यही वह्‌ महासत्व बोधिसत्व गद्‌ गदस्व॒र हौ, 
जिसने उन तथागत, प्रहृत, सम्यक्‌ सम्दृदढध, भगवान्‌ मेघदुन्दुभिस्वरराज कौ पूजा 
की थी ग्रौर्‌ उन्द उन चीरासी सहस्र पात्रौकोदियाथा । ह कुलपुत्र । इस प्रकार 
महासत्व वोधिसत्त्व गद्‌ गदस्वर ने ग्रनेक वृद्धो कौ उपासना कौं) अनेकं शतसह 
वुद्धो कै द्वारा कुगलमूल की स्थापना कराई हँ तथा बुद्ध के कर्तव्यो का पालन 
किया हं । इस महासत्व वोधिसत्त्व गद्गदस्वर ने पूर्वकाल मे गगा नदी कौ वालुका 
कं समान (ग्रसख्य) भगवन्‌ वुद्धौ कोदेखा । ह पद्मश्री । क्या तुम उन महासत्त्व 
वोधिसत््व गद्‌ गदस्वर को देख रहे हो । पद्मश्री नै कहा--दे भगवन्‌ । देख रहा हं । 
ह सुगत 1 देख रहा हँ । भगवान्‌ ने कदा--इस महासत्त्व वौधिसतत्व ने प्रनेक रूपो 
मे उस सदधरमपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्याय कौ देशना की हं । जैसे (उन्होने) कभी 
ब्रह्मा केस्पमे, कभीर्ट्रकं रूपमे, कभी शक्र कं रूपमे, कभी ई्वर कोरूपमे 
कमी सेनापति के रूपमे, कभी वैश्रवण के रूप मे, कभी चक्तवर्तीके रूपमे, कभी 
कोटराजके रूपमे, कभी श्रेष्टी क रूप मे, कभी गृहपति कं रूपमे, कभी नैगम के रूप 
मे तथा कभी ब्राह्मण के रूपमे इस सद्धमपुण्डरीक (नामक) धर्म॑पर्याय की देशना की । 
महासत्व बोधिसत्त्व गद्गदस्वर ने कभी भिक्षु के रूप मे, कमी भिक्षुणी के रूप मे, कभी 
उपासक कं रूप मे, कभी उपासिका के रूप मे, कभी श्रेष्ठी कौ भार्यां कं रूप मे, कभी 


गृहपति की भार्या करूप म, कभी नैगम की भार्या के रूपमे, कभी लङ्क कं स्प म 


तथा कमी लडकी करूप मे इस सद्धमंपुण्डरीक (नामक) धर्मेपययि की देशना की । 


४४० सदधर्मपुण्डरीक 


ह कुलपुत्र । उतने ल्मो को धारण करयो मदाय््व यौधिगत्व गद्गदर्वर्‌ ने प्राणियोा 
को इय मदनं पुण्डरीक (नाम) वर्मपर्यायि कौ दना क 1 वयदाता (त मरामन्व 
चोधिसत्तव मदगदम्बर नै कध प्राणियो कोयक्षकंन्प ममी टम 4 नामन 
धर्मेपर्याय की देशना की । मदासच्च वौवियच्व गद्गदस्य ने वृ प्राणिया का श्रमुर्‌ 
कस्पमे, कृको गरूड वो र्पमे, वृको किन्नर कं म्पमं त्था कृ । कौ महूग्य 
क स्परमे उस सद्धमंपुण्डरीक नामकः धर्मपर्यायं की देटना कौ । मद्‌ कि महामन्व 
योधिसत्त्च गद्गदस्वरः इस मद्रमपुष्डरीक (नामकः) धर्मपर्यायं की देना करने दुष्‌ 4 
तिर्यक्‌ योनि, यमलोक ग्रादि त्रन्यान्य दुर्गत्तियो मे उत्पन्न होनेवानं प्राणियोके नी रक्षकदर । 
महासत्व वोधिमत्त॒ गद्गदस्वर ने स्त्री का म्प धारण क्रक प्रन्तपुर मे रहने- 
चालं प्राणियो तक कौ मी द्रम सद्धर्मपृण्टरीक (नामक) वर्मपर्याय कौदेघना कौ | घम 
सहा (नामक) लोकवातु मे प्राणियौ कौ धर्मंकौदेगनाकौ। टं पद्मश्री । महासत्त्व 
वोधिसत््व गद्‌ गदस्वर महा (नामक) लोतवातु मं उत्पन्न प्राणियो के रक्षक भी । 
उमी सहा (नामक) लोकधातु मे वे महासच्व वोतिनत्व गद्‌ गदस्वर उतने र्पो मे प्राणिया 
को सद्धर्मपुण्डरीक (नामक) धमंपर्याय कौ देना करते ट 1 (म काथं कँ हाय) 
इन सत्पुरुपकीन तो श्रलीकिक गक्तिहीकमदहुतीदुश्रारनप्रजा करी हौ हानि दतीर्हं 
हे कुलपुत्र । इतने जानावभासौ के द्वग महामत््व व्रोधिसत्तव गदुगदस्वर ट्म महा 
(नामक) लोकत मे जाने जाते हं । यह्‌ गगानदौ की वरानुका कै समान (श्रसम्य) 
सोकवतुग्रो मे भी बोधिसच्वौ कं दारा वैनेय प्राणियो कौ नी वौचिमच्वके षह्प मे धमं 
कीदेयना करतं हं । श्रावको केद्वारा वैनेय प्राणियो को शध्रावककै रूपमे घर्म कौ 
देलना करते हु, प्रत्येकवृद्धो केद्वारा वैनेय प्राणियो कौ वैनेय प्रव्येववृद्ध के न्पमे 
धमे की देगना करते हु एव तथागतो के द्वारा प्राणियो कोतयथागत क ल्पमे धमकी 
देना करते हं । यहांतक कि तथागत की वातु केद्वारा वैनेय प्राणियो को तथागत की 
धातु दिखलाते ह तथा परिनिर्वाण के हा वैनेय प्राणियो कं सम्मुख श्रपने को परिनिव्‌' त 
कं ख्प मे दिखलनातेदहुं । है पद्मश्री । ५ 
प्रकार का ज्ञानवलाधान प्राप्त हू । 

श्रथ खलु पद्‌मश्नीर्वोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ ! श्रवरोपित- 
कुशलमूलोऽयं भगवन्‌ गद्‌गदस्वरो बोधितस्य महासस्वः । कतम एष भगवन्‌ 
समाधिर्यस्मिन्‌ समाधाववस्थितेन गद्गदस्वरेण बोधिसत्वेन महूसर्वेनेयग्तः 
सर्वा विनोत्ता इत्ति \ एवमुक्ते भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तयागतोऽ्हुन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धः पद्‌मश्रियं बोधिसत्वं महासच्वमेतदवोचत्‌ ! एष हि कुलपुत्र सर्वरूप- 
संदशशंनो नम समाधिः । ग्रस्मिन्‌ समाधाववस्थितेन गद्‌ गदश्वरेण बोधिसत्वेन 
महासत्वेनवसप्रसेयः सस्वाथेः कृतः । 

तत्पदचात्‌, महासत्त्व वोविसत्त्व पद्मश्री भगवान्‌ से यह्‌ वोले-- 


दे भगवन्‌ । दरम 


महासत्व वोधिसच्व गद्गदस्वर ने कुशलमूल की स्थापनां कर ली हं 1 हे भगवन्‌ ! 


महासत्त्व वोधिसत्व गदुगदस्वर को इस 


गद्गदस्वरपरिवतं ४५८१ 


यह्‌ कौन, सी समापि हं । जिस समाधि मे श्रवस्थित होकर महासत्व बोधिसत्व गद्गदस्वर ने 
` इत॒नं प्राणियो' को विनीत किया। एसा कह्ने पर तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, 
भगवान्‌ गाक्यमुनि महासत्त्व वोधिसत्व पद्मश्री से यह्‌ वोले--ह कुलपुत्र । यह सर्व- 
रूपसन्द्यन (नामक) समाधि ह । इस समाधि मे श्रवस्थित होकर महासत्व बोधि- 
सत्त्व गद्‌ गदस्वर्‌ ने टस प्रकार इतने श्रप्रमेय प्राणियो का हित किया ह । 

ग्रस्मिन्‌ खलु पुनगेद्‌गदस्वरपपिवतं निदिक्यमाने यानि गद्गदस्वरेण बोधि- 
सनेन महासत्वेन साधं चतुरशी तिबोधिसत्वकोरीनयुतदशतसहस्राणीमां सहां 
लोकधातुमागतानि सर्वेषां तेषां सर्वरू्पसंदर्शनस्य समाधेः प्रतिलम्भोऽभत्त । 
ग्रस्यां च सहायां लोकधातौ गणनां समतिकान्तानां बोधिसत्त्वानां महासत्वानां 
येषां सवंरूपसंदरानस्य समाधेः प्रतिलस्भोऽभूत्‌ । 

ट्स गद्‌गदस्वर्‌ परिवतं कं निर्देन-काल मे महासत्त्व वोधिसत्त्व गद्गदस्वर 
कं राय जो चीरा कोटि नयुन गतसहृस्र बोधिसत्व इस सहा (नामक) लोक- 
धातु मे म्राये वै, उन सवको स्वंरूपसन्द्ेन (नामक) लोकसमाधि प्राप्त हो गई । 
ट्स सहा नामफऊ लोफथातु मे गणना से परे महासत्व बोधिसत्वो को भी सर्वरूपसन्दर्शन 
(नामक) समाधि प्राप्ति हुई । 

ग्रथ खलु गद्गदस्वरो बोधिसत्वो सह सत्वो भगवतः शाक्यमुनेस्तथागत- 
स्यार्हृतः सम्यक्‌संबुद्धस्य तस्य च भगवतः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्थाहंतः सम्यक्‌- 
संबुद्धस्य धातुस्तूपे विपुलां विस्तीर्णा पुजां कृत्वा पुनरपि सप्तरत्नमये कूटा- 
गारेऽभिरुहय प्रकम्पद्भिः क्षेत्रैः प्रवर्षदूभिः पद्मैः प्रवाचमानैस्तू्यंकोटीनयुतदात- 
सहस्रैः सार्धं॑तैदचतुरशीतिबोधिसतत्वकोटीनयुतशतसहलः परिवृतः पुरस्कृतः 
पुनरपि स्वं वुद्धक्षेत्रमभिगतः । समभिगम्य च तं भगवन्तं कमलदलविमल- 
नक्षच्रराजसंकुसुमिताभिनज्न तथागतमर्हन्तं सम्थकसंबुद्धमेतदवोचत्‌ ।! कतो मे 
भगवन्‌ सहायां लोकधातौ सत्त्वाथंस्तस्य च भगवतः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्याहंतः 
सम्यक्संबुद्धस्य धातुस्तूपो दृष्टो वन्दितश्च स च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतो 
दष्टो वन्दितश्च स च मञ्जुश्रीः कुमारभूतो दृष्टः स च भषज्यराजो बोधिसत्त्वो 
महासत्वो वीर्यंबलवेगप्राप्तः स॒ च प्रदानशरो बोधिसत्त्वो महासच्दो दृष्ट 
सर्वेषां च तेषां चतुरीतिबोधिसत्वकोरीनयुतश्षतसहसराणां स्वरूपसदडानस्य 


समाधेः प्रतिलम्भोऽभूत्‌ । 
तदनन्तर, महासत्त्व बोधिसत्त्व गदु गदस्वर तथागत, ग्रहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ 


शाक्यमुनि क एव तथागत, ग्रहैत्‌, सम्यक्‌ सम्दृष्ठ, भगवत्‌ प्रभूतरत्न कं धातुस्तुप की 

विपुल एव विस्तीणं पूजा करकं पुन सप्तरत्नमय कूटागार पर चढकर, जव कि क्षेत्र 

कपि रहे थे, कमल वरस रस्ट॑थ एव कोटि खवं शतसह तूयं बज रहं थ, उन 
, 


९४२९ सदर्मपुण्टरीक 


चौरासी कोटि नयुत शतसदस्र बोधिसत्त्वो स परिवृत एव पुरस्छृत पून श्रषने वृद्ध 
मे लौट श्राय ग्रीरश्राते ही उन तथागत, श्रेत्‌, सम्यक्‌ मम्बदध, भगवान्‌ कमनदलत्रिमत- 
नक्षत्रराजसकुसुमिताभिज्न से यह वोते--है भगवन्‌ । मनं मदा (नामकः) नोत्रातु 
मे प्राणियो का हित किया। उन तथागत, श्रत्‌, गम्यम्‌ गम्बरद्र, भगवान्‌ प्रभूतग्त्न के 
धातुस्तूप को देखा एव उसकौ वन्दना कौ । उन तश्रागत भगवान्‌ याव्यमुनि को दा 
तथा उनकी वन्दना की, उस वुमारभूत मन्जुश्री को देखा, उम महासत्व वौधिसच् भैषज्य 
राज तथा उस वीर्य, वल श्रीर वेग से सम्पत वोधिसत्त्र प्रदानदूरको देखा। उन मव 
चौरासी कोटि नयूत शतसटख बोधिसत्वा को यह्‌ सवंरपसन्दयन (नामक) समाधि 
प्राप्त हौ गई । 

श्रस्मिन्‌ खलु पुनगंद्गदस्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य गमनागमन- 
परिवतं भाष्यमाणे द्वाचत्वारिडतां वोधिसत्वसहस्राणामनुत्यत्तिकधमक्षान्ति- 
प्रतिलस्भोऽभूत्‌ । पद्मश्रियदच बोधिसत्त्वस्य महा सत्वस्य सद्धरमपुण्डरीकस्य 
समाधेः प्रतिलस्भोऽभूत्‌ । 

पुन , इस महासत्व वौधिसत्व के गद्‌ गदस्वर के गमनागमनपरिवत्तं के उपदैदाकात मे 


वयालीस दातसहन्न वोधिसत्वो को श्रनूत्पत्तिक धमंक्षान्ति की प्राप्ति ह तया महासत्त्व 
वोधिसत्व पदूमश्री को सद्धर्मपुण्डरीक (नामक) समावि प्राप्त हुई । 


इति श्रीसद्धर्मपुण्डरीके घममपययि गद्गदस्वरपरिवर्तो नाम 
जर्योविशतिमः ।\२३॥ 
रेष्ठ सद्धमंपुण्डरीक नामक धर्मपर्यय का तैर्वा गद्गदस्वरपरिवत्तं 
समाप्त हुम्रा। 


@ 


समन्तमुखपरितं 


श्रथ खल्वक्षयमतिर्वोधिसच्वो महासच्व उत्यायासनादेफांसमूत्तरासद्धं 
कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनार्ज्नालि प्रणाम्य 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ । फेन कारणेन भगवन्नवलोकितेहवरो बोधिसच्वो महा- 
सत्वोऽवलोकितेश्वर इत्युच्यते । एवमुक्ते भगवानक्षयमति बोधिसत्वं महा- 
सत्वमेतदवोचत्‌ । दहं कुलपुत्र यावन्ति सत्वकोटीनयुतङतसहस्राणि यानि 
दु.खानि प्रत्यनुभवन्ति तानि सचेदवलोकितेरवरस्य बोधिसत्वस्य महा सर्वस्य 
नामधेयं श्रुणुयुस्ते स्वे तस्माहुःलस्कन्धाद्‌ परिमुच्येरन्‌ । ये च कुलपुत्र सत्वा 
श्रवलोकितेकवरस्य वोधिसत्वस्य महासस्वस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति सचेत्ते 
महत्यग्निस्कन्धे प्रपतेयुः सर्वे तेऽवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महा सर्वस्य 
तेजसा तस्मान्महतोऽग्निस्कन्धात्‌ परिमुच्येरन्‌ । सचेत्‌ पुनः कुलपुत्र सत्वा 
नदीभिरुह्यमाना श्रवलोकरितेरवरस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्वस्याक्तन्दं॑ कुः 
सर्वास्ता नद्यस्तेषां सरवानां गाधं दद्युः } सचेत्‌ पुनः कुलपुत्र सागरमध्ये 
वहनाभिरूढानां सत्वकोटीनयुतशतसहस्राणां हिरण्यसुचणंमणिमुक्तावच्रवैड्य- 
शंश्िलाप्रवाडाहमर्गमुसारगल्वलोहितमुक्तादीनां कतनिधीनां स पोतस्तेषां 
फालिकावातेन राक्षसीदरीपे क्षिप्तः स्यात्‌ तस्मिश्च करिचदेवेकः सत्वः स्याद्‌ 
योऽवलो कितेदवरस्य बोधिससर्वस्य महासर्वस्याक्रन्दं कुर्यत्‌ सवं तें परिमुच्येरं- 
स्तस्माद्‌ राक्षसीद्रीपात्‌ । श्रनेन खलु पुनः कुलपुत्र कारणेनावलोक्रतेश्वरो 
बोधिसच्वो महासरबोऽवलोकितेदवर इति संज्ञायते । 
तदनन्तर, महासत्त्व वोधिसत्त्व भ्रक्षयमति भ्रासन से उठकर चादर को एक कन्ध पर 
करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर टेककर जिधर भगवान्‌ थे, उस श्रौर हाथ जोडकर 
भगवान्‌ मे वोला--किस कारण से महासत्व वौधिसत्तव भगवान्‌ श्रवलोकितेदवर श्रव 
लोकितेव्वर' कहवातते हँ ? एमा पूछने पर भगवान्‌ महासत्त्व बोधिसत्व श्रक्षयमति से यह 
वोलै--टे कुलपुत्र । इस ससार मे जितने भी कौटीनयुत शतसहस्र प्राणी जो दुख 
का श्रनूभव करते ह, वे यदि महासत्त्व वौधिसत्त्व भ्रवलोकितेशवर का नाम नने, 
(तो) वे सभीउ्सदुख से परिमुक्त हौ जायेगे । हे कूलपूत्र । जौ प्राणी महासत्त्व 
बोधिसत्त्व ग्रवलोकितैदवर कं नाम को धारण करेगे, वे यदि महान्‌ श्रग्नि मेजायेगे, तो वे 
महासत्त्व बोधिसत्त्व श्रवलोकितेक्वर के तेज से उस महान्‌ श्रग्नि से भी परिमुक्त हौ जायेगे । 
हे कुलपुव ! यदि नदियों दवारा वहाये जाते हए वे प्राणी महासत्त्व बोधिसत्त्व ्रवलोकितेश्वेर 


६ [क 
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कौ पुकारे, तो वरै समौ नदिर्या उन प्रागितरी की ताः + 1 कध 
यद्धि हिरण्य, मुचर्ण, मणि, मुक्ताः चख, व, ता निता, पदाति, पल्ममम्‌ गमारमःत्र 
लोहितमक्ता श्रादि का सजाना नेर नमु ग यत र न्‌= तषे ठन वमदटानमृन 
मतसदख प्राणियो ऋ वह जहाज कालित्रान नते रागा राक्म्रीषा मे मेड टिया 
जाय श्रीर उसपर एक ही प्राणौ टो, जा महसन मरगनन्य प्रदतापिनिध्वन प्रावृषा 
करेतोवे सभी उम राक्षमीद्रीपने परिमिष् ला याये । पृननत वृपृ्र। यसौ 
कारण से महासत्त्व बोधिसत्व ्रवलोपिनेस्वर सवलाविनेष्वर' (प्रवातं द) 


सचेत्‌ कुलपुत्र कर्चदेव वध्योत्पुप्टोऽवलोकितेदवररय बोधिसत्त्वस्य महा- 
सस्वास्थाकन्द कुर्यात्‌ तानि तेपा वध्यघातकाना दरास्त्राणि विकीर्यरन्‌ 1 सचेत्‌ 
खलु पुनः कुलयृत्रायं चरिसाहतरमहसाहसो लोकधातु्यक्षरक्षसं परिपूर्णा 
भवेत्तेऽवलोकितेदवरस्य महासरवस्य नामधेयग्रहणेन दृष्टचित्ता द्रष्टुमप्यश्वताः 
स्थुः ! सचेत्‌ खलु पुनः कुलपुच्र कशचदेव स्यो दार्वयस्मर्यहं डनिगडचन्धने- 


वद्धो भववेदपराध्यनपराधी वा तस्यावलोकितेद्वरस्य वोधिसत्वरय महूासर्वस्य 


नामधेयग्रहणेन क्षिप्रं तानि हंडिनिगडवन्धनानि विवरमनूप्रयच्छम्ति । ददृश 
कुलपुत्रावलोकिदिदवरस्य वोध्िसवस्य महासरवस्य प्रभावः 1 

हे कलपृत्र 1 यदि ववरदण्ड का प्राप्न 7 (व्यित } मतागर्य चोधिमत्य 
श्रवलोकितेष्वर्‌ की पुकार करे, तो उन तत्मारा केवे यन्य नष्टो जावगे । पून, टे कलप 1 
यदि यह विमा महासाहस्र लापरयातु यक्त ग्रौर राक्षसोग परपूर्ण हो जाय नो महासत्व 
वोधिमत्त्व श्रवलोकितेच्वरः के नामनेनेसे वे दृष्टस्वभाव (प्राणी) देखने मे मी श्रसमर्थ 
टो जाधेगे । पुन, कुलपुत्र । यदि काट प्राणी लकदी णव नोह की चनी हूषकडी- 
वेडी के वन्धन मे ववा हा--चाहे वह त्रपराधी हो या निदोप्र--उन महासत्व वोचि- 
सत्त्व प्रत्रलोकितेध्वर कं नामनेनेसही उमकी हुथकटौ-वेडियो के वन्धन दीने पड जायेमे | 
ह कुलपुत्र । मटामच्व योविसत्त्व श्नवलावितेरवर्‌ का एसा प्रभाव । 


सचेत्‌ कुःलपुत्रायं तरिसाहस्रमहासाहस्लो लोकधातु तंरमितैडचौरेदच शस्न- 
पाणिभिः परिपूर्णो भवेत्‌ तस्मिह्च॑कः सार्थवाहो महान्तं सार्थं रतनाद्यमनर््यं 
गृहीत्वा गच्छेत. । ते गच्छन्तस्तारचौ रान्‌ धूर्तान्‌ उतरंर्च शस्त्रहुस्तान्‌ पर्येयः। 
दृष्ट्वा च पुनभतास्तरस्ता श्रसरणमात्मानं संजानीयुः । स च सार्थवाहस्तं 
साथमेवं नूयात्‌ 1 मा भेष्ट कुलपुत्रा मा भैष्टाभयंददमवलोकितेश्वरं बोधिसत्वं 
महा सच्वमेकस्वरेण सवे समाकन्दध्वम्‌ । ततो यूयमस्माच्चौरभयादमित्रभयात- 
क्षिप्रमेव परिमोक्षयध्वे ! श्रथ खलु स्वं एव स सार्थं एकस्वरेणावलोकितेडवर- 
माक्रन्देत्‌ \ नमो नमस्तस्मा श्रभयंददायावलोकितेदवराय बोधिसत्वाय महा 


समन्तमुखपरिवर्तं 4. 


सतवायेति । सहनामग्रहणेनेव स॒ सार्थः सर्वभयेभ्यः परिम॒वतो भवेत्‌ । 
ईदृशः कुलपुत्रावलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य प्रभावः । 


दे बुलपुत्र । यदि वह्‌ तिसाहस्र महासाहस्र लोकधातु धूर्ता, शवुश्रो, चौरो एव 
गस्नवारियौ से पर्पूर्णे टो जाय ग्रौर उसमं एक सार्थवाह, बहुमूल्य रलौ स परिपूर्णं 
महान्‌ साधको लेकर जाये । वें जाते हृ उन चोरो धूर्तो, गत्रु्रो एव शस्त्रधारियो 
कोदेन्व ले ्रौर देखकर भीत एव त्रस्त हौ जाये, श्रीर श्रपने को नि सहाय समक्ञे | 
वह साथवाह ्रपने सार्थं से इस प्रकार बोले--हे कुलपृत्रो । उरो मत, डरो मत । 
ग्रभय देनेवाले महासत्व वोधिसत्व को (तुम) सव एक स्वरसे पुकारो । तव तुम 
इन चोरो एव शवुप्रनो कं भय से गीघ्र मुक्त हो जाग्रोगे। तदनन्तर, वह्‌ सम्भ 
मार्थं एकत स्वर्‌ से श्रवलोकरितेदवर को पुकारे ग्रीर उन अ्रभय देनेवाले महासत्व वोधिसत्त्व 
ग्रवनोकितेऽ्वर को नमस्वणर हुं, एेसा कहू । नाम लेने कं साथ ही वह सार्थं सभी भयो 
सर मुक्त हो जाय । हं कुलपुत्र । महासत्व बोधिसत्त्व श्रवलोकितेशवर का एसा प्रभाव ह । 

ये कुलपुत्र रागचरिताः सर्वा स्तेऽवलोकितेश्वररथ बोधिसत्त्वस्य महा- 
स्वस्य नमस्कारं कृत्वा विगतरागा भवन्ति । ये देष्चरिताः सत्वास्तेऽव- 
लोकितेदवरस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य नमरकारं कृत्वा विगतद्ेषा भवन्ति । 
ये सोहुचरिताः सवास्तेऽवलो कितेशवरस्य बोधिसत्त्वस्य महा सत्त्वस्थ नमरकारं 
छरुत्वा विगतमोहा भवन्ति । एवं मर्हा्धकः कुलपुत्रावलोकितेक्वरो बोधिसत्वो 
महासेर्वः । 

हे कुलपुर । जौ रागी प्राणी हं, वे महासत्त्व वोधिसत््व श्रवलो कितेरवर को नमस्कार 
करके रागमे रदित हौ जाते । जौ द्वैपयुक्त प्राणी है, वे महासत्त्व बौधिसतत्त श्रव 
लोकितेष्वर को नमस्कार करकं टेप से रहित दहो जाते हँ । जो मोहयुक्त प्राणी हं 
वे महासत्त्व बोधिसत्त्व श्रवलोकितेदवर को प्रणाम करकं मौह से रहित हौ जाते हे । 
ह कुलपुत्र 1 इस प्रकार, महासत्व वौधिसत्त्त ग्रवलोकितेद्वर श्रलौकिक राविति से 
सम्पन्न हं । 

यक््च कुलपृत्रावलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य पुत्रकामो मातु- 
ग्रामो नमस्कारं करोति तस्य पुत्रः प्रायतेऽभिरूपः प्रासादिको दश्ेनीयः पुच्- 
लक्षणसमन्वागतो बहुजनप्रियो मनापोऽवरोपितकुक्षलमूलङ्च भवति । यो 
दारिकामभिनन्दति तस्य दारिका प्रजायतेऽभिरूपा प्रासादिका दशेनीया परमया 
दयुभवर्णपुष्करतया समन्वागता दारिकालक्षणसमन्वागता बहुजन्रिया मनापाव- 
रोपितकुशलमूला च भवति ! ईदृशः कुलपुत्रावलोकितेदवरस्य बोधिसच्वस्य 


महुसच्वस्य प्रभावः । १ ४: 4 


४८४६ सद्र्मपुण्टरीक 


ट कृलपुव्र। जौ साता पूव्र कौ उच्छा मे महामत्त्व वोवरिराच्व श्रवलोतिनेष्वर को 
नमस्कार करती है, उमे श्रधिस्प, प्रासादिक, दर्गनीय पुत्र के लक्षणा म सम्प्र ्रनेक 
व्यविनयो का प्रिय, ग्राकर्पंक एव कुललमूल कौ रघरापना करनेवाला पुत्र उत्पतन टना ई! 
जौ पूरी की इच्छा करती ह उमे श्रभिर्प, प्रासादिकः, दर्गनीय, श्रेष्ट णवे कमल की घमा 
मे सम्पन्न, कन्या के लक्षणो ने सम्पत्त, ग्रनैक लोगो फी प्रिय, गरापरपक एव कृ्मलमूल 
की स्थापना करनेवाली पुत्री उत्पन्न टोतीरह। हे कुलपूव्र ! महासत्व वोविमत्तव का 
एमा प्रभाव दहु । 

ये च कुलपुत्रावलोकितेश्वरस्य वोधिस्रच्वस्य महासत्त्वस्य नमस्कारं 
करिष्यन्ति नामधेयं च घारयिष्यन्ति तेषाममोघफलं भवति । यद्च कुलयुत्रा- 
वलोकितेदवरस्य बोधिसत्वस्य महासरवस्य नमस्कारं करिष्यति नामेयं च 
धारयिष्यति । यक्च द्वापष्टीनां गद्धानदीवालिकासमानां बुद्धानां भगवतां 
नमस्कारं कुर्यल्निमघेयानि च घारयेद्‌ यश्च तावतामेव बुद्धानां भगवतां तिष्ठता 
धियतां यापयतां चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययम पज्यपरिष्कारेः पूजां 
कुर्यत्‌ । तत्‌ {कि मन्यसे कुलपुत्र कियन्तं स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
ततो निदानं पुण्याभिसंस्का रं प्रसवेत्‌ ! एवमुवतेऽक्षयमतिर्बोधिसत्त्वो महासत्वो 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ । वहु भगवन्‌ बहू सुगत स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
ततो निदानं वहं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेत्‌ । भगवानाह । यच कुलपुत्र 
तावतां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कृत्वा पुण्याभिसस्कारो यद्चावलोकितेहवरस्य 
वोधिसच्वस्य महा सत्वस्यान्तश्च एकमपि नमस्कारं कुर्यन्निमयेयं च धारयेत 
समोऽनधिकोऽनतिरेकः पुष्याभिसंस्कार उभयतो भवेत्‌ । यङ्च तेषां 
दाषष्टीनां गङ्धानदीवालिकासमानां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कुर्या्निमघेयानि 
च धारयेत्‌ । यद्चावलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासर्वस्य नमस्कारं 
कु्य्निमघेयं घारयेत्‌ । एतातुभौ पुण्यस्कन्यौ न सुकरौ क्षपयितुं कल्य- 
कोटीनयुतशतसहलेरपि । एवमप्रमेयं कुलपुत्रावलोकितेदवरस्य वोधिसरवस्य 
महासत्वस्य नामधारणात्‌ पुण्यम्‌ । 

द कुलपुत्र 1! जो महासत्त्व बोधिसत्व श्रवलौकितेद्वर को नमस्कार करेगे (तथा) 
उनके नाम की धारण करे, उने ग्रमोष वल प्राप्त होता हं । हें कुलपुत्र । जौ 
महासत्व वोचिसतत्व अ्रवलोकितेव्वर को नमस्कार करेगा एव जो इनक नाम कौ 


त # धारण 
ररेगा तश्रा (सख्यामे) गगाकौी वालुका से वासस्गुना ग्रविक भगवान्‌ वृद्धौ क 
नमस्कार करे तश्रा उनके नाम को धारण करे एव जौ उतमं टी स्थित वर्तमान एव यापन 
करतं हए भगवान्‌ वृद्धा की चीवर, पिण्डपात, गयन, श्रासन एव रोगी कौ दवा श्रादि 


वस्तुग्रो से पना करे, तो ट कुलपुत्र । तुम्हारी समञ्च सेउस कुलपूत्र या कुलकन्या को 


समेन्नमुखपरिवतं ५.४७ 


इसके फलस्वरूप कितना पुण्य उत्पन्न हदो (गा) ? एसा कहने पर महासत्त्व बोधिसत्व 
प्रक्षयमति भगवान्‌ से यह वोले--दे भगवन्‌ । वहुत, हे सुगत । वहुत । उस 
कुलपुत्र या कुतदुहिना को इसके फलस्वरूप बहुत पुण्य प्राप्त होगा । भगवान्‌ बवोले-- 
ठे कुलपुर । उत्तने भगवान्‌ वृद्धो का सत्वार करके जो पुण्य प्राप्त होता ह तथा महासत्त्व 
वोचिसत्त्व श्रवलोकितेश्वर को एक वार प्रणाम करके या उ्तके नाम को धारण करकं 
जो पुण्य होता टू--ये दोनो सम, भ्रधिक एव श्रनतिरेक हं । जो गगा नदी की 
चालूका से वासटगूना प्रधिक उन भगवान्‌ वृद्धो का सत्कार करे एव उनके नामो को 
धारण कर्‌ तथा जो महासत्त्व वोधिसत्त्व श्रवलोकितेश्वर को नमस्कार करे एवे उसके 
नाम का धारण करे--दन दोनी की पुण्यरारियो को कोटि खव शतसह कल्पौ मे 
भौ ममप्न करना प्रासान नहीदं । हं कुलपुर । महासत्त्व बोधिसत्त्व भ्रवलोकितेदवर 
कंनाम घारण करनं काएेना श्रप्रमेय पृण्यहं | 

ग्रथ खल्वक्षयमतिर्बोधिसतत्लो महासत्वो भगवन्तसेतदवोचत्‌ । कथं 
भगवन्न वलोकितेदवरो बोधिसत्नो सहास्वोऽस्यां सहायां लोकधातौ 
प्रविचरति । कथं सत्वानां धर्मं देशयति । कौीदृश्चक््चावलोकितेक्वरस्य बोधि- 
सर्वस्य महा सत्वस्योपायकोक्नल्यविषयः । एवमुवते भगवानक्षयमत्ति बोधि- 
सर्वं महासरवमेतदवोचत्‌ ।! सन्ति कुलपुत्र लोकधातवो येष्ववलोकितेक्वरो 
बोधिसर्वो महासस्वो बुद्धरूपेण सस्वानां धर्मं देशयति । सन्ति लोकधातवो 
येष्ववलोकितेश्वरो वोधिसच्यो महासत्वो बोधिसच्वरूपेण सत्वानां धमं 
देशयति । केषाञ्चित्‌ प्रत्येक द्धरूपेणा वलोकितेदवरो बोधिसर्वो महासत्वः 
सत्वानां धर्म देशयति । केषाल््चिच्छावकंरूपेणा बलो कितेर्वरो बोधिसत्वो 
महासरवः सत्वानां धर्म॑देशयति । ` केषाल्चिद्‌ ब्रह्मरूपेणावलोकितेश्वरो 
बोधिसत्वो महासत्वः सत्त्वानां धर्म देशयति ! कषाल््चच्छकरूपेणावलोकिते- 
श्वरो बोधिसस्नो महासत्वः सत्वानां धर्मं देशयति । केषाञ्चिद्‌ गन्धरव॑रूपेणा- 
वलोकितेश्वरो बोधिसस्यो महासत्वः स्वानां धर्मं देशयति । यक्षवेनेयानां 
स्वानां यक्षरूपेण धर्म॒ देशयति । ईवरवेनेयानां सत््वानामौश्वररूपेण 
महेश्वरवेनेयानां सत्वानां महेदवररूपेण धर्मं॒देशयति । चक्रवतिराजर्वेनेयानां 
सवानां चक्रव्तिराजरूपेण धर्म देयति । पिला चवेनेयानां सत्त्वानां पिक्ञाच- 
रूपेण धर्म देदायति । वैश्रवणवैनेयानां सरवानां वैशभ्रवणरूपेण धरम देशायति । 
सेनापतिवैनेयानां सत्त्वानां सेनापतिरूपेण ध्मं॒देश्यति । ब्राह्मणवनयाना 
सत्त्वानां ब्राह्मणरूपेण धर्मं देशयति । वच््रपाणिवेनेयानां सत्त्वानां वच्रपाणि- 
रूपेण धम॒देद्षयति । एवमचिन्त्यगुणसमन्वागतः कुलपुत्रावलोकितेश्वरो 


बोधिसत्वो महासत्वः । तस्मात्तहि कुलपुत्रावलोकितेकबरं बोधिसत्वं भहा- 
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सत्वं पूजयध्वम्‌ । एष कुलपुत्रावलोकितेदवरो योधिसत्त्वो महासरवो 
भीताना सच्वानामभयं ददाति । श्रनेन कारणेनाभयंदद दति संज्ञायत दह्‌ 
सहया लोकधातौ ।` 


तदनन्तर, महायत्तव बोधियच् ग्रक्षयमति भगवान्‌ न यट व्राने--टे भगम्‌ ' मटा- 
सत्त्वे बोधिसत्व ग्रवलोकितेष्वर टस सदा (नामक) लाकथतुमे तसि प्रकार विचन्पक््नदु ८ 
प्राणियोको कै धमं की देणना करते ह ? महासच्व वौधिसत्व प्रवनाफितेस्वर्‌ 
ॐ उमायकायत्य का विपय तिार्ह ? फसा कटने षर महासच्व प्राधिनन्तं भगवान्‌ 
ग्रलयमति म यह्‌ वोने--ट कुलवर ! (कृद्धः) लाफधातु रु, जिनमे मदानस्य वरचि 
प्रवलोकितेव्वर्‌ वृद्रस्पमे प्राणियौ कोव्रम कौ देना कन्ते ह (दृ) नवव्रनृष द, 
जिनमे महाम व्रोधिसत्व ग्रवलौकरिनैष्वर चोविगच्व कः ल्पे प्राणियो छ धमं कं 
देना करते हं । कृ प्राणिखा को महासत्व व्ौधिनस्छ अवनापिनिध्यर प्रन्यकवुद्ध के 
स्परमे घर्मे कोदेलना करतंर्हू 1 द्यु प्राणियो का महागच्छ वीधिगन्प च्रवनालिनेष्वर्‌ 
श्राव केर्प मे धम की देना कन्त दह्‌, कृ प्राणियो का महासत्यं बधिनय 
ग्रवलाकितेव्वर णत्र के रपम धरम को देघनाकगनेद्‌ । कृद प्राणिया व महपमर्व ब्ोधि- 
मत्व श्रवलोक्रितेच्वर त्र्या करं स्पमं चमं की देलना कन्ते हं तवा दध प्राणि को 
महासत्व बोचिसत्व ग्रवलाकितेव्वर गन्यर्वं के ल्पमे घर्म करीदेना कगे । यन के 
द्वारा दलित हनं ग्राम्य प्रणयो को यक्ष कं स्प मे घर्मं की देना कर्ते र, भ्वर्‌ 
कंट्रारा दीक्षित हनं योग्य प्राणियो को दृ्वर्‌ केस्पमे तवा मरे्वर के न्प मे दर्षत 
ठाने यौग्य प्राणिया का महेव्वर्‌ के रस्प्र म वम कौ देना करतें ह । चमरवर्ती 
राजा के वारा दौलत हने योग्य प्राणियो कौ चक्रवर्ती गाजाकौ र्ुपमे घम की दनां 
करते टं! पि्ाच कं दवाय दीक्षित दने योग्य प्राणिया को पिलाच के स्पमं घमं की 
देना कस्ते हं । रवश्रवण कं दारा दीक्षित होन योग्य प्राणियो कोर्वधरवण कैस्पमे 
धर्मं की देना करते हु । स्षनापति कं द्वारा दीक्षित दने योग्य पुरूषो को मेनापति के 
त्पमेवर्मकीदेगनाकरतंर्हु । तब्राह्मणकंद्वारा दीक्षित हने योग्य प्राणियो को ब्राह्मण 
कंर्पमं घमं की देना करते रहे, वजुपाणि कै टार दीक्षित्त होने योग्य पुरूपोको वज्‌- 
पाणिकंषकूपरमे दीक्षित करते ई । हे कुलपुत्र । इस प्रकार, महासत्व योधिसत्त्व गरव- 
लोकितेष्वर प्रचिन्त्य गृणो सेसम्पत्वर्ह। श्रत,इसदटेतु द्‌ कुलपृत्र । महासत्व वोधि- 
सत्त्व श्रवलोकितेद्वर कौ पूजा करो । हुं कुलपुत्र । यही महासत्व योधिसत्त्व श्रव- 
लोकितेदवर्‌ भयभीत प्राणियो कौ प्रमयदेते ह्‌ । उसकारण से इस सहा (नामक) सोक- 
धातु मे अ्रभय कटू जाते ह । 


प्रथ खत्वक्षयमतिर्वोधिसत्वो महासत्त्वो भगवन्तमेतदवनोचत । दास्यामो 
वयं भगवश्वलोकरितेदवराय योधिसत्वाय महासत्वाय ध्मघ्राभतं घर्मा 
च्छदम्‌ । भगवागह्‌ । यस्येदानी कुलपुत्र कालं मन्यसे ।! श्रथ खत्वक्चय- 
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॥॥ 


मतिर्बोधिसतत्नो महासत्त्वः स्वकण्ठादवताथं शतसहस्रम्‌्थं मुक्ताहारमवलोकिते- 
इ्वराय बोधिसत्वाय महासतत्वाय धर्माच्छादमन्‌प्रयच्छंतति स्म । प्रतीच्छ 
सत्पुरुषेमं धमच्छिदं ममान्तिकात्‌ । स न प्रतीच्छति स्म। श्रथ खत्वक्षय- 
मतिर्बोधिसतत्वो महासच्वोऽवलोदितेश्वरं बोधिसत्वं सहासस्वमेतदवोचत्‌ । 
प्रतिगृहयण त्वं कुलपुत्रेमं मुवताह्‌ःरमस्साकमनृकस्पासुपादाय । श्रथ खत्व- 
वलोकितेशवरो बोधिसत्वो महा सच्वोऽक्नयमतेर्बोधिसत््वस्य सहसत्त्वस्ान्ति- 
कात्‌ तं मुक्ताहारं प्रतिगृणाति स्माक्षयसतेर्बोधिसत्वस्य महा सतत्वस्यानुकम्पा- 
मुपादाय तासां च चतसृणां पषदां तेषां च देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्चर- 
महौरगसनुष्यामनुष्या णासनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च हौ प्रत्यंशौ कृतवान्‌ 
कृत्वा चेकं प्रत्यंशं भगवते शा क्यमुनये ददाति स्म द्वितीयं प्रत्यंशं भगवतः प्रभूत- 
रत्नस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य रत्नस्तूपे समुपनामयामासं । ईद्ष्या 
कुलपुत्र विकुर्वयावलोकितेहवरो बोधिसत्त्वो महासत्वोऽस्यां सहायां लोक- 


घाता वनुचिचरति । 


तदनन्तर, महासत्व बोविसतत्व श्रक्षयमति भगवान्‌ से यह बोले--हे भगवन्‌ । क्या 
हमलोग महासत्त्व बौोधिक्षत्व प्रवलोकितेशवर को धेप्राभृत एव धर्माच्छाद दे । भगवान्‌ ने 
कहा--हे कूलपूत्र । इस समय जिसके (देने क्या) समय सम्नतेहो (उसे दे दो)। 
तदनन्तर, महासत्व बोधिसत्त्व म्रक्षयमति ने शतसह मुद्रा के मूल्य के मोती के हार को 
श्रपने गले से उतारकर महासत्व बोधिसत्त्व श्रवलोकितेर्वर को धर्माच्छाद के रूपमे 
दिया (ग्रीर कहा) --हे सत्पुरुष । मुक्षसे इस धर्माच्छाद को स्वीकार करे । उन्दने 
नही ग्रहण किया । तदनन्तर, महासत्त्वे बोधिसत्त्व ग्रलयमति महासत्त्व बौधिसतत्व अ्रव- 
लोकितेश्वर से यह वोले--हे कुलपुत्र । भ्राप हम पर कृपा करक इस मुक्ताहार को ग्रहण 
करे । तव महासत्त्व वोधिसत्त्व अ्रवलोकिपेदवर ने महासत्त्व वौविसतत्व प्रक्षयमति पर 
कपा करके तथा उन चार परिषदो तथा उन देव, नाग, यक्ष, गन्धव, प्रसर, गरुड, किन्नर 
महोरग, मनुष्य तथा मनुष्येतर पर कृपा करके महासत्त्व बोधिसत्त्व प्रक्षयमति से उस 
मोती कं हार कोले लिया। उसे लेकर (उन्होने उसक) दो टुकडे कर दिये श्रौर दुकडे 
करके एक टकडा भगवान्‌ शाक्यमुनि को दिया भ्रौर दुसरा दुकडा तथागत, ब्र्त्‌, स्म्यक्‌ 
सम्बद्ध, भगवान्‌ प्रभूतरत्न कं रटनस्तूप मे रखवा दिया । कुलपुत्र । इसप्रकार 
विकर्वा के द्वारा महासत्व बोधिसत्त्व अ्रवलोकितेशवर इस सहा (नामक) लोकघातु मे विचरण 


करते हु । 
ग्रथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा श्रभाषत । 


तदनन्तर, भगवान्‌ ने उस समय ये गाथाएं कटी-- 
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चित्रध्वज श्रक्षयोमती एतमर्थं परिपृच्छ कारणात्‌ 
केना जिनपुत्र हेतुना उच्यते हि श्रवलोकितेदवरः ।\१।। 
व्ित्रव्वज श्रक्षयमति ने यद्‌ वात पद्टी--किल कार्ण ने, पिसिटधेतु न जिनपुत्र 
श्रवलोकितेदवर कटै जति हं 
श्रय स दिदाता विलोकिया प्रणिघीसागरः श्रक्षयोमति । 
चिव्रध्वजोऽध्वभापत श्पणु चर्यामवलोकितेदवरे \\२\\ 
तदनन्तर, वास्तविक परिस्थिति को देखकर प्रणिधि के मागर चित्तध्यज ग्र्षयमति 
वौचे--ग्रवलोकितंग्वर की चर्चा नुनो । 
कल्पदातनेककोटय चिन्तया वदहुवुद्धान सहं्कोटिभिः। 
प्रणिधान यथा विश्नोधित स्तय श्यण्वा हि सम प्रदेगतः 11311 


ग्रतेक यतक्रोटि कल्पौ तक प्रते सदय वुद्धो का चिन्तन रफ जिय प्रकार उन्दने 
श्रपते प्रणिघ्रान कोौमेरेप्रदेणमे विद्र वनाया,उन मुन नचो । 

श्रवणो श्रथ दंनोऽपि च ग्रनुपुर्वं चं तथा ग्रनुस्मृत्ति । 

भवतीह श्रमोघ प्राणिनां स्वेदु.ख भवकषेकनाल्लकः \\ख11 
(उनका) क्रम मे देना, गुनना तथा करमन स्मरण रखना ज्य लोक मे प्राणियों 
के मभमीदुम एव सासारिकयोकाको नष्ट करने मे प्रमाघ टना हु । 

सचि श्रन्निखदाय पातयेत्‌ घतनार्थाय प्रदुष्टमानस. । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं श्रभिसिक्तो इव रग्नि शास्यति (१५।। 
यदि कोर्ट दुग्ट व्यक्ति मारने कौ च्छागे फिीको श्रगिनि के गर्तं मे गिखादे, 
किन्तु यदि वट्‌ श्रवलोकितेव्वर करा नाम नेना, तौ ग्रग्नि इत प्रकार खण्डी हौ 
जाती हु, मानो उसपर पानी उवं दिया गयां हो। 

सचि सागरदुगि पातयेन्नागमकरसुरभूत श्रालये । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं जलराजे न कदाचि सीदति ।६॥ 
यदि कोद्र (किसी को) नाग, मकर एव ग्रमुरौ के घर दुर्गम समुद्र मे गियदे, 
तोम वह्‌ ग्रवलोक्रितैद्वर का स्मरण करता दशना कभी कष्ट नही पायगा 1 

सचि मेरतलातु पातयेद्‌ घतनार्थाय प्रदष्टमानसः । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं सूयभूतो व नभे प्रतिष्ठति ।\७॥। 
कोई षट व्यनिति उमे मारनेके लिएमेरुपर्वतकीचोटी परसि भिरादे, तो वट्‌ 
प्रवलोकितेदवेर का स्मरण करता हरा सूर्यं वनकर श्राकादा मेँ प्रतिष्ठित होता ह 1 
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वज््ामय पवतो यदि घतनार्थाय हि मूध्नि भ्रोषरेत्‌ । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं रोमकूप न प्रभोन्ति हिसितुम्‌ ।८॥। 
यदि उसको मारने के लिए उसफे मस्तक पर कोई वज्रमय पर्वत भी फक दै, 
तो वह॒ प्रवलोकितेश्वर का स्मरण करनेवाले के एक रोमकूप को भी नष्ट 
करने मे समथं नही होता । 

सचि शत्रुगणेः परीवृतः शस्त्रहस्तैर्धिहिसचेतसैः । 

स्मरतो श्रवलोकितेरवरं मंत्रचित्त तद भोन्ति तत्क्षणम्‌ ।\€॥ 
यदि मारने की इच्छा करनेवाले शत्रु हाथ मे शस्त्र लिये उसे घेरले, तो उस समय 
उसकं भ्रवलोकितेरवर का स्मरण करते ही वे सव उसके मित्र बन जायेगे । 

सचि श्राघतने उपस्थितो वध्यघातन वशगतो भवेत्‌ । 

स्मरतो श्रवलो कितेश्वरं खण्डखण्ड तद शस्त्र गच्छियुः ।१०।। 
यदि जल्लादो के वश मे पडा हरा कोई व्यक्ति वध्यभूमि मे खडा ह ्रीर वह्‌ 
प्रवलोकितेष्वर कास्मरणकरताह, तौ वध के वे सारे शस्त्र टुकड-टुकडे हो जायेगे । 

सचि दारुमयेरयोमयेहंडिनिगडरिह्‌ दद्ध बन्धनैः । 

स्मरतो भ्रवलोकितेश्वरं क्षिप्रमेव विपट स्ति बन्धना ।।११। 
यदि वह्‌ लकडी श्रीर लोहे की वनी हधकडी ग्रौर वेडी के बन्धनो मे हौ, तो श्रव 
लोकितेश्वर का स्मरण करते ही उसगे सभी वन्धन टूट जाते हूं । 

मन्न्ादलविद्य श्रौषधी भूतवेताल शरीरनारका । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं तान्‌ गच्छन्ति यतः प्र्वतिता ।।१२॥ 
शवितराली मन्त्र, विद्या, ग्रोपधिरां, भूत, वैताल श्रीर भ्रन्य शरीरनाश्चकं जीव, 
ये समी श्रवलोकितेश्वर का स्मरण करते ही जर्हां से प्राये थे, वही चले 
जाते हुं । 

सचि श्रोजहरः परीवृतो नागयक्षसुरभ्‌ तराक्षसंः । 

स्मरतो श्रवलोकितेदवरं रोमकूष न प्रभोन्ति हिसितुम्‌ ।१३॥। 
यदि (व्यविति) तेन हरण करनेवाले नाग, यक्ष, किन्नर, भूत श्रीर राक्षसो से 
पिरा हृश्रा हयो श्रौर वह ग्रवलोकितेच्वर का स्मरण करे, तो वे उसके रोमकूप 
कामी कुं नही विगाड सकते । 

सचि ग्याउमनैः परीवृतस्तीक्ष्ण दष्टरूनखरैमंहाभयः , 

स्मरतो श्रवलोषितेरवरं क्षिप्र गच्छंस्ति दिशा श्रनन्ततः 


न्क 


।1 १४।। 
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कोई तेज जवडे एव र्तिवाले भयकर व्यालो एव पयायो ने विगाह श्रीर्‌ यदि 
वह्‌ श्रवलोकितेदवर का स्मरण करे, तो वै (दष्ट जन्तु) विभिन दियारा में 
सीघ्र भाग जायेगे । 
सचि दृष्टिविैः परीवत ज्वलनाच्चिक्षिखिदुष्टदारुणेः । 
स्मरतो श्रवलोकितेश्वर क्षिप्रमेव ते भोस्ति निविपाः ।\१५॥ 
कोड मनुष्य ग्रग्नि की लपटोवाले भयर विर्वले स्पौमिचधिगाटो श्रीर्‌ यदि 
वह्‌ श्रवलोकरितेदवर का स्मरण करे, तौ वे (म्प) नौघर ही विपहीन हौ 
जाते हं । 
गम्भीर सविद्यु निहचरी मेघवच्राश्ननि वारिग्रल्रवाः । 
स्मरतो श्रवलोकितेक्वरं क्षिप्रमेव प्रक्रमम्ति तत्क्षणम्‌ \\१६॥ 
घोर विजली गिरती हो, वादलो मे भयकर्‌ गटगडाटट हो न्हीहौ एव मृमलाधार्‌ 
जल वरस रहा हो, तो श्रवलोकितेरवर कास्मरण करतदटी ये उसी क्षणणगीच्र 
शान्त हो जाते हं । 
वहुदुःखश्तेरपद्रुतान्‌ सर्व दृष्ट्‌ व वहुदुःखपीडितान्‌ । 
श्‌ भन्नानवलो विलोकिया तेन त्रातर जगे सदेवके 11१७॥। 
प्राणियो को ग्रनेकत दुखोौमे ग्राक्रन्त एव श्रनेकदुखो मे पीडित देखकर श्रपने 
श्रे्ठ ज्ञान के वलये (ग्रवलोकितेद्वर) ने देवो-समेत इसजग की रक्षा की) 
ऋद्धी बलपारमिगतो विपुलन्नान-उपायरिक्षितः । 
सवत्र ददिश जगे सवेक्षेत्रेषु भ्रेष दशयते ।१८।। 
नौकिक वलो मे पारत, विगाल नान एव उपायो मे गिक्ित वह्‌ (अवलोकितेरवर) 
ससार मं सर्वत्र दसो दिगाग्रो मे मभीष्षेत्रोमे पूरणंरूप से दिखाई पडते ह । 
ये च श्रक्षणदुगंतौभया नरक्तियंगूयमस्य शासने । 
जातीजरव्याधिपौडिता श्रनुपुरव प्रदासन्त प्राणिनाम्‌ ।१६।। 
नरक, तिर्यक्‌ योनि तथा यमलोक मे पड़े हुए, भयकर दुरगेतियो के भय से श्राक्रान्त 
एवं जन्म, जस तथा व्याधि ने पौडित प्राणियो को भी (इन श्रवलोकितेश्वर 
क द्ंन से) शान्ति मिल जाती हं । 
श्रथ खलु ्रक्षयमतिह ष्टतुष्टमना इमा गाथा श्रभाषत । 


तदनन्तर, अ्क्षयमति ने हृष्ट एव सन्तुष्ट होकर ये गाथाएं कही-- 


शुभलोचन मत्रलोचना प्रन्ना्ञानविशिष्टलोचना । 
छृयलोचन शुद्धलोचना प्रेमणीय युमुखा सुलोचना ।\२०।, 
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(द ब्रवनोपितेव्वर्‌ 1) भ्राप शभ नेत्रोवाले मित्रतापुणं नेव्ोवाले, प्रज्ञा एव 
नान म विपिषप्ड चैचोवाने, करप पूण नत्रावाल, गुदर नेत्रोवाले, प्रेमपू्णं एव 
युन्दर्‌ मूरवाने नया नुन्दर नेतवाते ह । 

श्रसलामल निमलप्रभा वितिमिरलान दिवाकरप्रभा । 

ग्रपह्‌ तानिलज्वलप्रभा प्रतपन्तो जगती विरोचसे ।\२१। 
प्रापि म्रमने चरित्वान, नि्मन प्रभावाने , विद्ध ज्ञानवाले, सयं के समान प्रकाश 
यानं गिनि कौ प्रभा का भ्रवहरण करनेवाले ठे तथा स्वय प्रकाशित होते हए 
ठव समार मं नुणोभित हुते ह्‌ । 

कृपसद्गुणमेत्रगजिता शुभगुण सेन्रमना महाघना । 

वलेञाग्नि हसेत प्राणिनां धमेवर्षं श्रमृतं प्रवषंसि ।२२॥ 
श्राप कृपा, सदुगुण एवे मित्रता कौ भावना मे उदीप्त गुम गृणोवाले, मंत्रीयुक्त 
चिनवामे एव महान्‌ मेघ टं | श्राप प्राणियोके दुख की त्रग्नि को शान्त 
रकुर्त ट्‌ तया म्रमृत-तुत्य वमक वपा करत 
कलहे च विवादविग्रहु सरसंग्रामगते महामये । 
स्मरतो श्रचलो कितेहवरं प्रमेया श्ररिसंघपापका ॥\२३।। 


कलह, विवाद, सगडा, य्‌ द्रभूमि एव म्न्य महान्‌ भय के म्रवसरो पर श्रवलोकितेश्वर 
कृ स्मरण करन म्‌ सभा खनु एव पाप नान्त ही जात्त ह्‌ । 
मेघस्वर दुन्दरभिस्वरो जलधरगजित ब्रह्मसुस्वरः । 
स्वरमण्डलपारमिगतः स्मरणीयो श्रवलोकितेदवरः ।।२४॥ 


मेव कं स्वरवाने, दुन्दुभि के स्वरवाले, जलधर के स्वरवाले, ब्रह्मा के स्वर- 


वाले एव सभी स्वरो मे पारगत श्रवलौकितेऽ्वर का स्मरण करना चाहिए । 
स्मरथा स्मरथा म काडश्षथा शुद्धसच्वं प्रबलो कितेश्वरम्‌ । 
मरणे व्यसने उपद्रवे चाणु भोति शरणं परायणम्‌ ॥२५।। 
ग्‌ सत्त्व, ग्रवलोकितेष्वर का पन -पुन स्मरण करो । इस वात मे कभी सन्देह 
मत करो किं जो इनका (श्रवलोकितेश्वर का) शरणागत होता हं" उसकी वे 
मरण, व्यसन एव उपद्रव के समय रक्षा करते हं । 
सर्वेगणस्य पारमिगतः सर्वसरवदयसैत्रलोचनो । 
गुणभत सहागुणोदधी वन्दनीयो प्मवंलोकितेरवरः ।१२६।। 


सर्वगणो मे पारगत, सभी जीवो पर दया एव मित्रता से परणं दुष्टि रखनेवाले, 
गृणयक्त एव महान्‌ गृणो के समुद्र श्रवलोकितंदवर की वन्दना करनी चाहिए 
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योऽसौ श्रनुकम्पको जगे बुद्ध भेष्यति प्रनागतेऽध्वनि । 

सर्वदुःखमयशोकनाशक, प्रणमामी, श्रवलोकफितेदवरम्‌ ।। २७॥। 
भविष्य मे इस ससार मे सव पर दया करनेवाले, जौ वृद्ध व्रनेगे उन सभी दुः 
भय तथा गक को नष्ट करनेवाले श्रवलोकि्तेद्वर को प्रणाम करता हू । 

लोकेश्वर राजनायको भिक्षु धर्माकिर लोकप्रजितो । 

वहूकल्पयातांङ्चरित्व च प्राप्तु बोधि विरजां श्रनुत्तराम्‌ ॥२८॥ 
लोक के स्वामी, राजाग्रो के नायक, भिक्षुधमं कौ सान पुव सोक मे पूजित्त टोने- 
वाले इन्होने (श्रवलोकितैग्वर ने) श्रनेकः यत कत्पो मे चर्चा करकं श्रेष्ठ गृद्ध 
वोवि प्राप्त कीरं । 

स्थित दक्षिणवामतस्तथा वीजयन्त श्रमिताभनायकम्‌ । 

मायोपमतता समाधिना स्वक्षेत्रे जिन गत्व पुजिपु 11२६1 
इन्टोने श्रभिताभनायक के दाहिने श्रीर्‌ वाये रहकर उनफे उपर (चंवर) 
इलाया हं श्रौर मायौपमान समाधि केदारा सभी क्षेवौ मे जाकर बुद्ध की 
पूजा कीं । 

दिल्ि पद्िचमतः भुखाकरा लोकधातु विरजा सुख।वती । 

यत्र एष श्रमिताभनायकः संप्रति तिष्ठति सच्वसारथिः ३० 
पदिचम दिशा मे मृखदायक एव पवित्र॒ मुखाकर (नामक) लोकवातु हं, जहां 
प्राणियो के नैताये श्रभिताभनायक इस समय रहते ह । 

न च इस्तिण तत्र संभवो नापि च सेयुनघमं सर्वशः । 

उपपादुक ते लिनोरसाः पद्‌ मगरभेषु निषण्ण निर्मलाः ।।३१।। 
न व्हा स्वर्या श्रीर न वर्ह यौन सम्बन्धही होता हं । कमल के मध्य मे 
वैटे हुए वे वृद्ध के पवित्र पृत्र स्वयम्भू होते द । 

सो चेव श्रमिताभनायकः पद्मगर्भे विरजे मनोरमे । 

सिहासनि संनिषण्णको श्ञालराजो व यथा विराजते \\३२। 


वे ग्रमिताभनायक निमंल एव सुन्दर कमलगभं मे सिहासन पर वैठे हुए विनाल 
शालवुक्ष कौ तरह सुशोभित होते टं ! 


सोऽपि तथा लोकनायको यस्य नास्ति त्रिभवेऽस्मि सादृक्षः । 
यन्मे पुण्य स्तवित्व संचितं क्षिप्र भोमि यथ त्वं नरोत्तम ॥ ३३।। इति 
लोकनायक एसे हं, जिनकी वरावरी करनेवाला (कोई ) तीन लोक मे नही ह 


(उनकी) स्तुति केसे से मेने जौ पुण्य सचत किया ह, उसके वल से है 
नरोत्तम । मंशीघ्रही तुम जँसादहो जागा । 


समन्तमुखपरिवतं ५५५ 


श्रय खलु घर्राणघरो बोधिसत्वो महासत्व उत्थायासनादेकांसमुत्तरासद्धं 
कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाज्जाल प्रणाम्य 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ ! न ते भगवन्‌ सत्वा श्रवरकेण कुशलमूलेन समन्वागता 
भविष्यन्ति तेऽवलोकितेशवरस्य बोधिसत्वस्य महासस्वस्येमं धर्मपर्यायपरिव्तं 
शरोष्यन्त्यवलोकितेश्वरस्य बोधिसच्वस्य महा सच्वस्य विकुर्वानिदेशं समन्तमुख- 
परिवतं नामावलोकितेदवरस्य वोधिसरवस्य विकुवणम्रातिहार्य॑म्‌। 

तदनन्तर, मदायत्व वोधिनत््व धरणीन्थर श्रासन से उटकर चादर को एक कन्ध पर 
रखकर दाहिने घुटने को पृथ्वी पर टेककर जवर भगवान्‌ थे, ऊधर हाथ जोडकर 
भगवान्‌ ने यद बोने--दटे भगवन्‌ । वे प्राणी निम्नकोटि के कुगलमूल से सम्पन्न नही होगे, 
जो महासत्त्व बोधिगत्तव श्रवलौकितेश्वर के उम धर्म॑पर्यायपरिवत्तं को सुनेगे तथा महासत्त्व 
वधिश्च श्रवलोफितैश्वर कें विकरर्वानिदेणक समन्तमुखपरिवत्तं एव बोधिसत्त्व श्रव 
लौकितेद्वर के विकृर्वण-प्रातिहायं को सुनेगे । 

श्रस्मिन्‌ खलु पुनः समन्तमुखपरिवतं भगवता निदेश्यमाने तस्या पषद- 
क्चतुरशीतीनां प्राणिसहस्राणामसमसमायामनुत्तरायां सम्यक्‌संबोधौ चित्ता- 
न्युत्प्चन्यभूवन्‌ । 

भगवान्‌ के द्वारा इम समन्तमुष्परिवत्तं के निर्देशनकाल मे उस परिपद्‌ कं चौरासी 
सहस प्राणिभो व चित्त इम श्रदितीय णव श्रेष्ट सम्यक्‌ सम्बोधि की श्रोर श्राट्रष्ट हो गये । 

इति श्रीसद्धमपुण्डरीके धमंपययि समन्तमुलपरिवर्तो 
नामावलोकितेदवरविकुर्वेणनिर्देदाइ्चतुविंशतिमः ।२४।। 
रेष्ठ सदधर्भपुण्डरीक धर्मपर्याय का चौवौसर्वा ग्रवलोकितेश्वर का विकरवंण-निरदेश 
नामक समन्तमुलपरिवत्तं समाप्त हुभ्रा । 


@ 


शुभव्धृहरजपूर्वयोगपरिितं 


ग्रथ खलु भगवान्‌ सवविन्त वोधिसर्वगणमामन्व्रयामास 1 भूतपूर्व कुल- 
पुत्रातीतेऽध्वन्यसंख्येयेः कलत्प॑रसव्येयतरर्यदासीत्तेन कासेन तेन समयेन जल- 
धरर्गाजतधोपयुस्वरनक्षत्रराजमंवुसुसिताभिनज्नो नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः मुगतो लोकविदनूत्तर" पुरुषदम्य- 
सारथिः कास्ता देवानां च मनुप्याणा च वृद्धो भगवान्‌ प्रियदर्शने कट्पे वेरोचन- 
रदविमप्रतिमण्डितायां लोकधातौ । तस्य सतु पुनः कुलपुत्रा जलघरर्गाजत्त- 
घोपसुस्वरनक्षत्रराजसकुसुमित।भिन्नस्य तथागतस्य प्रवचने जुभव्यूहौ नाम 
राजाभूत्‌ । तस्य खलु पुन. कुलपुत्रा राज्ञः ज्ुभव्यू हस्य विमलदत्ता नाम 
भार्याभूत्‌ 1 तस्य खलु पुनः कुलपुत्रा राः शुभव्यू हस्य द्धौ पुक्रवभूतामेको 
विभलगर्भो नाम द्ितीयि विपलनेत्रो नाम \ तौ च द्रौ दारकावुद्धिमन्तौ 
चाभूतां प्रन्नावन्ती च पुण्यवन्तौ च ज्ञानवन्तौ च वोधिसच्वचर्यायां चाभि- 
युक्तावभूताम्‌ ! तद्‌ यथा दानपारमितायामभियुवतावभूतां इीलपारमितायां 
क्षान्तिपारमितायां बीयेपारसितायां ध्यानपारमितायां प्रज्ञापारभितायामुपाय- 
कौश्चटथपारमिताया मेन्यां करुणाया मुदितायामुपेक्षाया याबत्‌ सर््त्िशत्सु 
वोधिपल्िकंषु धर्मेषु । सवत्र पारंगतावभृतां विमलस्य समाधेः पारेगतौ नक्षच- 
राजादित्यस्य समाधेः पारगतौ विमलनिर्भसिस्य समाधेः पारंगत विमल- 
भासस्य समाधेः पारंगताबलंकारशुभस्य समाधे. पारगतौ महातेजोगभस्य 
समाधेः पारंगतावभूताम्‌ । स च भगवांस्तेन काचेन तेन समयेनेमं सदर्म- 
पुण्डरीक धर्मपर्यायं देशयामास्‌ तेषां सच्वानामनुकम्पायै तस्य च राज्ञः श॒भ- 
व्यूहस्यानुकस्पाय । श्रय खलु कुलपुत्रा विमलगर्भो दारको विमलनेत्रश्च 
दारको येन स्वमाता जनयित्री तेनोपसंकामतामूपसंकरम्य दशनखमर्जालि 
म्रगृह्य जनयित्रीमेतदवोचत्‌ । एह्यम्ब गमिष्यावस्तस्य भगवतो जलधर- 
गनितधोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्नस्य तथागतस्याहृत सम्यक्‌ संबुद्धस्य 
सकाशं तं भगवन्त जलधरग्जितघोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्नं तथासत- 
महन्तं सम्यक्‌ सवृ दशनाय वन्दनाय पयु पासनाय । तत्कस्य हेतोः! एष 
ह्यम्न स॒ भगवान्‌ जलधर्गजितघोषसुस्वरनक्षत्रयजसंकुसुमिताभिज्ञस्तथागतो- 
षन्‌ सम्यकुसनुदधः सदेवकस्य लोकस्य पुरतः सद्धमेयुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं 


शू मव्यूहराजयूवं योगपरिवतं ५५७ 


विस्तरेण संप्रकाशयति ! तं श्रवणाय गसिष्यावः। एवमुवते कुलपुत्रा विमल. 
दत्ता राजभार्या विमलगभं दारकं विभलनेत्रं च दारकमेतदवोचत्‌ । एष खल्‌ 
कुलु मुवधोः पिता राजा शुभव्यूहो ब्राह्यणेप्वभिभ्रसन्नस्तस्मान्च लप्स्यय तं 
तथागतं द्छानायाभिगन्तुम्‌ । श्रय खलु कुलपुत्रा विसलगभोः दारको विमल- 
नेत्रह्च दारको दकश्नवमज्जलि प्रगृह्य तां स्वभातरं जनयित्रीमेतदकोचताम्‌ । 
मिच्यादृष्ठिकुलेऽस्मिन्नावां जातावावा पुनधमराजपुत्राविति । श्रथ खनु कुल- 
पुत्रा विमलदत्ता राजभार्या तौ हौ दारक्ावेतदबोचत्‌ । साधु साधू कुलपुत्रो 
युवा तस्य स्वपित्रू रान्न: जुभव्यहस्यानुकस्पायं किचिदेव प्रातिहार्य संदशंयतास्‌ । 
श्रप्येव नाम युवथोरन्तिके भरसादं कुर्यात्‌ प्रसन्नचित्तश्चास्माकमनुजानीयात्‌ 
तस्य भगवतो जलयरगनितघोषसुस्वरननलत्रराजसंकुयुभिताभिज्ञस्य तथा- 
गतस्यार्हुतः सम्यक्‌ चंवुदधमभिगन्तुम्‌ } 

तदनन्तर, भगवान्‌ सम्पूर्णं वौचियत्वगण स्त वोते-द्‌ कुलपते । पूर्वकाल मे, विगत 
समग्र मे, श्रय (ण्व) श्रसत्येतर क्त्पौ केपरेजो कालथा, उस काल मे, उस समय 
उननोकरमे नवागने, श्रहृत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद, नान एव सदाचार से सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, 
श्रेष्ठ दमनौय पुन्पो के नियन्ता, देवो एव मनुप्यो के शास्ता भगवान्‌ बुद्ध जलधरगजित- 
घोपनुन्वरनल्षतरयनकृःमुमित्ताभिक्ल नाम से प्रियदर्यन कल्प मे वैराग्यरदिमप्रतिमण्डित 
नामक नोत्वानु मे उत्मतन हुए! हे फुलपुतो। पुन. उन तथागत जलधघरगजित- 
घोपसुन्वरनक्नव्रगाजन दनुमिताभिन्न के प्रवचन मे श्ुभव्यूह्‌ नाम कं राजा रहतं थे । 
पुन, हे तयतो । राजा गुभव्यूद्‌ कौ विमलदत्ता नाम कौ पत्नीथी । पुन, हं कुल- 
पुनो । उन राजा युभव्यूह्‌ के दो पु हृए-पहला विमलगभं नामक ग्रीर दूसरा विमल- 
नेत्र नामफ़। वं दानो पुत्र ऋदिमान्‌, वुद्धिमान्‌, पुण्यवान्‌ एव ज्ञानवान्‌ थे तथा वोधि- 
सत््वचर्या मे श्रभियुक्त वे--यथा दानपारमिता मे, शीलमारमिता मे, क्षान्तिपारमिता मे, 
वीर्यपारमिता मे, च्यानपारमिता मे, प्रज्ञापारमिता मे, उपायकौशल्यपारमिता मे, 
मेरी में, करणा मे, मुदिता मे, उपेका मे तथा संतीस वोधिपक्षिक धर्मो मे भ्रभियुक्त ये। 
वे दोनौ सर्वव पारगत थै। विमलसमावि मे पारगत, नक्षत्राजादित्यसमाधि मे पारगत 
विमलनिभसिममाधि मे पारगत, ग्रलकारशुभसमायि मे पारगत तथा महातेजो- 
गभ॑समायि मे पारगत थे! उन भगवान्‌ नै उस काल मे, उस समय इस सद्धमंपुण्डरीक 
(नामक) वर्मपययि का उन प्राणियो पर कृषा करने कं लिए तथा राजा शुभव्बूह पर छ 
करने फे लिए उपदे किया । तदनन्तर, दै कुलपुत्रो । विमलगभं (नामक) पत्र तथा 
विमलनेत्र (नामका) पुव्र (दोनो) जिस प्रोर (उनकी) जन्मदात्री मरपनी माता थी, उस य 
गये ग्रीर जाकर दसो उंगलियो को मिलाकर हाथ जोडकर माता से यह बोले-दे माता ¦ 
्ा्नो, हमलोग तथागत, रहत्‌, सम्यच्‌ सम्बुदध॒ उन भगवान्‌ जलधरगजितवौषदुतव ल 
राजसकरुुमिताभिन्न कं निकट तथागत, प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्वृद्ध उन भगवान्‌ जलघरगजित 


५५८ सद्धम॑पुण्टरीक 


घोपसुस्वरनक्षवराजसंकूमुमिताभिन्न क दर्जन, वन्दन तथा पर्युपालन कं लिए चरते । 
वहु किसलिए? द मता वे तथागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्नुद्ध, भगवान्‌ जलधरगजित- 
घोषसूस्वरनक्षत्रराजसकुभुमिताभिज्ञ देवो से युक्त इस लोक कं सामने सद्धर्मं पृण्रीक नामक 
धर्मपर्याय को विस्तारपूर्वक प्रकादित करेगे । (हम दोनो) उसको मनने के लिए चनं । 
ह कुलपू्रो 1 एसा कहने पर राजा की पली विमलदत्ता विमलगभं (नामक) पुत्र से 
तथा विमलनेतर नामक पुत्र से यह्‌ बोली--ह कुलपुनो ! यह तुम दोना का पिता राजा 
शुभब्यूहु ब्राह्मणो मे श्रासक्त ह । श्रत, तुमे तथागत्त के दर्यन कं लिए नदी जाने 
पाग्रोगे 1 तदनन्तर, हे कुलपुत्रो ! विमलनेत्र (नामक) पुत्र तथा विमलगर्भं (नामक) 
पुत्र॒ (दोनो) दसो उंगलियो को जोटकर (हाय जौटकर) श्रपनी उस जन्मदात्री 
माता से यह बोले--टम दोनो इस मिथ्यादष्टिवालं कुव मे उत्पन्न हुए हं, फिर भी हम 
धर्मराज के पुत्र ह । तदनन्तर, दे कुलपुत्रो 1 राजा कीपत्नी विमतदत्ता उन दोनो 
पत्रो से यह्‌ वोली--हे कुलपुत्रो । तुम दोनो वन्यो 1 तरुम दोनो उन श्रपने पिता 
राजा गुभन्यूह्‌ की मलाई के लिए कोई प्रातिहायं दिखलाग्रो, जिससे कि वह्‌ तुम लोगो पर 
कृपा कर ्रीर प्रसन्नचित्त होकर हमलोगो को उन तथागत, ग्रहुंत्‌, सम्यक्‌ मम्बृद्ध, भगवान्‌ 
जलधर्गजितघोपसुस्वरनक्षत्रराजसकुसुमिताभिन्न के निकट जाने कीश्रान्नादे दे । 

श्रथ खलु कुलपुत्रा विमलगर्भो दारको चिमलनेत्रच दारकस्तस्यां वेलायां 
सप्ततालमाच्रं वंहायसमभ्युद्गम्य तस्य पित्‌ राज्ञः शुभव्युहस्यानुकम्पाय 
वुद्धानुज्ञातानि यमकानि प्रातिहार्याण्यकुरुताम्‌ ! तौ तत्रैवान्तरीक्षे गतौ 
कय्यामकल्पयतां तत्रेवान्तरीक्षे चंक्रमतस्तत्रैवान्तरीक्षे रजो व्युधुनीतां तत्रेवा- 
न्तरीक्षेऽधःकायाद्रारिधारां प्रमुमोचतुरूध्वंकायादग्निस्कन्धं प्रज्वालयतः 
स्मोध्वकायादारिधारां प्रमूमोचतुरघःकायादग्निस्कन्धं प्रज्वालयतः स्म । तौ 
तस्मि्ेवाकाश्रे महान्तौ भृत्वा खुडुकौ भवतः खुडकौ भृत्वा महान्तौ भवतः । 
तस्मिसनेवान्तरीक्षेऽन्तर्घायतः पृथिव्यामुन्मज्जतः पुथिन्यामृन्मज्जित्वाकाश 
उन्मज्जतः ! इयद्भिः, खलु पुनः कुलपुत्रा ऋद्धिप्रतिहार्येस्ताभ्यां दम्या 
दारकाम्यां स श्मुमय्यू हू? सजा स्वपिता चिनौतः \ श्रय खलु कुलपुत्राः स राजा 
शुभव्पु हस्तयो्दारिकयोस्तमृद्धिग्रातिहार्यं दृष्ट्वा तस्यां वेलाया तुष्ट उदग्र ्रात्त- 
मनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो दक्षनखमज्जनि प्रगृह्य तौ दा रकावेतदवोचत्‌ । 
को युवयोः कुलपुत्रो शास्ता कस्य वा युवां श्िष्याविति । श्रय खलु कुल- 
पुत्रास्तौ हय कारकौ तं राजानं शुभव्यू हमेतदवबोचत्‌ । एष स सहाराज भगवान्‌ 
जलधरगनितधोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्नस्तथागतोऽहृन्‌ सम्यक्‌संबुदध- 
स्तिष्ठति ध्यते यापयति रत्नमये बोधिवृक्षमूले धर्मासनोपदिष्टः सदेवकस्य 
लोकस्य पुरतः सद्धमपुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं विस्तरेण संप्रकाशयति । स 
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ग्रावयोभगवान्‌ शास्ता तस्यायां महाराज क्षिष्यौ । श्रथ खलु कुलपुत्राः 
स॒ राजा शुभव्यूहृस्ती दारकावेततदबोचत्‌ । पदयासो वयं कुलयपुत्रौ तं युवोः 
शास्तारम्‌ । गरमिष्यासो वयं तस्य भगवतः सकाशम्‌ । । 

तदनन्तर, है कृलपुनो { विमलगभं (नामक) पुतनतथाविमलनैत्र (नामक) पुत्रदोनोने 
उन ४५ स्नाय मे सात्त तान ऊचे उस्कर उन (ग्रपने) पिता राजा शुभव्यूह्‌ की 
भलाई के लिए वुद्र के द्वारा वताय गये यमक्प्रातिहा्यं किये । उन दोनो ने वही 
श्रन्तरिक्ष मे जाकर गय्या वनवार्ई। (वे) वही म्रन्तरिक्ष मे घूमते रहे, वही भ्न्तरिक्ष मे 
उन्दोने पून उरई, वही श्रन्तरिक्ष मे रीर के श्रपोभागसे जल की धारा निकाली, 
उस्वमान ने श्रमिनि प्रज्वलित कौ, रीर कं ऊर्व्वभागसे जल कौ धारा निकाली तथा 
द्मरीर कै श्रवोभाग मे श्रमिति प्रज्वलितकी। वे उसी भ्राकादडा मे कभी विशालकाय होकर 
लवृकाय हौ गये ग्रीर कभी लघुकाय होकर विशालकाय हौ गये। वे दोनौ उसी अन्तरिक्ष 
मे ग्र््ताहितं टौ गवे श्रीर पृथ्वी पर निकले । पृथ्वी से निकलकर श्राकाश से निकले। 
पुन , टे ुलयु्ौ । उन श्रलीकिकप्रातिदारयो के दारा उन दोनी ने श्रपने पिता उन राजा 
लुभव्यू्‌ को दीक्तित र दिया । तदनन्तर, है कुलपुत्रौ । वद्‌ राजा शुभव्यूहं उन दोनौ 
पुनो के श्रलौफिक प्रानिदा्यं कौ देखकर तुष्ट, उदग्र, आत्तमना एव प्रमुदित हुग्रा तथा (उसके 
हृद्य गे) प्रीति एत्र नौमनत्य उत्पन्न हुमा, वह दसो उगलियों को मिलाकर, (हाथ जोडकर) 
उन दोनो पूरौ ने यह्‌ वौना-दे कुलपुतौ 1 तुमलोगौका कौन गुरु है श्रथवा तुम किसके 
चिप्य हो! तदनन्तर, है कुलपुत्रो । वे दोनौं पुत्र उन राजा शुभव्युह से यह बवौले-- 
जो यद्‌ महाराज श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ जलवरगजितघौपसुस्व रनक्षतरराज- 
सङकुनुमिनाभिन वियाजमान द, स्र दँ एव यापन करते ह° वे ही रत्नमय बौधिवृक्ष के नीचे 
धर्मासिन पर्‌ वैठकरर देवो मे युक्त ससार के सामने सद्धमेपुण्डरीक नामक घरम॑पर्याय को 

विस्तारपूर्वक प्रफ्यित करते दं । वे ही भगवान्‌ हमारे गृरु ह श्रौर हे महाराज 1 
उन्दी के हम निप्य हँ । तदनन्तर, हं कुलपुत्रो ! वह राजा शुभव्यूह दोनो 
पूत्रो मे यह्‌ वौला--दे कुलपुत्रो ! दम तुम दोनो के शास्ता को देखेगे । उन 
भगवान्‌ के निकट हम जायेगे । 

,, श्रथ खलु कुलधुत्रास्तौ दौ दारकौ ततोऽन्तरीक्षादवतीयं येन स्वमाता 
जनयित्री तेनोपसंकामतामुपसंक्रम्य दशनखम्जलि प्रगृह्य स्वमातरं जनयित्री- 
मेतदवोचताम्‌ ¦ एष श्रावास्यामम्व विनीतः स्वपितानुत्तरायां सम्यक्‌सबोधौ । 
करतमावाम्यां पितुः शस्त्रत्यम्‌ । तदिदानीमुत्छष्टुमहंस्यानां तस्य भगवतः 
सकाशे प्रत्रलिष्याव इति । 

तदनन्तर, हे कुलपुत्र 1 वे दोनो लडकं उस श्रन्तरिक्न से उतरकर जिधर उनकी 


(श्रपनी) जन्मदा्री माता थी, उधर गये श्रर पूणं रूप से हाथ जौोडकर ग्रपनी जन्मदात्री 
माता से यह बोलै--ह माता ! हुमनै ग्रपने उन पिता को श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि मे 
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दीक्षित कर निया दहै! हम दोनो नै रपत पिता के गृ का कामक्रिया टं । अरत, 
इस समय हम दोनो को द्योडदो 1 हम दोनो उन भगवान्‌ के निकट जाकर प्रव्रज्या 
ग्रहण करेगे । 
श्रय खलु कुलधुत्रा विमलगर्भय दारको विमलनत्रहच दारकस्तस्या बलाया 
स्वमातरं जनयित्री गाथाम्यामध्यभाषताम्‌ । 
तदनन्तर, ठे कुलयूव्रो ! विमलगर्भ (नामक) पूत्र ता व्रिमलनेत (नामक) दोनो 
उस समय श्रपनी जन्मदात्री मातामे इन दा माधाच्रा दारा वल 
श्रनुजानीह्यावयोरम्व प्रव्रज्यामनगारिक्राम्‌ । 
श्रावां वै प्रत्रजिष्यावो दुर्लभो हि तथागतः \।९। 
ट माता हम दोनो को ग्रनगारिका-प्व्रज्या ग्रहण करने की प्राना दौ । 
प्रव्रज्या ग्रहण करेगे; क्योकि तथागत दु्वभ ह । 
श्रौदुम्बरं यथा पुष्पं सुदुवभतरो जिनः। 
, ` उत्सृज्य प्रत्रजिप्यावौ दलंभा क्षणसंपदा ।२॥ 
गृलर कं फूल के समान जिन प्रत्यन्त दुर्तम्ह । दम दोनो (सव कृद्ध) दाग कर्‌ 
प्रत्रज्या ग्रहृण करेगे, यन एसा अ्रमूल्य क्षण दलम हना दं । 
विमलदत्ता राजभार्याह्‌ । 
राजमटिपी विमनदत्ता नें कदा-- 
उत्सृजामि युवाम गच्छया सधु दारक । 
वयं पि प्रव्रजिष्वामो दुलंभो हि तथागतः 11३1! इति ! 
प्रज तुमदोनोकोद्योडदेती हुं (मुक्नकर देती) } हे पुत्रौ 1 
तरह जभ्रो 1 हम भी, प्रतरजित हे । यत, तथागत दुर्वंन ह! 


रम्‌ 
९ 


श्रच्छी 


श्रथ खलु कुलपुत्रास्तौ द्रौ दारकाविमे गाथे भाषिल्वा ती मातापितरावेद- 
चोचताम्‌ । साध्वम्ब तातंत वथं सर्वे सहिता भत्वा गसिष्यामस्तस्य भगतोव 
जलयरर्गाजतधोषयुस्वरनभ्षत्ररजसंकुयु निता भिन्नस्य तथागतस्पाहृतः सम्यक्‌ 
संबुद्धस्य सकाजमुषसंकरमिष्यामस्तं भगवन्तं दर्बनाय वन्दनाय पयंपासनाय 
वमश्रवणाय । तत्‌ कस्य होतोः । दुर्लभो ह्यम्व तात बुद्धोत्पाद उदुम्बर- 
पुष्प्तदृशो महार्णवयुगच्छित्रकर्मग्रीवाप्रवेशषचत्‌ । दुलमप्रादुर्भावा श्रम्ब 
बुद्धा भगवन्तः । तस्मात्तह्येम्व तात परमयुण्योपस्तव्धा वयमीदसे प्रवचन 
उपपन्नाः । तत्‌ साध्वम्ब तातोत्सृजध्वमावां गमिव्यावस्तस्य भगवतो जल- 
धर्गजतधोषसुस्वरनक्षनराजसंकुयुभिताभिज्ञस्य तथागतस्याहृतः सम्यक्‌- 
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सवुद्स्य सकाशे प्रव्रजिष्यावः । दुलेभं ह्यम्य तात तथागतानां दर्शनम्‌ । 
दलभो ह्यद्य कालः । ईदृशो धर्मराजा । परमदुर्लभेद् क्षणसंपत्‌ । । 
नद्नन्तर दे कृनपुतौ । वें दोनो लडकेये दो गाथां कहकर उन माता-पिता से 
यन्‌ बोते--द माता! दै पिता। श्रात्नो । हम सव मिनकर उन तथागत, म्रहेत्‌, 
सशव नम्दृद्र, नपान्‌ जतवर्गजितवोपनुष्वरनक्षतरराजसकरुमुमिताभिनज्ञ को निकट 
उने भगान्‌ क दर्शन चन्दन एव पुपानन तथा उनमे घर्मोपिदेण सुनने के लिए चले । 
या ्गिनिष्‌ ? क्योरि, है मत्ता) हे पिता। बुद्ध का उत्पन्न होना गूलर के पल 
के समान दुर मदानमृद्र क मूगच््ि मे क्षुप्र कौ गरदन को प्रवे करसे के समान 
दूतेन द| द माना । भगवान्‌ बुद्धो का परादुभवि दुर्लभ हँ, श्रत हौ माता । हे 
पिना । न प्रहार के प्रवचन मे उतपत्त होर हमलोग परम पुण्य के भागी है | 
ग्रतः मत्ा{ हू ति। हृमदोनो कोमुव्तकरदो । हम दोनो उन तथागत, म्र्हत्‌, 
गमन्प्रक्‌ नम्बुद्र, भगवान्‌ जनध्ररगशजितघोपनुस्वरनक्षत्रराजसकुमुमिताभिन्न कै निकट 
जिने प्रीरे प्रत्रजिनहोगे । हँ माना। हं पितता । तथागतौ के द्ल॑न दुलभ ह प्राजका 
गमय भी दुर्म । उस तरह का धमं का राजा भी दुर्नभम हँ । इस तरह का 
मृल्यवान्‌ नमय तो श्रत्यन्त दुर्नभ हु | 
तेन खलु पुनः कुलपुत्राः समयेन तस्य राज्ञः शुभन्धूहस्यान्तःपुराच्चतु- 
रशीत्तिरन्तःपुरिकासहस्राण्यस्य सद्ध म॑पुण्डरीकस्य धमप्ययस्य भाजनभूतान्य- 
भूवत्‌ ¦ विमलनेत्रहच दा रकोऽस्मिन्‌ धर्मपर्णये चरितावी विभ्लगभेश्च दारको 
वहुकत्पकोटी नयुतश्तसहललाणि सवेसत्वपापजहने समाधो चरितोऽभूत्‌ किमिति 
सर्वसर्य: सर्वपापं जहेयुरिति ! सा च तथोदरिकथोमतिा विमलदत्ता राज- 
भार्पा सर्वबुद्धसीति सर्वबुद्धधर्मगुह्यस्थानानि च संजानीते स्म । श्रथ खलु 
कुलवुवा राजा शुभय्य्‌ हस्ताभ्यां द्वाभ्यां दारकाभ्यां तथागतश्षासने विनीतोऽ- 
वत।रितक््च परिपाचितशष्च सर्व॑श्वजनयरिवारः सा च विमलदत्ता राजभार्यां 
सर्वस्वजनपरिवारा तो च द्रौ दारकौ रज्ञः जुभव्यहुस्य पुनौ हदाचत्वारिशदि्भिः 
प्राणिसहल्ः सादं सान्तःपुरो सामात्यो स्वे सहिताः समग्रा येन भगवान्‌ जलघर- 
गजितधोषसुस्वरनक्षनराजसंकरषुमिताभिन्ञस्तथागतोऽहंन्‌ = सभ्यक्‌ संबुद्धस्तेनोप- 
संक्रमसरुपसंक्रम्य तस्य॒ भगवतः पादौ शक्रिरसाभिवन्य तं भगवन्तं तरिष्करत्वः 
प्रदक्षिणी श्ृत्यकान्ते तस्थुः । 
तदनन्तर, ह करलयु्ो । उस समय उन राजा शुभव्यूह्‌ कं अरन्त पुर की चौरासी 
सदन स्वपा उत सद्धमेपुण्डरीक (नामक) धर्मपर्यायं कं (उपदेश) का पात्र वन गई । 
विमले (नामक) पुत्र ने इस वपरपर्यायकाप्राचरण किया तथा विमलगभं (नामक) 
प्रते ्रमेक कोटीनधुत सतस कल्पो तक स्व॑सत्त्वपापजरहन समाधि कय श्रम्बास 


1 
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किया । यथा, समी प्राणी सभी पापोये मुक्त टौ जाये । उन ढोनो पुत्रो की माता 
राजमदहिपी विमलदत्ता ने पूरणवुद्धसलगीति एव घर्म कौ सभी गुह्यरथानो को जान लिया | 
तदनन्तर, ह कूलपुत्रौ ! ग्रपनेउनदोपूत्रोकं द्वारा नथागन के गागन मे किनीन, 
प्रवरतरित एव परिपाचित श्रपने मभी स्वजनो के नाथ राजा गुभव्यृद नया वह गाजमल्पि 
विमलदत्ता तथा वयालीस्र हजार प्राणियो, अरन्त पुर की स्विवो एव मन्त्रियो के माव वे 
दोनो लकं राजा गुभव्यूट के पुत्र, ये सभी मिलकर एक साव जिधर तथागत, अन, 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ जलवरगजितघोपुस्वरलक्षतन राजस कुनुमिताभिन वै, उथर गये 
ग्रीर निकट जाकर उन भगवान्‌ कं चरणो मे जिरनाभिवादन करके तथा उन भगवान्‌ 
की तीन वार प्रदक्षिणा करके एक प्रोर पडे हो गवे । 

ग्रथ खलु कुलुत्राः स॒ भगवान्‌ जलधरगजितघोषसुस्वरनक्ष्रराज- 
संकुघुमित।भिन्नस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो राजानं शुभव्यूह्‌ं सपरिवारमुपसंक्रान्तं 
विदित्वा धार्म्णा कथया संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । 
श्रथ खलु कुलयुत्रा राजा श्रुभव्यहस्तेन भगवता धाम्या कथया साधु च युष्टु 
च संदजितः समादापितः ममत्तेजितः संप्रहुपितस्तस्या वेलाया तुष्ट उदग्र 
प्रात्तमनाः प्रमुदित. प्रीतिसौमनस्यजातः कनीयसो च्रातुः पट्टं वद्वा राज्ये 
प्रतिष्ठाप्य सधुत्रस्वजनपरिवारः सा च विमलदत्ता राजभार्या सवंस्त्रीगण- 
परिवारा तौ च दौ दारकौ सार्धं॒तर्टाचत्वारिशद्भिः प्राणिसहलैः सर्वे 
सहिताः समग्रास्तस्य भगवतो जलघरगजितघोपयुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिता- 
भिन्नस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सवुद्धस्य प्रवचने श्रद्धयागारादनयारिकां 
प्रत्रजिताः ! प्रव्रजित्वा च राजा शुभव्यूह॒ः सपरिवारङ्चतुरशीतिवर्षपहला- 
ण्यभियुक्तो विजहार इमं सदधममपुण्डरीकं घमपथायं चिन्तयन्‌ भावयन्‌ 
पर्यवदापयन्‌ । श्रय खलु कुलपुत्राः स राजा शुभ्यू हस्तेषां चतुरद्रीतोना 
ववसहस्राणामत्ययेन सर्वगुणालङ्धारव्यूहं नम समाधिं प्रत्तिलभते स्म । 
सहभ्रतिलव्धाच्चास्य समापेरथ तावदेव सप्ततालमा्ं वेहायसमभ्युद्‌- 
गच्छति स्म ४. 6, 4 

तदनन्तर, द कुनपृत्रौ 1 वह्‌ तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुदध, भगवान्‌ जलथरगजित- 


धोपनुस्वरनघत्रराजसकुमूमिताभिन राजा गुषभन्यूह को सपरिवार श्राया जानकर वामी 


कथाग्रो के द्वारा (उनको) सन्दित, समादापित, ममुत्तेजित एव सम्प्रटपितत करने लगे । 


तदनन्तर, हं कृलयुत्रौ । राजा गुभव्यूह्‌ उन भगवान्‌ केद्वारा धार्मीकथाग्नौ से, श्रच्छी 
तरह मे, पू रूप मे सन्दधित, समादापित, समुत्तेजित एव सम्प्रहपित होकर्‌ 
उदग्र, ग्रात्तमना एव प्रमुदित हुए तथा उनके हव्य मे प्रीति श्रीर्‌ 
प्रीर (ग्रपन) छोटे माई के (मस्तक पर) 


उस समय तुष्ट, 
सौमनस्य उत्पत्त हु्रा 
पट विकर, उसको राज्य पर प्रतिष्ठित करके 


शुभव्य्‌हराजपूवैयोगपरिवते ६३ 


ग्रे पत्र एव परिवार कं नाथ वह्‌ राजा वृभव्यह तथा सभी फ वह्‌ राजमहिषी 
विमनदत्ता नवा उन वयानीन र प्राणियो व त 
ट ड कर 
एकह नाध उन तयागन, ्र्हेत्‌, सम्यक्‌ सम्ब, भगवान्‌ जलघरगजितघोपसूस्वर- 
नप्नचराजनदुनुमितानिन के उपदेयोमे श्रद्धा रखते हए घरद्वार दछधोडकर ग्रनगारिक 
स्परे प्रत्रलिन दौ यवे । प्रत्रजित होकर राजा ग्‌भव्यूह ने सपरिवार इस सद्धमपुण्डरीक 
नामक घर्पर्याय मा जिन्लन, मनन एव पर्यंवदापन करते हुए चौरासी सहस्र वर्पो तक 
तत्परनागूरवरफ विद्रार्‌ त्या । तदनन्तर, है कुलपुत्रो । उस राजा गुभव्यूह्‌ नै उन चौरासी 
नर्म चपा कं बीत जाने पर सर्वगुणालकारव्यूह्‌ण नामक समाधि प्राप्त की । 
उन ममाधिं के प्राप्न करने के गाधी (व्ह) अ्राकाय मे सात ताल की ऊंचाई पर 
उड गया 1 
श्रये खलु कुलपुत्राः स राजा शुभेव्यूहो गगनतले स्थितस्तं भगवन्तं 
जलधरगजितघोपसस्वरनक्ष्रराजसंकुयुमिताभिज्ञं  तथागतमरहन्तं सम्यक्‌- 
संवृदमेतदवोचत्‌ ! इमौ भगवन्‌ मम पुत्रौ शास्तारौ भवतो यदहमाभ्यामुद्धि- 
प्रात्तिहार्यण तस्मान्महतो दुष्ठिगतादहिनिर्वातितस्तयागतक्ञासने च प्रतिष्ठापितः 
परिपाचितश्चावतारितश्च तथागतदश्लनाय च संचोदितः । कल्धाणभिनौ 
भगवन्‌ मम तौ दौ दारकौ पुत्ररूपेण मम गृहं उपपन्नौ यदुत पुवेकुश्चलम्‌ल- 
स्मरणार्थम्‌ 1 
तदनन्तर, हे कुनपुत्रौ । वहं राजा शुभव्यूह्‌ भ्राकाश मे स्थित उन तथागत, ग्रह्‌, 
सम्पर्‌ सम्नरु्, भगवान्‌ जलवरगजितपघोपमुस्वरनक्षव राजसकुमुमिताभिनज्ञ से यह बोला-- 
हे भगवन्‌ । ये दोनो मेरे पुन (मेरे) गरुहं। क्योकि, इन्दौने ही म्रलौकिक प्राति- 
दार्यं केषर मस उम महान्‌ दृष्टिगतं (ससार) से हटाया हं तथा (मु्ञे) तथागत कं 
गासन मे प्रत्तिण्ठिन, परिपाचित, अ्रवनारित एव तथागत के दक्षन के लिए प्रेरित क्या ह। 
हे भगवन्‌ । मेरे वे दोनो पुत्र कल्याणमिव्रहं । तथा मुञ्च पूर्वजन्मकरृत कुशलमूल 
का स्मरण दिलाने के लिए मेरे घर पुव्र-रूप से उत्पन्न हृए । 
एवमुक्ते भगवान्‌ जलवरगजितधोपसुस्वरनक्षतरयजसंकुषुमित।भिन्ञस्तथा- 
गतोऽहृन्‌ सम्यकूसंबुदधस्तं राजानं जुभव्यूहपेतदवोचत्‌ । एवमेतन्महा राजेव- 
मेतद्‌ यथा वदसि! श्रवरोपितङ्कुशलमूलानां हि महाराज कुलपुत्राणां 
कुलदहित्‌ णां च सर्वेषु भवगतिच्युतयुपपर्थायतनेषूपपन्नानां सुलभानि भवन्ति 
कलयाणमित्राणि यानि जञास्तृकृत्येन प्रत्युपस्थितानि भवन्ति । यान्यनुत्तययां 
सम्यक्संबोधौ श्षासकान्यवतारकाणि परिपाचकानि भवन्ति । उदारमेत- 
न्महाराज स्थानं यदुत कल्याणमित्रपरिग्रहस्तथागतदक नसमा दापकः । पश्यसि 
त्वं महाराजतौ द्वौ दारकौ । श्राह । पदयामि भगवन, पदयामि सुगत । 


# ६४ सदधर्मपुण्डरीक 


भगवानाह । एती खलु पूुनम॑हाराज पुलपुत्री पञ्चपष्टीनां गद्धप्नदी- 
वालिकासमानां तथागतानामर्हतां सम्यक्सनुद्धानामम्तिके पूजा करिष्यत इमं 
च सदधमपुण्डरीकं धर्मपर्याय धारयिष्यतः सत्वानामनुकम्पाये मिथ्या- 
दृष्टीना च सत्वानां सम्यगुदृष्टये ची्संजननाथेम्‌ । 


मा कहने पर तथागत, प्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बु्, भगवान्‌ जलघरर्गाजितघापनुरवग्नक्षन- 
राजसकुमुमिताभिनन उय राजा गुगव्यूट्‌ र यट वोले--टे महाराज । ठीक ट॑। जा 
तुम वदते हो, वह्‌ ठीक द, क्योकि हे महाराज । वुद्ालमूल की स्थापना कगनेवाने लप्र 
एव कुलकन्याप्नो कौ ही सभी भवगति, च्युति, उपपत्ति तशा श्रायतनौो मे उत्पन्न हने पर 
(देते) कल्थाणमित्र सुलभ होते ह । जौ उनकं गुरुके कार्यं को करते हं तथाजौ 
श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्योयि (के विपय मे) उनकं यासक, श्रवतारक एव परिपाचक दतं ह 1 
ह महाराज ! तश्रागतत के दर्मन करानेवाले क्याणमितं का पद प्रत्यन्त प्रष्टं ) 
ह महाराज । तुमस्नदयो लको को देवते टो | शृभन्यृह्‌ ने कदा--भगवन्‌ । 
देता हू, सुगत । देखता हं । भगवान्‌ ने कटा--ट महाराज । ये दानो बुलपुत्र 
गगा नदी की वालुक्रा क पससगूना के नमान तथागतो, ग्रहतो, सम्यक्‌ सम्बुद्धो की 
पूजा करगे तथा प्राणियो कौ भलाई के निए, मिथ्यादृष्टि प्राणियो के हृदय मं सम्यक्‌ 
दुष्टि कं लिए एव उनमं शक्ति उतपन्न करने के लिए इस सद्धर्मपुण्डरीक नामक वर्म 
पर्याय को धारण करेगे । 


श्रथ खलु कुलपुत्राः सं राजा बुभन्यूहस्ततो गग्नतलादवतीर्यं दश्नख- 
मञ्जलि प्रगृह्य तं भगवन्तं जलधरर्गजतघोषसुस्वरनक्षच्रराजसंकुसुमिता भिन्नं 
तथगतमर्हन्तं सम्पकूसंबुद्धमेतदवोचत्‌ ।! तत्‌ साधु भगवन्‌ निदिशरात्र तथागत 
कीदुष्चेन ज्ञानेन समन्वागतस्तथायतोऽहन्‌ सम्यक्‌संवुद्धो येन मृध्नयुण्णमीपो 
विभाति विमलनेन्रस्च भगवान्‌ श्रुवोमेध्ये चोर्णा विभाति शशिङंखपाण्डराभा 


सा च समसहिता दन्तावली वदनान्तरे विराजति विम्बोष्ठड्च भगव द्चा सनेचरच 
सुगतः । 


॥, 
(उपर 


तदनन्तर, है कृलपू्रौ 1 वह राजा शुभव्ूह्‌ उस श्राकाश से उतरकर पूरणं श्रजलि 
वनाकर उन तवागत, श्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धः, भगवान्‌ जलधस्गाजितसुस्वरनक्षत्रराज- 
सकुमुमिताभिन से यह्‌ वोला--स्रत , ह भगवन्‌ 1 तथागत ठीक से वताये कि तथागत्त, प्रत्‌, 
सम्यक्‌ सम्बुदध किस्त तरह कं ज्ञान से युक्त हं । जिसके (फलस्वरूप उनेके) मस्तक पर 
पगड़ी सु्गोभित होती हं , सगवान्‌ कौ श्रि निर्मल र, भीहो के मव्य मे ऊर्ण सुद्योभित 
टोती द, मूख कं प्रन्दर चन्द्रमा एव दाख के समान श्वेत श्राभावाली चरस एव मिली 
इई दति की पवित मुशीमित होती हु । भगवान्‌ के ग्रोष्ट ताल ह तथा सुगत के नेच 
सुन्दर हं । 


गरुभव्यूह राजपूवयोगपरिवतं ५६५ 


प्रय खलु कुलपुत्राः स राजा शुभव्यूह्‌ इयदिभगुणेस्तं भगवन्तं जलधर. 
गजितघोपनुस्वरनक्षत्ररजसंकुसुमित।भिन्नं तथागतमहनतं सम्यक्‌ संबुद्धमभिष्टुत्या- 
न्यच गुणकोटीनयुतशतसहलस्तं भगवन्तमभिष्टुत्य तस्यां वेलायां तं 
भगवन्तं जलवरगजतघोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ञं ` तथागतमरहनतं , 
्म्यक्‌त्वुद्धेमेतदवोचत्‌ । श्राऽच्यं भगवन्‌ यावन्महार्थमिदं तथागतश्चासन- 
मचिन्त्यगुणसमन्वागतञच तथागतप्रवेदितो घर्मविनयो यावत्‌ सूप्रज्ञप्ता च तथा- 
गतश्निला । श्रद्याग्रेण ववं भगवन्न भूयश्िचत्तस्य वक्षगा भविष्यामो न भूयो 
मिच्यादुष्टवंञगा मविव्यामो न भूयः क्रोधस्य वशगा भविष्यामो न भूयः 
पापकानां चित्तोत्पादानां वगा भविष्यामः । एभिरहुं भगवन्नियद्भिरकुशले- 
ध्मः समन्वागतो नेच्छामि भगवतोऽन्तिकमुपसंकरमितुम्‌ । 

तदनन्नन, 2 कुलपुर 1 वह नाजा धनव्वूह टतने गणो मे उन तथागत ्रहृत्‌, सम्यक्‌, 
मम्ञ्ड, भनन्‌ सल्रमसितघोपनुन्वरनधतगादननुमुमिताभिनन को रतृत्ति करके तथा 
न्य कडि नसून रानमत्स्र गृणो ने उन भगवान्‌ कौ स्तुति करके उम समय उन तथागत, 
प्रहन्‌, मम्बर्‌ मम्बन्र, भगवान्‌ जलघरगजिनघोपनुगवरनक्ननराजसकुःसुमिताभिन्न से यह 
वाता--रे भगवन्‌ । श्राप्चर्य टं नि तथागत का यह दासन महान्‌ प्रथं से परिपूणं ह 
ण्व नवागना के दारा कलाया गया धर्मविनय श्रचिन्त्य गृणो से सम्पन्न हं । भ्रौर, 
यरे लवागन करौ चिकना वितनी श्रच्छी तर्द घोपित्तकी गुहं । दहे भगवन्‌ । भ्राज 
ने रान टमतौन पुन मन कं वयीभूतनही होगे. न पुन मिष्या दृष्टि के वीभूत होगे, 
न पून रोपकं वदाीमृत हमे श्रीर्‌ न पुन चित्त कं पापपूणं विचारो के वगीभूत होगे । 
है भगवन्‌ । मँ उन उनने ब्रकुणल वर्मो मे युक्त हौकर अ्रापक निकट नही भ्राना 
चाहता हं । 

स॒ तस्य भगवतो जलयघरगजितघोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ञस्य 
तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य पादो शिरसाभिवन्यान्तरीक्षगत एवास्थात्‌ ॥ 
श्रय खलु स॒ राजा शुभव्य्‌हः साच विमलदत्ता राजभार्या शतसहस्रमूल्य 
मुबताहारं भगवत उपर्थन्तरीक्षेऽकैप्सीत्‌ \ समनन्तरक्षप्तदच स मुक्ताहारः 
स्तस्य भगवतो मूध्नि मुक्ताहारः कूटागारः संस्थितोऽभूच्चतुरलश्चतुःस्यृणः 
समभागः सुविभक्तो दरनीयः । तस्मिश्च कूटागार पयङ्कः मामू लकः 
दष्यश्षतसहलरसंस्तृतस्तास्मिर्च पर्थं ङ्के तथागतविग्रहः पय्बद सदृर्यत स्म 
श्रय खलु राज्ञः शुभव्य हस्यैतदभवत्‌ । सहानुभावमिदं बुढजञानमचिन्त्यगुणः 
समन्वागतश्च तथागतो यत्न हि नामायं तथागतविग्रहः कूटागार्मघ्यगतः 


^ वानो ८ त 
सदृष्ष्यते प्रासादिको यः , परभशुभव्णपुष्करतथा_ समन्वा तः । 


४६९  सद्धमेपुण्डरीकं 


वह्‌ उन तथागत, ब्र्हत्‌, सम्य सम्बुद्, भगवान्‌ जल रगजितघोपमुम्व नक्षत्र सज- 
संकुसुमिताभिन्न क चरणौ मे लिरसामिवादन करकं प्रन्तरिक्षमे ही खटा ग्रा तदनन्तर, 
उं रजा शुभव्यूह तथा उम राजमदिपी विमवदत्ता ने सौ ट्नार (मुद्रा) कौ कौमतवाला 
हार भगवान्‌ के ऊपर ्रन्तरिक्ष मे फका । फेकरनं के श्रनन्तर्‌ ही वद्‌ मोती का हार 
संगेवान्‌ के मस्तक पर चार ग्रस्ो से युक्त, चार स्तम्मौवाने, समभाग, सुविभक्त ण्व 
दानीय ऊँचे भवन के रूप मे खडादहौ गया। उम कूटागार मे श्रनेक गतगहम्र 
वन्तुश्रो से सुमोमित एक पल प्रादुर्भूत हृश्रा ग्रीर उस पलर परपर्यक की मृद्रामे तथागत का 
विग्रह्‌ दिखाई पडा । तदनन्तर, राजा शुभव्धूट्‌ के मन मे यद्‌ (व्रिचार) भ्राया--यह 
वुद्धनान महान्‌ प्रभावजाली द एव तश्रागन भी म्रचिन्त्य गणो मे समन्वित हं । क्योकि, 
कटागार कं मव्य मे स्थित्त ्रत्यन्त गुध्र वर्णं के कमल की गोभा मे सम्पन्न, भ्रानन्ददायक 
तथा दर्शनीय तथागत का विग्रह दिखाई पड रहा ह । 
श्रथ खलु भगवान्‌ जलधरर्गजतघोषसुस्वरनक्षत्रराजसंकुयुमिताभिन्- 
स्तथागतश्ष्चतस्रः पषेदः प्रामन्त्रयते स्म । पदथथ भिक्षवो यूयं शुभव्य्‌हं राजानं 
गगनतलस्थं तिहनादं नदन्तम्‌ ! श्राहुः । पश्यामो भगवन्‌ । भगवानाह । 
एष खलु भिक्षवः शुभव्यूहौौ राजा मम शासने भिक्षुभावं कृत्वा श्ालेन्रराजो 
नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविप्यति विद्याचरणसंपन्नः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः श्ञास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धौ 
, भगवान्‌ विस्तीणेवत्यां लोकधातावेभ्युद्गतराजो नाम स कल्पो भविष्यति । तस्य 
खलु पुनभिक्षवः श्ञालेनद्रराजस्य तथागतस्याहं तः सम्यक्संबुद्धस्याप्रमेयो चोधि- 
सत््वसंघो भविष्यत्यप्रमेयः श्रावकसंघः । समा पाणितलजाता च वैदर्यमयी 
सा विस्तीणवती लोकधातुभेविष्यति ! एवमचिन्त्यः स तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्धो भविष्यति \ स्यात्‌ खलु पुनः कुलपुत्रा युष्माकं काडक्षा वा 
विमतिर्वा विचिकित्सा वा श्रन्यः स तेन कालेन तेन समयेन शुभव्यूहो नाम राजा- 
भूत्‌ । न खलु पुनः कुलपुत्रा युष्माभिरेवं द्रष्टव्यम्‌ ।! तत्‌ कस्य हेतोः । 
प्रयमेव स ॒पद्मश्रर्वोधिसतत्वौ महासत्वस्तेन कालेन तेन समयेन शुभव्यूहो 
नाम राजाभूत्‌ । स्यात्‌ खलु पुनः कुलयुत्रा युष्माकं काडश्ना वा विमतिर्वा 
विचिकित्सा वा श्रन्या सा तेन कालेन तेन समयेन विमलदत्ता नाम राज- 
भायभिूत्‌ । न खलु पुनः कु्तुत्रा युष्माभिरेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्‌ कस्य 
हेतोः । श्रयं स वैरोचनर्िमप्रतिमण्डितध्वजराजो नाम बोधिसत्वो महा- 
, सत्तवस्तेन कालेन तेन समयेन विमलदत्ता नाम राजभार्याभित्‌ तस्य राः 
श्रुभव्युहस्यानुकम्पाये तेषां च सत्त्वानां राज्ञः शुभच्य्‌ हस्य भार्यत्विममभ्युपगतोऽ- 
भृत्‌ । स्यात्‌ खलु पनः कुलपुत्रा युष्माक काडश्ना वा चिमतिर्वा विचिकित्सा 


शुमव्यूहूराजपुवयोगपरि वतं ४६७ 


वा श्रन्यौ तौ तेन कालेन तेन समयेन दौ दारकावभूताम्‌ । न खलु पुनः 
कुलपुत्रा युष्माभिरेवं द्रष्टव्यम्‌ ! तत्कस्य हेतोः ।! इमो तौ भंषज्यराजश्च 
भपज्यसमुद्गतक्च तेन कालेन तेन समयेन तस्य रा्ञः शुभव्यृहस्य पुत्रावभूताम्‌ । 
एवभचिन्त्यगुणसमन्व(गतौ कलयुत्रा , भेष्थराजो सैषज्यसमुद्गतश्च बोधि- 
सत्त्वौ महासस्वौ वहुवुदकोटीनगुतशषतसहल्लावरोपितकरश्ललमूलावेतावुभावपि 
सत्पुरुषावचिन्त्यध्मसमन्वागतौ. ! ये . चेतयः सत्पुरुषयोर्नामधेयं धारयिष्यन्ति 
ते सवे नमस्करणीया भविष्यन्ति सदेवरेन लोकेन । 


तन्पर्चात्‌, तथागन भग्वान्‌ जनवरगजिनघोपनुस्वरनक्षत्रराजसकूमुमिताभिन्ञ ने 
चारौ परिषदा न उहा--टे भितुप्रो । तुमनोग श्राक्राणस्वित एव सिंहनाद करतें हुए 
राजा य॒भन्वूहवक्मे देतो । (र) वोने--ह भगवन्‌ । हम देख रहे । भगवान्‌ 
च्रातं--टे भिधृश्रो 1 यर युभव्यह मरे बामन मे भिक्षुत्व ग्रहण करकं इस लोक मे 
विन्नीणवित्ती नोधानु मे तवागन, ग्रत, सम्यक्‌ मम्वृद्ध, जान ग्रीर सदाचार से सम्पन्न, 
नुगत, लोकविद्‌ श्रेष्ट दमनीव पुरुपा का नियन्ता, ठेवो श्रीर मनुप्यो का तास्ता शालेन्द्रराज 
नामफ सगवन्‌ वद्र दगा । उसका नाम प्रभ्युदुगतराज हीगा । पुन, हं भिक्षुग्नो 1 
उम नव्रागन, बर्देत्‌, मम्यक्‌, मम्चुद्र, भगवान्‌ गालेनद्रराज का अप्रमेय बोधिसत्त्वसघ 
सोमा ग्रौर च्रप्रमेय ्रावक्मघ होगा । वह्‌ विस्तीर्णावती लोकधातु हधेली के समान 
तीरम तघार्वदर्य-नि्मिन हागौ ग्रीर वट्‌ तथागत, सम्यक्‌ सम्बुद्र; श्रचिन्त्य होगा । पुन, 
हे कुलपृनो । शायद तुमलोगो को काक्षा हौ, विमतिहौ या विचिकित्सा हो कि उस 
काल मे, उम समय वह गुभव्यूह नामक राजा कोई दूसरा व्यक्ति था । हे कुलपुत्रो । 
तुमनोगो को एमा नही सोचना चाहिए । एेमा व्यो (नही सोचना चाहिए) ? 
वयोकरि, मटासत्त्व॒ बोधिसत्त्व पद्मश्री उस काल मे उस समय शुभव्यूहु नामक 
राजा धा । दे कुलपुनौ । जायद तुमलोगो को काक्षा हो, विमति हौ श्रवा 
गो कि उस कान मे उस समय वहु राजमहिपी विमलदत्ता कई 


विचिकित्सा हा ( 
दूमरीथी। दे कुलपू्रौ । एसा तुम्ह्‌ नही सोचना चाहिए । एसा क्यो (नही सोचना 
चाहिए) ? यत्त, यदी वह महासत्व वौपिसत््व वै रोचनरदिमप्रतिमण्डितघ्वजराज उस 


काल मं उस्र समय विमलदत्ता नामक राजमहिपी धा । उस राजा शुभव्यूहं तथा उन 


प्राणियो कौ भलाई के लिएु वह राजा गुभब्यूह की पत्नी वना था । हे कुलपुत्री । 
गायद तुमलोगो को काक्षा दो, विमति हो, विचिकित्सा ही उस काल मे उस समय वें 
दो पुत्र दूसरे व्यकिति थे । ह कुलपुत्रो । तुमलोगौ को एला नही सोचना चाहिए । 
केसा क्यो (नही सोचना चािए) ? यत, हे कृलपूर्रौ । भैपज्यराज तथा भैपज्य- 
समदगत ये दोनो ही उस काल मे उस समय उस राजा सुभव्यूह्‌ कं पत्र 4 । हं ल 
ौ | इस प्रकार, भैपज्यराज एव भँपज्यसमुदूगत ये दोनो बोधिसत्त्व महासत्त्व 


त्रौ 
॥ रातसहस्र वुद्धो के द्वारा कुशलमूल की 


ग्रचिन्त्य गृणो से सम्पन्न श्ननेक कोटि नयुत श 


$ 
४६८ सद्धमधुण्डरीक 
स्थापना करनेवाले एव श्रचिन्त्य धर्मो से सम्पन्न सप्पृम्पभ्रै ) जौ उन दोनो मदपुस्पौ 
के नाम स्मरण रखेगे, वे समी देवो से युक्त इम लोकं के नमस्फरणीय होगे । 


श्रस्मिन्‌ खलु पुनः पुवेयोगपरिवतं भाष्यमाणे चतुरशी तीनां प्राणिसहसराणां 
विरजो विगतमलं धर्मेषु धमचक्षुविशुद्धम्‌ । 
इस पूरवैयोगपरिवतं के उपदे कं समयमे ही चौरासी सहर प्राणियो की घ्रम॑चक्ष्‌ 
घर्मो कं विपय मे विरज, निर्मल एव विनुद्र हौ गई । 
इति भ्रीसद्धमपुण्डरीके धर्मयययि शुभव्यूहुराजपूर्वयोगपरिवर्तो 
नाम पञ्चविंशतिमः ।1२५।। 
शष्ठ सद्धर्मपुण्डरीक नामक वर्मंपर्याय का पच्चौसर्वा गूभन्यूद्‌ राजपूर्वयोगपरिवत्तं 
समाप्त हस्रा । 


@ 


समन्तभद्रोप्साहनपरिवतं 


श्रयं खलु समन्तभद्रो बोधिसच्वो महासत्वः पूर्वस्यां दिशि गणनां समति- 
ऋन्तर्बोधिसत्वेमेहा सत्वैः सार्धं परिवृतः पुरस्कृतः प्रकम्पद्भिः क्षेत्रैः प्रव्षदभि 
पद्मः प्रवाद्यमानस्तूयकोटीनयुतशतसहलरमंहता बोधिसत्वानुभावेन महत्या 
बोधिसत्वविकुर्वथा महत्या बोधिसत्त्वद्ध या महता बोधिसत्वमाहात्म्येन महता 
बोधिसत्वसमाहितेन महता बोधिसतत्वतेनजसा जाज्वल्यमानेन महता बोधि- 
सतत्वयानेन महता बोधिसच्वप्रातिहार्यण महदिभिर्देवनागयक्षगन्धर्वायुरगरुड- 
किन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्यैः परिवृतः पुरस्कृत एवमचिन्त्येऋेदिप्रातिहार्थः 
समन्तभद्रो बोधिसत्त्वो महासत्व इमां लोकधातुं संप्राप्तः । स येन गृध्रकूटः 
पवंतराजो येन च भगवास्तेनोपसंक्रामदुपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसाभिवन्य 
सप्तकृत्वः प्रदक्िणीद्रत्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । ग्रहं भगवंस्तस्य भगवतो रत्न- 
तेजोऽभ्युद्गतराजस्य तथागतस्य बुदधक्षेत्रादिहागत इह भगवन्‌ सहायां लोक- 
घातावयं सद्धमपुण्डरीको धसंप्यायो देदयत इति तमहं श्रवणायागतो भगवतः 
शाक्यसुनेस्तथागतस्य सकाशममूनि च भगवन्चेता वन्ति बोधिसच्वरतसहस्राणीमं 
सद्धर्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायं श्रवणायागतानि । तत्‌ साधु भगवन्‌ देशयतु 
तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्‌ संबद्ध इमं सद्धमंपुण्डरीकं धमंप्ययमेषां बोधिसत्त्वानां 
महासस्वानां विस्तरेण । एवमुक्ते भगवान्‌ समन्तभद्रं बोधिसत्वं महासरव- 
मेतदवोचत्‌ । उद्घटितन्ञा हि कुलघुत्रेते बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः । श्रपि 
स्वयं सद्धमपुण्डरीको धमपर्यायो यदुतासंभित्ततथता । ते बोधिसत्त्वा श्राह: 
एवमेतद्‌ भगवभरेवमेतत्‌ भगत । श्रथ खलु यास्तस्यां पषदि भिक्षभिक्षण्यपासको- 
पासिकाश्व संनिपतितास्तासां सद्धमेपुण्डरीके धर्मपयाये प्रतिष्ठापना पुनरपि 
भगवान्‌ समन्तभद्रं बोधिसच्वं महा सत्वमेतदवोचत्‌ । चतुभिः कुलपुत्र धम 
समन्वागतस्य मातग्रामस्यायं सद्ध्भपुण्डरीको धर्मपर्यायो हस्तगतो भविष्यति । 
कतमेश्चतुभिः ।! यदुत सुद्धैभेगवदि्भिरधिष्ठितो भविष्यत्यवरोपितकुकलमू्‌लश्च 
भविष्यति निरस्यराशिव्यवस्थितश्च भविष्यति सर्वसत्नयरित्राणाथसनुत्तरायां 
सम्थकछसंबुद्धौ चित्तमुत्पादयिष्यति । एभिः ुलपुतर चतुभिधंमं: समन्वागतस्य 
मातग्रामस्यायं सद्धर्मपुण्डरीको धमेपर्यायो हस्तगतो भविष्यति । 
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एकवार पूवंदिशा मे जवकि क्षीव कपि र्दे थे, कमला की वर्षादौ रही थी एव 
कोटीनयत यतमहग्न तर्य वज रहे ओ, महासत्व बोधिसत्त्व समन्तभद्र गणना स पर 
महासत्व वोधिसक्वो से परिवृत एव पुरस्कृत वोधिमत्त्व कं महान्‌ ग्रनुभाव, वौवियत्तव कौ 
महती चिकुर्वा, बोधिसत्व की महती ऋद्धि, वोधिसत्तव कं महान्‌ माहात्म्य बोधिसत्व कं 
महान्‌ समाहित, वोधिसत्त्व के महान्‌ तेज, वोचिसत्त्व के जाज्वल्यमान तश्रा महान्‌ यान एव 
वोपिसत््व कै महान्‌ प्रानिदा्यं से (सम्पन्न) वडे-वट>े देव, यक्ष, गन्धर्वे, श्नसुर, गर्ड, किक्नर, 
महो, मनुप्य तथा मनुष्येतर प्राणियो मे परिवृत एव पृरस्कृत तशा टस प्रकार कौ (ग्रन्य) 
प्रचिन्व ऋष्िर्यो एव प्रातिहार्यो से मम्पत्र (वे) महासत्त्व वौधिसतत्व समन्तभद्र टम लोक 
धातु मे प्राये । जिधर परवत्तराजगृध्चकूट धा तथा जिव र भगवान्‌ थे, उधर्‌ (वे) गये श्रीर्‌ जाकर 
भगवान्‌ के चरणो मे जिरसाभिवादन करके मात वारं प्रदक्षिणा करकं भगवान्‌ स यह्‌ 
वोले-- दरे भगवन्‌ । मै उन तथागत, भगवान्‌ रत्नतेजोम्युद्‌गतराज के वृद्ठक्षेत्र मै 
यहां श्राया हूं हे भगवन्‌ । उस सहा लोकधातु मे रस सद्धर्मुण्डरीक (नामक) 
धर्मपर्याय की देखना होती ह । एसा जानकर उमे सुनने के लिए तथागत भगवान्‌ याक्य- 
मुनि के निकट श्राया । श्रौर, ह भगवन्‌ । ये इतने यतसहल्ल वौविसच्व भी इय 
सद्धर्मपुण्डरीक (नामक) वर्मपर्याय को सुनने के लिए प्राये । श्रत, हं भगवन्‌ 1 
तश्रागत, ब्ररहूत्‌, मम्यक्‌ सम्बुद्ध इस सद्धमंपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय कौ इन 
वोधिसततवे महासत्वो को ग्रच्छी तरह विस्तारपूर्वक देना करं । एसा कहने पर्‌ भगवान्‌ 
महायत्व वोधिसत्तवं समन्तमद्र से यह्‌ वोने--ट कुलपूत्र। ये महासत्त्व बोधिसत्व घर्मं 
को जाननैवाले ह रीर यह्‌ सद्र्मपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय घमं से ग्रसम्मिन्न प्रीर तहत्‌ ह । 
वे वोचिसतत्व वोने--ह भगवन्‌ । यह एेसाहीदहं) हे यगत । यह एेमा हीह 
तदनन्तर, उस परिपद्‌ मे जो भिक्षु, भिक्षूणी, उपासक श्रीर्‌ उपासिका एकत्र थे, 
उनको सद्धरमेयुण्डरौक नामक धमेपर्याय मै प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान्‌ उन महासत्त्व 
वोधिसत्व समन्तभद्र से यहं वोले--ह कुलपुत्र 1 चार घर्मो से सम्पन्नस्व्रीका इस सद्धर्म 
पुण्डरीक नामक धर्मपर्याय पर प्रधिकार्‌ हौगा। किन चार घर्मोमे (सम्पन्न) ? (जौ) 
भगवान्‌ वुद्धौ से ग्रधिप्ठिति होगी, जिसने कुजनमूल का श्रारोपण किया होगा, जौ निरय- 
रानि मे व्यवस्थित होगी तथा जो सभी प्राणियो की रक्षा कं लिए श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोधि 
मे स्नपन व्यान लगायगी 1 हे करूलगुत्र । इन चार घर्मो से समन्वितिस्व्रीकाही 
सद्ध्मपुण्डरीक नामक ध्मेपर्याय पर प्रधिकरार होगा । 

ग्रथ खलु समन्तभद्रो बोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । श्रहं 
भगवन्‌ पश्चमे काले परविचमे समये पद्ठिचमायां पञ्चक्षत्यां वतमानायामेवंरूपाणां 
सूत्रान्तधारकाणां भिक्षूणां रक्षां करिष्यामि स्वस्त्ययनं करिष्यामि दण्डपरिहारं 
करिष्यामि विषदुषणं करि्यामि यथा न करिचत्तेषां धर्मभाणकानामवतार- 
प्रक्ष्यवता रगवेष्यवतारं लप्स्यते न मारः पापीयानवतारप्रेक््यवतारगवेष्यचतारं 
लप्त्यते न मारयुत्रा न मारकाधिका देवयुत्रा न भारकन्या न मारपाषेद्या यावच्च 
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भूयो सारपयु त्थितो भविष्यति! न देवयुत्रा न यक्षा न प्रेता न पूतना नृत्या 
न॒वेताडास्तस्य धमंभाणकस्यावताप्रेक्षिणोऽवतारगवेषिणोऽवता रं लप्स्यन्ते । 
प्रहु भगवंस्तस्य धमंभाणकस्य सततसमितं नित्यकालं रक्षां करिष्यामि । यदा 
च स धमभाणकोऽस्मिन्‌ धमंपययि चिन्तायोगमनुयुवतद॑क्रमाभिरूढो भविष्यति 
तदाहं भगवेंस्तस्य धर्मभाणकस्यान्तिके श्वेतषडदम्तं गजराजमभिरह्य तस्य 
धमभाणकस्य चंक्रमवुटीमुपसंक्रमिप्यामि वोधिसत््वगणपरिवृतोऽस्य धर्म॑पर्याय- 
स्यारक्षाय । यदा पुनरतस्य ध्म॑भाणकस्यार्मिन्‌ धमंपययि चिन्तायोगमनु- 
युवतस्य सत इतो धर्मपर्याया दन्तः पदव्यञ्जनं परिभ्रष्टं भविष्यति तदाहं 
तस्मिन्‌ उवेतबड्दन्ते गजराजेऽभिरुह्य तस्य ॒धर्मभाणकस्य संमुखमपदर्शायित्वा 
इमं धर्मपर्यायमविकलं प्रत्युच्चा रयिष्यामि । स च धर्मभाणको ममात्सभावं 
दृष्ट्‌ वमं च धर्मपर्यायमविकलं ममान्तिकाच्छ त्वा तुष्ट उदग्र भ्रात्तसनाः प्रमुदितः 
म्रीतिसौमनस्यजातो भूयस्या मात्रयास्मिन्‌ धर्मपययि वीयंमारप्स्यते मम॒ च 
सहदशनेन समाधि प्रतिलप्स्यते धारण्यावर्ता च नाम धारणी प्रतिलप्स्ये 
कोटीश्तसहछ्रावर्ता च नाम धारणी प्रतिलप्स्यते स्वंरुतकोक्षतल्यावर्ता च नाम 


धारणी प्रतिलष्स्यते ! 


तदनन्तर, महासत्त्व बोधिसत्त्व ससन्तभद्र भगवान्‌ से यह वोले--हे भगवन्‌ । में 
ग्रन्तिमि काल मे, श्रन्तिमि समय मे, श्रन्तिम वत्तेमान पांच सौ वर्षो मे इस प्रकार केसूत्र- 
धारक भिक्षग्नो की रक्षा करूंगा । उनका मगलवाचन करूंगा । उनकी दण्ड से रक्षा 
कर्णा तथा उनके विप (पापो) को नष्ट करूंगा, जिससे कि उन ध्मभाणको का कर्द 
प्रवतारप्रेक्षी (या) श्रवतारगवेषी उनके श्रवतार को नही प्राप्त कर सकंगा । उनका 
ग्रवतारप्क्षी (या) श्रवतारगवेपी पापी मार भी उनकं श्रवतारको नही प्राप्त कर सकंगा, 
श्रीरन मार कपुर, न मार के कायिक देवपुर, न मार की कन्यां तथान मार कं 
सभासद ही उनके अ्रवतार को प्राप्त करेगे । यहतिक किं मारका पुन पयुंत्थान भी नही 
होगा । उस धर्मभाणक कं ग्रवतारग्क्षी एव ग्रवतारगवेषी न देवपुत्र, न यक्ष, न प्रेत, 
न पूतना, न कृत्या श्रौर न वैताल ही उनके श्रवतार को प्राप्त कर सकं । दहे भगवन्‌ 
उस धर्ममाणक की म सदा, निरन्तर (एव) नित्यकाल रक्षा करूगा । जव यहं घम 
भाणक इस धर्म॑पर्याय के चिन्तन मे मरन होकर चक्रमाभिरूढ होगा, तव हे भगवन्‌ ४ 
म वोधिसत्त्वगण से धिराहृश्रा चह स्वेत दांोवाले श्रेष्ठ हाथी पर चढकेर उस धम्‌ 
पर्याय की रक्षा के लिए उस धर्मभाणक की चक्रमकुटी के पास जाऊंगा । दस व 
पर्याय के चिन्तन मे तन्मय वह्‌ धर्मभाणक जव इस धर्मपयाय के शब्द एव वणं को भूलने 
लगेगा, तव मँ छह श्वेत दतिीवाले हाथी पर चढकर ईस भमभाणक के सम्मुख स 
होकर इस सम्पूणं धर्मपरयाय का अविकल रूप से प्र्युच्चारण कणा । तृह्‌ 
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मेरे स्व्यं को दैवक्रर (तथा) इस वर्मपर्यायि को मक्षमे प्रविरल स्प मे मुनकर 
तुष्ट, उग्रग्र, ्रनिमना ए प्रमुदित होगा तशवा उसके हदय म प्रीति एव रसौमननय उत्पन्न 
होगा तथा (वह) विप मात्रा मे इस धर्मपर्यायि कौ प्राप्ति के लिए प्र्ास करन लगा 
ग्रीर मेरे दर्यन कर्ते दी समावि प्राप्त कर लेगा तथा “वारण्यावत्ता नामक व्रारणी प्राप्त 
करेगा, “कोटीलतमटहसावरत्ताः नामक धारणी प्राप्त करेमा एव '्र्वस्लकौगन्यरावर्ता 
नामक धारणी प्राप्त करेगा । 

ये च भगवन्‌ परिचमें काले पश्चिमे समये पर्टिचिमायां पञ्चकत्यां भिक्षवो 
वा भिक्षुण्यो बोपासका वोपासिका वेवं सूत्रान्तघारका एवं सूत्रान्तलेखका एवं 
सूत्रान्तमार्गका एवं सूत्रान्तवाचका ये पश्चिमे काले पड्चिमे समये पद्रिचमायां 
पञ्चश्षत्यामस्मिन्‌ धमंपययिं त्रिसप्ताहमेकविक्षतिदिवसानि च॑क्रमाभिरूढा श्रभि- 
युक्ता भविष्यन्ति तेषामहं सवेसत््वप्रियदशंनमात्मभावं संदश यिष्यामि । तसेव 
इवेतं षडदन्तं गजर जमभिखुट्य वोधिसस्वगणपरिवृत एक्विक्तिमे दिवसे 
तेषां धमेभाणकानां चंकममागसिष्यामि श्रागत्य च तान्‌ घमंभाणकान्‌ परि- 
संह्यिष्यामि समादापयिष्यामि समुत्तेजयिष्यामि संप्रहुषयिष्यामि। धारणीं 
चेषां दास्यामि यथा ते धमेभाणका न केनचिद्ध्बेणीया भविष्यन्ति न चैषां 
मनुष्या वामनृष्या वावत।रं लप्स्यन्ते न च नार्योऽपसंहरिष्यन्ति 1 रक्षां चेषां 
करिष्यामि स्वस्त्ययनं करिष्यामि दण्डपरिहारं करिष्यामि विषद्षणं करिष्यामि । 
तेषां च वथं भगवन्‌ धर्मभाणकानामिमानि घारणीपदानि दास्यामि \ तानि 
भगवन्‌ धारणीपदानि तद्‌ यथा । 


श्रदण्डे दण्डपतिदण्डावर्तानि दण्डकुश्षले दण्डसुधारि सुघारि सुधारपति 
वुद्धपरयने सवेधारणी श्रावतेनि संवर्तेनि संघपरीक्षिते संघनिर्घातनि 
धममेपरीकिते स्वंसतत्वरूतकौञल्थानुगते सिंहविक्रीडिते श्रनुवते वर्तनि 

वर्तालि स्वाहा । 


है भगवन्‌ 1 अन्तिम काल मे, म्रन्तिम समय मे, श्रन्तिमि पाच सौ वर्पो मे जो 
भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका, सूवान्त के वारक, सव्ान्त के लंखक, 
सूतान्त के खोजनेवाले एव सूत्रान्त कं वाचक होगे तथा जो श्रन्तिम काल मे, म्रन्तिम 
समय मे, श्रन्तिम पचिसौ वर्पो मे इस वर्मपर्याय में तीन सप्ताह तक, इक्कीस दिनो तक्र 
निरन्तर चलने हुए रत होगे, उनको मँ श्रपना सर्वसच्वगप्रियदर्गन खूप दिखलाधमा । 
छह ्वेत दिवाले उनी श्रेष्ठ टाथी परर चटरकर वौधिसत्त्वगण मे परिवत मं इक्कीसवे 
दिन इन वर्ममाणको के चक्रम (श्रमण के स्थान) पर श्राञ्गा ग्रीर ्राकेर दून 
व्ममाणको को प्रतितर्हपित, समदिपित, समुत्तेजित एव सम्प्रहपित कल्गा । म॑ इन्द्‌ 
वारणी दगा, जिससे ये वमभाणक्र किमौकेद्वारा वर्पणीयनही होगे श्रीर न मनुष्य या 
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न॒ नुरयेतर (प्रा) रनक प्रवता प्राप्न करेगे शरीर न स्त्रियां इनका श्रपसहूरण 
ज्मा 1 रना न्घ चन्न (वनता) उन्यराण करेगा, (इन्हे) दण्ड से वचाङगा 
र कण विवि (पपा) चा नष्ट गन्गा 1 ह भगवन्‌ । उन वर्मभाणको को मँ 
ये "पनोद्ददमा। त यगवन्‌ । घारणीपद ये हं -- 

^ दत त उष्टापर्वानि रण्ठद्ररने दरण्डनुषारि सुधारि गुधारपत्ति वृद्धपदयने 


7 प्यठतेात यनन समगनध्िते जषनि्वतिनि धर्मपरीधिते सर्वसत्वरुतकौशत्या- 


~व 


>~ {~ ~ (14. ~र ^+ 21 1 17 
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मानि तानि नगवन्‌ घारणीपद्यनि यरय बोधिसत्वस्य महा सवस्य 
शरोतरेन्दियस्यावमासमा गमित वेदितव्यमेतत्‌ समरतभेद्रस्य बोधिसच्वस्थ 
महा सरपन्या धिष्टानमिति 1 

= मन्‌ । तै वारपीषिदर {तिनि मरायक्तय वौधिनत्व को कर्णेन्द्रिय के निकट श्रा 
"मामे [द ससत ताति 0 त मत्य त्राणिनत्व जमन्तभद्र का श्रधिप्ठान है। 

श्रयं च भगवन्‌ नद्ध्मपुण्टरौको घर्मपर्यायोऽस्मिन्‌ जम्बुद्वीपे प्रचरमाणो 
येपां व्योधिमर्वानां मह्यसत्त्वाना हस्तगतो भविप्यति तेर्भगवन्‌ धर्मभाणके- 
रेवं येदिततव्यम्‌ 1 समन्तभद्रस्य योधिसत्त्वस्य महासत्वस्यानुभावेन यद- 
स्माकमयं धर्मपर्यायो हुस्तगत. समन्तभद्रस्यं बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य 
तेजसा । नमन्तमद्रस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्य च्यायास्ते भगवन्‌ सत्त्वा 
लाभिनो भविष्यन्ति चदहूयुद्धादरोपितकुशलमूलाश्च ते सत्वा भविष्यन्ति तथा- 
गतपाणिपरिमाजितमूरघनिदच ते भगवन्‌ सत्वा भविष्यन्ति । य इदं सूत्रं 
लिप्यन्ति धारयिप्यस्ति भम तंर्भगवन्‌ प्रियं कृतं भविष्यति । य इदं सूत्र 
लिपिष्यन्ति ये चास्यार्थमनुभोत्स्यन्ते लिखित्वा च ते भगवन्निदं सूत्रमित- 
धच्युत्वा ब्रयस्तरिश्तां देवाना सभागतायोपपत्स्यन्ते सहोपयन्नानां चेषां चतुर- 
शीत्तिरप्मरसां सहस्राण्युपसंरमिप्यन्ति । भेरीमात्रेण मुकुटेन ते देवपुत्रा- 
स्तासामप्तरसां मध्ये स्थास्यन्ति । ईदृशः कुलपुत्रा इमं ध्मपययिं लिखित्वा 
ृण्यस्कन्यः कः पुनर्वादो य एतमुदक्यन्ति स्वघ्यायिष्यन्ति चिन्तयिष्यम्ति 
तस्मात्त कुलपुत्राः सत्छृत्यायं सद्धमंपुण्डरीको धम 


मनसिकररिष्यत्ति । ६ २ 
यज्वा विक्लिप्तेन मनसिकारेष 


पर्यायो लिखितव्यः सवचेतः समन्वाहूव्य । । 
लिखिष्यति तस्य वुद्धसहस्ं हस्तमुषनासयिष्यति मरणकाले चास्य बुदढसह्त 
संमुखमुपदर्शाने करिष्यति 1 न च दुगंतिविनिप। तग\मौ भविष्यति । इत- 
च्युतश्च तुषितानां देवानां दभागतायोपप्स्यते यत्न स मेत्रेय बोधिसत्वो सह! 


सच्वस्तिष्ठति द्र्गत्रकादस्लक्षणो वोधिसस्वगणपरिवृतोऽप्सरःकोटीनयुतशत्‌- 
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सहृछपुरस्छृतो धर्म देशयति 1 तस्मात्तहि कुलपुत्राः पण्डितेन कुलपुत्रेण वा 
कुलदुहित्रा वायं सदधर्मपुण्डरीको धर्मपर्यायः सत्कृत्य लिखितन्यः सत्छृत्यो- 
टेष्टव्यः सत्छरत्य स्वाध्यायितन्यः सत्कृत्य मनसिकर्तव्यः ।! इमं दुंलपुत्रा घम- 
पर्थायं लिित्वोदिद्य स्वाध्यामित्वा भावयित्वा मनसिदत्वैवमप्रमेया गुणा 
भधिष्यन्ति ! तस्मार्ताहि तेन पण्डितेन भगवन्‌ कुलपुत्रेण वा कुलदुहित्रा वायं 
सदधरमपुण्डरीको धर्मपर्यायो धारथितव्य एतावन्तस्तेषां गुणानुंसा भविष्यन्ति । 
तस्मार्ताहि भगवच्हमपि तावदिमं धर्मेषर्यायमधिष्ठास्यामि यथा भगवन्‌ ममा- 
धिष्ठानेनायं धर्मपर्योयोऽस्मिन्‌ जस्वुद्रीपे प्रचरिष्यतीति । 


हे भगवन्‌ 1 हम जम्ूद्रीप मे फलता हरा यह सद्धमंपुष्टरीकः नामक वर्मपर्याय 
लिन महासत्व बोधिसत्वो को प्राप्त होगा, टै भगवन्‌ 1 उन धर्म॑माणको कोणेमा सोचना 
चादिए करि यह वर्मपर्याय हमलोगो को महासत्व वौधिसत्त्व समन्तभद्र के प्रभावे तवा 
महासत्व बोधिसत्व के तेजसे प्राप्त ह्ुग्रा रं ) वे प्राणी महासत्व वौाधियत्त्व समन्तभद्र 
की चर्थाको प्राप्त करेगे । वे प्राणी अ्रनेक वुद्धौ के द्वाया कुयलमूल को श्रारोपित 
करायेगे तथा है भगवन्‌ । उन प्राणियो का मस्तक तथागत के दाथ के स्प्ं से गुद्ध 
हो जायगा । जोम मुूत्र कौ लिखेगे, वारण करेगे, हँ भगवन्‌ । वे मेरा प्रिय करेगे । 
जो टस मूत्र को लिसेगे तथा जौ इसके प्रथं को समसनेगे वे इस सूत्र को लिमकर यर्हांसे 
च्युत होकर व्रायस्विग देवताग्रो के लोक मे उत्पन्न होगे श्रीर इनके उत्पन्न होते ही 
इनके निकट चीरामी सहच श्रप्सराए पदँवेगी । भेरी के समान (अचे) मुकुट को वारणं 
करके वे देवपृव्र उन प्रप्सराग्रो के वीच मे रमे । टे कुलपुत्रो 1 इस धर्मपर्याय को 
लिखकर (जव) एसा पुण्य प्राप्त होता है, तव पुन उनलोगो का क्या कठ्ना, जो इसका 
उपदेद॒देगै, स्वाव्याय करेगे, चिन्तन करेगे प्रीर उसे मनमे धारण करेगे । ग्रत, हे 
कुलपुत्रो । दम मद्रर्मषुण्डरीक (नामक) वर्मपर्याय को ्रादरपूरवफ एव पुरणं व्यान से 
लिखना चहिए । जौ एुक्राग्रचित होकर टसक्रौ चिखेगा, उसके टाथ को सहस्रो वृद्ध 
सहारा देगे ग्रीर मरण के समव महस वृद्धो के प्रव्यक्त दर्गन प्राप्त होगे ।! वह दुर्गति 
ग्रीर पत्तन का भागी नदीदटोगा। वहाँमे च्युत होकर वुपित देवो के लोक मे उत्पन्न 
दोगा, जहाँ वत्तीय व्रेष्ट नक्षणो से युक्न महासत्व वोवियच्व मैत्रेय रहते हं तथा वोधिसत्त्व 
के गण मे परिवृत तथा कोटीनयुन यतसदस श्रप्मराग्रो से पुरस्कृत होकर घर्म की देशना 
कर्ते ह) श्रत, हे कुनपुव्रौ ! चतुर कुलपुत्र या कुलकन्याग्नो को इस सद्धमपुण्डरीक 
(नामक) धर्मपर्याय को सत्कारपूरवैक लिखना चाहिए, (इसका) सत्कारपूरवक उपदेश 
देना चादिए, (इसका) सत्करारधूवेक स्वाव्याय करना चाहिए तथा (इसको) सत्कारूर्वक 
मन में वारण करना चाहिए । हे कुलपुत्रौ 1 इस वर्मपर्याय को निखने, इसका उप- 
देश करने, इसको समन्नने प्रर दसको मन मे धारण करने षे ही श्रप्रमेय गुण प्राप्त हौ 
जावैगे । प्रत, है भगवन्‌ । उस चतुर कलपु या कुलकन्या को इस सदधमंपुण्डरीक 
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(नामक) धर्मपर्यायं को धारण करना चादिए 1 इतने से दी उनको गृणों की. चर्यो होने 
लनेनी । चन; ह भमवन्‌ । मभौ दम धर्मपर्याय का श्रधिष्ठाता वनूंगा, यत्त हे 
भयवन्‌ ! मेरे श्रधिप्ठाता वनने न यह वर्मपर्याय रस जम्बृद्रीप मे फलेगा । 


श्रव खलु तस्यां वेलायां भगवान्‌ शाव्यमुनिस्तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्‌संब्‌्धः 
नमन्तमब्राय वोधित्तत्वाय महात्तत्वाय साधुकारमदात्‌ । साधु साधु समम्त- 
भद्र रत्र हि नाम त्वमेवं बहुजनहिताय चहुजनयुखाय लोकानुकम्पायै महतो 
जनस्र.यम्या्थयि हिताव सुखाय प्रतिन्नः एवमचिन्त्यधमंसमन्ना गतोऽसि महा- 
चरणानगृहीतेनाच्यानयेना चिन्त्यसंगृहीतेन चित्तोत्पादेन यस्त्वं स्वयमेव तेषां 
घमभाणक्तनामपिषप्ठानं करोपि । ये केचित्‌ दुःलपुत्राः समन्तभद्रस्य बोधि- 
सत्वस्य महासत्त्वस्य नामेयं धारयिष्यन्ति वेदितव्यं तः शावयमुनिस्तथा- 
गतो दष्ट इत्ति ! श्रयं च सद्धमंपुण्डरीको धर्मपर्ययस्तस्य भगवतः स्ाक्यसुने- 
रन्तिकाच्ु.तः शाक्यमुनिर्च तथागतस्तः पूजितः श्राव्यमुनेक्च तथागतस्य 
छर्म द्यतः साधुका रोऽनुप्रदत्तः 1 श्रनुमोदितदचायं धर्मपर्यायो भविष्यति । 
त्राववमुनिना च तथागतेन तेषां मूध्नि पाणिः प्रतिष्ठापितो भविष्यति ) 
भगवाठ्च दाश्यमुनिस्तेड ची वरेरवच्छादितो भविष्यति । तथायतस्षसनपरि- 
गराहुकायच ते समन्तभद्र कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो चा वेदितव्याः । न च तेषां 
लोकायते रुचिर्भवि्यत्ति न काव्यप्रसृताः सत््वास्तेएांमभिरुचिता भविष्यन्ति न 
नकत्तका न सल्ला न नल्लका न शौण्डिकोरभिककोक्कुटिकसौकरिकस्त्रीपोषकाः 
वत्वास्तेयामभिरचिता भविष्यन्ति । ईदृबांश्च सूत्रान्तान्‌ शरुत्वा लिखित्वा 
धारयित्वा वाचयित्वा वा न तेषामन्यदभिरुचितं भविष्यति । स्वभावधमं- 
सभन्वागताञच ते स्वा वेदितव्याः । प्रत्यात्मिकच तेषां योनिगो मनसिकारो 
भविष्यति । स्वपुण्यवलाधाराक््च ते सत्त्वा भविष्यन्ति प्रियदशंनाश्च ते 
भविन्यन्ति स्वानाम्‌ ।! एवं सूत्रान्तधारकाश्च ये भिक्षवो भविष्यन्ति न 
तेषां रामो व्यावायिष्यति न देषो न मोहे नेर्ष्या न सात्सर्थ न म्रक्षो न मानो 
नाध्विानो न निथ्यामानः । स्वलाभसतुष्टाश्च ते समन्तभद्र धमभाणका 
अचिष्यन्ति ! यः समन्तभद्र पर्िचमे काले पश्चिमे ससथे पश्चिसायां पञ्चशत्यां 
व्मानायामस्य सद्धमपुण्डरीकस्य ध्मपर्यायस्य धारकं भिक्षु पद्थेत्‌ एवं चित्त- 
मृत्पादयितन्यम्‌ । गमिष्यत्ययं कुलपुचो वोधिसण्डं निजष्यत्ययं कुलपुत्रो 
मारकलिचनं प्रवर्तयिष्यत्ययं धर्मचक्रं पराहनिष्यत्ययं धमदुन्दुभि ्रपूरयिष्यत्यथं 
धर्मश्चडः खं प्रवषयिष्यत्यथं धर्मवर्षमभिसेक्ष्यत्ययं धमंसिहासनम्‌ । य इम धम- 
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पर्यायं पश्चिमे काले पर्िचमे स्ये पदिचमायां पञ्चश्चसयां वर्तमानायां घारथि- 
प्यन्ति न ते भिक्षवो लुग्धा भविष्यन्ति न चीवरगुद्धा न पात्रगुद्धा भविष्यन्ति । 
ऋज्‌काश्च ते ध्मेभाणका भविष्यन्ति श्रिविमोक्षलाभिनदच ते धर्मभाणका 
भविष्यन्ति ! दृष्टधामिकं च तेषां निवर्तिष्यति । य एवंसूतरान्तवारका्णा 
धर्मभाणकानां भिक्षूणां मोहं दास्यन्ति जात्यन्धास्ते सत्वा भविष्यन्ति । ये 
चैव॑रूपाणां सूत्रान्तधारकाणां भिक्षूणामवर्णं सं्रावयिष्यन्ति तेषां दृष्ट एवं धमं 
फायष्टिचत्रो भविष्यति । य एवं सूत्रान्तलेखका नामुच्चगृघनं करिण्यन्तयु- 
ल्लपिष्यन्ति ते खण्डदन्ताङ्च भविष्यन्ति विरलदन्ताश्च भविष्यन्ति बीभत्सोष्ठाल्च 
भविष्यन्ति चिपिदनासाश्च भविष्यन्ति विपरीतहस्तपादाश्च भविष्यन्ति 
विपरीतनेन्ाइच भविष्यन्ति दुरगन्धिकायाश्च भविण्यन्ति गण्डपिटकविर्चाचदहु- 
कण्ड्वाकीणेशरी राक्च भविष्यन्ति। य ईदृशाना सूच्रान्तलेखकानां सूत्रान्त- 
वाचकानां च सूत्रान्तधारकाणां च सूत्रान्तदेशकाना चाश्रियां वाचं भूतामभतां वा 
संश्रावयिष्यन्ति तेषामिदमागाढतरं पापक कमं ॒वेदितव्यम्‌ । तस्मात्ता 
समन्तभब्रास्य धमेपर्थायस्य धारकाणां भिक्षूणां दूरत एव प्रत्युत्थातव्यं यथा 
तथागतस्यान्तिके गौरवं कत्तव्य तथा तेषामेव सूत्रान्तधारकाणां भिक्षूणामेवं 
गौरवं कत्तव्यम्‌ । 


तदनन्तर, उस समय तयथागत्त, श्र्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि ने महासत्त्व 
वोचिसत्त्व समन्तभद्र को साधुवाद दिया । ह समन्तमद्र । तुम धत्य हौ । जो तुम इस 
प्रकार "बहुजनहिताय बहुजनमुखाय' लक पर कृपा करने क निए, महान्‌ जनसमुदाय 
के लाभ, हित एव सुख कं लिए तत्पर हौ एव श्रचिन्त्य धर्मो से सम्पन्नहो, जो तुम 
महाकरुणासगृहीत श्रध्याशय से (एव) श्रचिन्त्यसगृहीतचित्तोत्पाद से स्वय उन वर्म- 
भाणको का श्रविष्ठान करते ही! जौ कुलपुत्र महासत्व बोधिसत्त्व समन्तभद्र कं नामको 
धारण करेगे, उनके वारे मे समज्लना चाहिए कि हमलोगो ने तथागत गाक्यमनि को 
देखा हं । इस सद्र्मपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय को उन भगवान्‌ शाक्यमुनि के मलं से 
सुना ह तथा उन लोगौ ने तथागत शाक्यमुनि की परूनाकी ह तथा धर्म की देशना 
करते हए तथागत शक्यम्‌ नि कौ उन्होने साधुवाद विया ह । इनके द्वारा इसत धर्मपर्याय 
का श्रनुमोदन किया जायगा, तथागत शाक्यमुनि उनके मस्तक पर दाथ रखेगे तथा 
भगवान्‌ लाक्यम्‌नि इनके दारा चीवरो से प्राच्छादितः करिये जायेभे । ह समन्तभद्र 1 
उन कुलपुत्रो या कुलकन्यग्रो को तथागत कं शासन कं परिग्राहक समक्षना चाहिए 1 न 
उनकी लोकायत मे रचि टोगी, न काव्य मे लगे हुए प्राणी उनके प्रियपात्र होगे श्रौर 
न नृत्तक, न मल्ल, न नल्लंक, न शण्डिक, न प्रीरशिक, न कौक्कुटिक, न सौकरिक ग्रीर 


न स्त्रीपोपक ही उनके प्रम के पातर वनेगे। इस प्रकार के सूत्रान्तो को लिखकर, सुनकर 
(, 


4 
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धारण करके या पड करके उनको कोई भी भ्रन्य वस्तु प्रिय नही लगेगी । उन प्राणियों 
को स्वाभाविक धर्मं ने समन्वित समसना चरहिए । वै जन्म से ही प्रत्यात्मिक विचार- 
वने होगे । वे प्राणी भ्रपने ही पुण्यकं वल पर भरोसा रखनेवाले होगे शरीर प्नन्य 
भराणियो को देवने में सुन्दर लगेगे । इम प्रकार के सूत्र को जो भिक्ष्‌ धारण करेगे, 
उनको न यन वाघा पहुंचाया श्रीरन द्वेष, न मोह्‌, न ईर्ष्या, न मात्स्यं, न श्रक्ष, न 
मनि, न श्रभिमान प्रर न मिध्यामान (ही वाधा पहंवायेगे) । हे समन्तभद्र । वे 
थ्नाणक, जौ करुद्ध उन्द्‌ मिलेगा, उसी से सन्तुष्ट रहेगे । हं समन्तभद्र । जो श्रन्तिम 
काल मे, श्रन्तिम नमय मे, श्नन्तिम पांच सी वर्पो मे इस सदधर्मपुण्डरीकं (नामक) धर्म 
पर्या के धारङ् भिलूप्रोकोदेख लै, तो हमे एेमा समस्ना चाहिए कि यह्‌ कुलपुत्र बोधिमण्ड 
फा प्राप्त करेगा, वह्‌ कुलपून मार एव कलि के चक्र को जीतेगा ! यह धर्मचक्र को 
धराप्न करेगा, यह्‌ घरमंदुन्दुभि को वजायगा, यह धर्मगख को एूकेगा, यह धर्मं की वर्षा 
नरेग। श्रीर यह्‌ धर्मविहासनपर श्रास्डदहौोगा। जो इस धर्मपर्याय को भ्रन्तिमि काल, 
प्रन्तिम समय, च्रन्तिमि पच सी वर्पोमे वारण करेगे, वे भिक्षू लोभी नही होगे, न चीवर 
कं नालची श्रीर्‌ न पातके लालची होगे वे सरल धर्मभाणक होगे । वे तीन 
विमोक्षाग्रो कौ प्राप्त करनेवाले धर्मभाणक होगे | उनका दृष्टधामिक निवृत हो जायगा । 
जौ टन प्रकार के मूत्रान्त को वारण करनेवाले वम॑माणक भिक्षुग्रों को मोहित करेगे, 
वे प्राणी जन्मने श्रन्ये होगे । जौ इस प्रकार के सृच्न्तधारक भिक्षृश्रों को श्रपदन्द 
कटू, वे उमी लोक मे कायदिचनत्र (र्वेतकुण्ठ) के मागीहोगे। इस प्रकार के सूत्रान्त- 
लपका का जो उपहास एव निन्दा करेगे, उनके दत टूट जायेगे, उनके दाति दूर-दूर हो 
जारेगे, उनफ़ हठ गन्दे हमे, उनकी नाक चिपटी होगी, उनके हाय-पैर उलट होगे, उनके 
नटे नेन होगे, उनके गरीरसते दुंन्िवि निकलेगी ्रौर उनका शरीर फोडा, पुसी, विचचिका, 
दाद एव सुनली से व्याप्त रहेगा । जौ इस प्रकार के सूर्रान्तलेलकों को, सूतरान्त वाचको को 
नूत्रान्तवारको को तथा सूत्रान्तदेणको को सच्ची या श्ूठीयाग्नत्निय वात सुनायेगे, उनका 
यहु कार्यं घोर पापकम समञ्ना जाना चार्हिएु । श्रत, ह समन्तभद्र । इस धर्म॑पर्याय 
के धारक भिक्षुम्रोकोदूरसे ही देखकर उठ जाना चाहिए । जसे तथागत का भ्रादर 
किया जाना चाहिए, वैसे ही उन सूत्रान्तधारक भिक्षुग्रो का भी श्रादर करना चाहिए 1 

गरस्मिन्‌ खलु पुनः समन्तभद्रोत्साहनपरिवतं निदिश्यमाने गङ्गानदी 
वालिकासमानां बोधिसत्वानां महासस्वानां कोटीशतसहसरावर्ताया धारण्याः 


प्रतिलम्भोऽभत्‌ । श 
जिस समय इस समन्तमद्रोत्साहनपरिवत्तं का निदशन टो रहा था, उसी समय गगा नदी 
की वालुका के समान ्रसख्य महासत्त्व बोधिसत्वो को कोटिदतसहस्नावर्ता नामक धारणी 


की प्राप्ति हई । 


इति शभीसदधर्मपुण्डरीके धमेपययिं समन्तभद्रोत्साहनपरिवर्तो 
नाम्‌ षड्विशतिमः ।१२६।) 2 | 
श्रण्ठ सद्धमेपुण्डरीक नामक धर्म॑पर्याय का छुन्वीसर्वां समन्तभद्रोत्साहनपरिवत्तं समाप्त श्रा 


@ 


अरनुपरीन्दनापरयितं 


प्रथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्ध उत्याय तस्मा- 
दर्मासनात्‌ सर्वास्तान्‌ वोधिसत्वान्‌ पिण्डीछृत्य दक्षिणेन पाणिनदधू यभिसंस्कार- 
परिनिष्य्ेन दक्षिणटुस्तेष्वध्यालम्न्य तस्यां वेलायामेतदवोचत्‌ । इमामहं 
कुलुत्रा श्रसंख्येयकल्पकोटीनयुतशतसहच्रसमुदानीतामनृत्तरां म्यकूसंवोधि 
युष्माकं हस्ते परिन्दाम्यनुपरिन्दामि निक्षिपाम्युपनिक्षिपामि 1 यथा विपुला 
वैस्तारिकी भवेत्तथा युष्माभिः कुलपुत्राः करणीयम्‌ । 

तदनन्तर, तथागत, ग्र्ृत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि उस धर्मासन से उटकरर 
उन समी वोविसतत्वौ को एकत्र करके अ्रलीकिक शकिति ते परिपूर्णं .(्रयने) दाहिने हाच 
से (उनके) दाहिने टाथ कौ पकड़कर उस समय यह वोले-ह कुलपुत्रो । श्रसस्य कोटि 
खर्वं गतसदस्र कल्पो मे प्राप्त की हुईं इस श्रेष्ट सम्यक्‌ मम्बोधि कोम तुमलोगो के 
हाय मे परिन्दिति करना हूं, ्रनुपरिन्दित करता हं, निक्षिप्त करता हूं, उपनिक्षिप्त करता ह । 
है कुलपुत्रो । जैसे वह॒ विपूल (एव) विस्तृत हो, वैस्रा तुमलोगौ कौ करना 
चादिषु 1 

दैतीयकमपि चरैतीयकमपि भगवान्‌ सर्वावन्तं बोधिसर्वगणं दक्षिणेन 
पाणिनाध्यालम्ब्धतदवोचत्‌ । इम(महं कुलपुत्रा श्रसंख्येयकल्पकोरीनयुतश्त- 
सहल्लसमुदानीतमनुत्तरां सम्यक्संर्वोधि युष्माकं हस्ते परिन्दाम्यनुपरिन्दामि 
तिक्षिपास्युपनिक्षिपामि । युष्माभिः कुलपुत्रा उद्ग्रहीतव्या धारयितव्या 
वाचयितन्धा पयवप्तन्या देज्ञयितन्या प्रकाशयितव्या सवेसत्त्वानां च संश्रावयि- 
तथ्या । श्रमात्तर्यो्हुं कुलपुत्रा अ्रपरिगृहीतचित्तो विशारदो वुद्धज्नानस्य 
दाता तथागतज्ञानस्य स्वथमूज्नानश्य दाता ! महादानपतिरहं कुलपुत्रो युष्माभि- 
रपि कुलुवा मभमवःनु्धिक्षितग्प्रममत्सरिसिम त्वेमं तथागत्ानदरशनं महोपाय- 
कौश्लल्यमागतानां कुलपुत्राणां कुलदुहितृ.णां चायं धर्मपर्यायः संश्रावयितव्यः \ 
गरे चाश्नाद्धाः सत्वास्तेऽस्मिन्‌ धर्मपर्यायं समाद्रापयितव्याः ¦ एवं युष्माभिः 
करुलपुजास्त॑थागतानां प्रतिकारः कृतो भविष्यति । 

दूसरी तथा तीसरी वार भी भगवान्‌ सम्पूणं वोविसत््वगण को दाहिने हाथ से पकड- 
कर यद्‌ वोले--दे कुलपुत्री । म श्रस्ख्य 'कोरटि खं त्सटस्न कल्पौ मे प्राप्त की हु 
इय श्रेष्ठ सम्यक्‌ सम्बोचिक्रो तुमलोगो के हाथ मे 'परिन्दिति करता हू, श्रनुपरिन्दित 
करता, निक्षिप्त करता हं तया -उपनिक्षिप्त करता षु। ह कुलपुत्रो 1 तुमलोगौ को इसे 
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समघ्नना चाहिए , धारण करना चाहिए, पठना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, देशित करना 
चादिए्‌, प्रकारित्त करना चाहिए एव (इसे) सभी प्राणियों को सुनाना चाहिए । हे 
कुलपुव्रो । मे मात्सर्यं से रहित एव उदारचित्त होकर कुदालतापूरवंक इस वृद्धज्ञान को 
देनेवाला हं तथा स्वयम्भूज्ञान (रूप) तथागतज्ञान का भी देनेवाला हं! रै 
कुलपुत्रो । म महादानपति हँ । हे कुलपुत्रो । तुमलोगो को भी मात्सय से रहित 
होकर महोपायकौदाल्य (रूप) इस तथागतज्ञानदर्शंन का (उन्हे) मेरी तरह उपदेश 
देना चाहिए एव इस धमंपर्याय को (समीप) श्राये हुए कुलपुत्रो एव कुलकन्या्नो को 
सुनाना चाहिए । जौश्रद्धा से रहित प्राणी ह, उन्हे इस धरम॑पर्याय मे समादापित करना 
चाहिए । दह कुलपुत्रो । इस प्रकार, तुमलोग तथागतो के ऋण से मुक्त हौ सकोगे | 


एवमुक्तास्ते बोधिसत्वा महासत्वा , भगवता शाक्यमुनिना तथागतेनाहैता 
सम्यक्संबुद्धेन सहता प्रीतिप्रामोदेन स्फुटा श्रभूवन्‌ महच्च गोरवमूत्पाद्य येन 
भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यकूसंबुद्स्तेनावनतकायाः प्रणतकायाः 
संनतकायाः शिरांस्यवनाम्याज्जाल प्रगृह्य सवं एकस्वरनिघेषिण भगवन्तं शाक्य- 
मुनि तथागतमहृन्तं सम्यक्संबुद्धमेतद्चुः । तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा 
तथागत श्राज्ञापयत्ति ! सर्वेषां च तथागतानामान्ञां करिष्यामः परिपुरयि- 
प्यासः ! श्रत्पोत्युको भगवान्‌ मवतु यथासुखविहयरी ! टेतीयकमपि 
त्रेतीयकसपिस सर्वावान्‌ बोधिसर्वगण एकस्वरनिर्घोषणेवं भाषते स्म । श्रल्पो- 
त्सुको भगव।न्‌ भवतु यथासुखविहारी । तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा तथागत 
प्राज्ञपयति । सर्वेषां च तथागतानामाज्ञां परिपुरयिष्यामः । 

तथागत, रहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि के एेसा कहने पर वे सभी महासत्त्व 
वोधिसच्व महान्‌ प्रीति एव भ्रानन्द से परिपूणं हो गये श्रौर महान्‌ गौरव की भावनासे 
जिस ग्रोर तथागत, गरत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, भगवान्‌ शाक्यमुनि थै, उस रौर (ग्रपने) शरीर को 
ग्रबनत करके, (्रपने) जरीर को प्रणत करके एव (ग्रपने) गरीर को सनत करके, 
मस्तक ब्नुकाकर, हाथ जौटकर एक स्वर से गव्द करते हुए तथागत, ग्रहत्‌, सम्यकू सम्बद्ध, 
भगवान्‌ याक्यमुनि से यह वोले--टे भगवन्‌ ! ( हमलोग) वैसा ही करेगे, जसा तथागत 
कटेगे ? (हम) सभी तथागतो कौ प्राज्ञा को (चारण) करेगे एव परिपूर्णं करेगे । 
भगवान्‌ चिन्ता न करे, " सुखपूर्वैक विहार करे । दूसरी एव तीसरी वार भी सम्पूण 
बोधिसत्त्वगण ने एक स्वर से शव्द करते हुए इस प्रकार कहा--हे भगवन्‌ । चिन्ता त 
करे । सुख पूर्वक विहार करे । ह भगवन्‌ 1 (हमलोग) वैसा ही करेगे, जंसा तथागत 
ग्रादेदा देगे । (हमलोग) सभी तथागतो कौ श्रा्ला परिपुणं करेगे । 

श्रथ खलु भगवान्‌ इक्यसुनिस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यकूर्बुदधः सवस्तास्तथा- 
गता नहतः सम्यकुसंुाननयेग्यो लोकधातुभ्यः समागतान्‌ विसर्जयति स्म ययु 


५6 सद्धर्मपुण्डरीक 


सुखविहारं च तेषां तथागताना मः रोचयति स्म यथासुखं तथागता विहुरन््वहुःत 
सम्यक संबुद्धाः इति । तं च तरय भगदतः प्रभूतरत्नस्य तथागतस्याहूतः 
सम्यक सवद्धस्य रःनस्त्पं यथाभूमौ रयापयःमास तयापि तथ.र्तरयतटूतः स्प्यक् 
संबुद्धस्य यथासुखविह।रमःरोचयःमास । 

तदनन्तर, तथागत, ग्रत्‌, सम्यक्‌ सम्बुढ, भगवान्‌ णाक्यमुनि नै अरन्य लोकवातुग्रोमे 
पराये हए उन मभी तथागतो, ग्रहतो एव सम्यक्‌ मम्बद्धो कौ विमर्जित्त करदिया प्रर 
सुख एव भ्रानन्दपूरवंक उन तथागतो से एमा वोते-- (समी) त्रागत, म्र्त्‌, मम्यक्‌ सम्ुद्ध 
सुखपूवेक विहार कर । (उन्दोने) उन तथागत, श्रुत्‌, सम्यक्‌ समुद्र, भगवान्‌ प्रभूतरल्न 
के उस रत्नस्तूप को भूमि मे ठीक स्थान पर रख दिया प्रीर उन तथागत, ग्रहंत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बद्ध (प्रभूतरत) से भी सुखपूरवंक विहार करनं केलिण कह । 

इदभवोचद्‌ भगवानत्तसनास्ते चाप्रमेया श्रसंस्येयास्तथागता ग्रहुन्तः 
सम्यक्‌ संबुद्धा श्न्यलोकधत्वागता रत्नवुक्षमूलेपु सिहासनोपविष्टाः प्रभूत- 
रत्नरच तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धः स च सर्वावान्‌ वोधिसत्वगणस्ते च 
विक्िष्टचारितरप्रमुखा श्रप्रमेया श्रसंख्येया बोधिसत्वा महासत्वा ये पृथिवौ- 
विवरेभ्योऽभ्युद्गतास्ते च संहाश्रवकास्ताश्च चतस्र. पषदः सदेवमानुपासुर- 
गन्धर्वश्च लोको भगवतो माषितमभ्यनन्दलिति । 

भगवान्‌ ने यह्‌ कहा । ग्न्य लोकवातुश्रो से प्राये हए तथागत रत्नवृक्ष के नीचे 
सिह्‌सन पर र्वठे हुए उन मग्रप्रमेय (एव) श्रसस्य तथागतो, श्रुतो एव सम्यक्‌ सम्बृद्धोने, 
तयागत, ग्रहृत्‌ सम्यक्‌ मम्बुद्ध, प्रभूतरत्न ने, उस सम्पूणं बोधिसत्त्वगण ने, विजिष्ट श्राचरण- 
वालो में प्रमुख, पृथ्वी के विवरो सै निकले हुए उन श्रप्रमेय एव ग्रसर्य महासत्व वोधि- 
सत्वो ने, उन महाश्रावको ने, उन चार ्ण्दिपदो ने एव देवो, मनुष्यो, श्रसुरो श्रौर गन्धर्वो 
के समेत (सम्पुणं ) लोक ने भगवान्‌ के कथन का श्रभिनन्दन किया । 

इति श्रीसद्धमेपुण्डरोकं धमपययिऽनुपरीन्दनापरिवर्तो नाम 
सरप्तावकतिमः समाप्तः ।\२७।। 
श्रेष्ठ सद्धमेपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय का सत्ता्ईदूमवां भ्रनुपरीन्दनापरिवत्तं 
समाप्त हु्रा । । 
ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेपां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवं वादि महाश्चरमणः ॥ 


जितने धमं हेतु से उत्पच्च या हेतुमूलक है, उनके हतु को तथागत 1 है म्रीर इसी 
प्रकार उन हेतुग्रो के निरो को भी महाश्वमणने कटाह] 


@ 


